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कल्हुणकुत र।जतर्रंगण 
कश्मी र-भूमि 

बेरोनाग से निकणों हुई चदी केलम को अचीन कश्मीरी लोग व्यय कहते थे, और सर्कृप 
बन्यों में उसे वितस्ता कहा जाती था । व्यय की धुमावदार ऊपरी प्रोणी ही कश्मीर भूमि है जहा 
केवि और केसर पैदा होपे रहे हैं। हिमालय पर्वत की अन्त-म्टेखल। से एक पर्षत-श्रेी फुटकर व्षय 
और कृष्णयगा का पानी अलभन्ञलग करती हुई पहले ६रन की जोर जाती है, फिर पब्छिम की 
ओर सुड जाती है और इसके बाद दक्षिण को घूम जाती है. पही कश्मीर में हरघुक की पहाडी ओर 
काजनाथ पर्यत कहलाती है । योडा और (रब से एक और पर्वत-श्इलला दकिखन की ओर जब 
भुडली है तो उसके उस मोड पर कर्मी ९ का अमरनाथ तो है । 

अमरनाये पर्वत-शद्धजा। व्यय नदी की दक्षियी-३र्पी भाराओ को घेरती हुई उत्तर-पण्छिभ 
की ओर धृम जाती है और वह श्वद्धला परिपंचाल प॑त्रभाज। की सज्ञा अ्रहश करती है । 

हिमालय पर्वत की अच्त-स्टछुजा के उपयुक्त पर्ष पढें मील लम्बी, २५ भील चौडी कश्मीर 
की ट्वोशी को चारो मोर से घेरे हुए है। इस शद्धुवा के उत्त ५९ , स्िष्छु चदी की दून मे और सिच्चु 
पार गिल्गित और हुंगण। की प्रोणियो तक दरद देश की बस्तियाँ हैं। यह देश भारत के उच्तरी- 
पज्छिमी सीमाच्त में है और भारत का एक अदपेश था | 

अमरनाथ पर्व॑तमाला के पूर्न, उत्तर से एक्षिय् ससर्दबधा नदी की जो द्रोशी काष्ठवा८ ५९ 
चिनाब चदी की दून में खुलती है, वह भी कश्मीर का एक जग थी | 

भेषभम मौर चिचाव के बीच की उपत्वका पहले अभिस्ार कहयाती थी और कश्मीर का भग 
थी। चिनाब तथा रा।वी की मण्यवर्त्ती उपत्यका दार्व या दार्बाभिश्षार के नभि से विश्यथात थी जो 
फंशभीर के जच्तर्भत थी। अधिस्तार को आजकल लिभाल कहा याता है। उसके भन्तर्थत पु>च, 
राजोरी ओर भिस्भर हैं। दब को 'आजकल डुगर या डोगर कह ज।त। है । इसके अन्तर्गत जभ्पु, 
जए्ज।व८ की बर्चियां हैं॥ डुनर के ऊपरी भाग में घीलाधार के उस ५९ डुंगर और काप्थ्वाद के 
बीच भद्धावकांस भदेश है जो कश्मीर के ही अच्तर्मत रहा है । 

काफिरिस्ताव जो आजकल अफगोनिस्तान के जन्वर्मत है पहुंचे कपिक कहंजाता था और 
कश्मी सन्‍्यूमि का अब था। काबुल चदी के दक्षिण निश्रहार कपिश का एक अंग था। कपिश के ५रन 
बाजौर, बुनेर जोर यूधुफेजई का क्षेत पहले भ्राष्थार कहलाता था। कपिश ( कंफिरिस्त।व, 
जितराल और फोहिस्तान पहले कश्मीर के ही अग थे। काफिरिव्तान, चित्तराल, कोहिस्ताव ददि- 
सुपान, कश्मीर और क्रोष्ठयार सन मिलकर कपिश-कश्मीर कहणयाते थे। दरद से पृ का भाभ और 
लह्दाल तथ। उसी से (न सल्पोला तक कश्मीर की ही भूमि थी। चद्दाल, जडस्कर, स्पशु, हाचल 
ओर चुसूत्ति कश्मीर के अत्तभ्रप थे । उपर्युक्त कश्मीर के सूगोल को केच्इ-विच्दचु भाषकर करदंध् ने 
राजतरभणिणो जिखो है । 


राजपरतमिणी 
र्‌ 


राजतरंधिणी ५ 
कर्मी री कवि कल्हरए। की रचना राजतरगिशी भारतीय बाड मथ की अनुपम छर्ति है । सच 
भाषा-दीली सीवी, सरल और सजीव है। सबसे बडी विशेषता ४ जाजवीन स्कष्ट्व दिता है। ईच्वी 
सच ११४८ में आर+भ्म कर सप्‌ ११५० में कल्ह्ण ने रायतरगिशी इपिहाम को समाध्त किया । 
इसका सर्वक्यम फारसी अनुवाद वह९-उल-अश्भा९ के नास कश्मीर के सुल्तान जान॑-छणय थैब्दीन ने 
करवा । जान-उल-अन्दीच का शासच-काल सच १४२१ से १४७२ ई० तक भाषा गया है । फारसी 
के इस अनुवाद को जोचराण ने किया था। इसके वाद ? वी शत्तीं में आज्यभट्ट ने तीवरी राजतर- 
गिशी और श्रुक ने चौथी राजतरविद्यी लिखकर कश्मीर के अकबर हारा जीते जाने पक का ४विहु।प्त 
जारी रख । जिन दिनो राजतरमिशी पर कर्थ हो रहा था उन्हीं दियो बादशाह कब ने इंतिहाक्ष- 
का मन्दजण-वंधदिर-मल पदायूनी को एक दिच अपने शेयनाभार में बुलाया और कहां कि राज- 
तरगिणी की सभी तरगो को सबेर। होने तक सुचाभो ? जब अकबर ने भ्रत्येक तच्ग की कयाएँ सुच 
ली तब उससे फिर फह। कि चूंकि इससे पहले लिली 4ई किताब राजवरमिणी पुराची कण्ति फर्ती 
में है, इसलिए पुम उस्क। चया अपुवाद ऐसी सरल भाष। में करो जो जनसि।₹रा। के जिए लक 
हो सके । इसके वाद अदुल फाजय ने जाईने-अकबरी मे भी कश्मीर के इतिहास्ष का एक अश सम्मि- 
लित कि4। जो कल्हुय की राजपतरभिशी पर ही मापारिपत है | े 
राणपरभिणी का एक सक्षिप्त फारसी सस्करुण फरभीर के एक अभीर हेपर भनिक ने 
तेबार किया था । उसमें उसने नवीनता यह की थी कि हिन्दू-सम्वत्‌ के स्यान ५९ हिंणरी संघ का 
अयोग किया था। उसने भूमिका में लिखा है कि जहांगीर के शासच के बारहव वर्ष में इस सक्षिप्त 
५।९सी अथुषा६ का ॥९०स हुल। था। जर्याव, हिंज री सत्र १२०७ तदघुस९ ६० सब १६१७ में उसने 
लिख्षत। अ।₹४म फिये। । 
सं १६६४ में एक फ्रासीसी चिकित्सक फक्राको बचियर ने कश्मीर की थाता १९ एक सुन्दर 
निष रण अच्घुत किय। था। उसमे उसने यह भी जिखा है कि कृ्मीर के नीच राजानों का 


इंपिहास जहभीर के आदेश से फारसी भाषा में लिखा ज। चुका है। उश_्ष +रसी पुध्तक का मैं 


अपुबाद १६ रहा हूँ । बियर का सकेत हैदर भजिक के अचुवाद की ओर ही है। एक शत।न्दी नाप 
यीपेरी व्फिल्थलर नाम के एक पादरी ने भारत का विय ९७ जिखते हुए कश्मीर के अचीच राजाओं 


के इतिहास का सार भी सम्मिलित किय। है। चह भी हेदर भथिक के +ारसी अपुवाद १९ ही 
मेषारित है। 


उोसवी सदी के अथभ चरण मे सर विलियम जोन्स का ध्यान राजत *भिरी की ओर 
०८ हुआ । उच दिनो सप्‌ १८१६ में कश्मीर महाराज! रपगीर्तासिह के राज्य के अन्तमत था । 


महाराजा के आदेश से सर ४ज।०८ १८२३ में श्रीचगर जाकर राजवरमिणी की भूल श्रति ले आए । 


उसी के आाषार १९ नगाय की एसियाटिक सोसइटी ने लय रैपरेश में राजतरमिणी का अनुवाद 


अर शत गा पूर्व कप श्परप्‌ मे डॉ० बिल्सन ने हिच्दू- राजाओं के इतिहास पृर एक 
निषच्चे की था णक्षभे कए्ह। की राजतरमिशी की छु तरभो का साराश था। भूल सतत की 
रायतरभिशी का सर्वप्रथम अनुवाद फच भाषा में हुना था । 

कयकता सस्कत कालेज के अिसिपल ए५० ८।५२ ने सच १८४० 


थे ६ हि में 4भाय एसिवाटिक सोचा- 
है 85 अकाशित राजतरविणी के सर्करण के धार, 


१९ छ परगो का अगभ्रेजी अनुनाद किया । 


कएहए-कप राजतरमिरणी ३ 


उस अनुचाद को पेरिस की एपियाटिक सोसाइटी ने अकाशित किया । सर्च १८८७ में थोगेशचनषत्ता 
ने शाजतरमगिरशी का अभ्रेजी अनुवाद कलकंत। से भषगेश्चित कराया | एक वर्ष बाद सच्‌ १८८८ ई० मे 
खोयुत शक ९ पारजुरग पदित ने विद्वानों का ध्योच कलकत्ता वाले सर्करछ की ओर गाईष्ट किया | 
+९९ यह था कि उन्ही दिनो उन्होंने बाबपति के गौडवहों चमक कॉन्य को अकाशिते कराया था । 
उसमे उन्होंने वाषपत्ति तथा उचके जशयदाता वशोवर्भा का समय निर्धारित करने के लिए राज- 
(९गिणी को ही छुल्प माषार बेचाया था। भसभात्‌ उन्होने राजतरमिणी के लेखक कलह! की विशेष 
चर्जा करते हुए राजतरमिखी के कुछ श्यीकोी का अनुवाद भी उसमे अस्तुत किंय। था। सच ही यह 
भी कहा था कि जब तक राजतरचिसी जैस गह्वितीय भ््य का कोई अ।म।रििक ससस्‍्करण ने श्रकाशित 
हो तब तक उसके संम्वच्च में कुछ भी न निश्चित किय। जाए । 

उचकी इस पेतावनी का इतना व्योपक अभाव १४। कि विष्ठार्च लोग राजपरमिशी का ॥भा- 
दखिक सस्कररेत अंस्पुत्त करने के लिए अवत्नशीय हो गए । सर्चु १८६२ में सर ओरेख €८।इप ने बंबई 
से राजपरंगिणी का एक सबव्पिण सस्करण अकाशित कराथ।| और सगसग उसी समय महाभहो- 
पाष्याय दुर्भाभसाद द्वियेदी ने बम्पर के निर्ययतागर भेस से अपना ही संभ्पाषित ससकरण प्रकाशित 
कराय। । हिनेदीजी के ५०ुशीलन से लाभ उठाते हुए स₹ स्टाइन नें सच १६०० में राजणतरगिशी 
का अग्रणी अनुवाद अकाशित कराया । इसके वाद सच १६२६ मे साधव न्यह्छूगेश लेले ने भरादी 
अनुनाद चिनशाला प्रेस, पून्ता से भकाशित कर।4।। तदतच्तरु सु १६३४ में श्री स्शणजित सीतार।भ 
पडित ने कल्हए-३त राणपरभिशणी की मूल प्रति से एक जत्वच्च सुष्दर गौर अमारिक अश्रेणी अतुवा५ 
इंडियन प्रेस, उयाहाबाद से भकाशित कराया । 


फ्रेन, %रसी, भैभ्रेणी और म रठी भाषाओ मे अचुयाद अकाशित हो जोने के जाए भाधव 
कालेज , उज्जेच के प्रो० भोपीकष्ण पललिवेदी और पदित पुर्तकीलय , परराशसी से अकाशित पडित 
रभतेज पाएडेथ के हिन्दी अनुवाद देखने को मिले हैं। इस दो हिप्दी अनुनादो के बार यह हिन्दी 
राजंतरगिशी प्रीसरा। प्रयास्त है । ह 
विषय-सार 

पेह भपरददिश्व है कि पृतेभष्य युग में सबसे अधिक क्रामबद्ध राजनीतिक इपिहोस कही का 
मियत। है तो वह कश्मीर का ही है। इसका श्रेय महा।काष कल्हर। को है, जिसने बडी जाँच-पढताल 
भ+रके ज।९हुवी शतानदी में सरकृत में पद्चवन्‍्च राजतरभगिणी चाम का ऐतिहासिक भहाकानवय लिख। 
है । अति ॥जीच काल के विपय में उसने जो $छ लिखी है, अधिकतर कर बनुश्षुतिभम्य इप़ियुस पर, 
आषारित है, १९च्छु आ6वी शत्तानरदी से वह कश्मीर का क्रमनछू इतिहास पेत। है। आ।ठ्ची शत्तान्दी 
मे राजा चब्दपीड और भ्रुक्तापीड ललितादित्व पुर। स्वतन्त शासक थे। कश्मीर के र।जाओ मे ललिता- 
दिस्‍्य शबसे अधिक प्रतापी राणा हो चुका है । उसने कश्मीर-राज्य मे साहिए्व, कंथ) और सभीत 
को प्रोत्साहन दिय। तथा भार्तरुड का भन्‍्य भन्दिर बनवाया, जिसका एक बढा भाग जाय भी वर्षमाव 
है । उसने सभी दिशानों में थुद्ध किया, भूट्ियों का भान-भर्दन किया, सिन्ब॑त को पराजित किया, 
लिच्चु के किनारे लडकरः विजय भरत की। उत्तरी भे।रतवर्ष के गैदानों मे उसने कभ्ौज के राणा 
यशोवर्भन को >हराया । उसके जाए जयापीड ने भी केश्मीर को भारतवर्ष की बड़ी शक्ति बचाये रखने 
का प्रवर्तन किया किप्छु, उसका अन्तरिक शासन निर्यता एवं अत्याषार का था | 


९ रांजत रगिणशी 


उसके बाद भवन्तिवर्भच का समय जाया । यह समये इसवी सर्च ८५५ से पपरे पक का 
माना जाता है । अवन्तिवर्भच ने राज्य के अच्चर्थत कृषि की उभर के लिए सिंचाई का बहुत॑ अच्छा 
प्रवच्व किया । इसके बाद भगेक राणा हुए, थिपमें से कुछ ने प्रजावर्ग का बढों उपकोर किया भीर 
9७ तो भत्याच।९ और १५ की सजीव भ्रूत्त अभार्तित हुए। इसवी बच ६५० से १००३ ई० तक 
कश्मी २ में रानी दिद्ा ने शाक्षत किया । उसने भी अज। १९ मचमाता मत्याचार किया । बी२-घीर 
समय बीतत। गया और सन्‌ १३३६ में कश्मीर मे सुसलमानों का अधिकार हो भया । आचीन भव्य 
4० के कश्मीर के ६तिहाश का थही सारतश है । 


साभोीजिक और राजनीतिक स्थिति 


उणत गिरी से जात है कि उस समय कश्मीर में ब्राह्मण और शूद्र, दो ही मुल्य जापियां 
थी। कुछ थोडी मरपुश्व जातियाँ भी थी। क्ाह्मएण अविकतर पुरोहित का काम करत थे | उन्क) 
विभिस श्रोशियाँ बच गई थी । पूण।, ५०, ब्रत, अनुण्णान उनवेत भ्रुल्य पेशा था। करहुस के काल में 
भौर सम्मवत- दसची सदी से ही जातियों के बनने की प्रश्ञत्ति नढ. भ३ थी। दसपी सदी से वारुहुवी 
सदी तक विचारों की भभति अव९& हो जाने के कारण सब्दूर्ण भारत का साथाजिक जीवन शिविल 
हो 44 था और उसमे सकीर्शता प्रथा मचुदारुत। का पूर्शतवा अवेश हो छुका था। खमिक ब्य और 
बुलीन वर्भ के बीच भहरी खाई बन गई थी । जिस अका€ नदी का अ्रवाह रैक जापे से छो०-छी८ ५।ची 
के जुदंडे और न३-चडे दर बच जाते हैं उसी अकार उस समय भारत में जापियाँ वन ही थी। 
वंधयर्थें चाभ की जाति करहुए। के समय तक चही बच ५६ थी। राजतरनिशणी से ज्ञात होता है कि 
अपने अन्तिम चमय में यलितादित्व उत्तर की १रफ आक्रमण कर कई वर्ष तक वहाँ पोष्ता रह | उस 
समय पह अपने भत्लियों के पास बराबर यह सन्देश भेणत। रहू। कि सुशाक्षन में त्रुटि न जाने ५५ । 


अजा चुल का न्याप ला ज।ए । पेश का सुशासन नण्ट करने वाले अनेक करो को गिनाते हुए 
उसने यह भी वताथ। कि 


जन्यो3्योद्वाह समभ्नप्ये कायस्या सहतावदि | 
29 


तदा नि:-सशय ज्ञय, प्रजाभाग्य जिपर्यय ॥ 


अवीत, १रस्प९ विवाहू-सम्वच्चे। ६९ कायस्थ ( छोटे राजकर्मचारी ) थदि सहदत हो जायेगे 
तो निश्चिय ही भज। का दुर्मापय होगा । उससे स्पष्ट है कि कायस्थ चाभ की जापि उस समय पक 


नही थी, किच्चु उसके बचने के साक्षर दिखाई पडने थगे थे जिसके लिए बुद्धम।च्‌ णपीतियस सशकित 
हो उठ थे 


धजा और राजदरब(रियो मे से नहुती के चरि+ गिरे हुए थे | जनसाव।<७ में अन्वविश्वास 
फेया रा था। $5ुछ राज। बौदो, बाह्मणों को समान रूप से मानते थे | मन्दिरो, निहारो और भठो 
का विर्भाष्य करते थे । दान-दक्षिएत देते थे, बाब, ज।क।ल से पीडित भ्रज। की रक्षा और सुस्‍्त-सुनिण। 
के लिए राजकोप से सहायता की जाती थी । भर्मशायाएं, चेत्य ननव। कर उनमे सदान्नत् नज।य। जाता 
था। सूर्मि की उपज बढाने के अनेक उपाय किए जाते ये । विद्या और नर्स के ५७२९ के अनेक उप|य 
किये जाते ये । जयापीड ने देश-देशान्त के विध।नो को मपने यहा चुयाकर रखा था जोर राजओ से 
बदवा ५ उपवात सम्भाच किया करता था। ८५४ ६० के बाद कश्मीर में शैन सम्प्रदाय के सुध।< की 


नालहरए-#प सॉजतरभिणी प्‌ 


एक लहर उठी, किप्छु चची शी के अ्त में राजी शक्रपर्भा ने ऐेव-सन्दिरो के विरुद्ध जेह।द घोय 
दिया देवस्थानों में लभी हुई जाबदाएं उसे जब्त कर ली | 

भय रहवी शर्ती के अच्ध में जिस समय करताटक से बीरदीव चाम का सुधारवादी पन्‍्थ चल।, 
उसी समय कश्मीर के राजी हर्ष ने अपने राज्य में रेबोत्पाट्न चायक, जेंथात्‌ ऐेष-मन्दिर उसाडने 
वाया अधिकारी की विश्ुक्ति की | उस अधिकारी का केवल एक ही काम था एंव-भन्दिरो को भ्रष्ट 
करता, उनको नेरुपनवुद करा ऐचा और उचको संपत्तियों जब्त कर लेना ! 


र।णा की ओोर से जब अभ्रज) को अत्यधिक नास पहुंचाव। जाता था तो उत्तके भत्वाच।९ और 
तुशासच के विरुद्ध कर्मी री भाह्मए। सत्याभ्र्ह करते थे, अनशच नंत करते थे। १|हमरथों के सत्व।भ्र्ह से 
राज।ने के सिहासन डगभगे।ने यगते थे, उन्हे अजा। के सामने म्ुकचा पडता था| 

राज। जयौक ने राजकाण चलाने के जिए मठ रह कर्मस्थाच बनाएं थे जो च्य|थ, कर, सेना, 
पुली९, €्वरए्ट, १९राष्टू, धर्म, विज आदि का अ्रवन्‍्च करते थे। कर्मस्थाव एक प्रकार के मच्य|थव 
ये। राज( ललितादित्य ते मब्नि-स्तर के पाँच अधिकारियों की नविशधुक्ति की थी जिन्हे प्रमहाशब्द 
कहा जता था। वे मह॒प्नति पीड, महासंघितित्र हिक, भहएश्वशाल, सहाभाण्डागार और महास्ताधव- 
भाग कहणाते थे। भब्यायय (सेक्रेटेरिएुट) में कार्य करने बालें कर्मचारी दिविर और कायस्थ कह- 
जाते थे | दिविरो और कायरथोी का बरान अत्यात। री कहकर फकंए्हए ने किया हैं। गाँव के प्रचान 
को ग्रामकायस्थ कहां जाता था | चभर का पभ्रवाच चगराष्यवदें कहयाता था। उस समय भी ने॥ार 
लेने की अया का अचयन था। नी शताब्दी के अच्त में राणा रेकरवर्भा ने युद्ध के अवसर पर 
रूडभारोंढि, जर्याव्‌ प्रजा के लिए भर ढोने की नेभार चलाई थी । 


राजतरभिश्ी से पता चयत। है कि कल्हरत के काय में जचत। का साभ्हिक जीवन क्षीश होने 
जगा था । वह अन्याय, अप्याचार को अुपज।५ सहन कर लेती थी। उसकी इस विवशत। से राजकर्म- 
च(री, शासक तय जाभी दूर और भी अधिक उच्छुद्धय हो 3० थे। कश्मीर के इतिहास मे एसपी 
शत/०वी से डामर सिर उठने जभेते हैं बोर घीरे-चीरे वे इतने उच्छैद्भुल और बर्बर हो १० कि राज 
की शक्ति उचके हाथो में बेंट्कर छित-भिथ् हो गई । डामरो को कल्प ने तल्कर और दर्यु कहकर 
उत्तवी चिन्दा की है। 3भरी के भीषर अत्याच।र के करण रज। सअ्रामदेव (१२३६-५२ ई०) को 
केबज सणसिहासन ही नही छोडचा पडा, बल्कि अपना ऐेश भी छोड देचा पडा | 

राणपरभिशीकार ने डांमरो की घुलचा खून पीने चाले, जांत खाने चले सियारो से करते 
हुए लिछ। है कि 


पस्मिच्रु एशुडपरे दूर बाते डामर केरप. 
जअच्यारयपि विशामाशुरशेष समपायिन 


डिमर! शब्द सस्कृत भाष। में अवश्य मिलता हैं किन्छु इसका अर्य तव विशेष है। जाति या 
नर्भ का बोषक नही है । $छ इंतिहाक्षकार डाभर का अर्थ जापी रद्धर लगाते हैं, किच्चु हम।री सम 
में डामर-सेन। के सैनिकों का एक बर्थ है। सातवी सदी में हुए के वाल में सेचा के चारभद सैनिक होते 
थे। वे बहुत ही उच्छैद्धय, ऊपभी और विवकशुन्य होते थे। अनेतिक व्यापार, जकगरर। विद्रोह और 
हंयाजल करना उचका स्वभाव था। सम्मेषत चारहुंवी सदी से वही चारभट सैनिक डामर कहलाने 
लगे । जिथिश सेना में भी दामी सैनिक इसी स्वभाव और अनुत्त के हुआ करते थे । 


रजत रभिशी 
द्‌ 


करहए। के काल में कश्मीर में विद्या की पर्वात उति हुई थी। भारत-मण री, रामावशा- 
मण री, वृहत्कथा-मजरी और वोधित्त॒ादन-कसवथपा भादि अनेक उन्पवक्‍गेटि के अ्न्धो की रुतचा बची 
५ 


सभथ हुई थी । 


कएहण और उसका #विए्व 
२जत२गिशी के भत्येक तरुम में कलह ने अपने को कारमीरिक-्महासात्य-पम्पक-प्रमलुन्‍्छुतत- 
कर्हर।' ने लिख। है । इसमे जात होता है कि कलह के पिता का चा।भ चम्पक था और बह क४भीर क्के 
रज। हर्पपेन का महाभात्य था। उसका संभव १०८६ ई० से ११०१ ई० तक का । रज। हपदेव 
के शासन के अयम अर्धभाग में चभ्पक की कोई विशेष चात उल्लेखनीय नही है, किप्तु अन्तिम अव॑साभ 
में हरपति के पद १९ काम करते हुए उसने दुग्धधात चाम के दुर्ग को बेर लिया था। उस समय 
जभ्पक प्रभु 600 अपर्शित की भई कर्थकुशलता की विशेष अरशसा कलह ने की है । 


रज। हर्षदेष के अंतिम थुर्ू तक चम्पक उसी के साथ रहा । राणा की विजन एवं क८ट- 
अस्त स्थिति को देखकर पम्पक ने तटरुव और चिर्भव होकर राणा को उपदेश दिय। था, और उस 
समय की सारी घटना उसने करलहुए। से अवश्य पत। दी होगी । 


राज। हुप॑ के राजत्याथ, अआरशर्क्षा के जिए पायन, और उसकी शोचनीष, दथचीय ४८७ का 
आंदो-देख। वर्शान करहर। ने अपने पित। ज*्पक के सेवक भ्रुपाक से शुनकर राजतरभिशी मे जिला है । 
महाम।ए4 जभ्पक जेषधर्म का जचुबायी था| नच्षितीर्थ जौर हिन्दू ऐेबी-दऐेबताओ पर उसको अटू० श्रद्धा 
थी, इसीलिए करहर। ने चन्दि-क्षेत्र तथा उसके जअासपास के अदेशों का विशद वर्रान किया है। कल्हुरा 
ने लिखा है कि रण। हपदेव ने कत्तक से सभीतशासतव की विशेष शिक्षा लेकर उसे भुरदक्षिएा के रूप 


में एक जाल दीनार (स्वर्खश्षुद्।) प्रदान की थी। राजा हर्षदेव की भरत्थु के बाद कर्क ने अपने जीव 
का शेप ४।॥ काशी में वित्त।५। । 


कंचक का जन्म-सवान उसने परिहास्तपुर वतावा है और यह भी लिखा है कि रण। हप॑देष 
के उपद्रव से उसने चुझ की एक भव्य श्रत्िम। की रक्षा की थी। इससे सिर होता है कि कंचक 
नाभिक विचारों में उदार था। हिन्दू धर्म के समान बौद्ध धर्म ५९ भी उस की अद्धा थी | अपनी तथा 
अपने पिता, पिछुण्य की जन्मसूि होने के ,क।रुर। परिहार का विशेष वरन कल्हर। में किया है । 
नण्द( जाति का जराहए था और सर्प भाषा का भकाएड विद्धापु था । जहाँ कही तपोरत बराहाखो 
का अस्ग जाया है, वहां कलह की लेखनी से सात्विक अभिभाच और भौरव भजक उठ है | कलह 
दोव चसीचुवावी था। इसलिए उसने राजतरभमिणी के हर त*ग में अधचारी चटरेश्वर की वन्‍्दना की 
है, थोर काश्मीरिक जेवागम के अब जाचार्य भट्ट कल्वट के अति विशेष अद्धामाव व्यक्त किया है। 
चर शेवागम तथा ततरशत् के सिद्धान्त का अ्रकारड परिडत था, किन्चु अच्यविश्वासी कतई नही 
था। इसलिए अधकचरे और पालरडी ता/विकों का उसने उपहाक्ष भी किया हे 


र्र्र 


८ 


; हद उदार धष्टिकोश |गौर सहिष्णु भाव का सोच था, इश्षणिएू उसने बौदू जर्भ के 
आप चबत्र आापरूभाव व्यक्त किया है । मशोक से लेकर उसके समय तक जितने बौद्ध धर्भाचुषायी 
रण हुए हैं उन सब की उसने कड़ी प्रशसा की है। बह षौ& घर्म का विशेषत। था और उसवपी 
पच्तष थामो का (रख क्षाता था। ऐसा अतीत होता है कि उस समय भारत मे, खासकर कश्मीर 


कएह-कंत राज॑तरभिणी छ 


में, शै, बौछ, जैन, पेण्णव जाएदि विभित धर्मों, सम्भदायों के मानने वोयी से परस्पर सहिष्णुता के 
भाव जाभरित हो के थे । 


एक प्रतिभासम्पत्त कि में साहिए्य-शात की जितनी अपेक्षा होने जरहहएु, यह कण्ह में 
विद्यमान थी । बहू एक महान्‌ कवि था। राजतरगिंखी से उसके भहाकंषि होने का परिचय पद 
पदे मिलता है। राजत रभिणी की वर्शाव दौजी से ज्ञात होत। है कि कल्हुरे। ने इसे अपनी ओढावरेथा 
में ११४८ ई० से ११५० ई० के बीच लिखा है। सत्र १११२ से ११२० ईं० तक राण। सुस्सल के 
: राज्य-शासन का वर्शन और सचर॒२१२१ मे उसके सेनिको द्वारा भिक्षातर को घोलखा पिए जाने का 
नर्शान ही यह सिछ करती है कि कल्हर। की बुद्धि परिपक्व थी और वह शओढ वय का था। सभवत्त 
उसपं। जन्म ११०० ई० के आसपास हुआ था। 


ईसवी बारहवी शताब्दी के ॥आरम मे कश्मीर में एक भवकर राज्य-प्रान्ति हुई थी। उस 
क्रान्ति ने कश्मीर में एक नये रजवश को जन्म दिया। र।ण। हर्षदेव ने १०८६ से ११०१ ई० 
तक राज्य किया था। उसके शासन-काल का पूर्वार्ध शान्ति और सुल्ष के बीता था, किष्छु उत्तरादा 
पूर्ण रूप से अन्यवस्यित और उच्छुह्बल रहा | उसके भर जाते के बाए उच्चल करभीर का राजा 
हुज। । उसने सन्‌ ११०१ से ११११६० तक *ज्यि किया । उसके बाप उसके छोटा भाई राणा 
हु॥। । उसने १११२ से ११२८ ई० तक राज्य किया । तपतन्‍्तर सुद्तण के पु+ जयसिह ने शास्तन 
भ।९ प्रहषश किया । जर्यसिह के शासच-कॉय से सी ११४३ ई० तक उसने सनधियों हारा उत्पात 
और उस।४-पछाड होते रहे । वा५ में भी छो८-मो+ उपद्र+ बने ही रहे । कल्हुएण जन सायजपर रमियी 
लिख ₹ह। था, उस समय जयतिंह का ही शासच-काज था और लेखच-केल में राज्य उपप्रवभ्रस्त 
था। इसमे सन्देह चढही कि कल्हण का सारा जीवच कश्मीर में होने वाली भयकर क्रान्ति, उथल- 
पुयल तथा विनिर्ष अकं९ के विज्निव +ंधडो के देखने में ही बीता था । यह उयथल-पुयल ही राजपर- 
गिशी जिखने मे प्रेरक वनी । 

जिस र।ज्य-क्रोन्ति ने राजा हपदेव का विधाश किया था, उसी ने कल्हश। के कुट्ठम्ष को भी 
ध्वस्त किथ। था, इसीलिए राजतरमिणी के आठव प्रर्ग में जहाँ बहुत से भत्रियो की चाभावली दी 
गई हैं वहाँ कल्हए से जपने पिता अस्पक का चा।भ चही था है। केजल भुतेर१९ तीर्थ के वर्शान अस्नभथ 
से ही लस्पक का उस्लेल उसने किया है। भन्‍्पक का उल्लेख न होने मे उस समय का राज्य-निष्लव 
बहों छर५ क।९७ था, क्योंकि चम्पक राज। ह्षेदेव का विश्वस्त और कप भनी था। राजा हर्प- 
की #ए4 के पाए स्वमिभक्ति ममात्व ने अपनी स्वामिसक्ति जरिताय करते हुए तीथवास में ही अपने 
जीवन को बिता पेने का सकलप कर जिया था। 

नालहभ चिर्भीक, इभाचदार और निष्पक्ष इतिहासकार था] उससे अपने समय के शासक 
ज॑यलिह की राज्य-न्थनस्था का वर्णन जअएूर्व स्पष्टता के साथे किया है । राणा के भुण और दोष 
के बशुच से उसने बडी निर्मीकता और निष्पदतत/ दिलाई है। जयतिह के भ्रत्तिपक्षियों के सदभुरप 
की अशस। दिख सोच कर की है। जबसिह के पिता सुस्सल की कट्ठ आायोचना करने से कल्हर। ने 
तचिक भी कोौ<-कस नहीं रखी है। जो शिक्षानरु जयसिह और सुस्सब की चीद हराम किए 
था, उसके शौर्य की अ्शसा कल्हुए! ने उद्याप शब्दों मे की है। राज्य-क्रान्ति के समय 
कश्भी रियो की स्वोथपरत।, चाजद्रोह, स्वासिद्रोह गौर कायरता का चर्च चित खोचने में कलह ने 


रात भिखी 
ष्ठ 


कमाल कर दिया है। वाप-बात में सत्वाभ्रह, अयोपवेशच करने बाने तराह्मरण, रिश्वत्तो र राणकर्म- 
जारी, राणवोष का अपहरण करने वाले छूर्प पंगवस्थ और स्ुदखो ९. वेश्य करहुश की गांख में कीटा 
की १९ह चछुभते ये । उसने इन सेष की बडो तीखी अलोचना की है। भाचीन परोहित-भंडयी से 
कलह नेहरू चाराण था, श्सलिए कि वे कश्मीर की भ्रमति के ब।वक थे । 


कवि और इंपिहाक्षक।९ के रूप में कएहस भाषव-स्वभाव का भहा4 ५। रखी था। उनने 
सिन-सिस्ल स्वभाव और अक्षति के भयुष्यों के भुए-दोप का विवेचन बडी वोरीकी से किया है । 
फिर भी, अन्त तक अपने विषय में वह भौच ही रहा है। अपने देश के इतिहास का पिशेपर्स 
होने के साथ ही. अपने समव की. राणगेतिक, चाभाजिकं, आथिक पथ। बामिक स्थिति का पर 
शान भी उसे था । उसकी तीव्र बुद्धि आाचीच इपिहास के अच्वेषस में पूर्णा सहाथक थी। बह 
स्व(भिमावी कवि और निष्पद इतिह।ल्कार था। उसने राजाश्रेथ या राजपुरुूक।र अत करने की 
सायसा रखकर राजतरगिणी जेसे अश्रतिम इतिहास एवं महाफाव्य की रुपना नहीं की हैं, 
नल्कि उससे अपने कवि-कर्म और इंपिहासकार-कर्म को निर्बाह किया है अपचा कर्च वन्य सममं+ ९ । 
इसमे सच्देह चही कि उसने बडी श्मानव्धरी से इतिहास का तथ्य प्रस्तुत किय। है । 


ब्यथि कर्हुए ने इपिहास के रूप मे ही राणतरभमिशी जिसी है और आार्म्म में उसने 
अपने शकण्५ को स्पष्टतथ। व्यक्त भी किया है, किच्छु जाजकंल के इतिहासकार उसे इतिहास ने कह 
पे. भेहापगण्व पाहची अधिक पत्चद करते हैं। कष्याचित्‌ कॉषिताँ भें सिसा जोनो हो रुप 
का क।९७ हो । 


वच्पुव-.. इंपिहस्रकर का इष्टिकोश न्यावाबीश के समान पक्षपावशुन्य होता है । 


ब्सलिए राजतरभिरणी की रचचा करते हुए करहर। ने वास्तविक स्थिति और पत्षपातशुन्यत्ता, 
इच दोनो भुश्ी को विशेष रूप से अपनाथ। है। उसने अपने समय का इंवचिहस बिखने में ऐसी 
स्वण्ट्वादित। का परिच4 दिया है कि इस अकार की स्पष्टवादिता भारत में अभ्रेजी शाधन- 
कंय के समय जिखे गये इंतिहास्क्परों में नही है । 

इतिहाक्षक।< को चाहिए कि चह वशावली ( शणर। ) ५१६९ पुर ध्यान दे 7! इस सिद्धाप्य 


का ६७तथा पलच करल्हुण ने किया है। उसकी दी हुई तशावली अआभारिक और पिश्वस्त है । 
पत्येक चवीच व्यक्ति के बश का परिचय उसने बडी सावधानी से दिया है। 


जहां कही विजिय घटनाएँ घटित हुई उचक। क।९२॥ बह में विधि की विडम्वचा बंत।4। है । 
चण। हंपदेन भह।व्‌ राजनीतिय, चीतिनिपुर, विह्वचु एव भुरान चू था, किच्छु उसक। अन्त में वह |०८ 
हो भया। कष्ट ओर जनायावस्था मे उसकी दयनीय अृष्यु हुई । कर्हस ने इसे माभ्य की अतिह'लत। 
कह! हैं । करहंश की ५९९७ थी कि पविन तीर्थ, पविन क्षेत्र, ऐेवायय जादि घामिक स्थानों में 
लेत्वाच९ करने पर, राजा ईरवरीय कोप का भाजन बच कर चण्ट हो जा।त। है । हप॑देष का अन्त इष्ही 
वं। रखो से हुआ । इसी अकार सुलवा न।4 के दोप से ही नरपुर का विचाश हुआ । ऐसी भाधधादी 


नाप हे पथ शुम-लशुस शकुष प्र विश्वास रखने से कलह का इपिहासकार-व्यफ्तित्व सिर जप 
जया हर 


रणपरमिणी में करहुए। छार। की गई काल-गराना दो भाभों में विभफ्त की जा 


कल्हरएा-कत राणेतरंगिश्ती है 


सकती है। पहले भाग में आरभ की तीन वर्गे और दुसरे भाग में शेप पाचि परम रखी ज। 
सकती हैं। इस विभाजर्च के अनुप्तार पहले भाग में श्राचीच गोनन्दादि बशों के राणानों का 
शासन-काल जगमेग ३०५० वर्षों का लिया जा सकता है। अरभ की तीन तरगे और 
चौथी ०९० के अधिक भाग में स्थल भार्च से अत्येक राजा का शास्तनन्‍काल कितने वर्षों का था, 
इतना ही विषरुए। दिया गया है। चौथी तर्ग के योडे से अतिम भाग से लेकर आठ्वी पर तक 
आय सभी घटनाओं का वर्ष, मास और प़िथियों के साथ विवरर दिया भया है । कहर ६९ 
बताई १४६ तिथियाँ लौकिक शक के २८८६ से, अर्थात्‌ ७ भार्भ सर्च ८१३ ई० से लोकिक॑ शेक ४२२४, 
अर्थावु ई० ११४५-५० तक दी गई हैं। इनमे आर्भ की तिथि में राणा जिष्वट गौर जयथापीड 
का निघन हुआ था और शेष पिधियो मे राजपरमिणी का लेखन-कांर्य पूरा हुआ था । योकिक शक 
का वर्षरन्‍म चान्य और सौर दोनो भानो के थोग से,चेन शुक्ल भ्रतिषदा को होता है भोर शुरू 
जछ मात के अनुसार पूर्रिम। को भहीना समाप्त होतो है । 


बर।ह मिहिरे वृह॒प्सहिंता मे राज[ थुधिष्टिर के राज्यासिपेक का संभव कंलिथु4 के ६५३वे 
बंष का आरभ निश्चित किया है। करहए। ने भी राजतरभिरणी में अपने ईतिहास का आर्भ 
थुधिष्णिर के राज्यामिषेक-के।ल से किय। है । कल्हण के भप्त से कश्मीर के आदि राण। गोनन्द का 
रज्यामिषेक उसी दिन हुआ है जिस दिच युधिष्छिर का राज्यानिषेक हुना हैं। फरहुए। ने इस 
विषय में नीलखत पुराण को श्रभाणा माना है। वातययथ यह कि थुविष्ठिर और भोनच्द को बह 
समकालिक भानत। है । 


कल्हरए का यह कथन कि अधिक प्रभाण न मिलने से एक ही वश में उत्पन हुए राजाओं ने 
२२६८ वर्ष तक राज्य किया और उस वश के ५२ राजा भाचीन ग्रथकारो के भत से विस्शुत्ति- 
सागर में निभन्‍्न हो भ५. रात्य जान पडता है । 


“इस अक[र किसी भी भ्रभाण के विना तीचरे भोचन्द से लेकर कलह के समय वक्‌ के 
जाओ के शासच-काल के वर्षों की सकलित सर्या २३३० ॥” कल्हुरा का यह कहना भी सत्य के 
समीप जान पडता है । 


राजत विश की पहली १९ में कल्ह९। द्वारा की गई काल-पर्ना का पौराखिक मान्यताओ 
पर भाषारित हैं। और यही बात दूसरी, तीसरी तरभ की काल-भरान। के सबंध मे भी कही जा 
सकती है। इसके नाद जन हम चौथी १९० को देखते हैं तो उसमे कर्वोकिट-वश के राजण की फाल- 
भरना से २५ वर्ष का अच्चर मिलता है और पाँचवी तरभ से आठ्वी तर के राजानो के श[सन- 

” काल की कोल-भराच। क्रमबछ प्र।भारिएके है । 


समस्त सरक्षत-साहिए्व में आब' इतिहार्स कहे जाने वाले ग्रथो भे काथ-गणना की ६७८ से 
साजतरगिशणी महितीय श्रथ है । भारत के जिन राज्यों का विवरश सहितइतिहांस नहीं मिलता 
है, उनके रतिहासों की मुल्थ-धुंढ्ध घटनाओ का काल निश्चित करने के लिए यह एक सर्वोत्तम विश्वास 
करने योग्य साधन राजतरमिरती है। 

हरी दृष्टि मे कल्हरा-ईप सजतरमिरी अभ्रतिम ऐपिहासिक कान्य है। इसमें महाम।रत 
काल से लेकर बारहुवी सदी तक के कर्मी री राजाओं के शासन का क्रमबछ इतिहास है। यह ग्रथ 


ा 


१० राज॑परभिणी 


मष्यकालीन पार्चाप्य इपिहासन्यथों औौर म्ुत्लिमभ प्रारीलों की पुलचा में किसी भी प्रकार न्यून 
नही कहा जा सकती है | सरइत-साहिप्व मे यही एकमेव उद्वितीय इतिहाक्ष-ग्रथ है जो इपिहाथ की 
शैली भें लिख। गया है। 


नच्पुत: राजतरभिणी में राजाओं के स्तवन-गीत चही हैं, बल्कि निष्पक्ष तट्स्घे मे।ब से लिखा 
या कश्सी र का राजनंतिक इतिहास है । 


अचुवा दिक। 


१ मंगरलानरंण और अक्तावना 


जिन मशाओ और अभिलाषाणो को लेक ₹ मैं इस राजतेरिणी को लिखने जा रह हूँ, वे 
बिन किसी विश्न के पूर्ण रूप से सफल हो; इस उद्दृश्य से मैं न से पहले उन शिवजी को 
प्रधाम करता हूं, जो मनन्‍चाहा फल देने वाले कल्पवृक्ष के समान हैं, सधार के समसते बच्धनों से 
मुक्ति पाये हुए ५रुण जिनकी नित्य सेवा किया करते है और आमूषण बने हुए सर्पो के फर्तों १९ 
रहने बाली मणियों की कान्ति का अवकाश जिनके शरीर फी शोभा बढाया करता है| 
साथ ही साथ मैं 4ह भी चाहता हूँ कि जो कोई भी इस राजतरमिणी को पढे, उसके 
लिए अध॑नारी-वरणेश्वर का बायाँ भाग अथवा दाहिता भाग नित्य कल्याण करने वाला हो | यदि 
दाहिना म।१ हुआ तो तीसरे ने वाली अब्चि की ज्वाला, खेलते हुए सर्पो के चर्चल भुख, हलहिय 
विष के कारण शखत के समान कान्ति वाला नीलकठ जौर बैल पर सवार पुर्ष का १७५; और 
यदि बाँया भाग हुआ तो केसर के तिजक से शोभा पाने बला लणा८, झूलते हुए कुण्डणो से शोभा 
पाने वाले कान, शख के समान कान्ति बाला थोर वर्ण का कठ भोर बैल ५९ सव॥९ सती का स्व- 
हूप पाठकों का मवरश्य कल्याण फरे । 
नह तो मैं यह भी हूँ कि शुकवि के थुण को समझा दूँ, किन्तु इश् कार्य में मैं अपने 
को अस्मभर्य-सा पा रहा हूँ । किन शब्दों और उपमाओ के सहारे मैं समकझ्ाऊ यह भी तिभुचय 
करने में मैं स५4 नही हो रहा हूँ । बहुत कुछ सोने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि अभ्षुत्र के 
रस से इसकी उपमा देक९ समझा दूं, किन्तु उसी समय यह भश्व उपस्थित हुआ कि ऐसा 
करना कया उचित होगा ? सत्य तो यह है कि अभृ्त का रस तो केबय उसी पुरुष के भौतिक 
शरीर को अमर करता हैं जो उसे पीता है किच्छु छुकवि के ग्रृण से उत्पर्भ होने वाले कान्थामृत के 
रखास्वादन से कि जौर उसके काव्य से लिखे गये सजा तथा अच्य पुरुषों का कीति-रूप शरीर 
अमर हो जाता है, ऐसी दशा में काव्य तो जसृत के रस से भी कही शऔेष्ठ है अथवा यो कहुन। 
चाहिए कि गपने और दुसरे के थश-रूप शरीर को अमर करने बाला सुकंवि काभुण अंभृत के 
रस का तिरस्कार कर सकने में ६० रूप से समय है। इन्ही सब कारणों से कहना पडता है कि 
सुकनि का भुण वर्णन से ५र है गौर सभी के लिए. वन्दता के योग्य है । 
बह कवि भी धन्य है जो काव्य की रचना के लिए मनोहर कल्पना की सृष्ठि कर लेने का 
सामथ्य अपने मे रखता है। बतीत की षव्नाओ को श्रत्यक्ष कराने च/ण। 'कवि ही होता है, अत- 
एवं उसमें वह सामर्थ्य होचा आवश्यक है | बिना उस सामर्थ्य के भूत को कौन प्रत्यक्ष करा 
सकते हैं ? कि के जिए दूरुपरशी भी होता आवश्यक हैं । यदि कवि अपनी तीब़ गौर तीक्ष्ण 
बुद्धि के ५म।१ से मानव-हृदवय में सरलता से भवेश कराने थोभ्य पदार्थों को न देख सका, तो यही 
सर्मझ पेना नाहिए कि उसमे अभी दूरदशिता की घडी कमी है । सादाश यह कि कवि की 
कएपने। भनीहूर और उसकी रचना का विषय मानव-हूंदय में स्थान पाने सीग्य हो । 


राजतरगिणी 
र्‌ 


यह सब जानते हुए भी भुश्ध बह रैचीकार करना पड़ती है कि मैं इस भ्रथ मे विचित नैर्थाप्त्‌ 
माश्चर्थ उत्पन्न करने वाली रचना को स्थान नहीं दे सकेत हूँ। यदि ऐसा कर्ता तो इस ग्रथ को 
#थाओं को इतना विश्त९ मिल जाता कि ग्रन्थ को ही पूर्ण करने में किन यो का सामना 
करवा पढता | कुछ भी हो, यह अन्ध पा०फो के लिए #रुचिक* ने होगा क्योकि उप्तकी रुचि को 
घ्यान में रखते हुए मैंने स्वान-सथान १९ हुंदर्थ मे मानच्द उत्पन्न क रने वाला थोडान्सा इतिहास 
रुख ही दिया हैं। 
२- ग्रंथ लिखने का उद्दृश्य 


मुझे इस बाप का धृर्ण रूप से शान हैं कि राग और हे प को लेकर जितने भी कवि क।०+ 
की रचना करते हैं, वेन ती अ्शता पाते है, गौर न उनके ग्रथों का ही भाप होता है । जिन 
कवियों ने अपने हृदय से २५ और हेष को दूर कर दिया है तथा काव्य के वाह्तविके 4णी को 
अपना कर सच्चे इतिहास को बतलाने में अपन्ती वाणी को दृ रखा है, सकता ने उन्ही कर्षियी 
की ॥रशस। की है । 

इसमे सन्‍्देह नही कि मैं फिर से उसी इतिहास को लिखने जा रहा हूँ जिसे प्राचीन काय 
के कवि बहुत पहले लिख चुके हैं कौर ५०को में से अनेक उसे पढ़ भी चुके हैं । फिर भी र्मे 
सण्जनता के नाते ५०कों से मिवेदन करता हूँ कि जब तक वे मेरे फिर से लिखने का उद्दश्य न 
जान लें तब पक भेरे इस ग्रन्थ से अपना मुँह न फेरने की ही $१॥ कर । 


मैं अपने श्रिय प5को से ही यह एछ॑ता चाहता हूँ कि आचीन काल के इतिहास-लेख्की न्ते 
बडे विस्तार के साथ राजाओ का जो वर्ण न लिखा है उसमे सत्य और असत्य का अश कितना है ? 
उच इपिहास-लेखको के वर्णतो को पढने के बाद यदि मैंने वहू समझ लिया हेकि सत्य भो असत्य की 
माना इस सीमा तक है तो क्या अनुचित किया है ? इतना ही ही, यदि मैं प्राचीन इतिहास 
की सत्वता और असत्यता को जानकेर सत्व इतिहास पा०को के सामने रखने जा रहा हूँ तो वया 
मेरी थहू चपुरुता भशक्षतीय नही है ? 


में यह जानता हूँ कि व सब यही कहेगे कि कंदापि चही। इसी प्रक।र की अ।शाओ 
और अभिलाषाणो को लेकर मैने ऐसा उद्योथ करना निश्चव कर जिया है जो कि धर्ण र५ से 
दोष रहित और वास्तविक इतिहास के लिखने मे भुझे सफल बना सके । 
इसी अक्षय में में यह भी कह देच। उचित समझता हूँ कि कुछ समय पहले सुत्रत नाम के 
एक कंषि हो भये हैं । अ(पीन इतिहास के अच्यी का बडा विस्तार देखकर उन्होने उन सब को 
सेकेप में (लिखने का प्रथत्व किया था। इसमे सनन्‍देह नहीं कि उत्तक। वह अन्य इपतन। प्रस्िद् हुआ। 
कि उस्षके कारण भाषीन इतिहास के अन्य ही थुप्त हो गये । किन्चु बडे सदर के साथ कहना 
पडता है कि सुन कि की रचना में कठोर पाण्डित्व की भान। इतनी अधिक है कि उसकी भाषा 
का मिल ही नण८ हो भथा है और आज यह कहना पड रहा है कि १।णी की तीरसता के करण 
सुन्नत कवि की <चना पाठकों को इतिहास के यथार्थ वृत्तान्‍्त जानने मे न सहायक हुई और न 
होती ही है। 
कविव २ क्षभेच्ध ने भी नुपानलि! नामक एक सिक प्रेत न 
कला के दृष्टिकोण से उनकी बे, रुपना कि 4 हक 2 पल कक का 
4 हो जा सकती है किन्तु यदि सत्य 
+हुंत। अपराथ न उभज्ञा जाय तो कहचा पडता है कि उन्होने भी अपनी उस रचन [ से अपने 


रसाजपरंभिणी डर 


हल 


उत्तरदायित्व का कुछ भी विचार नहीं किय( है। परिणाम यह हुआ है कि उत्तकी असावषानता 
के कारण 'नुपावलि' नाम के। ग्र्थ किसी भी दशा से चिदषि नही कहा जा सकता । 

मैने राज-कथा से सम्बन्ध रखने वाले आचीन विद्धानो के लिखे हुए ग्यारह भ्रन्‍्थ तथा 
नीलमत पुराण पछो है। प्राचीन राजाओं द्वारा बनाये भये देष-मन्दिर, चभर, ताजे-५५, शोसन 
तथा भ्रशस्ति-पत्र, और सामयिक काब्यन्यच्थों के अध्ययत्त से भेर। भ्रछ तष्ट हो चुका है । यदि 
किसी भी ५क।॥९ का भ्रम ₹ह। होता, तो मैं इस ग्रन्थ को लिखने का दुसुसाहुस ने करता । 

थहाँ मुझे यह भी स्वीकार कर लेता चाहिए कि इतिहास से सम्बन्ध रखने वालें भरभाण न 
मिलने से आचीन बावन राजाओ फा वृत्ताच्त मैं नही जान सके। हूँ | जानने के लिए मैंने आनीन 
अन्थो की बडी छान-बीन की, किन्तु भ्राचीन अच्यकारों को उच्च राजामो के विष में $७ भी 
ज्ञान नही रहे। है, थही कहना पडता है । कुछ भी हो, उन्त बावन राणाभों में से भोनन्द आर्दि 
चार राजानी का इतिहास मैंने नीलमत' पुराण के आधार ५९ लिखना उचित समझा है । 

'पाथिवावलि! नाभक एक और ऐपिहासिक ग्रथ है । यह बारह हजार श्योको का भ्रन्‍्थ है। 
महाक्षत्ती अर्थात्‌ पाशुपत नाम वाले क्ष॑त्त की दीक्षा से थुक्त हेलाराज नाभक ब्राह्मण कवि ने इस 
अन्थ की रतन की है । इसी ग्रथ के आधार ५९ पश्मनमिहिर कवि ने अपने अथ में अशोक के ५वंज 
लब आदि आछ० राजाभो के नाभो का उल्लेख किया है । 

इसी भ्रक।९ छुनिल्लाकर चामक भेहाकति ने अपने ग्रथ में उत्त बावन नरेशों मे से अशोक 
से लेकर अमिमच्यु धक पाँच राजाओं के नाभो का उल्लेख किया है। 'अशोकादाभिमच्योय भोक्त। 
पच भहीभुज' । ते &पचाशतौमण्यादेबलन्धा पुरातर्च ॥7 नर्थात्‌ू अशोकादि अभिमन्यु पर्थन्त 
पाँच नरेशों के नाम आचीच कवियों ने अप्रसिछ बावन भरेशो में से ही लिये है । 

इपता सब कहेने के बाद मैं 4६ भी 4िशष।स दिलाता हूँ कि ॥ीन ग्रथों से राजाओ के 
देश-काल की उन्नति और जेवनति के विषय मे जो #म उत्पन्त हुआ है उसे चण०्८ करने में राज- 
तरभिणी की यह कथा उपयुक्त होगी । इतना ही नहीं, अनेक प्राचीन न्यवहारो का वर्णच इस 
सुन्प्रत। के साथ किया गया है कि ऐस। ही कोई सहृंदय पार्क होगा; जिसे यह भ्रत्थ भानद पेने 
घाया न हो । 

मेंने भली-भाँति यह देख लिया है कि संसार में जितने भी ॥णी है, सभी का जीवन 
क्षणभे१९ है । कोई भी पूर्ण र५ से सुखी नही है । जिसे देखता हूँ वही किसी ने किसी केष्ट मे 
पडा हुआ है इसीलिए मैंने अपने इस ग्रथ में समस्त प्राणियों को निरक।ल तक छुल देने वाले शान्त 
रस को ही प्रधान स्थान ऐेन। उचित सभझ।। है । 

मतएवे अपने सेहृंदय पा०को से भेरा यही चिषेदन है कि वे उसी शान्त रस के प्रबल 
भ्रवाह पाली इस राजतरंगिणी की कथा को पढक< परम सुख्न-लाभ करें जौ< समच्च प्रेभी श्रोत्ायण 


जीनच को सुखभय बचाने के लिए शान्त रस वाली इस रमणीय कथा को कानो की कटोरी से जी 
भर कर पान करने की कृपा करें | 


३. काश्सीर का बणन 


महाअलय के बाद जब से भ्रह्मा ने फिर से नये संसार की रुपना का कार्थ आरम्भ किया 
है तब से लेकर छ भल्वच्तर तक॑ हिमालय के भीतरी भाग में सतीसर नामक एक महास्षरोबर 
था । ७५ मन्वच्तर तीस करोड सबडेसठ लास बीस हजारे वर्ष का भाना गया है। इस अक।९ के 
जब छु. भच्वच्त ९ षीत गये जोर वैवस्नत नामक यह सातवाँ भच्वच्त रु आया, तब कश्यप ने भर) 


रे रजपरभिणी 


विष्णु, महेश, दि देवताओं को अपने पास बुलाकर कहा सतपीसर नामक भहांसि रोब< के 
भीतर जलोजूव चाभ का एक जसुर रहती है। पुत्र सब मिलकर उर्स से रोबर का भेदव करो 
और उस गसुर को भा९ डालो । 

कश्यप के आदेश से समस्त वेषबताओं ने भहासरोबर का भेदन कर उस असुर को भा९: 
डोल। । इसके बाद कश्यप ने महा रीष९ की भूमि मे काश्मीर नामक सुअसिद्ध मण्डय को सथा- 
पित किया । यह देश वितच्ता चदी के अ्वाह रूपी दण्ड से 4ुफ़ और कुण्ड रूपी छव को घारण 
किये हुए चाप-रार्ण श्रीवीयनाव से पालन किया जाता है। 

कातिकेय को आश्रय देने बाली जौर गरणेश को दूध पिलाने वाली प१।बंती कर्दशओ में 
रहने के कारण भुहाश्चित। और सर्पों को जलपान कराने के फारेण ताग्रपीत्५था कही ज।प्री है; 
इसीलिए वितस्ता का रूप घारण कर थेगे १९ भी उसेने अपने उचित भुणो का (4४ नहीं 
कि4।, अर्थात्‌ जिस अकार पाव॑ती में ग्रहाशिता और नागपीतपया होने के भुण-धर्भ पाये जाते 
हैं, उसी अ्रकार वितर्त। गंदी मे भी वे सब भ्रुण-पर्म प्रत्यक्ष मिल रहे हैं।साराश यह कि 
५ब॑ती ने ही वितस्ता तदी का रूप धारण कर काश्मीर की भूमि को पव्ित किया हैं। 


जिस अक< नाना ५१९ के रत्नो से अलकत, शख, १ जादि नागो से श्क्त कुषे ५ के च५४< 
शोसा पाते हैं, उसी कार यह काश्मीर भी शोभा पा रहा है। इस चभ< के चारी जो९ ऊँचे-ऊचे 
शिक्वर वाले पर्वत है | उन्हे पेखकर कहना पडता है मानो बरुण के भय से शरण में बनाए हुए 
सर्यों की ॥ण-रक्ष। के लिये इस चगर ने प्राक।<-रूपी अपनी भूजाओ को ऊपर 3० दिया हो । 
यहाँ पा५ का चाश करने वाला पाप-छुदत प्री है। इस तीर्थ में का००-<५ उमेश 
विराजमान हैं| उचके दशन गौर स्पर्शन से भोग तथा मोक्ष दोनो ही फंलो की भराष्ति होती है । 
यहां %७ परत ऐसे हैं जहाँ (ण॑ रूप से जय का अभाव है। उन पर्वती ५९ सन्‍्या देवी ५५ और 
पुष्व का निर्णय जलन्हूप से करती हैं, अर्थात्‌ जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें जल मिल जाता है और 
जो पापी होते हैं वे यो ही रह जाते हैं । 
यहां घरती से जाग स्व4 निकलती है और ज्वाला-रूपी "अपनी भुजाओ से हवर्न करने 
वाले पुरुपी द्वारा समपित ह॒नव को ग्रहण. करती है । यहां गा के आरादुर्भाव से पतन भेड पवेत 
पर सरोव ९ मे हँसरूप-धारणी श्रीश।रद। दिखाई पडती है। यहाँ आज भी नन्दि क्षत के शिवा- 
लव में देवापित पूंण। के चन्दत-विन्दु दिखाई पड रहे है। शुपता ही नही, थह वर्ह स्थान है 
जहां श्रीशारदा के पर्शन-मात्र से कविच्सेवित मधुर वाणी भौर मषुभती नदी दोनो की आप्ति 
होपी है । ४ चकापर, विजयेश, अदिकेशव, ईशान ओदि पवित देवालथों से थुक्त काश्मीर देश 
का ऐ५। को भी स्थ।त नही है, जिसे तीर्थ होने का भौरव न प्राप्त हो | थहाँ के सभी स्वाच तीर 
कहे जाने थो*व है । 
इस काश्मीर देश के निषासी शयुओ से कभी चही डरते | यदि कोई शब्त-बल से इस 
देश को जीतना चाहे तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होथा। थहाँ के निवासी यदि 
0 07000: 
भर्भी के दिनो में स्नोच करने थोबथ रे के भी हें लि हे कम हर कक डक और १ 
भेष नहीं है जौ नित्य स्वच्छ शीतल ज गज 03303 28 
ह्‌ ३ < शीतल जय भरा रहता है। 


थह समझ कर कि कश्थ५ मेरे पिता है और उन्होने ही इस कश्भी २ देश का मि मौण 
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किया है इसलिए यह कठोर उष्ण किरण-सभूह से तपाने के योग्य नही है। शूब भोरवूर्ण हृएय 
से यहाँ ग्रीष्म मे भी तीक्षता नही प्रथर्ट करता है। यह बह पेश है जहां बड-बडे विद्यान्भवन, 
बे के समान शीतल जल और अमृत के सभान मधुर द्वाक्षाफत आदि स्वर्ग-ढुलभ पदार्थ भी 
साधारण ही भिने जाते हैं । 

तीन लोक में भूलोक श्रेष्ठ है और भूलीक मे उत्तर दिशा की शोसा ऐसी है जिसको कि 
नर्भन हो नही सकता । केवल इतना ही कहा जा सेकता है कि उत्त* दिशा का हिमालथ नाम का 
पर्चत अतिशयव अशसनीय है और उस परम अशसत्तीय हिमालय पर भी के।श्मीर देश अत्येक 
दृष्टिकोण से परम भनोह₹ है । 


४. कोल-भणन( के विषय में 


कलिथु॥ में इस कश्मीर देश के राजस्तिहालन प९ कौरस्वन्पाण्डब के भभकालीन तीसरे 
गोचन्‍्द पक बावन नरेश ब० चुके हैं | किन्तु वे सेब चरेश इतने भारयहीन थे कि उनके सभथ मे 
यश-रूप शरीर के निर्माता कविन्त०टओ का अभाव था। महाअतापशाली जिन राजाोओ को 
भूजा-सुपी वन की छाथा में यह सथुद्र से घिरी हुई पृथिवी स्वथा निरभेय थी, ऐसे <ज।जो का नाम 
भी जिसके अलुभ्रह्‌ के बिता थोष तक चही जाता है, उस स्वॉभाविक भहप्वश।लिनी कवि- 
रचना को मैं साई भरणोम करती हूँ । 

जिनके चरण हाथियो के गण्डस्थलो १९ रखे जाते थे जोर जो अखण्ड साभ्राज्य-लक्ष्मी 
का उपभोग करते थे, जिनके विशाल और ऊँचे-ऊँचे राजभवनों में दिन में भी चमकने जावी 
चांदनी के सभान रूपवती युवततियाँ स्वच्छत्द विहार करती थी, कवि-रचना के बिच। उत्त भूषाणो 
को भी यह ससार सवप्त में उत्पन्न हुए भी नही भाच सकता । स्स९ तो अतीत के भूपालो को 
कर्वि-रुपना। में ही देखना चाहता है। अतएव है भ।६ कवि-कृत्य !' हम आपके भुणों का कहाँ तक 
नर्णन करे । केबल इतना ही कहना पर्याप्त है कि आपके बिना थह सत< भेन्ध है । 


कलियु4 में भथोचन्द आदि बावन राणाओ ने २२६८ वर्ष तक कश्मीर देश का शासन 
किया | जोभ कहते है कि महाभारत थुद्ध द4९ युग के जच्त में हुजआ। इस कहावत के कारण 
लोगो में भ्रम उत्पन्न हो चुका है। परिणाम यह हो रहा है कि भेरी इस काल-गणना को भी 
बहुत-से आन्ततित्त ऐपिहासिक गलत माचते हैं। किन्छु मैं यह निश्चयपुर्वक कह रह। हूँ कि 
क।शभी < के राजिहासन को भूषित करने वाले राजाओं का शासन-काल और बीत। हुओा केलि- 
काल बराबर ही है। 


कलिथुभ के ६४३ वर्ष बीत जाने पर कौरव-पाण्डव हुए है। आजकल शकके।ल के 
चौबीसर्षे लौकिक वर्ष से १०७० वर्ष बीत चुके हैं। आय तीसरे गीचेन्द के समय से आज तक 
२३३० वर्ष बीत भये हैं । उत्त बाव्न राजाओी का शासन-काल १२६६ वर्ण ऐतिहासिक सेम्मति 
से सिछू है । अतएन इस सम्बन्ध मे किसी भी अकार का सन्पेह चही होना भाहिए | 

ज्योतिष-सहिंताक। रो का ऐसा मत है कि चित्र-शिखण्डि अर्थात्‌ श्रूव-तार। की परिक्रमा 
करने नाले सप्तकथणिन्गण एक नक्षत्र से दुसरे सश्षज १९ एक सौ वर्ण में सभारे करते हैं । जिस 
समय राजा युधिष्९ एथ्नी पर शासन करते ये, उस समय ये सप्तऋषि-॥ण मधा नक्षन प्र 
थे। जा थुधिहि०र का शककाल २५५६ माना भय है। इसी को लेकर मैंने के।ल-्ग णत्त। 
की है । 


पु राजप्रभिणी 


प्र प्रथम भोनचन्द आदि राजाओ फी कया 


गोनन्द अथव। अथम भोनन्द नामक महाभ्रतापी राजा काश्मीर देश का पहला शासक हो 
चुका है । चंचल भज्ुा के अवाह-रूपी श्वेत वस्त को घारण करने वाली जो उत्तर दिशा नित्य 
बीलाश पर्वत की धवजलिभा का उपहास किया करेती है वह ह९ सभय उस पराकभमी राजा को 
सेवा मे लगी रहती थी । उस भहाश्रतापी राणा की शासन-न्यवस्थ। इंतची कुशलताएर्ण थी कि 
कही भी किसी को किसी भी बात का डर न रह भया था। ऐसा जात पडता था | नी जि५से 
डर १९ पृथ्वी ने शेषनाभ के मस्तक को त्वाथ दिया है और इच्द्रमील रेत्न-खित आाभूषणो से 
सुधोमित राजा भोवच्द की भुजाओ का आश्व4 ५केर नि शके रहने यभी है । 


उसी राजा भोनन्द का मित्र जरासघ था। एक बार जरासघ ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से युद्ध 
करने के लिए राणा भोनन्द को आमन्वित किया। भित्र के आाभन्यण को स्वीकार कर राजा 
गोनन्द ने युरू करने के लिए यावा कर दी । जब वह थमा के त८ १९ पहुंचा तव कुछ सेना को 
वही ०ह९ +९ शेप सेचा के साथ आगे बढा । जागे बढकर उसने चारो ओ< से मधुर नथरी को 
घेर लिया । जो सेना थभुना के १८ पर ठहरी हुई थी वह ०हरी ही ९ह भई | जितवी सेना लेक 
बह आगे बढा था उतनी ही सेचा से थुछू करने लगा | वह उस थुछू मे इतनी वीरता से लडा कि 
थादवों की सेना पर उत्तक। अ्रबल आतक छा बया । युद्ध में यादवी सेना के बड-बडे वीर मारे 
भये और उन वीरो के भार जाने से यादव-रमणियों का सारा मनचोविचोद समाप्त हो थ4। । वे 
सन बिलख-बिलख कर विलाप करते लगी । 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बडे भाई बलराम ने देखा कि थु& में यादवों की सेना हर 
रही है, तन वे उक्षकों रक्षा के लिएु उ० पडे और भागे बछफ उस वीर राज। ग़ोनन्‍द को घर 
लिथ। । वे दोनो ही सभान बजशाली थे इसीलिए उतर दोतो मे अधिक समय तक थुछू होता रहा । 
उन दोनो का युछू-फौशल देखकर यह चिश्वव करना केंठिन हो रहा था कि उन दोचो में कौन 
विजयी होगा | कहना यो चाहिए कि किसी की भी विजब को निश्चित न देखकर ज॑थश्री के 
क९-कंमलो में रेखी हुई विजयन्माला भी भुझने लगी । 


युद्ध करते-करते जब अधिक समय बीत गया तब भयानक ७प से शरुत-भ्रहार किया जाने 
लगा। कुछ समव के वाद शर्त के भहारो से राजा गोनन्द ऐसा घायल हुआ कि बह अधिक 
सभथ तक थु& न कर सक। । शस्त-अहारों से जर्णरित होने के कारण उसे विवश होकर पृथ्वी 
का आलिगन करना पडा अर्थात्‌ वह १रलोक सिंघार भय। और बलर।म को विजय-लक्ष्मी के 


आलिमन का सौभोग्व श्रोष्त हुआ | राजा भोनन्‍्द को पीरोजचित संपुगति मिल जाने के बाद 
उसका पुत्र दामोदर काश्मीर देश फी भूमि पर शासन करे लगा ! 


९जी। दाभोद< बडा स्वाभिभानी था | जब-यन वह अपने पिता के व का स्मरण करता 
तंबन्‍्तव वह कषनुओों से षदजा लेने के जिए उत्तेजित हो उन्‍्ता था । ६+*३ भोग और 4+्पत्ति से 
बुक राज्य मिलने ५९ भी उसे शान्ति नहीं मिलती थी। ऐसे ही समय में गाधार पेश के राजा 
में अपनी राणकुभारो का स्वथवर रचा जौर सभी देशो के राणकुमारों को निमन्‍्त्रण भेजा । 
इसी उपलयक्षे मे यादवों को सी निमच्चण भेजा भया | 

इस समाउ।९ को सुनकर थादवो से थुछ करने के लिए राजा दाभोदर की भुजाएँ 


॥| हे फड्फ 
जभी । अपनी उन भुजानो की खुजयाहु८ को मिलाने के लिए अतेअ कक लक, फंम्भे 


लगा | योडे 
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ही सभय मे उसने अपनी समस्त सेनो को जमा कर लिथा और फिर भोडो की ढाप से उडने वाली 
घूलि से आकाश को आच्छादित करती हुई सेना को साथ लेक वह युद्ध केरने के लिए चल पडा । 

गाघार देश की राजकुमारी के उस स्वथवर में थुद्ध-रूपी भयाचक विष उत्पन्त हो गया । 
रजकुमारी का स्वर्थंनषर तो यो ही रह भय और युद्ध में शस्न-भह।रो से आहत हुए वीरो के साथ 
स्वर्भीय रमणियों का स्वयवे९ होते जगा । इतना ही नही, शर्नु फी सेना पर आक्रमण करने वाला 
वह बी२ श्रेष्ठ दामोदर श्रीकृष्ण के सुदर्शन चनर से गाहत होकर वीरपति को भ्राप्त हुआ । 
दाभो<९ के न रहने १९ यादव-कुल श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने उश्षकों गर्भवती स्त्री यशोमत्री देषी का 
ब्राह्मणों के रा राज्याभिषेक कराया । 

श्रीकृष्ण ने इस कार्य से मत्रि-मण्डल रू० गया । उस मत्रि-मण्डल के भनोगत भावों को 
समक्षकर श्रीकृष्ण ने कहा “यह बात लोक-प्रसिक है कि काश्मीर देश पाती का स्वरूप है 
ओ< वहाँ का राजा साक्षात्‌ शिव है । ऐसी दशा में वह ५०८ होने पर भी कल्याण को चाहने वाले 
वि&।नोी के लिए सभी अकार से सान्‍य है।” श्रीकृष्ण फे भुल मे इस पौराणिक वचन को सुतकर 
रूण हुआ भनि-मण्डल शान्त हो गया । जितेने भी विरोधी भाष थे, वे समी बात की बात मे 
दूर हो गये । 
इस घटना के पहले जो जोग स्थियो को उपेक्षा की दुष्टि से देखा फरते थे, समाज मे 
उनका कोई भी महत्व नही समझते थे, अपने भोग्य पदार्थ के सभान उन्हे थौरपहीच दृष्टि से देखना 
ही उचित समझते ये, वे सभी रानी थशोमती को मात्रा क्षमझ कर आदरुपूर्ण दृष्टि से देखने 
लगे । घीरे-घीरे समव बीतने लगे। | उचित समय के बाद जले हुए वश-चुक्ष के ज9.९ के सभान 
दसवें महीने मे थशोमती के गर्भ से एक दिप्ध पुथ उत्पनत हुनणा । 

उस पुत्र के जन्म का समातचीर सुनकर समस्त कश्मीर देश आनन्‍्दन्सा4२ में भभ्त हो 
गया । राज्य के समस्त श्रेष्ठ भ्राह्यण भा गये। राज्याभिषेक के लिए जितनी भी सामग्रियाँ 
चाहिए, वे सब परम हे के साथ एकल की जाने लभगी। जब समस्त सामग्रियाँ आ गईं तन 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों 8र उस बालक का जात-कर्म-्सरक।९ और राज्याभिषेक एक साथ ही 
किया भैया । 

उस बालक राजा ने राज्य की श्री के साथ ही गोननद हितीय ऐसा नाभ भी प्राप्त कर 
(लिया । उर्स बालक राजा के उचित पीषण के लिए पयशष्विनी वितस्ता चंदी और सभी प्रकार 
की सम्पत्ति उत्पर्भ करे वाली धरती, दोनो ही उपन्माताओं का कार्य अससतापुर्वके करने 
लगी । उस बालक राज। के अकारण हास्य को देखकर भी उसको अ्रश्चतता को राजोतित भर्यादा 
के अचुसार सफल बचाने के लिए मन्रि-मण्डल सेवक) को ५१रितोषिक देकर सक्ुष्ल करता था । 

कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मनिन्मडल उस बालक राजा की अन्यक्त वाणी को 
पही समझ पाता था, परिणाम यह होता कि नन्‍्यक्त पाणी के आशय कोन समझ सकते के 
का रुण आशानपारजन करने से असमर्थ मन्रिग्चडल अपने को अपराधी समशपत। था। पिता के 
सिहासन को सुशोमित करते हुए उस बालक राजा के चरण पाद पीठ तक चही पहुँच सकते थे 
अतएन उस थाद पी० की निराशा ज्यों की त्यो बनी रहती थी। उस समय का राजभक्त धनि- 
भडल चामरो की मन्द-मत्द पवन से चंचल काकपदीयारी उस बालक राजा को राजसिंहासन 
पर बैढाकर राज्य का कार्य किया करता था । 

कौरन और पाण्डव दोनों ही यह जानते थे कि काश्मीर का शास्त्र बालक राणा है, 
इसलिए महाभारत के थुद्ध मे सहायता करने के लिए उनेमे से किसी ने भी उसे निभन्‍्नण नही 


हि राजतरगिणी 


भेजा | यदि वह राजा बालक न होता तो, क्षवियननिय्तों के अनूसा* उसे महाभारत में भाग 
लेने के लिए थुरू का निमतण अवश्य मिलता । उस बालक र।जा के बाप जो पैत्तीस राजा हुए 
उनका इतिहास न५८ हो गया है, इश्नजि५ वे विस्टृति के १९ में डब थये है, अर्थात्‌ इतिहास का 
अभाव होने के कारण उन्हे कोई चही जानता । 
६ जलौक और उसफे पनजों को कथा 
इसके पाए लव चर्मक र।जा कश्मीर का शासक हुआ । वह बडा थप्रत।पी और परा क्रभी 
शासक था। जिस और वह दृष्व्पात करता उघ९ की ही जयश्री उस्तको अपनाकर अपने के 
धन्य कर लेती । उसके विभल शुुयश से काश्मीर देश बडा ही भौरवान्वित हुआ | उसके सैभिक 
इपने वीर थे कि अपनी अद्भुत्‌ वीरता से उच सबो ने सक्षा< की निद्र। भेज्ञ १९ दी थी और 
सामने आने वाले शत्रुओं को चिरुचि4। के वशीभूत कर दिया था । 
ऐसे अतापी गौर बशर्वी राज। लव ने चौरासी थाख पत्थर के मकान बचनाकर लीयोर 
अब लोलेर नामक नमर बाबा । फिर लेहरी नदी के तट ५६ बसे हुए लेबर नामक ग्राम को 
ब्राह्मणों को दान कर दिय। | वह जब तक राज्य करता रहा पर्ब तक उसके राज्य में शाच्चि 
गौर सुव्यवस्था बनी रही | पराजित शनु और आश्िित मित्र सभी उसके अख्लण्ड राज्य-्वेभव 
और कलकहीन बीरोचित सद्भावो से नित्य प्रश्नल रहा करते थे | जब राजा लव का स्वर्गयवास 
हो भथा तब उसका पुत्र कुशेशव राज्य का अधिकारी हुआ। वह भी अपने पिंचा के ही सभान 
परम अतापी शासक था । जिस तरह उसके पिता ने लेबर नाभक ग्राम ब्राह्मणों को दांव कर 
दिया था उसी तरह उसने भी कुरह।र चामक अभ्नह।र ब्राह्मणों को दे दिया । उसके बाद उसकी 
पुत्र खगेच्द्र काश्मी २ ९५ का राजा हुआ । खगेर्ध बडी पराक्रमी गौर वीरो में सर्वश्रेष्ठ था। वह 
सपेन्‍बश का कुशल घातके था | उसने खाधि और खोनमुष न।मक दो, अश्रह। रो को स्थापित किया 
था। इत सब कार्थों से उसकी कीचि सर्व4 फैल १६। सभी भ्रुक्त क०७ से उसको भ्रशसा करने 
लगे । 
सगेन्द्र के स्वगवासी हो जाने के बाद उसके पु सुरेन्द्र काश्मीर देश मे राज्यर्नसहासच को 
सुशीभित करने लजथ। जिस अकार उसका पिता भ्रतापशायी था उसी प्रकांर वह भी प्रतापशाली 
९णा था। राजा सुरेच्ध से देवताओं का राजा इच्छ भी लज्जित होता था क्योकि इच्छ शपभन्यु 
था औौर वह शाच्तमच्यु या । इच्छ गोविंद कहयाता था और राजा सुरेचद्र थोत्र रक्षक था। 
णतमच्चु कहते हैं भहं।कीधी को और शाच्तभन्चु कहते हैं शान्त क्रोध वाले पुरुष को 
भोवभिद्‌ कहते है भोननाशक को और गोनरक्षक कहते है उस पुरुष की जो भोतरो की रक्षा 
क९0। है। भचन्‍्छु का अर्थ थय्य भौर क्रोध दोनो ही है तथ। गोत्र का अर्थ ५र्वत और वश दलों 
ही है । इसलजि५ कश्मीर का राजा सुरुत पेवतानों के राजा सुरेन्द्र से कही अधिक श्रेष था। 
जब तक राजा का काश्मीर देश १५९ राज्य करत। रहा पव तक न तो कही श नुओ ने मस्तक 
प्व्या भर न कही किसी अकार का उपद्रव ही खडा हुआ। प१९| सुख और शान्ति के साथ 
रा 3 हज हक 5 कल का ५ बे हर 2) राज भुरेच्द्र ने दरद 
दही 0 भी व वर हक हो नहों, नरेन्द्र भवन तथा से 
हक रा के सकल 3: हक लत हक से कोई सच्चाच ने थी । डे 
कर दंड का राजा गाय इतना धभ्रत्तापी था कि पा ् अल 7 पक 28 
मस्तक चत किये खडी रही और वह भी वर्भ के अनुसार उ (अप ला कक को केक हद 
सर उन खबरों का पालन करने लगा । उसने 
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भी गोघषर जोर हस्तिशाला नामक दो अभभ्नहार ब्राह्मणों को दिया था। इस प्रकार दान और 
पुण्य के कार्थ कर वह रवर्यषासी हुआ । 
उसके बाद उसका पुत्र खुवर्ण काश्मीर ऐश का शासक! हुआ । उसने 4।चको को इतन। 
सुपर्ण दान से दिया कि उन सबकी योचकंता ही नष्ट हो गई। फिर उसने कराल नामक पेश 
में ऐस। सुबर्ण बहाथा कि लोगो ने उसके उस उद्।रतापूर्ण दान के कार्य को स्ुुवर्ण भीष्म कुल्या 
अर्थात्‌ सुवर्ण की ही कंनिम चदी कहचा आरभ कर दिया । दानशीलत। में वह सवश्रेष्ठ मान 
लिया गया । 
उसके बाद उसका पुत्र जनक अपने पिता के राज-सिहाजन का मघिकारी हुआ | वह 
भी अपने पिता के ही समान राज-धर्मानुसार श्रजा का पायतच करने लगा | उसने विहार तथा 
जालौन नामक अभ्नहार निर्माण किया । 
उसके से१/व।सी हो जाने के ब।६ उसका पुन शचीनर सिहासन ५९ बठा | वह बडा 
दवाजु और क्षमाशील था। वह इतना नीति्ननएुण और वित्तारशील था कि कोई भी उसको 
आरा का उल्लपन चही कर सकता था। उसने भी शभागार जौर क्षतार चामक दो अभ्रह्मर 
स्थापित किये । कुछ समय तक पृणे शान्ति और व्यवस्था के साथ कश्मीर देश का गौरव 
बढाता हुआ पह राजा शचरीनर स्वर्गषाम को चल। गया। 
राणा शचीनर के कोई पुत्र न था, इसलिए शक्ुत्ती का अपीन्न अश्चोक काश्मीर देश का 
राजा हुआ। | शोक परभ सत्थवादी और पवित चरित्र का शासक था। उससे जंत् धर्म को स्वी- . 
कर कर शुण्कलेन और वितस्ताव चाभक दो स्थानों में अनेक ₹एू५ बँचवाये । विंतस्ता१५२ के 
घर्मारेण्य नामक विहार में उसने इतना ऊँचा चंत्व अर्थात्‌ जनन्मन्दिर बचवायथा था कि जिसकी 
ऊंपषाई का निर्णय दर्शको के नेव नही कर सकते थे | उस परम अतापी जौर मति घनाढूवब राज। 
अशोक ने घनपूर्ण छानने लाख दिव्य भवनों से सुशोभित परम असिरू श्रीन8र नामक नगर 
पसोया तथा चूने के बचे हुए श्रीविजयेश्वर मन्दिर के जीण प्राकार को पुडबाकर उस स्थान 
५९ पत्थरी का सुद॒ढ प्राक।९ बचवाया । राजा अशोक बडे कमशील था। आलस्य उससे कोसो 
देर रहता था। उसने विजयेश्वर के समीप अशोकेश्वर के परम सुच्दर दो मन्दिर बचवाये । इसी 
समय काश्मीर देश ५८ स्लेच्छो के आाकमण होने लगे । उसने आक्रमण करने बाले स्लेण्छी को 
संभल नष्द करने का विज९ किया । अपने इस विता« को सफल बनाने के लिए उसने कढ।« 
पपस्या रा भभवाचू शकर को अ्रसस करना चाह।। जैसे ही भगवान्‌ श्केर उसकी कठोर 
तपस्या से असभत हुए चैसे ही उसने एक पुत-रत्न आप्त किया | उसका नाम जलोक रखा थया । 
जलौक बडा प्रतापी और पुण्यवानू था। साथ ही साथ अपने पिता के समभाच योग्य मौ< 
पराकमी सी था, इसीजिए अशोक के पश्चातू वही काश्मीर देश का शासक हुआ । उसने अपनी 
निर्भल कीच के प्रभाव से समस्त ससार को उज्जवल कर दिया था। उस दिव्य प्रभावशानी 
भहंप्मा के पविन्न चरिनो को सुतक< देवता भी आश्चर्य करने लगते थे | हे कोब्बिधी रस की 
सिद्धि से १रदादि धातुओ द्वारा पर्याष्त भाता में खुर्ण बचाता था। यही एक कारण था कि वह 
समरुत सस।र को भी सुवर्णभमव बनाने की शक्ति रखता था। उचने चाभ-स रोव९ का जल सत+भन 
क९ माग-कृन्थाओ के साथ क्रीडा किया और इस अकार अपने योवन को सफल बचोय। | उसका 
भुर परम विरुफत था। बुद्धिमान, तेजस्वी भरे मवधूत॑ होने के कारण उसके उसी १८ ने अन्त में 
अनेक बौद्ो को परारुत किया । सत्यवादी तथा परुम भफ़ पह॑ राजा अतिदिव विथभ से नन्दीश 
क्षेत्र मे स्‍्वथभू श्रीज्येष्ठयेश्वर नाभक शकर की पूजा करता था। जिश्ष समय वह चन्दीश्ष क्षेत्र 


१० ह राजपतरगरिर्ण 


को जाता उस समय उसकी सहायता से लिए एक नाग पुरुत आ जाता भौर वह बडी भक्ति के 
साथ उसे वहाँ तक पहुँचा देता । इसीलिए उप्रपी ६९ पहुँचने में उसको अत्येक ग्राम मे अशव का 
प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं होती थी। वह राजा जलीक बडा घैर्यवान्‌ था और इतना 
प्रपापी बीर था कि उसने सर्वव्यापी दुण्ट म्लेण्छ दल को सर्व परास्त कर दिया । इतना ही 
नही उसने अपनी विजथशील सेना की अद्भुत्‌ सहायता से #भधूर्ण (थ्वी को ही जीत लिया । 
राष्ट्र १९ आक्रमण करने वाले म्लेच्छ दल की उसने जि स्थान से मारकर भगा दिया था उस 
स्थान का चाम स(।२ में उज्ड८डिम्ब प्रसिर्ू हुम । 
उसने कान्यकुण्ण, आदि देशो को जीत क९ वहाँ के चारो वर्थों को तथा घामिक विद्वानो 
को काश्मीर देश मे लाकर बस।थ। और राज्य-भ्वन्ध का सुधार किथा | सुधार होने के प्र यहाँ 
साधारण राज्य के समाच घर्माव्यक्ष, घनाध्यक्ष, कोषाण्यक्ष, सेचान्यक्ष, १९रोषण्ट्रत्सचिव, परोहित 
और ज्योतिषी ये सात अधिकारी थे । सुधार के बाद उसने जठारह कर्म स्थान मर्वात्‌ कॉर्य- 
विभाग स्थापित १९ राजा युधि०्०िर के समान अपने राज्य का भ्रवच्च किया 
वह बडी कुशाभ्र बुद्धि वाला राजा था। उसने अपने १रकम तथा प्रभाव से जिपनी भी 
सर्म्पात्त उपाजित की थी उसी के वार १।रनाल भादि अग्नह।₹ बाह्यणों को दे दिये। उसकी 
पटरानी इशान ऐेपी ने फाश्मीर और अन्य देशो के द्वारों १६ प्रभावशाली मातृ-चक्रो की 
स्थापना की । 
उसने “्यास के एक शिष्य से नन्‍दीपुराण का श्रवण कि4। था इसीलिए वह ननन्‍दीक तीर्थ 
की स्पर्धा से सोररदि तीर्यों की सेवा करने लथा । यद्यपि उसने श्रीनथर में भगवान्‌ ज्येष्ठथोश 
की स्थ।पन। की थी तथापि सोदरादि तीय के विचा। उसके हृदय मे जभी हुई ननन्‍दीश क्षेत्र की 
स्पर्षा को दूर करना सबंधा असभ्भव था। सोदर तीर्थ उसके विवास-स्थान से बहुत ६९ था । 
एक दित का में अधिक 5५५ रहने से करण वह वहाँ नजा सक। । इसलिए उसके हृदथ में बडा 
क्लेश उत्पन हुआ । इतने ही मे सहसा घरती मे ६९९ हो ५६ भऔौर उसी दरार से सो५२ तीर्थ के 
सेभान निगल और मधु < जल निकलता हुज। उसे दिखाई दिया। अकस्मात्‌ भू-प से निकलते हुए 
उस पविनत पीथे के जल में स्वान करने से राज। जलोक को सो<₹ तीथथे में स्ताच करने के सम।न हर्ष 
प्राप्त हुमा । इसके बाद परीक्ष। करने के (लए उसे सो तीथे मे एक पात्र डाल दिय/ था। दो 
दित के बाद वही पाल उस चीन भू-गर्भ से निकलते हुए तीर्थे के जल मे निकल। | इसी विलिन 
घटना से राजा जलौक को निश्ष4 हो भथा कि यह जज सीो९* पीर्थ का ही है। इसीलिए कहना 
पडता है कि २ज। जलौक निससन्‍्देह चन्‍्दीश का ही अवतार था, वैच्यया ऐसे आएचर्यजनक कार्य 
उसेके रा नहीं हो सकते थे । 
एक समय वह विजयेश्वर के दशंच करने जा रहा था। रास्ते मे एक सनी ने उससे भोजन 
माँगा । जब राणा जलौक ने यथे०७ भोजन देने की प्रतिश। की, तथ उस स्त्री ने भवाचक रूप 
घारण कर नर-म।स खाने की इच्छा अक८ट की | 
जब मेहिसा-न्रतवारी उस राणा ने उस सेवी को अपने शरीर का मास खाने की आशा 
दे दी तब बहू कहने लगी "राजनू जाप सच्चे ब्त के पलक बोधिसत्व है | है भहात्मचू ! मैंने 
भाज बापकों भूत-दवा का भहंरव देख जिया है ।” 
शैव होने के कारण राजा जलौक थह न समझ सक। कि यथार्थ मे बोभिसत्व शब्द का अथ्थे 
क्या है ? इसलिए उसने उस स्त्री से (७- भद्दे ! तू भुझ नोजिस॒त्व शब्द से सबोधित १२ रही 
है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस शब्द के कहने से तेरा अभिआ।य क्‍या है ?” उस स्त्री ने 
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कहा महाराज | जाप ध्याचपूर्वक समस्त वृत्तान्त को श्रुप लीजिएं। मैं आदि,से लेकर समस्त 
घटना का वर्णन कर देवा उचित समझती हूँ । जिन बौद्धो को आपने परारुत कर दिया है, भुझ उच्दी 
बौद़ों ने यहाँ भेजा है | मैं लोकालोक पर्वेत के समीप रहने पाली कृत्या हूँ | लोकालोक परत के 
समीप का प्रदेश जैच्चका रमय है। वहाँ मैं अपने किये हुए दुष्कमंजन्य पापो से भुक्त होने के लिए 
बोघिसत्वों ५५ दृछ विश्वांस रतक उन्ती सेवा में जथी रहती हूँ। घोधिसत्वों मे सर्वप्रथम 
भगवान्‌ बुू से लेकर आज तक जो भहाप्मा अविद्या, अस्मिता भादि क्लेशो से मुक्त हैं, वे बोधि- 
दत्व कहलाते हैं। बोघिसत्व अपराधियों पर ऋुद्ध चही होते, उनके अपराधों को छुरुच्त क्षमा कर 
देते है और सदैव उपकार ही करते हैं। ससार का कल्याण करना ही वे अपना कर्तव्य सम- 
झते हैं । 
एक समय की घटना है । विहा* में बोजे बजाये जा रहे थे । बाजो के बजने से आपकी 
नींद टूट गई थी । इसीलिए आपको क्रोध आ भया था | ऐसे ही समय में कुछ दुष्ट €वभा।व के 
मनुष्यों ने बौद्धों के श्रति आपको अधिक उप्तेजित कर दिया ओर उत्त दुष्टो की प्ररुणा से प्रभावित 
होकर आपने सम्दृणे विहारो को नष्ट-#०्८ कर डाला था। आपके इसी कार्य से क्रद्ध हु५ भौद्धो 
ने भुझे आपका नाश करने के लिए थहां भेजा है । आते समय बोधिसत्वो ने भुझसे कहा भी था 
कि हे कल्याणी वह राजा भमहाशाक्‍य है । अतएव तू उसे पीड़ा चही दे सकती । उसके दर्शन से पे रे 
समस्त पातको का जैन्त हो जायगा और तुझे सद्भति आप्त होगी। कुछ $प्टो ने उसके चित्त 
में मालिन्य उत्पन्न कर रख। है| तेरे पास जैसल्‍य सुवर्ण साचित है| हम सबो की आरा भानकर 
तू उस राज। के पास था और अपना समस्त सुनर्ण उसे देकर फाश्मीर देश में पुत. विह।९ बच१।ने 
की कूचता दे । इस कीय॑ से उस राजा के तथ। विह*-विव्वस का जयुभोदत करने वाले ढुष्टो के 
पापों का ज्रायशिचित्त हो जायभा । इसीलिए मैंने आपसे भोजन भमाँगिकर आपके सत्य की परीक्षा 
की है । भेरा पाप नण्ठ हो चुका है। जापका कर्याण हो । अब मैं बडी असन्‍्ता के साथ जा रही 
हैं ।॥ ऐसा कहंक* मोर पुच' विहार बनवाने के लिए राजा से वचन लेकर नह कया मच्तघान हो 
५ई ।! 
उसके जाने के बाद सजा जलौक ने वहां कृत्याश्रम नामक एक विहार बनवाया और फिर 
उस निष्पा५ कुृत्यादेवी की आराधना आारभ १९ दी । इसके साथ ही साथ नन्‍्दी-क्षेत्र मे भगवान्‌ 
भूतेश का पाषाणभथ सुदृढ़ मन्दिर बनबाथ। और फिर चाता अ्रकार के रप्तों से उन्तका पूजन 
किया | इतना ही नही, उस राजा जलोक ने ज्येष्० थे श की पूजा के समय नृत्य-गीत-कुशल बन्त पुर 
की सौ स्त्रियों को नृत्य करने के लिए. नियुक्त किया था | 
यह सब कर लेने के बाद पह तीरभोचत तीर्थ मे भथा । वहाँ ब्रह्मासन लगाकर वह ध्यान- 
भग्न ही ग4। और ऐसी तपर५ की कि कनकवा हिची के हृदय से नन्‍्दीश के स्पर्श की उत्कण्डा भी 
कुण्ठित हो १६ | इस अक।९ अपनी घर्मपत्नी के साथ वह राणा चीरमोचन तीर्थ में अपना शरीर 
त्या॥ कर शिव-रूप में लीन हो भय। 
७ सिद्ध श्रेष्छठ राजा लि को कय। 
जजौक के बाद राजा पाभोदर कार्ई्मीर का शासक हुआ। यह चिश्तयपृर्वक नही कहा 
जा सकत। कि वह अशोकन्वशोत्पक्ष था अथवा किसी दूधरे वेश का था। थदि $७ कहा जा 
सकता है तो इतना ही की बह सर्वश्रेष्ण शव था और परम घनाढ्थ भी था। तेज और विक्रम मे 


बह अष्ठितीय था इसीलिए. उस राजा दामीदर का आश्चर्यजनक अभाव भाज भी सस्तार मे 
प्रसि& है । 


१ रज/रगिणी 
हलक ५ 


बाहा णात। है कि राजा दाभोषर १९ भगवान्‌ शकर की विशेष पा रहा करती थी और 
इस विशेष कपा का मुख्य कारए यह था कि वह स्वथ उद्यम चर्विषाला था तथा ज रिथिवानों का 
नडा सम्मान किय। करता था| इसीजि एस्वय कु र ने भी उससे मिनता कर लीं थी । तातप१4 
यह कि जिस अकार कुनेर के पास आपार धनराशि थी उसी अकार राज दाभो६९ के पास भी 
थी । ऐसे कुने< के समान राजाओं मे श्रेष्ठ उस राजा दामोदर ने गैपने आज्ञाफारी यक्षों को 
नियुक्त क९ भुड्-ु चामक एक सेकु बनवाया। उसने दामोदरशुद नाभक प्रदेश मे एक ँ।९ व या 
था । वह उसी सेतु द्वारा वहां जल पहुंचाच। चाहता था। निस्सन्देह उसका वह कार्य बड़ा ही 
लोको५क।री था किप्छु लोगो के कल्याण के लिए लोकातिशय कार्य करने बोलें उदार एश्पों के 
कार्यों मे जब भनुृष्यों के पुण्यो में अल्पता होती है तब विज्ल जवश्य उपस्थित होपे है । यह साची 
हुई बात है कि वह राजा अपने राज्य मे जय के उपह्रव को ६६ करने के लिए ही यक्षो के रा 
पापाणमय सुदूछ सेछु बनवाना चाहुत। था। 
उभ्रतपस्षी ॥।ह्याशो के त५ की विभूतियां भी वर्णना से परे है क्योकि ब्राह्मण यीय अपने 
सम।न प्रभावशाली राजा के प्रभाव का भी चाश कर सकते है। शनु-हरा हरण की ५६ राज- 
लक्ष्मी किसी समय फिर भी मिल सकती है, १६च्छु ब्राह्मणों के अपमान से नण्ट हुईं सम्पत्ति का 
पुन प्राप्त होना अश्षभव है । 
किक्षी समय श्राद्ध करने के निभिष्ञ वह राज। वितस्ता नदी के (८० की ओर रुताच करे 
के लिए जा रहा था। इतने में ही बहुत से क्षुधछु९ ऋरह्यण उसके सभीप आकर स्वाव करे के 
पूर्व ही भोजन माँगने लगे । जब राजा ने उत्तकों बात १९ ध्यान नहीं दिया तव उच्होने अपने 
तपीवल से वितस्ता नदी को उसके सामने ला+« रख दिया और कहा--“राजन्‌ | बथही वितस्ता 
नदी है । इसे देखकर हमे भोजन दीजिए ।” उन ऋ्षणों के इतना कहने ५९ भी रण ने 
विश्वास न किया और इस घटना को जादू समझा और कहा “स्तन किये बिना मैं जाप 
लोगो को भ्ीजत नही दे सकता । आप सब यहां से चले ज३५ ।” राजा द्ामोद< की इन पिर- 
कारण बातों को सुनकर उच ॥।ह्यणो ने कोघ से उसे शाप दिया कि तू सर्प होगा | फिर राजा 
की विनवीत प्राथना को सुनकर उन्होने “एक दिच में सम्पुर्ण राम।4९ सुनने से छुम्हारी मुक्ति 
होगी” इस अकार श॥५ का प्रतिकार बतलाथा । आज भी शापभ्रस्त पह राजा दाभोद रस में पृष्णा 
से न्‍्याकुध होक९ ४पर-उ५९ घूमता हुआ लोगो को दिखल।ई देपा है । 
उसके १५ हुण्क, जुण्क, और कि"्क चमक तीन राजा हुए । उन्होने अपने नाम के मचुसार 
हुण्कपुर, जुण्कपुर जोर कनिष्कपुर नामक तीचत पुर बसाये। जुष्क ने जुण्कपुर तथा जयरूवामि५२ 
में बहुत से विह।९ वनवाये। वे तीनो तुरुष्क होते हुए भी बडे पुण्यात्मा थे। उन्होने शुष्कलादि 
क्षत में मठ एवं चेत्थो का निर्माण किया । 
ये क्ष न उस सभयथ की बातें है जिस समय काश्मीर देश घन-बाच्य से परिएर्ण था और 
समस्त देश में सत्याक्षात्रम के तेज से जाज्वल्थभान बौद-भिक्षुओ का वीलवाला था । उस समय 
तक शाक्यसिह भर्यात्‌ भगवान्‌ बु& के निर्वाण होने के 3७ सौ वर्ष बीत चुके थे ओर छस पेश 
में पड़हदव*निवासी चागर्णुन भी सर्वेश्वर तथा बीघिसत्व माना जाता था। 
पूर्वकथित राजाओ के १५ अभिभन्‍्यु नामक राजा काश्मीर देश का शासन करने लगा । 
वह धच्ध के सभाच पेजस्वी और भिर्मीक था | उसके शासन-काल में कही भी कोई कष्ट नही 
था। उसने कण्ट्कोर्स नामक भअभश्नहार ब्राह्मणों को दिया । ऐश्वर्य-सम्पल उस राज। ने धण 
चाम से अभिमत्युपुर नाभक नगर बसा कर उसमे भगवान्‌ शकर का मन्दिर भी बनवाया। 
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चच्द्राभा4 जीदि महा।पण्डितों ने जुप्तभ्राय व्याकरण महाभाष्य का उसके आदेश सेपुन प्रचार 
किया और अपने नाम से भी चान्द्र व्याकरण की रचना की । षोधिसत्व नागार्जुन के द्वारा पाले 
गये बौदछू उस समय कश्मीर देश से अधिक अबल हो रहे थे । उन जाग्भह्टषी बौद्धो ते श्तार्थ 
के धारा बडनबेडे ताकिक पण्डितों को परास्त कर नीजमत पुराण के सिद्धान्तों को छित-भिन 
कर डाज। था। | 
उस सदाच।रशुन्य देश में बलिदान-णा आदि शास्त्रोक्त कर्मों के थुप्त होने से कुछ 
होकर भाभो से बफ बरसाते हुए अणा का सह।र करना ओऔर+मे कर दिया। तब वह राजा 
अभिभच्चु शीतकाल में छ भहीने तक दर्वाभित्तार प्रात्त में रहने जभा | उस स्थान में भी बडे 
भयाचक रूप से बौद्धों का नाश हो रहा था। इस भयानक आपत्ति-काल में भी बलिदान भौर 
होमादि घामिक कार्य करने वाले ब्राह्मश्ों को सत्कर्भ के प्रभाव से नामभा+ को भी त्रास नही 
होते। था | केवल बौद ही भरते थे। 
का श्थ५ गोत्री चच्धदेव चाभक जाह्मण काश्मीर देश के सरक्षक नील नामक नाभराज को 
अस्त करते के लिए उप्र तपस्या करने लगा। उसको तपस्या से श्रसत्त होकर नीलनाथ ने 
उसको अत्यदा दर्शन दिया और बर्फ के उपद्रव को शात्तकर नीलभर्त पुराण में कही १६ विधि 
क। उपदेश दिय। । सबसे पहले प्रथम चन्द्देव ने काश्मीर देश में यक्षो का उपद्नव शान्त किया 
था और इस हितीय चच्द्देन. ने भी बौ&-भिक्षुओं का उपदह्नव शाक्त किया । 
राजा अभिभन्यु के बाद एतीय गोचन्द काश्भीर का शासक हुअ। । उसने पहले के ही सभात 
स।भ-पूणन, चा। थे) नाग-यात्रा जादि उत्सव आरम्भ कर दिये । राजा के ६र₹ नीलभत 
पुराण में कही थई विधि के अनुसार घाभिक कार्यों के ॥«*भ होते ही बौद्धनदोष और 
हिमन्दोप दोचो ही नण्ड हो थये । 
समय-समय प ऐसे श्रतापी और पुण्थात्मा राजा उत्पत्त हो जाते है जिनके अभाव से 
प्रजा के कण्ड चष्ट हो जाते हैं । जो राजा श्रणा को कष्ट देते है वे परिवार सहित च०८ हो जात 
हैं और जो विभड हुए राष्ट्र मे छुल-शान्ति की स्थापना करते हैं उनकी कई पीढियो तक राज- 
शर्दभी 4९ रहती है। इस अभ्रक।९ काश्मीर के आनीन राजाओं के वृत्ताष्त से उनकी विशेषत। 
को समक्षकर भावी राजाओो के सदसप्‌ भाग्य का निर्भव विह्वानी को क लेना चाहिए | नवीन 
सभ्यता के अचार से देश का उद्धार करे वाले उस राजा भ्रोचत्द के वशण अवर्सेन जादि 
राजाओ ने अपने सतकेर्मों के प्रभाव से वचुन्चर। के ऐश्वर्थ का चिरकलि तक उपभोग किया । 
जिस अकार रघुवशियों के श्रथम राण। रघु ने परम अताप और विकम के साथ राज्य 
किया था उसी प्रकार भोनन्दवशियों मे स्वक्यम उस अतापशाली राजा अवर्सेन ने पैदीस 
बे तक पृथ्वी का पालन किया । उसके बाद उसके पुत विभीषण ने तिरपन वर्ण जौर छ* 
भहीने तक काश्मीर देश का क्षासन्‌ कियो । उसके बाद उसके पुत्र एच्द्रणीत ने पैतीस १बर्ण तक 
राज्य किया । उसेके पुत्र रावण ने सैतीस वर्ष तक ४४वीं का उपभोग किया । 
राजा रावण बटेश्वर चॉमिक शिवलिय की चित्य पूणो करती था। उस जिभ 
की रेखा तथा बविन्‍्दुओ की कान्ति से भावी शुसाशुभ का शा होता था। राजा रावण ने उस 
शिवलिंग को चतु'शाल म०७ के अन्दर स्थापित कर सम्धर्ण काश्मीर राज्य जसे सभर्षण कर 
दिया | उसके बाद उसक। पुत्र हितीय विभीषण पृथ्वी का पालन करने लगा । उसने पैतीस वर्ष 
छ महीने तक कश्मीर देश में राज्य किया । उसके बाद उसेका पुत्र किप्तर कोश्मीर देश का 
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राजा हुआ । थुद्ूध मे किये भये उसके आश्चर्यजनक पराक्रम को किन्‍्तरों का समूह पिए्य भाव 
करत था। सर्वेक्षयम राण। किन्पर पडा संदाचारी था। किन्छु थोड़े ही दिवो में अजा के 
दुर्भाग्य से बहू विषयी और यम्पठट हो थथा | फिर पहूं राज्य में अनेक अरकार के अचर्थ करने 
लगा । ऐसे ही समय में कित्त९५९ के पिहार में रहने वाले एक श्रमणक अर्थात्‌ वौद्धभिक्षु 
ते जादू से उसकी स्त्री को ह९ लिय। था । गत: उसने कुछ होकर सकडो विहार जला दिये भोर 
उन विह॒।रो को दिए हुए भाँव भी छीन लिये । 

रजा किच्प ९ ने दिग्विंगयथ कर जितना घच एकनित किया था उस्त घन से बडे-व्ड राज- 
मार्थों से सुसज्णित और बगेक उद्याचों से सुशोभित एक नवीन च१९ वित्त्ता वदी के किनारे 
पर बसाथ। | उस चंधर के किसी एक उद्यान में पिर्भल जलएूर्ण एक सरोवर था। उसमे सुश्रवा 
धाम का एक साग रहता था । 

किसी दिच उस उद्यान में दोपहर के सम विशासखा चाम का एक न्राह्मणन्थुवक पहुंच 
गया । चूँकि बडी देर से भ्रमण करने के कारण वह थर्क चुका था इसलिए सपच छाथा में 
बैठने की ६०७ से सरो१९ के किनारे जाकर बैठ गया | सघन वृक्ष की छाया में बैठने से उस्चका 
श्रम ६९ हो गया । फिर उसने हाथ-पुंह घोक* सपू खाषा आर्म्म किया । ज्यों ही उसने सपू 
के आस से थुक्त ह।थे को अपने मुँह की जोर बढाया त्यों ही पू्ष में नीर-वासी हु हाय सुपी 
१ई सुमथुर मूधुरो की घ्वनि उसे चुनाई पडी | वह बडे आश्चर्य के साथ इधर-उधर देखने थगा। 
क्षण भर मे ही उसने समीप के लता-कूज से मिकलती हुई नील वस्त्रो से शु्षण्णित सुच्पर नेत्रो 
से सत्र देखती हुई दो ५९५ सुन्दरी चाथ-कच्वाएँ देखी । काजल की रेखा से उनके नेव बडे 
ही भाकर्ष क थे । उनके कर्णपाश में शोभा देने वाले माणिक्वणटित आभूषण कमल-पुष्पो की 
समानत। कर रहे ये गौर उचके कटाक्ष भुणानल-वाब होने का गौरव ॥प्त $%र रहे थे। भच्प- 
भन्द पवन से हिलते हुए नेवराचल उ्चके स्कप्घ १९ पताका की शोभा व७। रहे थे । इन दोनो 
सुष्दरियों को देखकर वह तरुण ब्राह्मण भोहित हो गया और उसने भोजन करता छीड एिया। 
लत।-कूज से निकलकर वे चाभ-कत्वाएं कज्छ१०७ अर्थात्‌ पुणनपाच्य की धजरयाँ खाने लगी । 
यह देखकर उस परुण केह्मण के भन में जाश्चर्थ उत्पल हुमा और वह अपने सन से विच[< 
करने लगा-महो ! इस सवश्रष्० सौच्दर्य के लिए ऐसा दरिद्रे भोजन | जीवन की विपम 
परिस्थिति से सम्बन्ध रखने नाली फिपनी विचित पधव्चा है।” इस अकार अपने मन में सोच- 
विचार के उसने उच दोनो नाग-कन्याओ को अपने पास बुलाथा | जब वे बिचा किसी सकोच के 
उसके पास भा गई तब थोडान्सा सतप्तू खाने को दिया और कोमल पद्चो का दोना 


बंचाकर उसमे चिर्भमल जल भेर दिया। इस प्रक।र उधस्षने उन दोनो नाग-कच्याओं की 
लखिलावा-पिलाया | 


जब वे भोजन कर चुकी और उसी के समीप बैठी रही तब बहू कमल के पत्तो से उनको 
हंव। करता हुआ कहूने जगा--धूर्वजन्म के पुण्य-फल से ही मैंने आप दोनो के शुभ दर्शन आप्त 
है का स्ोस।प्व आन्त किया है । सत्य कहता हूँ कि मैंने अपने जापकों आ१ दोचो का ही दास समझ 
शव है फिर भी ब्ाह्मणन्सुलम चलता से प्रेरित होकर ज।पसे कु७ पूछने की घृष्टता करना 
चाहवा हैं । भाशा है कि एतदर्य जाप क्षमा करने की विशेष कृपा मवश्य करेंगी ।” 

जव उन दोनो नाथन्कत्याओं ने अस्यतापूर्वक माशा अदान कर दी तन उस तदण 
ब्राह्मण ने अश्त किया--“आप५ दोनों ने जेपने प्चित्र जन्म से किस वश को अलकप किय। है ? 
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साथ ही साथ आप दोनो यह भी बतलाने की #ुपा करें कि ऐसी दि वस्तु खाने का क्‍या 
कारण है ?” उस तरुण ब्राह्मण के इन अश्नों को सुर्नकर उचमे से एक ने कह।--/हम दोनो 
ही सुक्षवा नामक नाग की कन्याएं हैं। यदि अच्छा भोजन न भिले तो क्या ऐस। भोजन भी न 
खाया जाय- मेरा नाम इरावती है। पिता जी ने भुझ् विद्याधर चक्रवर्ती को देने का निश्चय 
किया है जोर भेरी इस बहिच का ताम चद्रलेखा है। इतना चुन लेने के बाद उस तरुण 
भाहाण ने फिर भ्रश्त किया- नाप सब इतनी दरिद्रता के साथ अपना जीवन-निर्बाह क्यों 
किया करती हैं ?” न्ाग-कत्व। इरावती ने कहा-- इसका कारण हमारे पिती जी जानते हैं। 
आप उन्ही से पूछिये । वे आ५ को अवश्य बतला देंगे। वे ज्येष७ #ष्ण &दशी को तक्षक चा। को 
यात्रा में यहाँ आबंगे | उत्तके मस्तक से सबंद जल-घारा बहा करती है। इसी से ज॥१ उन्हें 
पहचीच सके और हम दोचो को भी उन्ही के समीप बैठी हुई देखेंगे ।”/ ऐसा लहुकर वे दोनो 
नागनकच्याएं अदृश्य हो भई । है 
कुछ दिनो के बे।द न०८, चारण, गायक आए मनोरुणक पुरुषों से व्याप्त और दर्शको की 
भीड़ से परिपृर्ण तक्षक भाग का यातोत्सव प्रारमभ्म हुआ | इस मचुपम थाना के उत्सव को 
देखते ही उस तरुण ब्राह्मण के हृदय में बडा कुपूहल उत्पच्न हुआ | वह भी अपने भनीरणन के 
लिए ई५९-उपर अमण करने लगा और चाप-क्यानरो द्वार। कहे गये लक्षणों से छुक्षवा च।। की 
पहिचान कर उसके सभीष पहुंच भया। उसके वहाँ पहुचते ही ताग-कत्याओं ने अपने पिता से 
उसका सारा वृत्तान्त कह दिया । सुनते ही चाभराज बडा प्रसन्न हुआ, अंतएव उसेने भी उस 
तरुण ब्राह्मण का बडे समादर के साथ स्व(धत किया । कुछ देर मौन साधक बै० रहने के बा५ 
तरुण ब्राह्मण ने नागराण से उसकी उस आपत्ति का कारण पूछा । पहले तो चाभराज ने बडे 
दुख के क्षांय दीर्घ निश्वास जिया, फिर किसी अकार अपनी माचसिक स्थिति को सम्म।|लकर 
अपेता वृत्तात्त कहना आरम्भ किया । हि ब्राह्मण-्कुमार | जो पुरुष भलाई और बुराई का पूर्ण 
विवेचन स्वय कर लेते है और यथार्थ में स्वाभिमानी होते हैं उनके जीवच मे जितने भी अनिवार्य 
दु.ख बाते हैं, वे कमी किसी के सम्मुल अक० नही होते क्योकि वे अपने दु ख को किसी से भी 
नही कहते । वे यह भली भाँति जानते है कि ससार में जितने भी सज्जन पुरुष है, वे जब दूसरे 
का दु ख ख्ुन लेते हैं और दु ख-निवार९। कर उपकार करने में अपने को असभर्थ पाते है तब अपने 
हृएय. में अतिशव कण०्ट का अचुभव करते हैं। साथ ही साथ जो ॥।६।९० ५९५ होते है वे उत्त 
दुखियो की केंरण कथा को सुत्कर अपने को उत्तकी बपेक्षा श्रेष्ठ समझ्षने जगपे हैं । वे अप्वक्ष 
रूप से दथ। का अदर्शन करते हुए भी परीक्ष र५ से उनके फ्लेश को ही बढाने लगते हैं | इंतच। 
ही नही, वे ्षापारण धुरुष दुःख में पडे हुए स्वाभिभानी पुरुषों की निन्‍दा भी करने जभते हैं 
और दु ख-निव।रण के लिए उन्हे कुष्खित कार्यों में अवृत्त कर देते हैं। कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि वे साधथ।रण पुरुष अपनी बातो से आपत्ति की स्थिरत। दिखलाकर उन्त स्वाभिभानी 
पुरुषों के कलेश को छ्िभुर्णित क९ देते हैं। इसलिए पिच्ारशील जोर स्वाभिभानी ४रपो के दु ख 
योवज्जीवन हुंदय में रहकर अन्त में चित्त। की अग्नि से जल जाते हैं | भम्भीर अति के पुरुषो 
की आपत्तियो को कौच जान सकता है ? दूसरा पुरुष उसी समय जान सकता है जिस समय 
छोटे बालक अथबा सूखे सेवक अकट कर देते हैं। इसीलिए फहूचा पड रह। है कि आप इन 
कन्य।ओो के बल-सुलम क्षरल स्वभाव से मेरी वास्तविक स्थिति को जान चुके हैं। ऐसी दशा मे 
मैं भी आप से कुछ गुप्त चही रुख सकता अतएवं हमारे हिंप के लिए भाप से थदि कुछ अयरत्व 
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हो सकता हो तो परोपकार की दृष्टि से आप जैसे सरल स्वभाव चालें ५९५ को अवश्य 
करना चाहिए 

उधर देखि७, उस वृक्ष के नीचे तपसवी के समार्च बह जो जण्ावारी १० हैं, उसी ने 
हमको अत्यन्त दु खित कर रखा है। वाह्पव में वात यह है कि जब पक भा थ्रिफे तया अन्न नही 
जाओ तब तक चाग भी चबीच अन्च को चही सा सकते हैं । इसी एक भाव कारण से हम अत्यन्त 
दुखी हैं । जिश अकार शत 6 सुरक्षित नदी के निर्मल जल को देखकर भी मदुण्य उसे नंद्दी 
पी श्कता, ठीक उसी प्रकार जब पक यह मालिक खेती की रक्षा करने मे द्तचित्त हैं पर्व तक 
नवीन मश्न से परिर्ण खेतों को अपने साभने देखकर भी हम सब अच भक्षण करने में स्वथा 
मसमर्थ हैं । इसलिए आप ऐसा कोई उपाव कीजिए जिससे यह ब्र॒त्ती भपनी मर्यादा से #प्८ हो 
जाय | इस स्थान पर मैं यह भी कह देता उचित समझता हूं कि मैं उपकार के उपलक्ष्य में योग्य 
अत्ुपका< करची भी भेतरी भाँति जानता हूँ ।” 

नाभराण सुश्रवा की समस्त बातो को सुनकर उस तरूणे ब्राह्मण ने “चथारुपु” कह दिया 


और फि९ उस मात्रिक की क्षत की भर्थादा से गिराने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा 
करने लगा । 


बुछ दिन बीत जाने पर एक दिचे उस तरुण ब्राह्मण ने अवसर पाकर खेत के भीतर रहने 
बाले उस मात्रिक के अल पकाने के पात्र में गुप्त रीति से चवीन अन्न डाल दिया । उस मारभिक 
के तवान्न भक्षण करने से उसका सारा ब्त भज्भ हो भवा । उसके इस प्रकार भरत भज्ठ होते ही 
नागराज ने हिभ-वुष्टि 88२ उसके खेत का समस्त अन्न नष्ट कर दिया | फिर परिद्नता से सुषत 
होकर वह चाभराज उस तरण ब्राह्मण के उपकार से अधिक सब्दुष्ट हुआ, इसीलजि७ उसे सरीबर 
के मार्ग से अपने घर ले गया । बहू ५९ उस तरुण ॥।ह्यण के पहुंचते ही नभराज सुश्षव। ने उसे 
श्रेष्ठ आसच ५९ बैठकर बडा स्वागत किया और वे दोनो नाग-कन्याएँ अपने पिता के आदेश से 
नत्वन्त आ५९ के साथ दिग्य उपभोगो हरा उच्च तरुण ब्राह्मण को प्रसथ करने मे लग भईं । इस 
प्रक।र उप चाभन्कत्वाओं 8२। सन्दुण्ड किया जाने बाला बहू परुण ब्राह्मण मपने को ५९म सुखी 
समझ्षतने लगा | 
जन कु दिन बीत गये तब उसने अपने चर जाने की इ०छा भ्रक८ की | नाभराज ने 
उसे नाग्रहुपुबंक रोक लि4। ।ज१ उस तरुण ब्राह्मण ने पुत घर जाने के लिए विशेष रूप से 
अपुरीब किया तब उसे जाने को बाज्ञा देते हुए चागराज ने उक्षसे वरदान भाँगने के लिए कहा 
उस त*ण ब्राह्मण ने उससे उसको कन्या चन्द्रलखा के लिए ब्रार्थना की। यह सत्य समक्षकर भी 
भी कि बहू तरुण बाह्मण उसकी कंच्या चन्द्रजेखा। के लिए. योग्य नही है, फिर भी उसके रा 
किये भये उपक।र को स्भरण करते हुए नापराण ने उसे अपनी क्या अच्छलेखा दे दी | स।ब ही 
साथ अपुल् पवर।शि भी दी। फिर वह तरुण ब्राह्मण कित्ररफुर में आकर न/भराण की विशेष 
कपा से अनेक भ्रकार के सु भोपने सगा । 
बह से।भ-क्या जेत्थन्त रूपवत्ती और परम शीलवती थी। उसने अपने सदाचररेणो से पति 
को बत्वन्त सन्दुण्ड किया | किसी समय वह भवन की अध्टा५९ खडी थी । इतने से ही घप में शृखते 
हुए अन्न को एक अश्व जाकर खाने लगा । उस समय भकान ५६ एक भी सेवक ने था। सभी किसी 
है किसी काम से बाहु< चले गये ये | इसीलिए उसमे स्वर्थ उसे हुट।ने के लिए अवबत्न किया । जैसे 
ही चह चलने लगी वैसे ही उसकी चादर भिरने लगी | किसी अका< गिरती चादर को एके हाथ से 
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सम्हालती हुई वह शीघ्र गति से आगे बढ़ी और उस अश्व के एष्ठ-भाग १९ दूसरे हाथ से आह 
किया । उसके श्रहार करते ही अश्व ने घात्य लाना बच्द कर दिया और वहाँ से भाग गया किन्तु 
आश्चय की बात यह हुई कि उस नागर-कष्या। के हस्त का स्पर्श होते ही उस अश्व के १००-भाग 
पर चुवर्णमय हृष्त-नीचित्लु अकित हो भथा । उन्ही दिनो में वहाँ के राजा किन ने भी अपने 
भु्तच रो के रा उस नाथ-कंच्या के सौन्दर्य की अशंसा सुनी थी । इसीविए उस राजा के हृदय 
में काम अकुरित होने लगा था | जिस श्रकार भागते हुए उत्मत्त हाथी को अकुश ६९ पशीभूत 
क२९ सुपथ १९ चजाया जाता है उसी अकार लोकापवाद से उत्पन होने वाले भथ से मचुण्य अपने 
अच्त केरण के उणछ खल आावेभो को वशीभूत कर सदाचार की जोर ले जाता है किन्तु उस राजा 
किन्‍्त्र ने लोकापवाद से उत्पन्न होने वाले सभस्त भयो को ठुकर। दिया और अपने अच्त करण 
के उन्‍्छू खल आवबेभो को ही भ्रबल करता रहा। 

जिस भ्रक।९ ॥ग्ति को अधिक जलाने फे लिए पवच सहायक होता है उच्ची प्रक/९ उसके 
हृएथ में धधकती हुईं कामाग्नि को दूनी करने के लिए उस अश्व का वृच्ान्त सहायक हो चुक। 
था । जिस प्रकार चन्‍द्रोषथ होने ५५ समुद्र क्षुण्प होकर भर्यादा से बाहर हो जाता है उसी प्रकार 
सुन्दर भेंभुलियों से सुशोभित उस स्वर्णमय हस्त के निक्तू को देखकर नह राणा अपनी मर्याद। से 
बाहर हो गया था । उस राजा ने लण्जा-रूपी जजीर तोड दी। अपने सकेतस पुतो छा वह 
नाभ-कनन्‍्धची को अपनी ओर जआकृण्ट करने के लिए अनेक भ्रकर से श्रथत्त करने लगा । ईसके नाए 
नह उसे अधिक जरास देने लगा । 


जबे वह अपने समस्त भवत्नो मे अश्षफल हो गया तब उसने लज्जा को घतिलाणलि देकर 
उसके पति के सेम्पुल गेपत्ा भनो रथ भ्रकट किया औौर इस काय से यह भी रुप०८ कर दिया कि 
कामन्धों को लण्ण। नही हुआ करती । उसके निर्लेज्ज भनोीरथ को सुनकर उस न्ाह्मण ने उसे 
बडे कठोर शब्दों में फटकारा । तब राजा ने छुद्ध होकर बलात्का< करने की इ०छ से अपनी 
सेना रा उसके मकान को चारो भोर से घेर लिया | राजा की सेना के द्वाद्या अपने ५९ को 
घिरा हुआ देखकर बह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ किसी थभृप्त भार्ग से निकल कर भागराज के 
समीप अपनी रक्षा की इच्छा से गया । 

संपत्नीक बाह्मण को जाता हुजा पेखकर ओर उसके आने पर सभच्त चृत्तान्त को छुतकर 
नाभराज बडे क्रोध के साथ सरोवर से बाहर निकला । भेष-गर्णन के समान फूत्कार छोडते हुए 
उसने हि के बड॑-बडे पत्थरों की वृष्टि कर राजा सभेत उस नगर को चण्ट-अण्ट कर दिया । 
विष्वच्त प्राणिवर्ग के शरीर से निकले हुए रफ्त, भेज्जा, वसा औौर मास आदि के सम्मिश्रण 
से बहती हुई वह वितस्ता नदी बडी विचित्र दिखाई देने लगी । उसके जल में मथु<-पिज्छ के 
समान *ज्ु दिखाई देने लगे । अपने आाणो की रक्षा के लिए भगवान्‌ कमर के भन्दर मे छिपे 
हुए अस«4५ मनुष्य मन्दिर के भीतर ही दघकर मर गये । 

जिस अकार सृष्टि के आरभ्म मे भगवान चन्रधर विष्णु की जधाएँ मधु और वौ८भ दैत्य 
के रफ़ से लिप्त हुई थी, उसी भ्रकार अदध नष्ट भृततको के रक्त, भज्या, वसा तथा मास आदि से 
भगवान वक्तघर की सम्पूर्ण प्रतिमा लिप्त हो भई। 

उस नाभराज की बहिन का नाम रमण्था था। जिस समय उसने अपने भाई के क्रोध 
करने का समाषार सुना उस्त समय वह भी उसकी सहायता के लिए पत्थरो के सभूह को लेकर 
पर्वत-गुहा से बाहर निकली । भाग में ही उसे अपने भाई की विजय मालूम हो भई । एक योजन 
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रास्त। बाकी रह यथा था तब उसने वहाँ पत्थरों की बृष्टि करके कई आमो फो नण०८ हि ९ दिया ; 
उससे पाँच योजन तक का अदेश पाषाणभय हो गया । आज भी उस प्रदेश का श 8 “रमण्थाटवी 
कहलाता है । उच्च घीर कृत्य से तथा लोीकापवाद से उछिग्न होकर वह नाग वहाँ से चजा के । 
उसने वहाँ से बहुत ६९ जाकर एक सुप्प* परत १९ रहने के लिए क्षीर्धागर के सभान एक विलय 
सरोबर धनाय। । वह सरोवर आज भी अमरे४१९ के मार्ग में वर्त्तभान है । श्वसुर की दथा से 
नागत्व को भ्राप्त हुए उस भाह्मण का निवस-स्वान भी जामातृ-क्षरोषर के नाम से उसी सरोव ५ 
के पास विद्यमान है । अ्जा-पाजन के बहाने शकारहित होकर अथा को कष्ट देने वाले राजाओं 
का चाश करने के लिए अकस्मात्‌ ऐसे ही कारण उपस्थित हुआ करते के हैं। आज भी उस नण्ट 
तथ ९ को और चकवबर<-मन्दिर के समीप उस सरो१६ को देखते ही पशंकी के ढहुंपथ में इस अर 
का स्मरण हो भाता है | “राजा का उस्ष ब्राह्मण-पत्नों ५५ अनु राग हीना कोड हट तचदीथी। 
इस ५क।९ के बहुत ही साथ।<ण से कारण को लेकर से भपूर्ण नधर का नाश कर दिया भय।, 8 
अत्यल्प अपराध का इतना अधिक दण्ड कही भी नही देखा भया है ।” इस अ्रका* अनेक सकुचित 
बुद्धिवाले मषुण्य कहा करते है । वास्तव मे यह कोई आश्चर्य की वात नहीं है क्योकि पति- 
क्षत4 स्त्री, रेवणा और प्रपसवी ब्राह्मण के क्रोध से त्रैलोक्य का भी विप्लव हो सकता है | 5७ 
भी हो, उस राण। किन्‍्तर ने उन्चालीस पंप तथा नौ महीने तक राज्य किया और अपने दुष्कर्म 
से उस्तका ऐसा भेयानके भेच्त हुआ । 
अनेक अद्टालिकाओं एवं श्राकारी से सुसज्णित वह कफिसरुपुर गन्धवं-तभर के समान 
देलते ही देखते चण्८ हो भथा | ऐसे भयक< आपत्ति-काल में भी उस राजा का एक धुत अपनी 
उपभाता के साथ भाग्यवश विजयेश्वर की थाना के लिए विजयदीतर सवा हुमा था। इसीलिए 
नह जीवित रह गया था | उसका नाम सिछू था | राजा किन्नर के वाद पही राज्य का उत्तरा- 
घिका री हुब। । जिस प्रकार दावाचल से जली हुई भूमि मे नवीन वृष्टि से पुन अकुरोे को 
उप्पन्त फिया जाता है उसी प्रकार राजा लि ने भी नथर तथा अज। को पुन नपजीषन भ्रदाच 
किया । वह बुद्धिताव राजा अपने पिता के विचिन वृत्तान्त को छुनकर ससार की अश्तात्ता से 
इणेत्था परिचित हो भय | ससार में रहकर चुल-भोग करती हुआ भी वह राणा मूतिभान 
चन्द्रमा के समान विष4-पक से सर्वथा नििष्त रहता था। 
प्राय देखा गया है कि नरेश अपने पराक्रम के उच्माद से स्वदा उन्मत्त रहते है किन्तु 
पह राणा शान्ततित्त होकेर भगवान चच्द्रशेखर के घ्यान में सबंदा भरत रहा करता था। रत्नो 
को तृथ के क्षवान देते हुए उस भुणवान राजा ने भगवान शंकर के लित्4 पूजन को ही अपना 
अभुरथ तथा जखण्ड आभूषण समझा । उसी राजा की राज्य-ल्क्मी उसके साथ परणोक भी चली 
भई पथोकि उस चपुर राज। ने उसे धर्म से थुत्तः कर दिया था। उसने साठ वर्ष तेक चिण्कण्टक 
धज्य किया । फिर वह अपने कुछ सेपको के साथ सदेहू कैलास की भरया। उसके बाद एक ही 


साथ और एक ही समय में उसके सेवकों ने तीत्र शोक का तथा उसके पुत्र ने राज्य का भार 
अहण किया | 


इस स्थल ५९ यह भी कहना पड़ता है कि भली गौ बुरी तरह सवाभी के साथ बर्ताव 
कस्ने वाले सेवक अपने को इस लोक तथा परलोक में वन्‍्दनीय अथवा निन्‍्दवीय बचा सकते है । 
जिस प्रक।< घास की रस्सी घ८ के संयोथ से कूप मे नीचे गिरती है और पृष्पो के आश्रय से 
देवताओं के भस्तक ५९ चढती है उसी प्रक|< उपयुक्त कथच की सत्वता को भी सभनझ्न लेना 
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चाहिए | जब वह राणा सिद्ध देवजोक पहुँचा तब सिद्धश्रे०० राजा सिद्ध सदेह स्वर्ग को आ 
रहा है” इस भ्रकार जयघोष करते हुए देवताओं ने बढ हर के साथ वाद्य बजाफ* सांत दिचों 
तक बड। उत्सव सचाथा । समस्त देवलोक में सिद्श्रे०० राजा सिद्ध के भुण गाये जाने थगे । 
उस राजा क्रे करण स्वर्भ-लोक भी घच्ष हो गया । 


८. राणा सिद्ध के उत्त राधिकारियो फो कथा 


राजा सिर के स्वर्ग जाने के बाद कमल के समान सुन्दर पेन वाला उसका पुत्र उत्वलाभ 
राज्य का मधिकारी हुआ । उसने तीस वर्ष और छ महीने तक राज्य किया । उसका परत हिर- 
ण्याक्ष पिता के बाद राज्याधिकारी हुमा । उसने अपने शासन-काल में अपने नाम से हिरणथाक्ष 
तगर बसाया। भौर सैतीस वर्ष सात महीने तक ५०वी क। शासन किया । 


उसके सपभेवास के बाद उसके पुत्र और पोत्र हिर०्वकुल तथा वचुकुल ने कभश साठनसा० 
वर्ष तक (थ्वी का शासन किया । उनके बाद वसुकुल का पु राजा भिहिरकुल राज-सिहासन 
५९ बैठा । वह यमराज के समान शअ्रखर, अ्रतापी और १८०८ स्वभाव का था। उसके शासन-काल 
में स्लेण्छी के उपप्रवो से उत्तर दिशा व्याकुल हो थई थी । +लेजछ-कुल-रूपी घूम से कयुषिता 
उत्तर दिशा यम-पालित दक्षिण दिशा के सभात भयानक हो रही थी। उसके सैनिकों छर। 
मारे भये शनुओं के भूत शरीरो से झपठ कर उएकण्ठापुबक भास को खाते हुए तथा उडते हुए 
काक, गृद्धादि पक्षियो को देखकर लोग उसे अपने चगर के सभीष आया हुआ समझते थे। रात- 
दिन भरे हुए असरु4 भवुष्यों से घिरा हुआ वह राजा अन्त ५२ में भी वैताल के समान भंथानक 
दीखता था । तात्पथ यह कि अच्त पुर के विदास-भवच में भी वैताल के समान उसका सह।९- 
कार्थ निरुष्त ९ बडे वेध से चालू रहता था । उस क०ोर हृदय वाले जा के विष4 में कहाँ तक 
क्या कहां जाय । केवल इतना ही समझ लेचा '१ाहिए कि उस दुष्ट के निर्देय हृदव मे बालकों के 
लिए दया, पतियों के विष4 में धृण। तथा वृद्धों के प्रति भौरव नाम-म।व को भी चही था । किसी 
दिन उसने अपनी पत्नी को सिह॒ल-द्वीप मे बने हुए शुवर्ण-पदरनचाह्वित १६५ की कचुकी पहिने हुए 
देख। । उसको देखते ही वह कुंद्ध हो भया । 


इसके बाद जब उसने सूवर्ण-पद-चिह्लित वस्त के विषय में जाँच की तन उसके ारपोल 
ते कहा “सिहल-द्वीप के राजा के नरण के चिह्न से 4० यह वस्थ बचा है” द्वारपाल की इन 
बातो को सुनकर उसने अपचा घोरे अपमान समझा और एुरुच्त एक विशाल सेना लेकर सिंहल- 
नरेश से थुछू करने के लिए अस्थान कर दिया । 

उसकी उस विशाल सेना मे असख्य मदोन्‍्मत्त हाथी थे। उत्तके कपोलो से इतचा मद 
निकल रहा था कि ऐसा भायूम हो रह। था भानो समुद्र थभ्ुना के आलिगरनन्‍सुख को ॥प्त कर 
रहा ही। सिहल-ही५ में पहुंचकर उस प्रभावश।यी मिहिरकुल राजा ने ऐसा जाक्रमण किया कि 
लिह॒लन्तरेश की सम्हुलना भी कठिन हो भथा और जच्त में बहू ऐसा १९ाजित हुआ कि उसका 
नर्णन भी नही हो क्षकत। । 


इस अकर राजी भिहिरुकुंस ने सिह॒लेश्वर को राज्य से और क्रोष को अपने हृष्य से 
उखाड क ९ फेंक दिया । ध्िहल ४५ के ऊँचे भवनों पर चढकर पहाँ के निवासी उप्तको सेना को 
उसी श्रका देखने लगे जिस अरकार लका के उच्च भेवनो पर चढकर नेताथुथ में साक्षसी का 
सभूह रामचच्छ की सेना को देखा करता था, अर्थात्‌ राजा मिहिरकुल की सेचा को देखकर 
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सिहल-निवासी भयभीत होकर कॉपने लगे थे | जिस भेकार साभचच्छ ने लका के कु (६ रावण को 
थुछू में पराजित कर विभीषण को वहाँ का राणा बचाया था उसी अका< » धारणा मिहि९कय ने हे 
सिहल-हीप के राज्य पर इसरे को राजा बनाया मौ< उसे वहाँ के राजसिहासच पर वढाक वहाँ 
से धष4-अतिभायुक्त यम्ुषदव नासक उत्तम बचत ले लिया । लील्ते सभय चोल, कर्नाट, लाॉट 
आदि देशो के नरेशों को परारुत कर राज्य-प्युत कर दिया। 


जब वह उन देशों से चला भया तब वहाँ की राजधानियों के अद्धमभ्न प्रसाद और 
न०८-अ०८ गृहो के सभूह ने अपने-अपने शासकों को उन्तके १९भव का सदेश दिय। | जब वह 
काश्मीर के अवेश-द्वार ५५ आया तब वहाँ की ऊँची घादी से फिस्लल कर एक हाथी चिघाडता 
हुआ थि* पड़। । उस हाथी के आतंनाद को शुचक वह दुष्ट राजा मिहिरकुल ह५ से रोभाचित 
हो गथा । उसी ५क।९ के श०५ को सुनने के लिए उसके हृदय मे अत्यत अ्रबल उएक०७। जाभूत हो 
कि । अपनी इसी उत्क०७। को चरितार्थ करने के लिए उसने उस घाटी पर से क्रमश सौ हाथी 
औ२ गिरवा दिए । जिस अकार पापियों के स्पर्श से शरीर अपविन्र होता है, उसी प्रकार पापियो 


के वुछप्थो के वर्थव से वाणी भी दूषित होती है, इसीजिए हमने उसके बहुत से कठोर #प्यो का 
उल्लेख नही किया | 


ययेष्ठ अत्याचार करने वाले क्षुद्र पणों के विक्षिप्त ऋष्षी का कोच अनुमान कर सकत। 
है ? राजा मिहिरकुल ने जिस अकार अनेक कठोर इकस्व किये थे उसी अकार पृ०्4-सचय के 
लिए वहुत-से धामिक कार्य भी किये थे । उस ६०८ राजा ने श्रीनभर मे सिहिरेश्वर नामक शक ९ 
की स्थापना की और होजड। प्रान्त में भिहिरपुर नामक नगर वबसाया । 


उसी के समान शील, भाच्चार-कुलोत्पनन ब्राह्मणाधमो ने उसके दिये हुए जअह।९ भ्रहण 
किये । अन्यकार से युक्त वर्णाकाल सर्प को जानत्दद।थक होता है और निर्मल शरत्काल हसो 
को सुक्ष देता है। इंच पोचों उदाहरणो को सामने रखकर कहना पडत। है कि दान देने वाले 
ओर दान लेने वाले का सम्वत्व भी समानशीलत। के ही भ्रधीन रहता है । 

उस भहांमयकर राक्षस ने सत्तर वर्ण पर्यन्त पृथ्वी ५९ शासन किया और भअच्त में साधा- 
घविफक रोभ से पीडित होकर अपने शरीर को अग्चि मे जला दिया | उसके शरीरूत्वाथ के समय 


“अपने शरीर पर भी दया त करने वाला तीन करोड प्राणियों का घातक यह मिहिरकुल मुफ्त हो 
गया? ऐसी आकाशवाणी हुई । 


इस अफ ९ से कहने पाले भनुण्यों फे मत से यही प्रभाणित होता है कि अभ्रह।रादि दानो 
का आाभरुख करके उसने अपने पापो को चष्ड कर दिया था। दारब गौर भौदूट आदि जितने 
भी अपवित कार्य केरने वाले थे, उन्सव को भार कर पविव आचार स्थापित किया | आर्व- 


धर्म की स्थिति को शुदृढ़ करके कठोर तपश्चर्था 6र उसने अपने समस्त पापों का प्रायश्चित 
किया और जपने शरीर को अग्नि मे जलाकेर भस्म कर डाला । 


चूंकि उसने एक हजार जभ्रहा।र भान्चार देश के ब्राह्मणों फो दिये थे और यह सब दान 
जयेश्वर नाम के तीर्य मे किया चथा था, इसके १।८ उसने छरा, तथल१।९ जादि जनेक शब्त्रो से 
फ्त अम्तित्तधा जोहन्फजक भर्यात्‌ जोहे के तल्ते पर बपने शरीर को रखकर जल। दिया था, 
इसीलिए वह नरश्रेष्०ण छू होने ५६५ भी निन्‍दनीय नहीं हो सकता । उसके पक्ष क। समर्थन 
फाच्णे वाले जितने व्यक्ति हैं, 4ह सब उन्ही का कथन है। बनेक इतिहाश्त्नो का ऐसा भी मत है 
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कि भूरिश्रवा त्ाभ के द्वारा जब नगर जला दिया भया था तब वहाँ खश जाति के भनुष्यो ने 
अपना अधिकार स्थापित केर लिया था । उन्तके विनाश के लिए ही राजा ने ऐसी करता घारेण 
की थी। चब्द्रकुल्था चदी के भ्रवाह को घुमाकर जाते हुए राजा मिहिरकुल के मार्ग में एक बडी 
शिला मिलन गई । उस शिला ने उसके उस कार्य में विन्न उपस्थित कर दिया । जब सभी प्रकार 
के सभव प्रयत्न करने पर भी बहू शिल( भार्ग से हटई नही जा सकी, तब राजा ने चित्तिर्त 
होकर तपस्या करता आरम कर दिया । 


एक बार उसे €वष्त मे विदित हुआ कि इस शिला पर एक अति प्रबल गौर नब्रह्मतारी 
यक्ष बैक हुआ है । यदि कोई पतिआ्रता नी इसे स्पर्श करेगी तो वह बाधक नहीं होग। । इस 
स्वप्न के जादेशानुसार राजी ने दूसरे दित अनेक स्थियो से शिला का स्पर्श कर।था | जब 
जनेक स्थिथों 60 स्पर्श की जाने ५९ भी वह शिल।) अपने स्थान से करिचिन्पात्र भी पिष्रणित न 
हुई तब राजा को बडी चिन्ता होने लगभी। अन्त में चन्द्रवती नाम की एक स्‍त्री आई | वह 
किसी कुम्मकार की स्त्री थी। उसने ज्यों ही उस शिला का स्पश किया त्यो ही वहू शिया अपने 
स्थान से डि।॥ भई । इस ओे।श्चर्य से प्रभावित होक ९ और अन्य स्नियो के पत्तिक्रता ने होने के 
अपराध से ऋुद्ध हो कर राजा भिहिरकुल ने पति-पु4-मान्‍्येव सहित तीन करोड स्वियो को भरवा 
डाला-ऐसी भी किम्बदन्ती काश्भीर मे अचलित है। कुछ भी हो, मानव-सम्वता पर अभिमान 
करने वाले मचुण्वो के दृष्टिकोण से किसी भी करण को लेकर की भई भयकर हिंसा सेवथा 
निन्‍्दतीय है । भ्रजा को चाहिए था कि एकनित होकर ऐसे कुकर्भी क्षुद्र राजा को पुरुच्ता मार 
डालती किन्तु जब उश्न समय की भ्रणा ने उसे भआाणदण्ड नही दिया प्रष थही कहना पडढत। है कि 
ऐ दुष्कृत्यो के करने की प्रेरणा करने वाले देवताओं ने ही उसको रक्षा की होगी, अन्यथा 
उसका अधिक दिनो तक जीवित रहना सर्वथा असभव था । प्रजा के अबल प्रुण्य के 3५५ होने 
५९ जब दुष्ट मिहि२कुल ४०७ को प्राप्त हुआ तब वहाँ के नाथरिक। ने उसके पुत्र बक को काश्मीर 
का अधीश्वर बना।थ। । बक के स्वभाव और व्यवह(* में सदाचार की मात्रा अधिक थी। जिस 
प्रकार एमशान भूमि में बने हुए. भगत भवत की भी देखकर लोग भयभीत होकर कॉँपने चभते है 
उसी अकार उस राजा वक के सिहासन के सामने भी प्रजा ॥चीच सस्कारों के कारण 4-४२ 
कॉपा करती थी । फिर भी भयानक और सन्तीपकारी पित। से उत्पल हुआ वह राजा बक उसी 
अक।९ प्रजा मात्र को अतिशय सुखदायक हुआ जिस प्रकार भेपषाण्छेल पर्षाकाल-जनित जल- 
वृष्टि अज को सुखदायक हुआ करती है। उसके शास्त-काल में जनता धर्म को लोकान्तर से 
लौटा हुआ और निर्भीक्ता को दीर्घ अवास के बाद लौटी हुई समझने लगी। उसने बफश्वञ्न से 
बफेश्य९ का मन्दिर बनवाथा और बकपती नामक नदी तैयार कराकर लबणोर्त पेसिक चंधर 
बस्ाया । इस प्रकार पृथ्वी ५९ शासन केरते हुए उस राजा ने तिरक्ष७ वर्ण और तेरह दिर्ष 
ब्यतीत किये । 
एक दिल सच्ण्या सभव भट्ट) नामक एके योगिनी सुन्दरी रमणी का रूप घारण १९ राजा 
के सम्मुख उपस्थित हुई । उसने अपने मोहक और भादक भघुर वचनों से राण। की मुग्ध कर 
लिया और फिर यस के उत्सव से सम्मिलित होने के लिए निंमत्रण दिया | उसके विभतण को 
सुपीक।९ कर जब राजा पुत्र-पौच समेत यश से सम्मिलित हुआ तब उस योगिती ने सापु-पक्र 
के सामने उस सजा को बलिदान कर दिया। इस कार्य से उस योगित्ती को आकाश-समन की 
सिद्धि श्राप्त हो थ६। आज भी उस स्थान की शिला पर उस योगिनी के जाचुर्ननक्त दिखाई 
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देते है । सेरी भ० में शतकपावेश्वर सामक शकर की प्रतिभा और मादृ-घक्र तथा यीगिनी जाने 
मुद्रकित उस शिला को देखने से पह प्राचीन वृत्तार्त आज भी स्मरण हो जाता है। देवी का 
दया से उस वश-बूक्ष का अकुर राज-एुन्न क्षितीनन्द उस आपत्ति से बच गया था। उसने तीस 
वर्ष तक राज्य किया | उसके बाद उसका पुन वसुनस्द राज्य का बधियारी हुआ। उनसे काम 
शास्त्र का प्रस्तिद तथा विस्तृत ग्रन्य लिक्ा। उसने बायन वर्ष थोर दो महीने तक शासा किया ! 


उसके पण्चात्‌ राजा नर शाज-मिहासत पर बैठा । उसने साठ वर्य तक दाजव किया । 
उसके बाद उसका पुत्र अक्ष काण्मीर देश का शासन फरेंने लगा। उसने अक्षव्राल नामक नथर 
नस(था और साठ वर्ण तक शासन किया । उसके बाद उसका पुत्र गोौवादित्य राज्याधिक्ारों 
हुआ । उसका अधिकार ८ दीपमयी वसुन्बरे पर अक्षुण्ण था। उसके शाननन्काल में शानत्र ते 
मचुसार ही वर्णाश्षेम-धर्म के कंर्य होते थे, इस्तीलिए प्रजा की दृष्टि मे बढ़ नमेय संत्वध्ुग मे 
समान ही अतीत होता था । उसने लोल, खागिक, हादिय़ाम, स्कन5५९, घमानेभा आदि अनेक 
प्रसिद्ध आम ब्राह्मणो को दिये और गोपाल पर श्रीज्ये८5 एयर की प्रतिमा स्वापित की तथा 
जआायदेशीय ब्राह्मणों को भोप चामक अभ्रहार दिये । 
उसने णह॒चुन खाने वालो को भू-क्षीर-बाटिका नामक ग्राम में भेज दिया और बनध्यभन्नी 
एव दुराचारी ब्राह्मणों को खासटा नामक ग्राम में भेजकर आर्यावर्त से सदाखारनम्पप्त तथा 
घामिक एव विद्वान्‌ ब्राह्मणों को बुलाव। तथा उन्हे वाश्चिका म।दि अयबदहार रहने के लिए दिये । 
उसके विपय में लिखे गये अ्रशस्ति-पत्रों में उसे “मुचर्नेकपालकां कहां गया है । वह यशादि धामिक 
कार्थों को छीड कर अच्य किसी भी कार्थ में पशु-हिसा नहीं करने देता था। *-च्छी के नन्पवा 
से ॥०८ हुए ९श को सुधारने के लिए राणा गोपादित्य ने साठ वर्ष और छ दिन तक प्रथ्वी 
का पालन किया और उज्ज्वलतम पुष्प के प्रताप से स्वर्ग-लोक को प्राप्त फिया । 
उसके पश्चात्‌ उसक। पुत्र गोकर्ण पृथ्वी पर शासन करने लगा। उसने ग्रोकर्णेश्व* की 
स्थापना की । उसने सत्तावन वर्ण बोर +य।रह भहीने तक राज्य किया | उनके वाद भूर्य के समान 
पेजस्वी उसका पुन राणा खिखिलात्य काश्मीर का राज्याधिकारी हुमा | वह नरेच्धधादित्व के 
नाम से भी प्रसिछ था | 


उसने भूतेश्वर का भत्दि* बनवाया | अनेक स्थानों पर अश-क्षेत्र भी खोल दिये। देवी 
के अनुग्रह का पात्र एवं अत्यविक प्रभावशाली उश्र राजी का भुरु था | उसने उग्रेण तथा मातृ- 
चके की स्थपना की । उसने छपीस वर्ण तीन महीने दस दिच तक पृथ्वी के ऐश्वर्थय का उपभोग 
किया और अन्त में देषताओं के पुण्यमंथ लोक को चला भ्रया | 

उच्चके बाद युधिण७९ नामक उसक। पुन काश्मीर का राजा हुआ । चूँकि उसके नेत बहुत 
ही सूक्ष्म थे इसीलिए अन्ध युधि५७२ के नाम से उश्चकी ज्याति हुई | उसने कुछ समय तक अपनी 
भ्राचीन पद्धति के अचुसार परम्परा से श्राप्त राज्य का कार्य उत्तम रीति से किया किन्‍्छु कुछ दिन 
बीत जाने पर वह रणा युधिण्ठिर दुर्भाग्यवश घन के उनन्‍्माद से कुमा्गंभामी हो भया | जिन 
लोगो पर उसे अवृभ्रह करना चाहिए था उन लोगो पर मनुग्रह करना उसने छोड दिया | वह 
बुद्धिमान पुरुषी का सग्रह करना अनुचित समझने लग । सेवकों के हृदय से भी उसके विषय का 


मेपुच्ग हट भेया | उत्तके यहाँ विश्वविश्यात विह्धाचों का भी भूर्खों के समान पिरस्कार होने 
रंग, इसी से समस्त विध्कानी ने उसका त्थाव कर दिया | 
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प्राणिभात्र मे समद्शिता बोगियों के लिए भूषण ओर भुण है किन्चु यही समदर्शिता 
राजाओं के लिए अपथश का प्रधान कारण है और महान्‌ दोण भी है। गुभो को दोण और दोषो 
को भुण बतलाने बचाले धूर्तों के चभुल में फंसकर वह प्रतिभा-शूत्य हो भथा और स्तनियो का परम 
भक्त हो ११। । वह भर्भन्‍स्पर्शी वचन कहता था और चापलूस लोगो के साथ हास्थ-विनोद कर्ता 
था। इस्तीन्षिए उसकी समस्त क्रीडाएं भी राजा के लिए मचुचित जौर भय उत्पन्न करने वाली 
हीतपी थी। बह प्रत्यक्ष मे कपठ से 9थो की प्रशत्षा करने लगता था और परीक्ष से निन्‍्दा फरने 
लगता था, पत्तीलिए उस राजा से उसके समस्त सेवक हं प्‌ करने लगे थे। इस प्रक।र असावधानता 
के कारण भिरते हुए उस राजा की राज्य-स्थिति उच्छे खल हो गई । सज्जव ५९पो के द्वारा उपे- 
क्षित उस चंचल राजा के र।ज्य १९ उसके द्वरोही मश्रियों ने बलवानू बनकर अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया और वे उसके विनाश का भयत्न करते लगे । उन ह्रोहू फरुने वाले मत्रियों ने 
समीप के २।जाओ को राज्य पर जाकमण करने के लिए उत्साहित किया और उन विरक्त मत्रियो 
&₹। उत्साहित किये गये वे सजा लोभ भी बाज पक्षियों के समान राज्य-रपी मास को खाने 
के लिए क्षपट पडें। 
जिस अकार बेन से तिकले हुए पत्थर को शिल्पकार पीछे नही घुमा सकता उसी प्रकार 
बहू राजा भी विभडी हुई राज्य की स्थिति को नहीं सुधार सका। चिरकाल से बिगडे हुए 
राज्य को सुधारने के लिए उस रजा को एक भी उपाय नही श्षुश्षा । “राजा हमारे दोषों को 
भले अक।९ जानता है, अतएव जैसे ही राज्य में स्थिर शान्ति स4पित हो जाथभी वैसे ही थह 
हमे अवश्य दण्ड देगा ऐसा सोचकर उसके मत्रियों ने उसके सामथुक्त वचनी पर बिएकुल 


घ्य।त भद्ठी दिया | 
बाद में शनुओ ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और सभी दिशाओ से उसे घेर 


जिथ।| | जचता घबडाकर कोलाहुल मचाने जभी किच्चु आक्रमण करने वाले राजाओ के रण-वाद्यो 
की अचण्ड प्वतति ने उसे कोलाहुल की ध्वनि को भी दवा दिया | १3-बडे ह।थियो के अ५९ फहर।ती 
हुई पताकाण से सू८ का प्रखर अ्रकाश भाज्छ।दित हो गया और %०ण पक्ष की रवि के समान दित्त 
में भी अन्चकार छा गया । 4७ का भवानक आयोजन कर लेने ५५ भी शन्रुओ ने उस राज। को 
थुदक्षेत से ० छोडकर भाग जाने की विशेष सुविधा दे दी। वह ५।*यदहीच अन्ध युधिष०९ उस 
अवस्तर को पाक राजभवन तथा न१९ को छोडकर भाग गया | अच्तः५९ में परे के भीतर 
रहने बाली राज-रमणियों को घूल के अन्दर भागते हुए देखकर नागरिकों को बडा दुख हुआ । 
उन सबो ने दु.खित हृदय से अश्नू विच्छुओ को गिरना औ।सम्भ कर दिया । 

राज्य से च्चुत हुआ बह अन्ध युधिष्छिर भयानक जग्रली में तथा पव॑तों में फिरते-फिर्ते 
श्रान्त हो भथा । उसके शनुणो ने उसका धत्त तथा कई एक आअन्त+५९ की ललनाबओं को भार मे 
ही छीन लिया । बहू भागते-भ।भते थककर वृक्षों की छाया में विश्ञा करत। था | बहा उसे कुछ 
शान्ति अवश्य मिलती थी किप्छु कभी-कभी वहाँ क्षुद्र स्वभात चाले पर्वतीय जनों के कोलाहुल 
से न्याकुल होकर पेव॑तीय नदियों के समान शोकानरूपी गत में डूबने लथता था। उसकी पत्तियाँ 
नाना भ्रकार के पृण-धाप्य और सुभन्चि द्रव्य से व्याप्प अरण्य भूमि तथा बडी-बडी शिल।ओ से 
टक रक< रुकते हुए दुर्गम भ्रवाहू वाली वच-वदियों का उल्लंघन करने से थककर भूण्छित हो १६ । 

सीमा-पवेत के त८ से अपनी भाषृ-भूमि की ओर निरकल तक €नेह के साथ देखकर 
और श्र&ध/पवेंक पुष्पाजलियाँ अपैण कर जब राज-पत्नियाँ जौर भागे न ७ सकी तेब अपने-अपने 


राजन गिणी 
र४ 


घोसलो में थै3े हुए पक्षियों ते भी अत्वच्त सेद के साथ अपने पगो को फरलाकेर कर मब्यफ गा 
पं हिट ल्‌ पक इाटशादित (१ प्रति 
कर करण त्त्दर्न किया | मध्तक से गिर्त दुए बह्4रस स्तर्न-युगत का आध्द्रादित %२ और दि 
मे दंग ते >० से अपने सरतक थी स्वेय 5 * 
की ओर घूमकर ६९ से अपने देश को देसती हुई तथा कैसूकमथ से अपने 8 हक 
ं रे [2६ गा ऐ : थआ- मत ५ 
रोती हुई २ण-पत्तियों के अक्षुओ से मार्ग में अप्ना बहमें लगा । ऐसी विपन्न शवन्बा में थ 
दूसरे राष्ट्र मे पहुँच वा । का शक 
बे यद्यपि उत्के ठुण्2६4 प्रनि& हो चुके थे तथापि उ+क दीन बलनों फो पुनक * का तृ 
सज्जन राजी तथा राज-कर्मजारियों के हृदथ में कल्णा का अवाह उर्> सीया जार व नापप८ 
मम से उसका अदिर-सत्का कर राज्य अत से उत्प् होने वाले लेदर को भुला देने का प्रमत्त 
करने लगे। इल भ्रका३ कश्मीर देश में अडतीस राजाओं ने एक हवार चौदह वर्ण नी दिन न ४ 
राज्य फिया । 


नर 


१ राजा भत्ापादित्थ भर उसके वंशबरोी बगे कथा 


उपर्युक्त घटना के बाई उस अन्ध युधि56२ ने कुछ तो वार्चत्रय के कारण भौर ७७ मुनि- 
जनों के उपदेश से पुंन॒ राज्य प्राप्त करने का उद्योग छोड दिया। बढ ऐसा उच्चकीटि का 
जितेन्ध्िय ही. गया कि उसने शब्द, स्पर्श आदिपांचों विणयों को अपने चित्त से एकदम हँंढा 
दिया । कुछ इतिहासपत्ताओो का यह भी कथन है कि वह अन्घ युविप्०९ पुन साण्य की प्राप्ति 
के लिए इधर-उधर घूमता फिरता था| उस समय उसी के मन्नरिन्मण्डल ने श्लीनच< की दुर्गा- 
भेलिका में उसे पकड कर बाघ लिया था | उत्तके वाद मन्व्रिन्मण्डल ने विक्रमादित्य के झृम्मन्धी 
भवापादित्व को वेशाच्तर से युलाकर काश्मीर का शासक बचाया | कतिपय अ्ान्त जखको का 
ऐस। भी मत है कि यह विक्रमादित्व तथा शकारि विक्रमादित्य दोनी एक ही है । 
इस पशश्मीर देश में पारस्परिक मनोमालिन्व राजा अनापादित्य फे जासनेन्काल तक 
विद्यमान था, किच्चु बहू मनोमालिन्य हर्ष आदि विदेशी शाजाओं की अधीनता के कारण न(८ 
हो धव। । कुछ दिनो तक उनका यहा अधिकार रहा। यद्यपि यह राज्य राजा भ्रत्तापादित्व का 
परम्परागत राज्य नही था तथापि जिस अर मानसिक भेषों को समझने वाला बुद्धिमान पुरुष 
अपनी नव-विवाहिता पत्वी का प्रेमपूनक पालन करता है. उसी अकार उसने भी बडी थोन्‍्क्ता 
के साथ एथ्वी का प/लन किया । बत्तीस वर्ण तक पृथ्ची का योग्यताएंवक शात्न कर वह राजा 
स्पररवासी हो थ4।] उसके बाद उसी का पुत्र जेलौक राज्य करने लगा। क्ू्य से भ्रवतश को. 
भाष्त करने वाले चच्द्र के समान उसने भी अपने पिता से प्राप्त किये गये राज्य का और प्रजा 
का कल्थाण करते हुए बत्ती वर्ण तक राज्य किया ! 
उच्चके वाद उसका पुत्र तु जीन भाग्यवती महारानी व वपुष्टा के स।थ भ्रण। को अपने 
अनुशाक्षत से सन्तुण्ड करने जभा । जिस अक< चच्द्मा की कला और गगा की घ।र। से शकर का 
ण॑दन्‍्गू शोभा से युक्त टोता है उसी अक।९ राजा तुजीन की शाक्षव-तीति और देवी बावफुष्टा्‌ 
की उदारुता से स+पूर्ण काश्मीर देश चमकता था। जैसे बिजली और मेघ के सथोग से भिश्च-भिन् 
प्रक।< के रगो से <जित इच्प्र-तचुपष घारण किया जाता है, वैसे ही राजा तथा र।जपत्नी के धरा 
समदण काश्मीर देश पोषण किया जाता था। उत्त परम भाग्यशाली राज-पभ्पती ने भूमि की भूषित 


राजतरंगिणी २५ 


करनेवाले तु गेश्वर नाभक शिव-मन्दिर का निर्माण कराया और करत्तिका नामक नवीन सभर 
बसाथा । भडप ऐश एक ऐसा ऐश था जहाँ बीज उभता ही न था। वास्तव में बात थह थी कि 
बहु प्रपेश स्ूय की अ्रच॑ण्ड किरणो से जली हु३ सर स्भूमि के ही समान्त शुष्क था कि्छु किसी समय 
उस पेश में भी उचके पुण्य-प्रभाव से बीज बोते ही ठुरत्त फल लग भये थे । 
राज। तु जीन के आसपन्काल में श्रीकृष्ण द्वपाथन व्यास मुनि का अशावतार नाटककार 
चच्दक नामक महाकवि हुआ था। किसी सभय में उन राज-द*पती के पुण्य-प्रभाव की परीक्षा 
करने के लिए प्रजा मे सहला एक दु सह दैवी आपत्ति उत्पस हो १६। भाद्रपद मास में जप खेतों 
में शालिधान्य पक रहा था तव अकस्मात्‌ प्रबल नेभ से हिंम की वृष्टि होने लथी। ससार का 
तिनाश करने वाले काल के अह्हास के समान उस भयानक हिन-वर्षा से प्रजा के जीनन की 
आशा के साथ ही साथ शाजिवान्य भी रथातल को चला भया। क्षघा से पीडित होके९ भरते हुए 
असख्य प्रेतों से थु्त दुर्भिक्षविप्लव का वह सभथ नरक के प्राकार के समात दिखने लभा | उस 
पुर्मिक्ष विप्लव के काल मे क्षुघा-पीडित जन-सभूह केवल उदर भरने का सहारा लेकर थ५ल्‍्नी-प्रेम, 
पुन-वात्वल्य तथा पितृ-भक्ति को भूल गया था । क्षुधा के कष्ट से लोक-लज्जा, स्वामिभे।न तथा 
कुलीनता आदि सदुगुणो को भूलकर घनिक वर्ग केवल भोजन मिल जाने के अहंकार से प्रस्त 
होकर भिथ्या थर्व दिखाने लगे । भूख से घबडाते हुए ५१ को देखकर भी पित। पुत्र क्री परवाह ने कर 
अपना उदर पोषण करता था और प५ भी क्ष॒वा से पीडित पिता की ओर ध्यान न देकर अपना 
पेट ५९ लेता था। इतना ही नहीं, आगे तक प्रेतों के समान अस्थि मात्र अव्शिष्ट शरीरधारी 
९क भवुण्यों का भोजन के लिए ५९९५२ युद्ध होने लगा ! क्ष॒घा-पीडित होकर रूखे वचनो को कहत। 
हुआ प्रत्येक आणी अपने चारो ओर देखता और अपनेनअपने उदरन्‍्पोषण का ही अयत्त करता 


था। उस अत्यन्त भयानक दुशभिक्ष के समय में भी उस परम दयालु राजामे ही इथार्ट्रता 
ब्खिती थी | 


उस राजा ने अपने &₹पालो को ड्योढी पर से हुटा। दिया और <ए्न-रूपी ओषधि से 
थुक्त दर्शन मान से दीनो की दरिद्रता-झपी बीमारी का नोश कर दिथा। अपनी पत्नी के साथ 
राजा ने अपने कोप के घन से और मनिथो की सम्पत्ति से अ| मोल लेकर दीन जनता का पालच 
करेता आरम्भ कर दिया । उस राजा ने जगलो में, श्मशानों में, गलियों मे और बाजारो में 
धूभते हुए किसी भी भूके मनुष्य की उपेक्षा नही की । इस प्रक।र दाच करने से अन्त में उसको 
सम्पूर्ण सम्पत्ति समाप्त हो गई और पेश भर में अच्त का कण भी न रहा। उस सम रात मे 
दु खित होक< राजा ने जपनी पत्नी से कहा-पफेवि | हभारे किसी अज्ञात एुष्कर्म से इत निरपराघ 
प्राणियों १५ ऐसी दुस्त* आपत्ति जाई है। मुक जैसे म्यहीन को घिककार है जिसवो 
क्षुबानपीडित अगीा किसी भी पृण्थात्मा श्रदक्षीक की ने पाकर देखते-देखते ४९ रही है उत्तको 
जितना भी घिवकीर। जाय उतना ही कम है । इस भयानक छझुण्ट सभय में १९स्परिक बच्चु-भाष 
को त्यागके  शरणहीन इस दीन प्रजा की रक्षा करने मे असमर्थ मेरे समान भचुण्य के जीवन से क्य। 
प्रयोजन है ? आज तक मैने जिस अकार हो सका, इंस दीन अज। को प|लच किव।, इसीलिए 
भाण पक इनमे से कोई भी दु खी नही हुआ । यह ४थवी काल की करालता से पीडित होकर एक- 
दम प्रभाव-शूत्प और गौरनहीन हो गई है। अब इस दाशण दुख के ७।ग९ मे डूबी हुई इस 
भ्रज। का उ&/९ किस उपाय से हो सकेगा ? दुरद्दित से क्षय नही दरीखतोा । सवेन अवकार छाथ। 
हुआ है । सभ€ुत सक्षार सभी दिशाओं से काल-राशियो ४ पिए। हुअ। सा दृष्टिगोत।९ हो रहा 
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है । हिम-सभूह से पर्वतीय मार्गों के अवरोध के कारणे यह छु लिप प्रजा पिज़े में बन्द किये गये 
पक्षियो के समान अत्यन्त विवश हो गई है । राज्य में जितने भी शु*-वीर, बुद्धिमान और पिद्वान्‌ 
पुरप है, सभी इस भयानक काल की दुष्ध्ता से बुद्धिहीन तथा तेजद्रीन दो गये है । इस भूमण्मल 
में कौन-सी ऐसी दिशा है जहाँ लुवर्ण-पुष्ष की कलिकाएँ न मिलती हो। अथवा कौन-सा एसा 
प्रदेश है जहाँ सौजन्4-रूपी अमभ्ृत की वर्षा करने वाले धनिक जन नहीं हैं ? अपनी बोग्यता तला 
सेवा से प्रसिद्धि पनेवाले ऐसे कौन मनुष्य है जिन्‍्ट अपनी उन्नति का मार्ग न दीखता हो किन्‍लु, एस 
देश के सभी गुणवात्‌ अपने दुर्भाग्य के चक्र में फंवकर प्रतिभाहीन हो भय है । अब मैं निद्याव टो 
१4 हूँ । चूंकि मैं नण्ट होती हुई अपनी अजा को देस नहीं सकता शसलि७ अपने शरीर फो अरिन 
में हवन कर दूँगा । वे नरेश वन्य है जो अपनी पिव सनन्‍्ताने के सभाने आनन्द से सोई हुं प्रथा 
को देखकर सुखपूर्वक रात में सोते है । इस अकार कहकर फरुणाएं हृंदथ उस राजा ने वस्प्न से 
अपने भुक्ष को ढेंक लिधा और शण्या पर लेटर पडेन्पड अश्लुपात् करने लगा । 


राजा के समस्त वचनों को ध्यानपूर्वक सुन लगे के बाद राजचत्नो ने धीरन और 
दृष्त। के साथ राजा को समझाते हुए कहा-राजच्‌ | प्रज। के दुर्भाग्य से आपको बुद्धि में यह 
विपरीत विच।र क्यों उत्पन्न होने लगा है ? सबसे बे माश्चर्य की बात यह है कि आप घीर 
पुरुष होकर भी अघीर पुरुष के समान विचार प्रकट करने लगे है। यदि पीडित की प्रीटा को 
देखक ९ बडे लोग उसे दूर करने का उपाय न कर, तो फिर बड़ों की वढाई जी कया रह ककेंगी ? 
सत्यसघ नरचद्रो की आज के सामने इन्द्र, शर्मा और वेचारा यम अपना $कुछ भी अभाव नहीं 
रख सकते | पति-भक्ति ही स्वियो का असाधारण क्रत है । द्वरोह को त्थाग कर प्रजा के व्यवत्ावे 
का वित्तार करना ही मन्रियो का श्रत है। जैन्च कार्था को छोड़कर प्रेमपूर्वक ५जा। का पालन 
करना राणा का परम कर्तव्य है। है महात्रत करने वाले राजन | अपने हृद4 से दु सं को समूल 
नष्ट कर उ० बे6५ | मेरा वचत क्या कभी अस्तत्व हो सकता है ! हे अजापालक | आपकी प्रजा 
को क्षुधा-जन्च भय नही होगा । इस प्रकार उक्त राज-पत्नी वाक्‍पुण्टा ने देषताओं का स्मच्ण करके 
दुढ्तपुर्वक जब ये वचन कहे तभी भ्रत्येक घर में अस॒स्य मरे हुए कब्रूतर आकाश से गिर । 
प्रात काल यह देखकर राजा ने मरते का वित्तार त्याग दिधा और प्रजा भी अप्िदित जा।फकाण से 
भिरे हुए कपूप्रों से अपनी क्षुधरा शाच्त केरेने लगी। 


उस पतिन्नता ने अपने प्रभाव से किसी दूश्तरी बच्पु को श्रजा की रक्षा के लिए कबूतर 
बना दिया था। वे वास्तविक कबूतर नही थे । इसे यहाँ इसलिए स्पण्ट किया यवा। है जिसने कि 
योग रहुस्थ को क्षरुणता से समझ सक क्योकि विना किसी स्वार्थ के प्राणिभाव पर दया करने 
वाले महिसा-अभी भहात्माओं को कदापि हि&खा का कलके नही लगाना चाहिए । उस देवी के 
पिन कइंत्यी से क्रमश आकाश निर्मल होने लथा मौर राजा के शोक के साथ ही &भिक्ष भी 
थन्त हो गया | उस पुण्यवती पत्तिब्रणा र।ज-पत्वी ने कत्तीमुप और समुप नामक ऐश्पर्य-सभ्पन्न 
दो अग्रहार बह्यणों को दिये । छप्तीस वर्ष राज्य करने के बाद जन उसके पति का स्वर्गवास हें 
भय तब उसेने जज्वित्थमान्‌ चिता-र्पी कमल-शब्वा पर अपने पविरह-ण्वर के ताप को शान्त 
किया । पवित्र चरिनवती उस सती ने जिस स्थान पर पत्तििदेव की चिता में शरीर भस्म किया था 
उस स्थान का परिचय आज तक “वाव्पुष्टाट्वी/ नाम से दिया जाता है। उच्म चरित्र वाली 
वाक्‍पुण्टा देवी के ६&रा स्थापित किये थथे अच्न-क्षेनो मे आज भी गनेक अनाथ जामच्तुक भोजन 
कच्ते हैं| उनके समान भाग्यशाली तथा उत्तम कार्य करने वाले दम्पती कही-कद्दी उत्पस होते हैं । 
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इनसे अधिके उत्तम कार्य करने की शक्ति फिंसकी हो सकती है, इस प्रकार सोचकर सच्षे परीक्षक 
विवाता ने इनको नि सन्तात रखा । 

ब्रह्। सच्चा परीक्षक इसलिए कहा जाता है कि उसने इंख को अत्यन्त मधुर जोनकर 
उसे फंण नही दिये। उसे इस बात का पूर्ण जान था कि अभृत रस से भी श्रेष्ठ इस ईख की 
अपेक्षा अब कौन-सी वस्तु श्रेष्ठ हो सकती है? कई इतिहासबेताओं का कथन है कि उस 
बातपुष्दा देवी ने “मेरे अज्ञात पातक से राज्य में दुभिक्ष आदि उपद्नव हुए हैं! ऐसा निश्चय कर 
अग्ति में अवेश किया था। कुछ भी हो, इस स्वैल पर मानना ही पडगा कि बाक्पुष्टा देवी अत्येक 
दृष्टिकोण से उत्तम चरित्र पाली स्मी-रत्न थी । 


२ राजा जपेन्ई और उसके भंत्री संधिमति को कथा 


- उने राज-दम्पती तुजीन और वा१एण्टा के बाद दुसरे वश में उत्पन्न हुए राजा विजय ने 
आठ वर्ष तक काश्मीर के राज-सिह।/सन को छुशोभित किया । उसने विजयेश्वर का सुन्दर मदिर 
बनवाया और उसके च।रों ओर विजयनगर' नामक मनोहर नगर बसाया। उसके बाद उसका 
पुत्र राजा जयेच्द्र काश्मीर का शासन करने यथा । पहे राजा जयेच्द्र राजा पृरथु के समान प्रतापी 
तथा आजाचुब।हु था । ६4९त< कीति-पर+५ रा-रूपी पट से अलकुत उसका भूज-देण्ड जयश्री-रूपी 
पुततलिका का जाधार-स्वरूप था। परम नीतिश, पतवित चरित तथा अननन्‍्यभक्त सन्धिमति नामक 
उसका मत्री था | किप्पु भप्ते से उच्मर् रणा तेथा हाथियों के चचल कानों को स्थिर करने का 
कोई भी उपाय इस ससार मे नही है । क्योकि “यह मनी अत्यन्त अभावशाली और बुद्धिमान्‌ है, 
ध्सलिए आपको इससे डरते रहना चाहिए” थधूर्तों की इस वाणी को विशेष महत्त्व देकर राजा 
जयेद्ध अपने बुद्धिभान्‌ मन्री सन्धिमति से हेप करने लथा । उक्षको राजभवन में आने के लिए 
निणेध कर दिया भया और उसका सर्वस्व छीनकर उसे जन्म भर के लिए दरिद्री बना दिय। 
भया । २।ज-रोपष रूपी ग्रीष्म ताप में सूखते हुए उस वेचारे मत्री से कोई भी राजसेनक सतोष- 
भ्रद चचन तक नहीं कहत। था । 

वितारशील राजा किसी की भी बात १८ तुरन्त विश्वास नही करते किन्तु भम्भीरत। के 
साथ विचार १९ मैने ५९ विश्वास केरते है और अविचारी राजा केवल पर्नत के समान अतिण्वनि 
कर सकते है, अर्थात षिचा सोचे-समझ और विचार किये ही अपने सेवको की सभी बातो को 
सत्य मानकर उन प९ विश्वास फर लेते हैं| निविक्षतता के साथ भगवान्‌ शकर की भक्ति से अपने 
चिए को प्रसन्‍्त रखनेवाला वह सन्धिमति मत्री राज-रोष तथा दरिद्रता से किचिन्मात्र भी 
व्यथित नही हुआ । कुछ दिनो के वाद ही भाषी की भ्रवलता से प्रत्येक दऐेव-मन्दिर में “सन्धिमति 
की राज्य मिलेगा” ऐसी जाकाशवाणी होने लभी । आप्तजनो से जाकाशवचाणी के जृपान्त को 
सुनक९ भय से उस राजा ने उस मन्नी को का९१।९ में बन्द कर दिया । हथकडियो और बेडियो 
को पहच कर कारागार में सडते हुए उसे दस वर्ष बीते गये और राजा के जीवन का अच्त भी 
सभीप ज। गया । 

वह भरुणासनन्‍्न राजा रोग-जनित पेदना से तथा उस भन्नी के राजा होने की भविष्य- 
वाणी की चिन्ता से अन्त करण मे ही जलने ला | रात-दित्त हृदय मे जलती हुई विधवषाग्नि से 
सतप्त वह राजा मन्त्री के वध को ही भवितव्थता का प्रतिक। रे समशने लगा । 

भूल मनुण्य भवितवव्यतत के रोकने का जो उपाय करते है, वही उपाय भवितन्यत। के 
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लिए खुल। 8९ बन जाता है। बुझे हुए कोयले के भीतर नाम मात्र के चमकते हुए सूक्ष्मतर 
अग्तिकण को यदि दैव बल।(क।र से बढाना चाहता है तो उसको बुझाने का अवत्त करपे वाले 
पुरुषों की दृष्टि में वह तप कर पिंचला हुआ समीप में <हने वाला घुत-कुम्म अबवा जल-क+भ 
दीखने लगता है | बाद मे वधिको ने राजा की आश। से रात में सन्धिभति को शूली प९ चढाकर 
मार डाला । उसको शूली देने की बात शुत्क राजा के हृदय से शोक का काटा और प्राण दोनो 
ही एक साथ निकल गये । उस राणा ने सैतीस बष तक राज्य किया । 

उस राजा के कोई पृ" नही था । अतएवं उसके सन्तानहीन होने के कारण $छ७ समय 
तक काश्मीर में अराजकता का साआज्य बना रहा । सन्धिमति के गुरू ईश।न थे । थे ती वे बडे 
जितेच्द्िय किन्तु जिस समय उन्होंने अपने परम शिष्य की ४०७ का श्वम्वाद छुना उस मय वे 
बडे दु खी हुए । यह सर कोमल शिरीष-पुष्प के सभाच सरलता से उच्छित किया जो सकता 
है । केवल दयाशुता वुन्‍्त के समान इसको रक्षा करती है। अतएप योगी ईशान अपने शिष्य 
सब्धिमति का अन्तिम सस्कार करने के लिए श्मशान में भये क्योकि सन्धिमति अत्यन्त विच4शील 
तथा अनाथ था । ईशान ने उसके भूत शरीर को शूली से निकालने की इच्छा से देखा कि *४भालों 
ने शव की बडी ढुंदंशा की थी और शरीर की केवल हड्डियाँ शेष <ह गई थी । वह नर-ककाणल 
शूली के अअभ।भ में मटका हुआ था। उसके मस्तक में छेद द्वारा वायु-अवेश के कारण शोक- 
नाच के समान प्वनि हो ₹ही थी । 


उसे देखकर “हा'वत्स | तुम्हारी इस दुर्वस्या को पखते के लिए ही मैं जीवित हूँ ।” 
इस अके।९ कहते हुए थोभी ईश।न विलाप करने लगे। फिर उन्होने भ्ुत्र शरीर को शूली से 
निकाला और वहाँ से जाने णथगे | घूलि-घूस्ररित शव के केशों से उनके चरण छा भये । किसी 
प्रकार उन सब को सम्हालते और मार्ग के भौकते हुए $ुपत्तो को हटाते हुए वे उस नर-ककंल 
को ले+९ आगे बढे | उस शव का शारुत के मचुश्षा< अन्तिम सरकार करने के लिए उक्त ईशान 
योगी ने उसके मस्तक पर जिखी हुईं विधात। की लिपि अर्थात्‌ विधाता ४९ लिख। गया श्लोक 
प७। । उसमे यह लिखा था कि 4।वज्जन्म दरिद्रता, दस वर्ण तक बच्चन और शूली १< चढकर 
मृत्यु-प्राप्ति, इसके बाद फि९ राज्य मिलेगा । 


योगी ईशन ने उपथु क्त श्लोक के तीन चरणो का अथ भली भाँति समझ जिया था और 
उनका पल भी देख लिया था । जब चपुर्थ चरण के अर्थ का अचुभव प्राप्त करने की इ०७छ॥ 
उचमें भवल होने लभी । आाश्चर्यथुक्त होकर के वे सोचने लगे कि थह किस ॥क।र सप4 हो 
सेकेग। ? विलल्‍्न तक विचार करने के बाद वे अपने भन्त मे कहने लगे कि विधि की शक्ति 
अतिन्ए्य है| अत्येक भपुषण्य अनेक कार्यों हवारा दैव-घटित भवितन्थत। का सहसा प्रतिरोध करता 
च।हंता है, किन्तु वहां भी अपथित धघव्चा-्सघटक विघाता का विलक्षण और जाश्नयेजनक 
प्रझधव बिना किंसी रोकटोक के अपना काम कर ही देता है। मणिपुर में आश्चर्यभ्षय दैव ने 
नामकन्या के प्रभाव से मरे हुए अर्युत को पुन्र्जीवित किया था। मश्वत्थामा के शस्त्र से मात। 
के गर्भ में भरे हुए परीक्षित को भगवान श्रीक०्थ के प्रभाव से विधात। ने ५नर्जीवित किया था । 
इसीलिए कहना पडता है कि विधि का अधिक २ सर्वत्र अक्षुण्ण है । देत्थो के रा भल्‍मी मूत्त कच 
को तथा गुड &र₹। भर्षोथ किये थये सर्पों को विधि के बिता कौन पुर्जीवित कर सकता था ! ऐस। 
महक ५ भावी कार्य की सिद्धि को देखने की अभिल।५। से योगी ईश।न नही ९हक९ उस च*-केकाल 
की रक्षा करने लगे । फिर उसी आश्चर्यमय भविष्य का अचुसव भाप्त करने की भबल उष्कण्णा से ये 


राजपेरमिणी २६ 


निद्लेरहित होकर रहेने जगे और आधी रात के समय किसी दिव दिव्य सुपन्ध %। प्रत्यक्ष अधुभव 
करने लगे | इसके बाद ही उन्हे भयातक घण्टा-धोष और भत्ण्ड तथा घर्घर डभरू ध्वनि भी 
सुनाई देते लगी (| जब उन्होने ध्यानपूर्वक देखा तब उस श्मशान-भूमि में अस्स्य योगिनियाँ 
पेज पूज के मध्य दीखने लगी । थोडी ही ३२ मे वे उस ककाज के लिए परस्पर फोलाहल फरती 
हुईं लड़ने लगी । इसके बाद वे उसे लेकर वहाँ से चल पडी | यह सब दृश्य देखते ही ईशान 
आश्चर्य मे डूब गये । फिर हाथ में खज् लेकर उनके पीछे-पीछे जाने लगे | फिर एक वृक्ष की 
ओट मे खडे हो कर दभाशा देखने लगे | उन योभधितियों ने उस चर ककाल को चारों ओर से 
घर जिया और फिर सब मिलकर उसके समस्त अवयवो को जोडने लभी | चूँकि उन सबो ने 
सदिर का पान किया था, अत७4 उनको ५ुरुष-सभीग की ३०७ उत्पन्त हुई थी । किसी वीर- 
पुर५ फे न मिलने से ही उन्होने उस तर-कका!र्ण का अपहरण किया था। थोड़े ही समय में उसके 
प्रत्येक अबवव के स्थान ५२ अपना एक एक जवयव जोडक और कही से ५रुषनचिक्तु लाकर 
उ्च सब ने उसे पूर्णाज्ञ बचे। दिया । इतना सब करने के बा५ उन महायोगिनियों ने इधर-उघर 
प्था शरीराच्तर में अप्रनिष्ण उस सधभत्ति के प्राणो को खोजकर उसके शरीर में प्रवेश करा दिया 
भोर इस अकर उसे पुन्र्णीव्त अदान किया । सोकर उठे हुए के समान उस सधिभति के शरीर 
से दिव्य लेपन लगाया गय। और उन यौगिनियों ने अपने मडल का नायक बतताक उसके साथ पूर्ण 
रूप से सभोग किया ! 

“ये थोभिनियाँ इसे पहले के ही समाव बना कर चल देंगी” ऐसा सन्‍देह रात बीपने के 
समय ईशान के भच में होने लभा इसलिए उसकी रक्षा करने की अभिल।षा से गरजना करते 
हुए ईशान उच योगिनियों की मोर शीभ्रयति से बढे । उत्तके गर्जना कर बढ्ते ही वह योगिनी- 
मण्डल शीक्ष ही अदृश्य ही भया । इसके बाद उच योगिनियो ने अदृश्य होने की <श। मे ही यह 
कहा--हि ईशान ! तुम किसी बात की चिल्ता मत करों। इसके समस्त अवंथव परुष्ट और पूर्ण 
है। ईस सम्बन्ध मे किसी अक।९ का षोखा नही है | हम सबो के अभाष से दिव्य वदेहघारी यह 
सचिमति अपनी श्रोष्ठता से इस पृथ्वी ५९ आरय॑राज के नाम से प्रश्चि& होगा ।” 


३. दव्थदेही आयराज को फथ। 


इसके बाद दिग्ध वस्त्रध।शे तथा दिग्ब मालाओ से जलकव और दिव्य भूषणों से भूषित बह 
सर्घिमति पूव स्मृति के कारण जपने गुरु कों बडी नश्नत। के श्राथ अणाम करने यथा । ईशान ने 
भी सूवप्त मे भी दुलंभ उस परम भिथ शिष्य को उठाकर प्रेमपुनक हृदथ से जभाया | उस समय 
उन दोनो की कीसी दशा थी, इसका वर्णन कर सकन। वाणी की शक्ति के परे की बात है । 
ससार की असारता तथा पिचिनता का विचार करते हुए उच दोनो की विवेक|युक्त गौर 
शान्तरस से पूर्ण परस्पर बातचीत होने थी ) कही से भी इस वृत्तान्त को उुचकर घुरुनत ही 
मन्त्रि-गण सहित आाबाल-वुद्ध ताभरिक वहाँ एकलित हो गये । वहाँ आते ही लोगो के मर्त मे “यह 
नास्तव में सधिमति ही है अथवा उसके समान आकार वाला कोई अन्य पुरुष है” ऐसी शका 
उत्पल होने लगी । अपनी इस शका का समाधान करे के लिए वे उपसे भिश्रन्भिन्त विषयों 
पर भअश्च करने थगे । उसने भी अतिप्रश्नों दव< आचीच वृत्तात्त को बत्तलाते हुए उत्तकों समरुए 
शकाओं की निर्भूल कर दिया ! 
जब समस्त शकामी का पूर्ण रूप से समाधान हो गया प्रष उसके भुर ईशान ने उससे 


३० राजतरभिणी 


उस नर[णक राष्ट के शासन करने को कहा | यद्यपि उसमे शासक बचने को इच्छा चाभभात 
को भी न थी । तथापि भुर की आना से उस अरार्जक राज्य के शासन करने को प्रार्थथ। को 
उसने बड़े कष्ट के साथ स्वीकार किया । फिर समरुत नागरिक उस दिव्य देहथारी सधिमति को 
भह्मणों के सभीप उपबन में ले थये और वहां ले जक९ राज्यामिपेक के नियमापुक्षार भगण स्वाप 
कराया । चूँकि उसे राज्य-शासन का पूर्ण अनुभव पहले से ही था, इसीलिए नवीच शिक्ष। देने की 
ऑनकता: नही पडी । पूर्व अनुभव के क।रण ही वह समस्त कार्यो को छुतार रूप से कर सका | 
उसने थे राजसी समारोह से नागरिक और सैनिकों के साथ न4९ में अवेश किया। अवेश के 
सम4 जनता की बहुत बडी भीड थी और लोग अपने-अपने मकानो की छप्ो ५९ से लावे को 
वर्षा कर रहे ये | उस प्रष्थात्मा राणा के शासन-काल में श्रण। को देवी एवं मानवीय किसी 
भी जआापतित का सामना चहीं करना पडो । 


वह प<म विरफ़त राज। था। श्रृगार और चेण्टड। के अर्पर्शन मे चछुर नितम्बचती तथा 
सुन्दरुत। की अधि लथषचाओं को देखकर बहू कभी अस्थ नही होता था | पक्षियों के करन 
से गजित पर्वत्त-शिंखर तथा शान्तिमबी अरण्ब-स्थली ही उसके मत को अधिक प्रश्नण कर सकती 
थी । कर्पूर-धूप से सुधन्धित 4रीर वाला वह राजा वन्य कुछुभो से धुभन्धित ऋषियों के करी से 
स(०८ होकर अत्वच्त सन्दुण्ठ होता था। भूतेश, वद्धमानेश तथा विजयेश के बर्शन-कथं से जो 
समय बचता था उपने ही समय से वह राज्य-्का4 करता थां। शिव-मन्दिर को सीज्यो के चोने 
के समथ पवन में जो जल के तुषार उड कर नाते थे, उन्ही के स्पर्श से उसके शरीर को बडा सुल .. 
मिलता था । अवम पूजा के समय समर्पण किये गये पुष्पमाथ। आदि पूणा।-कषाभभ्री-समूह दूर करने 
के बाद भाडम्बर-शुन्ध तथा अभिषेकर्ननर्मल श्रीविजयेश्व९ की मूत्ति का दर्शन करना वर्ह जानता 
था, अर्थात्‌ ख्ू थार आदि बाहरी जाडम्ब₹हित शकर के दर्शन से बह मेप्थन्त सन्‍्छुष्ट होता 
था। उस मृदव और वीण। ज।दि वाद्यो की ध्वनि वही अच्छी लगती थी । उसको शिव-बाण पर 
गिरती हुई जलवारा की मधुर ध्वनि सोचे के समय में भी श्रिय लगती थी। उस राजा की राजे- 
सभा भस्म, रद्वाक्षेमाला; जन आदि शेवर्नन क्ंचारों तपर्चियों से भगवान्‌ शकर जी की सभा 
के समान चुशीभित होती थी। 
प्रतिदिन एक सहुल शिव-लजिग स्थापित करने का उसका ब्रत कंदापि भग नही होत। था। 
एक दिन अ्रभाद से पुथक्‌ शिवर्नलथ स्थापित चही हुए, इसलिए समस्त शिल्पियो ने एक बडी 
शिया पर एक सहसे शिवलिंग बनाये थे | बहू शिया माण पक वर्तमान है | 
उर्स राणा ने पु०्4-खपी कमलो के जन्म के लिए अत्येक सव।च की वापियों में शिव-नलिंग- 
सपी कमल के बीज वो दिये थे जौर अनेक नदियों मे शिव-वाण स्थापित कर उसमे उन चदियो 
को नमंदा के घुल्य शिव-लिंगमव बचा दिया था उसने शिव-मन्दिरो की पूजा के लिए जो ग्राम 
दि4 थे, काल की महिमा से आज भी उत्त ग्रभो का उपभोग पर्पद के कार्यकर्ता ब्राह्मण लोग 
क* रहे हैं। उन परम शेव ने बडे-ब्ड शिव-मन्दिर तथा बड़े-बड़े शिव्थिथ और विशाल 
नदियाँ एवं जनक त्रि शुलर्नच छू स्थापित कर काश्मी देश को परम पूज्य बना दिया था | 
जिच्न श्मशान में योगिवों ने उच्चके अरीर का सवान किया था, उसने नह सच्घीश्चर तथा 
अपने गुरु के नामावुमार इथानेश्वर चामक दो शिव-लनिग स्वापित किये । उसने थेदा नामक स्थान 
में पथा भीभादेवी जादि जनेक स्वानों में म०, अतिभा, शिवननिंग स्थापित कर और अनेक सुष्प 
सतत बचव। कर पेश के सौन्दर्य को बढाया | स्ववसू शिव-लिग और विविध तीथों से प्चित 
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कारईमी र-मण्डल का उपमोग करना वही भफ्तराज जानता था। वह पसन्‍त में बच में रहकर पर्व- 
तीय क्षरनो के निर्मल जल में स्नान जोर ऋपु-कालोत्पनत पुष्पी से शिवर्नजंभों की पूजा करता 
था। इफी भरकर ग्रीष्म ऋपु में यह राणा पेंबनदुर्मस काश्मीर के पवतीय वनों में रहुकर बफ के 
शिव-वाणो की पूण। हारा अपने सभय को सफल करता था। लक्ष्मीपत्ति वह राजा भस्न७व- 
विकसित-विभल-कसल-विराजित सरोवर के तट १९ पहुँच कर वह शशि-लण्ड-मण्डन का 
प्यान करता था। अभस्त्य के उदय से निर्मेल तथा नील कमल-विभूषित वापियों में स्तन कर 
शिव-पूजन के शुभ कार्य में वह राजा शरद ऋछु व्यतीत करता था| तपस्वियों के साथ रात्रि- 
जाधरण महोत्सव को मानते हुए उस राजा के लिए माघ मास की राजिर्या अत्यन्त सुक्ष-दायक 
थीं। इस प्रक।< अद्भुत्‌ रीति से पाये हुए राज्य को सफलता-धुवंक उस पृण्थात्मा ने संतालीस 
बष तक भोगा | उस राज। के शान्तिधिय और राज्य-कार्य-विरफ्त स्वभाव से शअ्रणा भी विरफ्त हो 
१६ थी। उसके बाद धश्रजा राज्यन्का4 के सचालन के जिए किसी अन्य योग्य पुरुष का अनुसन्धान 
करने थभी । 
उच्ही दिनो अन्ध युधिष्ठर के वंश में विजेवभियाषी राजपुत था। गान्धार देश के राजा 
ते काश्भी* के राजा को जीतने की अभिलाषा से अन्ध युधि००९ के अपीय गोपादित्य का पालन 
किथ। था। वहाँ रहते हुए उस गो५।दित्व को दिन्य लक्षणों से सम्पन्न मेघव।हब नामक एक पुत्र- 
एन प्राप्त हुआ । वह मेघषव।हन अपने पित। की औश। से विष्णु-वश में उत्पन्न प्राजज्योतिषेश्वर की 
कंप्या के र्वथवर से गया | वहाँ १९णु श्वेत७&व की छा4। मे बेठे हुए मेघव।हुन के भले में राज- 
क्या ने नरमाला डाल दी | जिस अ्रका पश्चिम की हव। से भेघोरय का निश्चय होता है उसी 
अक।९ राजकच्या की प्रप्ति से ही मेष१।हंन के भावी भाग्योषष का चिश्चथ (ूर्ण रूप से हो 
गया। राजा नरक ने यह श्वेतछतव बरण से पाया था, इससे जकणपेर्ती ५५ ही छाथा होती थी, 
भन्य किसी पुरुष ५९ नही । 
इस ५क।२ विवाह के बाद पत्पी समेत पिता के समीप बाये हुए मेघ१।ह को काश्मीर 

देश के धनि-गण र।ज्य-शासच के लिए. आमन्चित करने यगे। आयंराज को अपने राज्य का 
भेद भली भाँति विदित हो भया था और वह वहाँ के समस्त पषड़वच्तच को नष्ठ भी कर सकता 
था, परन्तु नह भी राज्य को त्याभने के लिए उत्थुक था। वह अपने मन में सोचने लगा-- 
“वास्तव में भगवान्‌ शकर भेरे ऊअ५९ अधिक प्रसल हुए हैं इसीलिए इन ग्रुरुत्त* विध्नो को दूर 
करते के लिए वे सेव उयते रहते है। अमी भुशे बहुत बडा के।र्य करना है, अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
कर मानव-जन्म को सफल फेरना है | यह सत्य है कि राज्य के सुख को भोग करने मे मैंने 9७ 
मालस्य का सहार। अवश्य लिया है, फिर भी वर्षाकाल मे स्रमण करे वाले पथिक के समान 
निद्रा से भोहिंत नही हुआ। हैँ | विरुफ़ों के 8९ रक्षिता सम्पत्ति के सभाव राज्य-लक्ष्मी को 
अपनी इछ। से ठीक सम4 १५९ छोड देने से ही ए_ुझ बलात्कार से राज्य-ब्युत होने की लण्णा का 
अनुभव नही करना पडेगा । नट के समान मैंने इस र।ज्य-रूपी रगभूमि पर अपना अभिनय 
दिखाथा और अधिकार चलाया है | अब मैं इन दर्शकों के सामने ही यवनिका से अ्रच्छत हो 
रहा हूँ | यह भी अत्यच्ध हर्ष का ही विषय है। साथ ही क्षाथ यह भी बडे हर्ष का विष4 है 
कि ब।र-बा₹ मैं लक्ष्मी के विषय में वैराभ्य दिखयाता हुआ त्याग के समय में भी अपने विचार 
पर (ूर्वनत्‌ पृषू हूँ । वीरता का मिथ्या अभिमान करने वालों की जैसी अपमानजनक दशा युद्ध 
की भूमि मे होती है वैसी मेरी <श। आज तक चही हुई है। 


बर राजतरमगिणी 


इस प्रक।र अपने मन से विचार करता हुआ वह राजा मच में ही राज्य करने वाले दरिद्र 
मनुण्य के समान अक्षण होने लगा। इसके वाद दूसरे ही दिन समस्त प्रजा को (जनसभा में एक- 
त्रित कर घरोहर के समान उनक। क्षुरक्षित राज्य बडी श्रसथता के साथ थरौटा दिया। अर्था को 
भोर से अत्यन्त आग्रह होने ५५ भी उसने छोड़े हुए. राज्य को फिर से भ्रहण चही किया | थित्त 
प्रकार ५ छोडे के चुल को पुन अहण नहीं करता उसी श्रकार उसने भी क्षषके विशेष रूप से 
कहने ५९ भी राज्य-मे।९ को ग्रहण नहीं किय।। उसने तुरुत समस्त राज्य-चिल्लो और ९जसी 
माभूषणों को त्वाथ स्थि और घौत वचन घारण कर लिया । फिर पित्य पूजा के शिववोण को 
हाथ में लेकर खुले सिर पैरल ही उत्तर दिशा की ओर अथाण करना आरभ किया। उस समय 
भीची दृष्टि किये हुए और मौन हो ऋ< जाते हुए उस राजा के पीछे-पीछे अया-पण भी चुपना१ 
मांधू गिरते हुए जाने लगे । दो कोस चलने के था उसने ७७ वृक्ष के नीचे बेठकर रोते हुए 
प्रत्येक भनृप्य को प्रेमएून॑क सभझ।या । सार्ग मे वह अत्येक पर्वत के निम्न प्रदेश से विश्वाम करता 
था और साथ जाने वालो को समझ्ञा-बुझाकर लौटठाने का प्रवत्वन करता था। कुछ थोन जाते 
और ७७ साथ <ह जप । थोडी देर विश्राम १९ और लोगो को सभझ्ञ कर वह घीरे-घीरे पवतों 
१९ चढने जगा | फिर उसमे चहाँ के भहच अरुण्य में अनेश किया भौर साथ आए हुए शोक-गद्‌- 
गद्‌ स्विग्घ जनो को भलीभाँति समझा कर ली» दिया । 


उन सबके चले जाते पर फिर उस निर्गेन बच में भ्रवश क्रिया जहां भिरि-भुह्द निवासी 
भोजपन्र की शीतल और मर्मर शब्दवाली वायु से उुप्त सिद्धननो के आभूषण-र्वरूप रप्नो का 
अ्रकाश नित्य उज्ज्वल बना रहता है। उसके बाद सूर्य के अस्त हो जाने १९ कोमल पत्तों के 
दोने से जल पान कर कोमल पत्तो की शब्या पर शयन क्रिया | उस समय प्तो के शिखरों ५९ 
सूर्य की किरणें फैल रही थी | हरी-हरी वाश्न के सौन्दर्य से छायायुक्त पर्बती4 अदेश बडा ही 
आकर्षक हो रहा घा । विकसित मल्लिक्रा-लत।कु जो मे गोपो की ललनाएँ सानन्द सो रही थी । 
पर्वत्तीय ्षर्नो की मधुर घ्वनि गोप थ्रण वारा बजाई १ई मधुर भुरली की ब्वनि से मिलकर 
की हि * गूंज रही थी | इस प्रक।९ सुन्दरत। से थुक्त पर्वतो के दृश्य से उस आ्थेराण को निद्र। 
के १वश।मूत होना पडा । फिर भेरी शन्द के समाव जगली हाथियों के भयकर शब्दों से तथा 
विह गो के मघूर कलरव से उसे रात्रि-समाप्ति का निश्चय केरचा पडा | उसने उ०क१९ समीप के 
सरोवर में सवान किया फिर विधिएृवक श्रात न्सनन्‍ल्या जादि घामिक कृत्य किये] इतेना स्व करके 
धून परिचित नन्‍दीश क्षेत्र के सभीष श्षोबर तीर्थ की ओर चल पडा और चलते-चलपे वहाँ पहुँच 
गया | वहां भगवान्‌ कैयाशपत्ति शद्भुर के सामने नह खडा रहा। उसके पूर्व चिन्तित समस्त 
मनो<4 हूर्ण रूप से सफल हुए । भर्मे लपे८ हुए, रेद्षक्ष की माला घ।रण किये हुए और जदा-जूट 
से अपनी शोभा बढते हुए उस राजा को बडे-बड ऋषि-मुनि भावरुपूवक देखने लगे | शैव-ब्रत- 
दीक्षा के कारण सबंत्र जत्यन्त अधिक सत्कार पाता हुआ वह राणा जब भिक्षा के लिए आश्रमो - 
में जाता था तब ऋषियो की सभी पत्नियाँ उसे बडे आदर के साथ भिक्षा देती थी किन्छु ऐसा 
अवभर उसे बहुत कम मिलता था क्योकि वृक्ष ही अपने फणल-फूलों से उसके भिक्षा के पात्र को 
पर कर देते थे । इसलिए उसे दूसरो से ॥र्थना करने की जावश्यकता नही होती थी । 


| इच अकार इंध दूसरी तर में काश्मीर देश मे शासन करने वाले चुअसिद्ध छ, राजाओं 
का बंधन हैं। उन राजाओं ने एक सौ बानवे वर्ष तक काश्मीर में राज किया है । 
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१ राणा भेघबाहन को कथा 


भरयराज के महाप्रयाण के १५५च।तूु समस्त अजफको साथ लेकर; मंत्रि;मण्डल श्िःछ,देख 
में भअथा । वहाँ से परम यशस्ची मेपवाहुच को जाकर उसे। काश्मीर राज्य, फा३ अपिक्ारी 
बचाया । जिस भकार बार-बार घुलने से वस्त्र क्रमश” अधिक से अधिकतर स्व-छ: होने।जगता।रे 
है उसी अकार उस राजा का अ्रज। के विषय मे प्रेम क्रमश बढने लगा- और-उसके,शढतेहए-८ 
प्रेम को जानकर प्रजा भी उस पर अनु ₹फ्त हो भई। 


उस राजा ने प्रागिमातर ५९ दया करने नाले बोचिस॑त्वों को भी-गमीरता से अलक्षत 
उत्तम उदार चरित्र से जीत जिया । उसके राजसिहासल पर बेठते ही मन्नियो-,ने राज्य, की; 
सीमा के भीतर जीवरनहक्षा बन्द फर देने को घोषणा करा दी और कसाई जादि हिसात ९८ - 
जीवच॑-निर्बाह्‌ करने वालो को अपने राज-कोण से पर्याप्त घन देकर उन्हें पापरहित, जीजिकार 
द्वारा जीवचर-रनिर्नाहू करने के लिए बाष्य किया । भगवान्‌ जिनदेव के सभान हिस।-विद्वाषी, उसा; 
राजा के थश्ो मे भी सजीव पशुओं के स्थान पर पिण्ठ-्पशु और भृत्त पशुओं से कार्य चलाया।] 
जाता था। उसने मयुष्ठ नाम का एक नवीन ग्राम बसाया और मेघवच चामक अभ्रहार पाह्मणो |, 
को दिया तथा परम पिन मेधमठ नामक म७ की स्थापना की । उसके घधर्मपत्नी अभ्ृतभ्रभ। देवीई:, 
ने विदेशी भिक्षुओं के ५८म सुविवाधुवक लिवार्स फरने के लिए जभृतभवनत् चमिक परम-मनीहर - 
और उच्चतम विहार बनवाया । उस विह।< में अमृतप्रमा के पिता का भुरुणोह चामक सिद्ध आव। था 
उस सिंछ ने वहाँ जोस्वोच्चा चाभक थूप बेंघवाया । उर्स थुप को काश्मीर-निवासी अपनी साष में 
स्पुन्चा फहते हैं। राजा भेषनाहूच की दूरी पत्नी थूकदेवी ने अपनी सपत्नी के विषय मे स्पर्धा 
दिखलाते हुए नडबन में एक अद्भूत्‌ विहार बतवाया । उस विंह।९ के एक भाग मे सदान।<-सन्प्न्न 
भिक्षुओ के रहने की व्यवस्था की गई थी और शेष जआाषे भाग में स्ती-पुत-पशु सहित पृहस्थाओंभी * 
लोग रखे गये थे | इसी अकार उसको तीसरी पत्नी इच्छदेवी ने भी इच्द्रदेवी-भंवन नामक 'चतु शा 
विहार तथा स्तृप बतवाथा। ऐसे ही बहुत से विह।६ खादना, सम्भा जाएदि उस राजा,की जत्य 
पत्तियों ने भी अपने-अपने नामों के अचुख।र सादचा, सम्भा जादि नाव रखकर बनवाये । 

यह सत्य है कि राजा मेघव।हन आधुनिक था, फिर भी उसका शासच-काल इतना। * 
अलनन्‍दमय और अजा भाव को सुख्दावक था कि उसके सामने ॥चीन काल के प्रजाभिय श्रेष्ठ: 
रजभो का शासन-कालीन इतिहास तुण्छ अप्तीत होता था । 


किसी सम वह राजा चंगर के बाहु< पिद्वा< क< रहा था। उसी समय सहसा, किसी: 
भयभीत भचुण्य की “यह चो२ है” ऐसी वाणी सभोय ही छुपाई पडी | तब राजा ने कंद्ध होकर 
“कौन है, पकडो बाँधों ऐसी आाजा। पुरुष्त दी। राजा की आज्ञा सुनते ही वह कोलाहूल एकदम : 
बन्द हो गया गौर जोर का भी 9७ पता न लगा। इस भ८्ना के दो या तीन दिच बाद अमण>, 
करते हुए राण। के सामने जाकर दो-तीन दिव्य सुन्दरियथां अभय याचच। करने लगीं । उस परम 
दयालु राण। ने घोडे को रोक कर ऊपहे अभय वचेचर्च दिया | प्र वे अपने मस्तक पर गजल: 
रखकर कहने यथी--करुणातिवे | राजनू | जब जाप दिव्य अमाव से सं्ार की। रुका का कार्य 
सफलत।एवंक कर रहे है तन फिर अपिके राज्य में जन्य व्यक्ति का भय कैसे हो श्षमता है ? 
मगवन्‌ | हमारे पति भाग निर्मय हो कर भेष के रूप में जाकृश में क्रमण क७ रहे थे । उसी 

रे 


हे राणतरपगिणी 


समय शालि-रक्षक कृपको ने शालियों की रक्षा के लिए बफ॑ की वृष्टि को रोकने की अमिल्ापा 
से उन चागो को आपका कोप-पा्व बना दिया। इसीलिए उच् क्ंपकों ने हमारे पतिदेवो की 
योर शब्द से सम्वोवित किया था और आपने उन्हें पकड क« बाँधने की भाज्ञा दे दी थी। तभी 
से वे बंधे हुए है, अतएवं क्षमा अदान १९ उन्हें वन्वनमुफ्त कर दीजिए ।7 उन दिग्ध सुन्देरियों 
की विनम्र प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनकर राजा मेषवाहन ने हँसते हुए उन नागो के वन्धन#फ्त 
किये जाने की भाजा पुरुच्त दे दी । उसकी आज्ञा से वे नाग शीघ्र ही वन्धन से मुफत हो थ० और 
उत्तके चरणों से प्रभाम कर परिवास्सहित १०५ भसनताएूर्वक अपने स्थान को चल भथे । 

इसके थोडे ही दियो के वाद कपट से रहित घर्म के आच्चरणो में तत्पर रहते वाया बहू 
२०॥ सम्पूर्ण राज-बुन्द से अदिसा के ब्रत का पालन कराने के उद्देश्य से दिग्विज4 करने को रवाना 
हुआ । उक्षका वह परम पवित्र विजय सभ्वन्धी उद्योष समस्त सथार के प्रणिमात्र को अमबदान 
४२ शकारहित करने के लिए ही था । इसी क्षक्लावना के अपुस्ार उसने समस्त राजाओं को 
अपने अधीन ७९ उन्हे अ्टिसा क्रत का पालन करते के लिए सभी प्रक।९ से बाध्4 कर दिया । इस 
घ्रक(९ कमश दिग्विजय करता हुआ वह राजा सभुद्र के तट ५९ पहुँच गया। वहाँ पर पहुंचते ही 
त।ल-वुक्षों की छाया में उसके सैनिक विश्वाम करने लगे और वह अपने मन-संभुद्र को लाँध क* 
हीपानत से मे अमण करने के लिए किसी से किसी सुन्दर उपाय को सिश्चय करने चाले विचार 
पर मनन करेने लगा । 


ठीक ऐसे ही समय मे सहसा समुद्र-तट के वन-श्रदेश से “हाय ? महाच्‌ धार्मिक राजा 
मेघवाहन के राज्य मे भी निरपराध मैं मारा जा रहा हुँ” इस प्रक।र किसी का आर्त्तनाद सुनाई 
पडी । इस आर्तनाद को सुनते ही राजा का हृदय दथा से द्रवीभूत हो भथा। वे शब्द उसके 


ढं५५ में तपी हुई लोह-शलाक। के समान चुभने लगे । छत को ध।रण कि७ हुए वह रेया उसी 
सभय उस बच की मोर चल पडा । 


चहाँ पहुंच १९ उसे देखा कि एक पुरुष भष्तक चत किये हुए देवी के सामने खडा हुआ 
है ओर एक शबर सेनापति हाथ में खड़ लिए हुए उसे देवी के आगे बलिदान करने के लिए उदच्चत 
है। कुंद्ध हो कर राज। ने उस शब<-सेनापति से कहा--"रे नीच ! इस रीमाचकारी घृणित कार्य 
को करते हुए पुझ लण्णा नहीं आती तेरे समान वर-राक्षसों को शतश- घिकक्‍्कार है।” 


इस अका[र राणा की पर्जना को सुनकर भय से काँपता हुआ वह शवर-सेनापत्ति 
कहूने लभा--“राजन्‌ | मेरा पु" साधातिक रोग से ग्रसित होकर मरणासभ हो रहा है। उसके 
घषने का उपाय देवताओं ने मनुप्य का बलिदान ही वत्तजाया है । यदि वलिदे(न न किया गया 
तो भेरा पुत्र अवश्य मृत्यु के अबीन हो जा4१। | महाराज | उसी बालक के जीवर्च के अधीन 
भेथ तथा भेरे जाप्वणनों का जीवन है। राजन | जब निराश्रय होकर अरण्य में भ्रमण करने 
वाले भनुण्व की आप रक्षा करते हैं तव अनेक भनुष्यो के जीवन की सहारा वह कोमल बालक 
मापको <थापूर्ण दृष्टि में उपेक्षा का पात्र क्यो हो <हा है ?” 

शबर-सेनाथति के इन दीनतापूर्ण वचनो को सुनकर और उस वध किये जाने वाले 
उप की जाशामयी कातर दृष्टि से विवश होकर राजा मेघवाहन ने कहा हे शबर  तछुभ 
किसी भी बात की जिन्धा न करो । जिस प्रकार अनेक बान्चतो द्वारा रक्षित पुन्ह।रे पुन की रक्षा 
फरणा मेरा कर्चाव्य है उसी प्रकार इस जसहाय चान्तवनविद्वीव सन किये जाने वाले पुरुष के 


राजत रपिणी ३५ 


जीवन की रक्ष। करना भी मेरा कर्चव्य है। अतएव मैं अपने शरीर को ही देवी के सामने बलि- 
दान किये देता है । तुम शकारहित होकर मुझ ५९ खड़्य से प्रह्मर करो | इस समव मेरी यह्दी 
अभिला५। है कि मेरे इस पुष्छ शरीर से इंच दोनो प्राणियों का जीवन ३९क्षित हो जाय । 


इस भ्रकार उस महासत्व राजा की विलक्षण भूतदव। तथा उदारता को देखकर वहू शबर- 
सेनापति विलम्ब तक आश्चर्य मे डूबा रहा। फिर वह सहर्ष कहते लबा प्ृथ्वीनाथ [ मुझे 
मालूम होता है कि आपकी बुद्धि मे दया की अत्यधिक मात्रा के कारण कुर्छ अऋभन्सा हो थ4। है । 
थआाप समभच्य विश्व के जीवो के आाण-न्वय से भी रक्षा करने योग्य गौर समस्त ससारिक ऐश्वर्य- 
परम्परा के उपभोग करने वाले इस अमूल्य शरीर की उपेक्षा क्यो कर रहे हैं? राजा लीग 
अपने ॥।णो की रक्षा करने के लिए यश, भाव; घन, पभं। सनी और पुरुष आदि की भी पर्चाह 
नही करते । अतएव है भ्रयानाथ | आप पंध किये जाने वाले इस पुरुष पर व्यर्थ कृपा मत 
कोजिए | आप को ऐसा करना भाहिए जिससे आप जीवित रहे तथा आप, प्रजा, हू और 
हभारा बालक भी जीवित रहे | 
शबर-सेचापति की वब।त्ो को सुनकर उस राजा भेषवाहन ने चिर्मल हास्थ-रूपी जल से 
देवी के 'चरुण-युवल मे अर्ध्य अदा करते हुए तया अपने शरीर क। उपहार पेने की ३०७। करते 
हुए कह।- शिव! जिस अकार मस्देश के निवासी मप०५ गगा-जल के निर्मल, शीतल तथा _ 
मंधर स्वाद को और गगा-स्तान के ५९० आनद को नही जान सकते, उसी अ्रकार तुम वनचरो को 
भी सदाचरुण-रूपी अभृत का स्वाद स्वप्न में भी नही विदित हो सकता। है भ७छ | इस अवश्य नश्वर 
भौतिक शरीर से अनश्वर निर्मल यश को खरीदते हुए भुझे तेरा दुराभ्रह विन्न के सभान अतीत 
हो *६। है | ऐसी दशा मे मैं चाहता हूँ कि अब तू कुछ भप्त कह | शान्त होकर देख | यदि भेरा 
नघ करने में तुश घृणा होती हो तो क्‍या भेरी यह तलवार इस कफं।र्थ को नहीं कर सकती 7” 
ऐसा कहकर राजा भेघवाहून ने अपने हाथ से अपना मस्तक काटने के लिए पलवार को स्थान से 
निकाला और अपने मच्तक को शरीर से भिन्न कर देने का उपक्तम किया | राज। के इस अरकार 
दुषसाहुसपूर्ण उपनाम करते ही उसके ऊपर आक।श से दिव्य पृष्पों की वर्षा होने लगी | सभी बडे 
आश्चर्थ में भग्न हो गये | इतने में ही विनित से भी विचिन घटना यह हुई कि अदृश्य रूप से एक 
दिव्य पुरुष ने पुरुष्च उसका हु।4 पकंड लिया । 
रणा की समझ में कुछ भी न जथा। वह चिन्तित होकर बडे दुःख का अचुमव करने 
लग। । फिद राजा ने अपने साभपे किसी एक दिव्याक।र पुरुष को देखा | वहाँ उसने चन्डिका, 
किरात॑, बालक तथा वध किये जाने वाले ५९५ किसी को भी न देखा । उत्त दिव्य पुरुष ने राजा 
से कहा हे कर्णा के सागर राजन्‌ मैं १९५ हूँ। पुभ्हारे इस विलक्षण धैय॑ से चकित हो धथा 
हैँ । है भूपालशिरोमणे ! आपके पास जो श्वेत छन है, वह मेरा ही है । आपके ५वश९ वीरश्रेष्ठ 
भमौमासुर ने उस छत को मुझसे छीन जिया था। पह छब भेरे देश रसातथ का एक अभृूल्य रत्न 
है । उसके अभाव से भेरे चधर मे सैंकडो अकवर की देवी और माचवी आ।पततिाँ हो रही हैं। है 
दयानिषे | उसी छत्र को जाप से लेने के लिए सुझे आपकी उदारता की परीक्षा करने की इच्छा 
से यह मायाणाल तैयार करना पडा । है राजन्‌ ! आप अपने इस अपूर्व गौर निलक्षण भूत-दया 
कवर अपने पूर्नज राजा मिहिरकुल के पापों का प्रायश्चित्त क₹ रहे हैं ।” 
जिस पृथ्वी को ४।९ण करने में सभर्थ शेषनाभ के शरीर मे हलाहुल विष और फणो के 


सर राजतरंविजौ-, 


रत्व-सभूह भय एवं लोभ को ऋमश उत्वर्भ करते हुए देखे जाते है, जिस प्रकार तेज से दिभ्न्तर 7 
में आक्रमण करने वाली अग्नि में अन्धकार और प्रकाश के जन्मदाता घूम-पुज तथा ज्वाथान्णील - 
साथ-साथ दीख प४ते हैं, जिस भ्रकार सुर्य-मण्डल को अश्न-प८ल से आच्छादित करने वाले पर्षा- 
काल के दिनों में ब्लानि और शान्ति को क्रमश उत्पन्न करे वाले सताप अर्वात्‌ गर्मी तथा जलवृषिट 
दोनों आप्त होते है, उसी अक९ एक ही अतिश्रेष्ठ वश में तीव करोड आपभियों की ह॒त्या करने 
बाले मिहिरकुल तथा आपके समान दयादु पुरुष को जन्म देखा जाता है। यह बात नत्यन्त 
आश्चर्दजनक है ।” इस अक।९ वरुण के विनीत वचनो को सुनक ९ उस राजा मेघबाहन ने छत्र तथा 
स्तोत्र रा अणाम(ूर्वेक चरण का सरकार किया । इतना ही चही, उस रण भेपषबचाहन ने प्रेम 
से छत की अहण करते हुए वरुण को पुन अथाम किया और कहा--भगवन्‌ | याचवा के पश्चात 
थाचको के भवोरथ को पूर्ण करने वाले कल्पव॒क्ष और याचना की अतीक्षा किये बिना ही अभीष्ठ 
फल की देने वाले सज्णनों की समानता का वर्णन किसी भी दशा में उपयुक्त नही है ।” 


“भ्रदि १५ दु खितो के दु ख दूर करने के लिए धथ &त की याचना नही करपे तो मेरा बह 
छुत्र इतना पुष्य देने बाला किस अकार हो सर्कता था ? जिस अकार वृक्ष, आश्रित मनुष्य को 
छाया ६९ शीतल करता है और फल देकर पूर्ष्प करता है, उसी प्रकार उदार पुरुष भी थापको 
५९ पूर्ण रूप से अनुभ्रह करते हैं। इसलिए आपकी उद्यारता से प्रेरित होकर यह सेवक भी आप 
से कुछ वरदान माँगना नाहता है। यह सत्य है कि आपकी ही अ्ुक+*प। से मैंने इस सम्पूर्ण 
भारतवर्ष की भूमि'को अपने वश में कर जिया है किन्‍्छु समुद्र के मन्य में स्थित ५ जभी शेष रह 
थये हैं । अब आप कृपापूर्वक सभुद्न को पार करके सभुद्र के मध्यवर्ती ्वीपो को जीतने की सरल 
युक्ति बतलाने का कष्ट अवश्य स्वीकार कीजिए ।” 


राजा मेघषवाहुन की इस याचचा को सुनकर परुण ने कह।-“राजनू |! जब-यब छुम सेभुद 
का उल्लचन कर द्ीपान्तर में जाना चाहोगे, तब-तव मैं समुद्र के जल क। ्तम्भन करूंगा ।? राजा 
ने मी सन्चुष्ट होकर कतेशता भ्रकाशित की और बरुण को विशेष रूप से घनन्‍्यवाद दिया'। इसके 
नोद छतसहिंप वरुण बेदृश्य हो भया । पूसर दिन वरुण के प्रभाव से स्तम्मित समुद्र के जल-के 
ऊपर से सेनासहित वह राणा समुद्र के पार 'नेय। गया । उस भुण-रप्ताकर राजा ने रत्वाक ९ शेखर 
मोर नांचा रत्वाकरें रोहण पर्वत्त पर आरीहण किया | उस पर्वत ५९ राजा के आदेश से सैनिक- 


गण विशाल वृक्षों की शीतल छाबा में आनन्दपूवंक विश्वाम करने लगे और लंक। का विभीषण 
आकर सभ्म राजा से मिला । 


उस समय नर-राज तथा राक्षस-राज के प्रेम-मिलन की शोभा अत्यन्त दर्शनीय थी'। 
बन्‍्दीजनो ने उस वश की अशस्ति के वर्णनात्मक कर्ण-मघुर गीतो हवरा उस आचनन्‍्दभ4 समा- 
गधों अत्यन्त मनु र बना दिया था। विभीषण ने आादरुपूर्वक उस राणा को लका मे ले जाकर 
वहां उसकी दिनय उपचीरो हारा अतििथ्य किया । बद्यपि राक्षसों के लिए “पिशिताशन” नाम 
सबक हैं तथापि उस राजा के आदेशानुस।< अहिंसा-ब्रत के अहण करने से वहूँ चाभ केवज €ूछ 
हो का । सबंद। के लिए नश्नता को सूचित करने वाली शिखर-प्रदेश में राक्षसों के मस्तकों से 
गरकित जेंसस्य प्वणाएं विभीपषण ने राजा को सभरित की । वें समर्स्त प्वणाएँ समुद्र के पर से 
बमश्मी ९ देश मे लाई गई थी, इसीलिए उन सब का चाम पारण्वण रखा गया था। आज भी 
वे ५९घ्वज पशश्मीर में राजा के गागे सव।री में निकाले जाते हैं। 


कै 'शार्च॥ रविणी ३७ 


पु 


इस भ्रके।९ राक्षसों को भी अहिंसा-न्ते का आदेश देकर वह बुद्धिमान राजा मेघवहच 

अपने देश कश्मीर को' लौ८ आय। | उस दिन से उस सावभौस राजा के गहिसानत्रत की जारा 

का 'उल्लघन कोई भी नहीं करता था । उसके राज्य मे,॥ह भादि जनचर जीवो ने तथा सिंह 

7 आदि थलचर पशुओ ने और बाज,भआादि तभचर पक्षियों ने भी हिस। को एयागे कर दय[ूर्ण 
“जीबर्न बिताना आरभ कर दिया था। 


नु.छ समय के बाद एक ब्राह्मण अपने रुणण बालके को राजह्धर १९ लाया और शोक 
' भ्रकट करता हुआ राजा से कहने लगा--“अ्रीदुर्धा देवी ने सुक्षले पशु का बलिक्षत माँगा है । यदि 
मैं श्रीदुर्गा की आशा का उल्लंघन करूंगा तो भेरा यह अकेला बालक >१₹ से पी्डित होकर 
मर जोयगा । अतएवं हे राजन ! यदि भाप अपनी अहिसा का _आश्रह नहीं छोडंगे, तो थह 
रा बलिक अवश्य काल का कपल बच जायभगा । ऐसी दशा में इसकी मृत्यु का कारण जाप की 
' छोड कर पूसरा और कौच होया ? आप थोड। भी विचार करके देखिए कि क्षाह्मण के बालक 
और क्षुद्र पशु में कितना अच्तर होता है ! जब आप इस समय के वर्णाश्षम-गुरु कहलाते हैं तब 
तो आपको इस विषय में अवश्य सोचना 'पाहिए। है भगवति वहुन्पेरे | जिच राजाओ ने ब्राह्मणों 
के प्राणो की रक्ष। करने के लिए तप करते हुए भपुण्यो को भी भार डाला था, वे भ्रणापालक 
रज। अब दस ससार में नही रहे | 


श्र 


जब उस शोकभ्रस्प ब्राह्मण ने इस प्रकार के आक्षेपथ्ुफ्त कठोर वचन फरहे प़ब वह राणा 
अत्यन्त विषार-मरन हो गया । वह सोचने लगा. मैने भरा णियो;का वध न करपे के लिए जी 
भ्रतिज् थावज्जन्म के लिए की है उसे इस ब्राह्मण के बालक के लिए पीसे त्याग दूँ ? साथ ही 
साथ यदि इस ब्राह्मण काबालक मेरी प्रतिज्ञोे के कारण मर जायभातो भी मेरा पक्रत भग हो 
जायभा । इंच दोनो सकटो से भेर। मन दो नदियों के सभभ-पत्मणों में फेंसे हुए पुष्प के समान 
आन्त हीकर किसी भी एक पक्ष का अवलम्बन करने मे असभर्थ हो रहा है ! इसलिए भ्रुश अपना 
" शरीर बलिदान के रूप में श्रीदुर्भा को अर्पथण कर सन्छुष्ट करता चाहिए और श्रतिज्ञा के साथ- 
साय इन दोनो आणियो की भी रक्षा करती चाहिए। इस अकार विलेम्ब तक सोच-विज।२ कर 
राजा ने शरीर-द।रन करता ही निश्वय किया और फिर उस ब्राह्मण से फहा--/कल तुम्हार। मनो- 
९. सिद्ध हो जाथगा ।” ऐसा कहक* राजा ने उस ब्राह्मण को विदा किया। फिर दूक्वरे दिन 
रात्रि के समय देवी के साभने अपने शरीर का बलिदान करने को उचत हुए उच्च राजा 
को देवी ने भ्रत्यक्ष दर्शल देकर उस १रभर्थ से रोका और क्राह्मण के बालक क। भी रोग 
धुर किया । 


इस अपंगर इक आधुनिक राणा के विषित चर्त्रि का वेणन करते हुए हमे पा०को के 
' दूंदय में अविश्वास उत्पन होने के भेय से लज्जित होना पड़ता है। इस स्थल १२ इतना ही समझ 
7 लेना पर्याप्त होगा[कि ऋषियों के समान किसी भी विष५ को जिलने वाल कवि, श्रोताओं औ< 
पटठिको की चित्तनवृत्ति को मपने अनुकूल करने का भयर्त कंपापि नहीं करपे। वे जो उचित 
"0भक्षेते हैं सत्य के नाते उसका वर्णन अवश्य करते है । 
इस अक॥९ राज्य का शासन ओर प्रजा का पालन करने वाले राजा भेपवाहन ने नौंतीस 
बंद तक काश्मीर से राज्य किया। उसके १रलोक-्गभन से इस ससार से एक सूरथ अस्त 
हो गेभा । 


इ्८ राजतरंभिणी 


२ राज। विकसाब्त्य की कथा 


राण। मेघषवाहन के बाद उसका पुत्र श्रेष्ठक्ेत कश्मीर के राजसिहासन १९ बैठा 
वही अथम प्रवस्सेच और द्वितीय तुजीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ | उक्तका अबथ परीकम ऐक। था 
कि उसका स।मना करने वाला उस समय कोई भी वीर पुर्ष नही था। उसकी भूजाओ मे 
माश्चव पाने वाली तीनो लोक की राज्य-लक्ष्मी उसकी नमचमाती हुई तलवार-रूपी मणि-वर्षण 
में प्रतिबिभ्वित होक* धुशोभित होने लगी । उसने सर्वप्रथम अवरेश्व९ की प्रतिण्छा फरा कर 
पुराणाधिष्ठान में सातु-वक की स्थापन। की और अपेक देवालय भी वंन१ थे । वह सम्पूर्ण पृथ्वी 
को थूह के ॥१५ के ही समाच समझता था। उसने अनेक ग्रामसहित चिगर्त देश पअ्रवरेश्व९ को 
समर्पण किया | समस्त पृथ्वी को अपनी पैथुक सम्पति समझने वाले राजाओं का शासेक होने ५९ 
भी जत्यच्ध सौम्य स्वभाव वाले उस राजा ने तीस वर्ष तक पृथ्वी पर शासर्च फिंय। । 
उसके बाद उसके दो पुत्र राजा हिरण्य गौर युवराज तोरमाण दोनो मिलकर अपने चुशासन 
&ारा प्रजा को सच्चुष्ठ करने थगे | तोरमाण ने “बालाहत” नाभक प्रुर्ने सिक्कों के स्थान में 
अपने अधिक।र से स्वनचामाकित “दीवार” नाम के नये सिक्के चलाये । उसके इस व्यवह।९ से 
उसके ज्येण्ठ भ्राता हिंरुण्य ने “इसने मेरा अनादर कर अपने को राज। समझते हुए ऐसी अचुत्तित 
धृष्ट्ता की है” ऐसा भेपने _भन मे विचार किया और फिर कुछ होकर उसे कारावस का 
दण्ड दिया । 
बहुत दि्ों तक कारावास में रहपें>२हते तोरभाण अपनी दु खमथ जवस्था को मूल गया 
था। इववाकुवशीय वच्णनन्‍्द्र राजा की क्या तोस्माण की पत्नी अजेच। देवी उच्च समय स्भर्भा 
थी। जब उसके प्रसव का समय आया तब वह अपने पति की जाद्यो से कारावास को छोडकर 
एक सज्जन कुभकार के यहाँ रहने लगी । वहाँ उसके पुन हुमा । 


जिस अकार कोवे की सवरी कोकियी की सन्तान को प्रेम ५बंक पालती है उच्ची भ्रक।९ उस 
कुंमक।९ की €वी ने अपनी सच्ताच के समाच उस बालके का लालचनपालच किया जौर वह बालक 
भी घीरे-घीरे बडा होने लगा । इस रहस्य को उस बालक की भाप्रा अजना देवी तथा उस कृभ- 
४९ की स्‍त्री दोपो ही जाचती थी क्योकि पृथ्वी में छिपी हुई रत्त-निधि को रत्न-प्रसव करने 
बाली वश्ुधर। मोर रप्न की रक्षा करे वाली नाय-पत्नी ही जाच सकती हैं । <।वी की आज्ञा से 


उस बालक को उसके पितामह के चामाचुसार कुभकार की पत्वी ने अ्रवरसेच के चाम से 
भ्रतिद्ध किया । 


नढता हुआ चहू बालक अपने बीच कुयोत्वन सहेवासियों के सहषास को पसन्द नही करता 
था। जिस अक।र कम सुथ से प्रेम करता है, वसे ही नह बालक भी तेजस्वी मित्रों की मित्रता 
का रस्तिक होने के करण नीच सम्पक॑ को चही चाहता था । थोभ कुलीन, १५९ पया विद्या-प्रोेमी 
चालकों के साथ खेलते हुए उस बालक को बडे आश्चर्थ के साथ देखा #रते थे । जिस ५क।२ 
सिंह के वच्चे को वन में क्रीडा करने वाले भूथों के बच्चे अपना राजा भानते हैं, उसी अकार 
साथ के खेलने वाले सभी बालको ने उस तेजस्वी बालक को नपनी मण्डली का नायक बचा 
लिया । पह वालक भो पाई हुई व₹छु को अपने साथियों में बॉट देता था और बह अपने सभस्त 
मिन्री पर दया तथा सहाजुमूतिपूर्ण दृष्टि सदैव रखता था। साथ ही साय जो कार्य किसी राज- 
पु के लिए अनुचित दिखाई दे, ऐसा कार्य वह भूलकर भी नहीं करता था। गृूह-सवमी 


सजतरुगिणी ३६ 


कुभकार कुभ बचाने के लिए जो भिट्टी तैय।९ करता था, उससे वह बालक भंगवाच शंकर फे 
पाथिव बाण बनाकर पूजन करता था। 
एक दिन उस विचितचर्रित बालें बालक को खेलता हुआ देखकर उसके भामा जयेच् ने 
प्रेमपबंक उसका अभिनन्‍्दत किया । उस वर्थक ने अपने समीप के भिनो से जयेच्ध का परिचय 
सुनकर जयेन्द्र की ओर राजकुमार के सभाने भ्रौ6 दृष्टि से देखा । जयेन्द्र ने उस बालक की श्रौष्चा 
को ध्यानपूर्वक देख उसे उच्च वश का समझा और अपने बहचोई के समान उस बालक की 
भुक्।कति को देखकर उसे अपना भानज। माच लियं । 
उस रहस्य को शीघ्र जानने की इच्छा से जयेच्द्र उस बालके के पीछे-पीछे कूभकार के ५९ में 
गया और वहाँ उसने भेपनी बहन को देखा । दोनो विलम्ब तक १९९५२ पेखते हु५ दी्घे निश्व।स 
लेकर आँसू बहाते रहे | जब उसे बाथक ने कुभमकार की स्‍वीसे ६छा कि भावताा जी | ये कौन 
हैं? तब उसने कहा हें वध ! यह तेरी भाषा हैं भौर्ये तेरे माभा हैं ।” 
मपने पिता के कारावास वाले वृत्ताच्त को शुनकर वह बालक वीरोचित भावना के साथ 
अधिक कुद्ध हुआ । उसके भाभा जयेच ने उसे समझाने की चेष्डा करते हुए कहा-- अभी छुम 
बालक हो | छोटी अवस्ची के कारण पु० अभी अपने कार्य में सफज भही हो सकोगे । इस अफार 
समझ्षाक ९ वह अपने कार्थ के लिए पहाँ से चज। गया । 
तुछ समय के याप अवस्सेन ने राजा हिरण्य को परास्त करने लिए पड्थतर रचना 
आरभ किया | ऐसे ही सभथ मे राजा हिरण्य ने तोरम।ण को अपनी इण्छ। से वन्वत्तमुफ कर 
दिया किन्तु दुर्भाग्य से बह नर-हूथ तोरभाण शीघ्र ही अस्त हो गया । 
पिता की आकस्मिक मृत्यु से भवरसेन बडा ही शोकाकुल हुआ | साथ ही साथ जब उप्तकी 
भाता ने असहनीय विषवा होने के व्लेश से पीडित होक प्राण-त्वाभ देने का सकलप किया तब 
प्रवरतेव के सामने भयानक अधकारूसा छा गया। अ०-त्या4 के लिए उद्यत हुई भाप को 
फिसी प्रकार सान्‍्त्वना 8९ रोक कर वह उसी के साथ तीर्थ॑यात्रा के लिए चला गेया | सन्ताच- 
न बह राजा हिरण्य भी तीस वर्ष दो मास तक राज्य करने के पश्चात्‌ स्वर्थवासी हो भव । 
उन्ही दितो उज्जयिनी में श्लीमानू विकमादित्व नतर्ती जिक्षका दूसरा नाम हु था, 
राज्य करता था । उस समय लक्ष्मी चारो समुद्र तथा भगवान्‌ विष्णु की चारो भुजाओ को त्याग- 
कर उस अभूतपूर्व भाग्यशाली राजा की अनन्य प्रेमिका हो १६ थी। उस भ्रुणज्ञ ने लक्ष्मी-रूपी 
साथन से ग्रुणो को बढाने का अधिक प्रयत्त किया था अतएवं आज भी भुणी पुरुष धनशाली 
पुर्षो के सम्मुल अपना मस्तक ऊंचा +२*फे ही रहते हैं । 
म्लेज्छो के उश्लेद के लिए एथ्वी पर अवतार लेने वाले भगवान्‌ कल्कि के कार्यभार को 
पहिले से ही जिसने शको का ५९भव क रुके हलका क९ दिया था वह राजा विक्रम।दित्व सर्वत्र 
प्रसि& था। उसके पास थ्रुणवान्‌ एप विना किसी रोक-टोक के पहुँच सकते थे | इसीलिए उसके 
पास मातृगुप्त नामक एक महाकवि रहता था। 
उस मापृभुप्त ने विक्रमादित्य के यहाँ जाने के (र्ष अनेक राजाओं की राजसभमानो में 
अपनी विशेष योग्यता के प्रभाव से सम्मान भआप्त किया था। वह राजा विकमादित्य की गभी रता 
और आश्चर्य जनक महातुमावता आदि स्दगुणो को सोचकर ही उसके पास रहने लगा था तथा 
नित्य अपने मन में यही सोचा करुता था क्िि मैंने इस गुणज्ञ राजा को जपने जन्म-जन्मान्तरो 


ही 
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के पुण्यो के १२० ही प।य। है । इसके पहिले मैंने जिन ९जाओ को हे सेवा की है, उ्वकी स्थिति 
- -कों सोचने से इसकी सर्वश्रेष्ठता पूर्ण रूप से स्पष्ट विदित हो जाती है। इसके समीप विद्वीर्न्‌ 
“और भुणवाचों को भाच तथा घच पाने के लिए अधिक समय तक हाथ जोडकर भार्यत्त। करने की 
-ज्रावरश्यकता नही पडढती । इसके साभने अपने हृदय के विचारी को आलकारिक भाषा मे मेज 
करने के लिए कहने वाले की बुद्धि को कुलब्धू के समान सज्जित पद होचा पडता । हर रत्जा 
दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों हर किये भये अथाप की जोर ध्योच नहीं देत। और योग्यायोग्य हे 
-विचो< भली भाँति करपा है अतएवं ऐसे राजा को सेवा करने से अपना एक भी सदु७९७ पिरथैक 
-नेही द्वोता । इसके सामने विह्ाान्‌ पथा भूख को सभाषता न होने से विद्वानू को मरुण-छुएव कष्ट 
, कदापि नही उठाना पडता । यह या अत्यच्त कुद्धिवानू है । इसीलिए इसके सभीप योग्य सम्भान 
की आश। से जाये हुए घडे-बड विह/न्ों को कंदरापि निर्श होकर जाचे हा मबसर चहीं मात। । 
अत्येक के थुणों के तारफ्म्थ को समझ कर यह राणों उनको बोग्यता के विषय में ठीक पराभश 
करके थथोचित सप्का< द्वारा उचके उत्साह को बढ।ता रहता है। इसके सेवकों को इसे असन्न करने 
7 के (लिए जो कष्ट उठाचा पडता है उससे इस राजा फे हृदय मे दु ख होता है, सेवको को नही होता । 
ह गभोकि उनका अथवत्व हिमालय पर हिम-विकय के सभाच न्यर्थ नही होता । इसने जिन पुरुषों 
को अपनाया है वे भिथ्या भुणो को कदरापि अकंठ नहीं करते । इसके मच्नी भौर सेवक कंयहु- 
हु थ्रिच और भसत्व बोलने वाले नही, हैं । इसके दासजन परस्पर अश्यील भाषण करने वाले तथा 
इस द्वारा भर्म भेंदों वाक्यों के कथव मे निपुण भौर दूसरों को राजभवच में अवश करने मे 
ब।बंक तथा आपस मे मिलकर एक सच्च॑ पनाकर प्रण। को क्लेश देने वाले नही हैं। यह राजा 
वि अपती हाँ मे हाँ मिलाने वाले तथा आत्म-अ्रशसक और अपने आप को सर्वस भाचकर अभिमान 
से अपे हुए भपुण्यो का भुख तक पसना चही चाहता । इसके साथ वोर्तायाप करने के समय भृूर्थों 
को घीच-बोच में चोच भारकर चचलता करने का भरकर नही मिल सकता । पून॑जत्म के पुण्य 
से ही दौषहीन तथा सेवा के योग्य ऐसा राणा: सुझे प्राप्त हुआ, है । अब मेरा स्पार्थे शीघ्र दी सि& 
होग। | सेवा के कारण उत्पन्न होने पाले-कष्ट से व्वाकुल न होकर इस गभीर, थुणश तथा र५२- 
अति राणा की सेवा अवश्य करना चाहिए। अन्य राजाओं के समाच इसको भी भ्सन्न कर ५/रि- 
' दोीपिक लाभ %रने के ब८ दूसरे की सेवा मे उपस्यित होना फिसी भी दश। मे उचित नही है 
क्योकि इससे बढ़कर सेवा के थोग्थ उत्तम पुरप और कही भी चही मिल सकेगा । 
ऐसा दुढ निश्चय करके उसने राजसमा ६की नवीन समझ लिया और भ्ुणवानो की गोष्टी 
में सम्मिलित होकर भनोरुणच करचा भारम्म कर दिया | उसके व्यवह।र से राज। ने यह सम३। 
जिया कि यह पुरुष विशेष योग्यता अदर्श्षित करने के लि ए उचित अवश्तर की अपीक्षा कर 
रह। है । 
राज! अपने मन में सोचता था कि यहू फेचय भुणचान्‌ ही नही है, अपितु अस्वन्त 
उच्च-हुदथ वाला पुरुष है। इसकी:गभी सता से इसकी उद्ारता और इसकी सत्कार-थोग्यता भली 
भका।< विदित होने लगी है | ऐसा सोचकर राजा ने भी उसकी विदा जौर सुद्धिमता की परीक्षा 
ने के विचार से थोग्य सरकार नहीं किया। २जा के इस न्थवद्टा९. से ,भातृथ्ुप्त ने राजा की 
सरेप्िवता को पहिचान कर स्मेहधूर्वक सेवा करना जीस्न्‍्म किया । कमश: बढते हुए मावुभुष्त 
के सेव।>्पास से राज। को योडा भी उद्देग चद्ी हुना । 


गए भारुछुत्त शरुूकाय की राजि के सभान राणा के समीप मत्ति विशेष समय तक तथा 
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अतिशयव अल्प समय तक नही रहता था, इसीलिए मध्यम स्थिति से उसने राजा को भ्रसत्त केर 
लिया था। वह्‌ अन्त.पुर के सेवकों को कुचेष्ठाओ से, द्वारपालो की चचलता से पुर्थ विचित्र 
व्यवह्दो रो से तथा घू्तों को भिथ्या भ्रशसा आदि से और अन्य प्रकार के आश्चर्यपृर्ण दृश्यो से 
अल्पभाज भी विचलित नही होता था । राजा के अ्रसशतीयुक्त भाषण को सुचकफर भी वह छाथा- 
मध्यस्थ अह के समान स्थिर रहता था गौर राजा की अप से भी क्ष॒प्र पुरुष के समान ऋृद्ध नही 
होता था । समय के भह॒त्व को जानने वाले उस कवि ने राज-सेविकाओ को ओर देखना, राजा 
के द षियो के साथ बैठना जौर राजा के सामने निम्त श्रेणी के लोगो से बाते करना, आदि कार्य 
कभी नही किये । 

राजा को अनुपस्थित में राज-्सेवको के हृदय में छिंपे हुए अभिश्राथ को जानने की अभि- 
लाषा से उनके सम्भुख राजा की नित्दा करने चाले चुमलखोरो ने भादृभुष्त के मुख से राजा की 
निन्‍दा कभी भी नही सुनी | “राजसेवा में तत्पर होकर अपने शरीर को १७८ देना व्यर्थ है” 
इस अकार विपरीत उपदेश देने वाले घूर्तों के कथन से वह भातुयुप्त मपनी सेवा-तत्परता मे 
कदापि न्यूनता नही लाने देता था। असयवश उससे परन्‍युण-प्रशंसा तथा दुराभ्रह-त्थाग और 
जात्म-भुण-श्रकाशन आदि सदगुणों से राज-सभा के समस्त समासदों को भ्रस्ष कर रखा था। 
इस भरकर निरालस्य होकर उस राणा की सेवा करते हुए उसने छः ऋतु अर्थात्‌ एक वर्ष 
बिता दिया । 

किसी समय बाहर जति समय राजा ने अत्यन्त दुर्बल तथा मर्लिनवस्त और भलिनदेह 
मातृ, ॒प्त को देखकर अपने भन मे सोचा “इस परदेशी, भ्रणवानू, शरणहीन तथा अपने बन्धु- 
बान्धवों से बिछुडे हुए बेचरे भाषृगुप्त की अग्नि १रीक्षा करते हुए मैंने इसे अधिक क०८ दिया 
है । अपने ऐश्वर्थ के भद से अच्चे होकर मैंने 'यह'कहाँ रहता है ? क्‍या खात। है ? और क्या पहि- 
पता है 7?” इस विषय पर कुछ भी विचार चही किया। शीोर्त, चात एन जात से सूस्षते और कॉपते 
तथा मलिन होते हुए इस पुरष-रूपी वृक्ष को वसन्‍्त ऋध्पु के सथाच मैंने आज तक भी भ्रफुल्लितत 


'१९ सुशोभित चही किया । इस निर्घन को रगणावस्या में ओोषधि,थकावट के समय विनोद आदि 


'जीवनोपयोगी वस्तुओं का लाभ कहाँ से और किस भ्रकार हो सकता है ? मैंने उच्मत्त होकर जिस 


/ प्रकार इसकी परीक्षा की है और इसने भी जावश्यकता से अधिक भेरी सेवा की है किन्छु अब भेरी 


समझ्ष में यह नही आ रहा है कि इस उपलक्ष्य मे इसे कौन-सा चिच्तामणि-रत्त अथवा अमृत पाने 
कीआश। ने इसको भेरे यहाँ इस अकार बाँध रखा है ? गौर मैं भी यह निश्च५ नही कर पा 
रह। हैँ कि इसकी वोस्तेबिक थोस्वता भोर दृढ सेबपरावणता का अप्छुपकार कैसे कर सेंकूगा ।/ 
इस अकार सोचते हुए राजा विक्रमादित्व की दृष्टि में अपने उस सेवक के लिए अपनी अश्षक्षता के 
थोग्य कोई भी सत्क₹ दृष्टिभोच  चही हुजी । 

कुछ समय के बाद ओस के लचल विन्दुओं से थुक्त शीतलप्रम पक्‍त के पथ से शरीर की 
त्वचा कौ रूखा करने वाला शिकश्षिर पु का समय आजा यथा | दीनतर शीत से जडीभूंत समस्त 
'दिशाएं रोधि के सपन अन्चक।<-रूपी काले वसव से अपनी देह को आज्छादित करती सी सुशोित 
'होने लगी । भगवान सुर्य भी शीत के भय से भीत होकर धाभर में रहेने वाले बढ्बानल का 
आश्रय भ्राप्त करने की अभिलषा से शीघ्र ही समुद्र मे भवेश करेगे, इस समाचार की सूचना 
वित्त हुए से दिन भी #भश- थोे होने सगे । 

इस अकार के भ्रबर्॒ततर शीतकेल में जलपे हुए भजुलतम दीपका के मनोहर प्रकाश से 


डर रार्जतरगिणी 


समुण्ज्वल और ज॑णती हुई बैंगीढी से मुक्त राजमवतत के शवनाग्रार में सुखपुत्ंक सोया हुआ 
राजा विक्रमादित्य क्हेंसा आधी सत के समय जाव उठ। उस सभय राजा ने शवनाभार के 
भीतर अवेश करते हुए हेभन्त के शीतल पवन के क्षकोरों से दीपकों की शिक्ष आऔ को कॉपते 
हुए देखा । उनकी भणज्री भाँति अज्वलित करने के लिए राजा ने “द्वार्पाल कौन है 7” इच 
शब्दों से द्वारपाल को पुकारा | उस समय समस्त &र१७ निद्ध के वशीभूत हो चुके थे । केषल 
भातृ१८9 जाग रहा था । राजा की ५ुकार को सुनकर उसने कहा--“महार्ज । मैं आपका सेवक 
भापुगुप्त हूँ ।” तब राजा ने उसको भीतर जाने के लिए कहा और वह राजा के अ देशाचुस। 
उस मनोहर शथना५।< में जाकर खडा हो भेया | फिर समस्त दीपको को उत्तम रीति से धज्च- 
लित करने की असा पाकर तदनुसार समस्त कार्य सन्तोषजनक रीति से कर दिया । इसके वाद 
जब वह उस शथनाथार से बाहर आने लग। तब राजा ने उसते कुछ ३९ तक वही ०हर 'हेने के 
लिए कह । 

एक तो शीत के कारण मातृभुप्त पहिले से ही क५ रहा था, अब राज को आज्ञा सुनकर 
बह मारे भय के और भी अधिक कॉपिने लगा त। “राजा क्‍्या कहेभ[ 7? इस अकार सोषता 
हुआ अपने स्वामी के समीप ही (ृथ्वी ५९ बै० गया । फिर राजा ने उससे (छा कि रात कितनी 
शेष रह ५६ है ? चञता के साथ उत्तर देते हुए उसने कहा कि भहाराज ! रात अभी डेढ अह* 
शेष रह ५६ है । तव राणा ने फिर कहा कि उुर्हें निश्चित समथ किस भकतर मालूभ हुआ ? 
क्या छु+हे रात में नीद चही आती है ? 

राजा के इन अश्चो को सुनकर भापुभुप्त ने अपने मन से सोचा--अपची करुण कंथा 
करने की यही ५क मात्र अच्छे: अवसर है। इसे भली-भाँति उपयोग में लाना चाहिए ।॥” बाद 
में उसने आशा अथवा दीनता से छुटकारा पते की दूछ निश्चय करके उसी समय श्योक की 
रचना 8९ अपनी दरिध्र।वसथा को कह सुनाया । 


इलोक का अर्थ था कि माष की फली के समान शौत से पीडित, चित्ताभग्न और शान्त 
अग्नि को शीत के ११९० फ०े हुए भो० से फूंकते हुए तथा क्षुवा से कन्तन्‍्त मेरी चिद्रा मपमारनित 
प्रेमिका के समान भ्ुश्ञ त्याथ कर दूर चली भई है और सत्पाव को दी हुई ५०वी के समान रात्रि 
अभी तक समाप्त नही हो रही है। राजा ने उस कवि के वचन को सुनकर धन्यव॥५ द्वारा 
उसके परिश्रम की सराहना को फिर उसे अपने स्थान ५९ जाने की भआाश। दे दी । 


कवीच्छ के जाने पर राजा, अपने भत में विचार करते हुए. कहने लगा--सुझे घिक्‍्कार है 
जो कि इस लख्षिय्र्ननिए विद्धन के भुल से ऐसे दु खभथ वचनो को सुनकर भी में अभी तक 
एंटल्थ के समान बैठा हुआ समय न५८ क रहा हैँ। साधारण भचुण्य के समान मेरे प्रशस्ता-नचतों 
को भी निसथंक समझ ९ मेरे दृदथ की बत को न जानता हुआ यह कवि बाह< दुश्खी हो 
रहा है । चि*काय से इसकी थोग्यता के अनुधार सत्कार को खोजते हुए इतने दिन बीत गये 
किन्तु इसके थोग्व कोई वहुभूल्य पारितोषिक भेरे ध्यान मे नहीं आ रहा है । इसने भी कई ब।२ 
भसभवश भुझसे कहा है कि आजकल काश्मीर देश का कोई राजा नही है। यद्यपि अनेक राज। 
होने थी पुछ्षों ने काश्मी २ देश के शासक बनने की अभिलाषा से कई बार मशझसे प्रार्थना 
की है तथापि इ। समय उन सबो की प्रार्थना को दुकराकर सर्वोत्तम काश्मीर देश डी को देना 
द्वी उचित होगा । इस प्रक।< रात्रि मे ही पूढ़ु(५वेक निश्चय करके राजा ने काश्मीर देश के 


एजफरेंगिगी दे 


सनिन्मेण्डल के पास अपने गुप्तदूत भेज दिये औौर उत्तके द₹ यह संदेश भेजा कि मापृथुष्ते 
नीभक जो पुरष आपको मेरा आदेश पत्र दिखलावेगा उसे पुरत काश्मीर देश का शासक भानकर 
राज्यामिषक कर दीजिए । इस सदेश को भेजने के बाद उसी समय राजा ने शासन-पत्र लिखा 
भौर अपने को कृतकृत्य मानते हुए उसने शेष रात्रि जाचद से व्यत्तीत कर दी । 

उधर नह जेचारा भापृपुप्त भी राजा के साथ की ५4४६ बातो को निष्फल समझकर 
और निराशा का अैबलम्बन कर अपने को भारभुफ्त के समान समझने लगा । साथ ही साथ 
अपने मन में सोचने भी लगा कि-आज मैं अपने कप्तव्य का पालेन कर चुका हूँ | अब भेरे हृदय 
का समस्त सशेये दूर हो गय। । आज भ्रुश आाशा-रूपी डाइन से मुक्ति भिल गई । अब मैं पूर्ण 
सवत॒वत। के साथ सुख से वितरण क९ सकूगा। मैने भी दूध्तरो की देखा-ऐेखी को ही अपने जिए 
उचित क्षमइक< और साधारण सेवको के समान अ्रात्परनतित्त होकर इपमे दिनो तक इस राणा 
को सेन्य मान लिय। था । 


बाहरी मायाविन्ती आशा की आत्ति मुझ जैसे व्यक्ति की थुछि को भी कंसे विनिन्न 
अम ने घर रखा है। भअ्रमपूर्ण सस।९ भी है, अतएव4 इसमे आश्चथ का कोई पिशेष केरुण 
नही है। अनर्शल रूप से अलाप फेरे वाला ससार सम्पूर्ण वच्चुओ को पिपरीत रूप से प्रसिद्ध 
करते। ही है इसीलिए केवल वायु को खाकर समय बिताने वाले क्षपों को भोगी कहता है, कल- 
गुजच करते हुए भधुकरो को अपने केणों से ताडन कर दूर हढाने वाले उन्मत्त हाथी को विस्तृतत- 
कर्ण कहता है और भीतर भवानक अग्नि को धारण करने वाले वृक्ष को शभी कहता है | तो 
बा मैंने भी ऐसा ही राजा को समझ रखा है ? जो भुण राणा मे नही हैं क्थ। उनको ही उसमे 
देखने लगी हूँ | कदावि नही । इस राज। ने अपने ७प-पन्ो को घच-ध।न्य से सभु& किया है। 
इसके सभीप प्रत्येक मनुष्य जा सकता है | अतएब भेरे सम्बन्ध मे इस कलकहीन त्थाभशील राज। 
का पथ दोष है ? भेरा ही अदुष्ट पाप भेरे भाग्योदय का प्रत्तिवन्‍्धक बच रहा है । 


रत्पो से 'बमकती हुई "गो को इधर-उधर सचालित करने पाला सभुप्र रत्ताकर 
कहलाता है फिन्‍्छु यदि विपरीत पवन के वेभ से ग्राहक र₹पनो को न ले सकते हो, तो इसमे उनके 
भाग्य का ही दो५ है क्योकि यात्रित वस्तु के लाभ मे दाता की अपेक्षा थातचक का भाग्य ही 
अधिक उपयोगी होता है। 


उच्तंम फल के चाहने वालो के लिए राजा के स्लेषक ही भच्छे होते हैं <णा जोगष नही, 
क्योकि वे बडी कठिनाई से फलदायक होते हैं । अपने इस विचार के समर्थन में भुझे यही 
कहना पडता है कि शक के चरेणो में २हने वालों को भस्म के अतिरिकत कुछ भी नही आप्प 
होता और नन्दिकेश्व९ के भवतो को सवंद। सुबर्ण मिला करेता है। भली भाँति वितर करने 
१९ भी मुझ मे ऐसा कोई भी दोप नही दिखाई पड रहा है जिससे इतनी सेवा करने ५९ भी 
यह उदाराशय राजा सन्पुष्ट न ठुआ अथवा इंच गतानुगतिक राजाओ से वह पुरुष भादर नही पा 
सकता जो कि दूसरे स्थानो से सरकार प्राप्त कर न भाया हो। 


समुद्र अपने अन्तर्गत जब का जाए चही फरता किन्तु जब भेष उस जल को पी जाते हैं 
और फि९ विन्छुओ के रूप में उसे गिराने लगते हैं प्व वही सेभुप्र उन विन्दुओ क। उज्ज्ज 
भोतियो के रूप मे परिणत कर देता है । इसी अकार साधारण मसनुष्ध भी यदि अन्यन साभाच 
भ्राप्त क९ लेता है तो राजा लोग भी उसका सम्मान फरने जभते है। इस अकार सोचते हुए उस 


72० राजपर॑बिणौ 


एकत्रित होने से कोलाहुष के कारण अल्प समय में ही क्षुब्व भहालायर के समान अ्रपीत होने 
खरा 

फिर समस्य भन्वियों ने मिलकर मादृभुप्त को धूर्वासिभुख सिंहासन पर व७या और 
ययाविधि उसका र।ज्याभिषेक किय। । उस समय उसके विशाल वश्षस्वल से बहता हुआ अभि- 
पेक जब विन्ब्याचल के तट से सशब्द वहंते हुए चंदा चदी के अवाह के समान शोभावमान ही 
रहा था। स्वान के बाप उसके भव्य शरीर ५९ दिव्य गन्ध का अधुलेपच किया भया और बहुसुत्य 
वसन पथा जाभूषण घाचण कराये गये । इस प्रकार पूर्ण रुप से अलक्षत होकर जिंस समय पह 
राणसिंहासन ५९ बैठा उस समय उसे अपना राजा मानकर अजा ने उससे प्रार्थना कच्ते हुए 
कहा--“हम सवो ने इस काश्मीर देश की रक्षा के लिए महाराज वि+भादित्य से ॥र्थना की 
थी, तदपुसा< उन्होने आपको अपने समान मानकर इस कार्य के लिए निधुक्त किया है अतएऐप 
भाप इस देश १९ शासन कीजिए | प्रभो ! इस काश्मीर देश के शासक बचने से प्रतिक्षण भिन्न-भि्त 
देशो पर अधिकार प्राप्त करने का मवचर मिला करता है अतएव आप इस राज्य को किसी 
दूसरे के 8२। प्राप्त मतत समझिए । अपने धृव॑जन्म के कर्मो के अनुसार जन्म लेने वाले प्राणी के 
माता-पिता जिस अकार फेवण जन्म के निर्मिस-मात्र होते हैं उसी प्रकार अपने पृण्य कर्भ के 
प्रभाव से राज्य आप्त करे वाले राजा के लिए भी दूचरे लोग केबल श्रवर्तक होते हैं। ऐसी 
दश। में मैं आपका हूँ इस अकार के शब्दों का उच्चारण कर आप स्वथ4 को तथा राज्य और हम 
सबो को लधुता का बोध कराने का प्रयत्न कदापि ने कीजिये। 


इस अक।९ उनें समस्त मनियों के सत्वता और वित्त (र्ण चचचो को धुन लेने के बाद भी 
अपने स्वाभी महाराज विक्रमादित्व के द्वारा किये गये सत्कार को स्मरण करता हुआ बह भापूशुण्ा 
मुस्क राने जधा । नवीन ९।ज्य की प्राप्ति के महोत्सवे के अनुरूप दान आदि सत्कर्मो से उस मगल- 
मय दिवस की सफल करता हुआ वह उस दिन वही रहा। दूधरे दिन चभर में अनेश करने के 
लिए मजियों की ॥र्थना को चुनकर उसके पूर्ष ही बपने राज्य-दाता महाराज विकमादिए्व के 
समीप उसने अदुभुत्‌ उपाय अर्थात्‌ भेंट हित दूत भेजा । 


देश की उन्नति के अनुक्तार श्रेष्ठ उपह।रो को महाराज विक्रमादित्थ की सेवा में भेजते 
समय भैपने को स्पर्धा कर्ता हुला समझ कर वह परम अपरधघी के सभान लज्णित होने लगा | 
फिर उसने दूसरे सेबको को बुलब|क< अपने स्वामी की सेवा का +्मरण और कृतश्त्ा-भ्रकाशन के 
लिए अल्पभूण्व होने ५९ भी लाभश्रद उपायन उसने महाराज विकमादित्व के समीप भेजे और 


उनके असाचारुण भुणो का स्मरण क₹ ओसू षहाते हुए मातुथुप्त ने स्वथ एक श्लोक लिखकर 
मेज दिया 


/है राजन ! जाप जाकार से तथा बरव॑युक्त भाषण से दान की इच्छा अक८ किये बिना 
ही दे दिया करते हैं। शब्दरहित भेष के ६।रा की ॥६ वृष्टि के समाच आप की असन्षत्त फल से 
ही जानी जाती है ।” 

इसके बाद उसने क्षित्तिण पर्॑च्च फैलने वाले सैनिको के साथ बडे समारोह से नभर में 
प्रवेश किया और परम्परा से प्राप्त किये गये राज्य के सभान बडी चतुरता से राज्य का पालन 


करुच। ओोर्म्से क* दिया । उसने उदारता तथा शूर्ता मे किसी भी दृष्टिकोण से $पणता नहीं 
दिखलाई | येद्यपि वहद्द उदारज। के कारण दांच-दक्षिणा देने की इच्छा से यश करने का विच(< 


हि. 25:02: 
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करता था, तथापि पशु-हिसा को स्मरण करते ही करणा से प्रवीभूत हो थथा और य॑स के विचार 
को छोड दिया | उससे सम्पूर्ण राज्य मे हिंसा बत्द कर। दी और वश में पशुन्वध के स्थान प< 
क९म्मक नामक सुवर्ण-मुद्रा का उपयोग किया । 


जिस समय राजा मातृ मुक्त हच्त से यज्ञ में दक्षिणा के रूप में करम्भक भामके सुबर्ण- 
मुद्रा बाँव्ने लगता था उस समय वहाँ से कोई भी याचक सन्तुण्ठ हुए बिना नही जाता था। इसी- 
लिए सर्वशुण-सम्पन्न और दरिद्रता के कष्टो का अनुभवी तथा दानवीर वह मापृभुष्त यात्रकों के 
लिए महाराज विक्रमादित्व की अपेक्षा भी अधिक सुलदायक तथा थोकभिय था। 


उस राजा की अत्यन्त अशसनीय विचारशीलता के कारण अधिक हृक्यश्राही ऐश्वय 
विद्वानों के लिए आनन्दश्रद होते थे । एक समय मे० नामक कवि स्वरक्‍चित हंयग्रीव-बंध! सलामक 
नवीन काव्य उसके सामने पढने लग। | जब तक उसने उस काव्य को आदि से लेकर अच्त तक 
पढक २ समाप्त ने किया तब तक राजा मातृशुप्त ने उसके विषय में एक अक्षर भी नहीं कही । 
जब वह उस पुस्तक को समे८ कर बाँषने लगा तब राजा ने टपकता हुआ कव्यथाभृत रूपी रस 
पृथ्वी पर गिरने न पाए, ऐसी अभिलाषा से उस पुस्तक के नीचे सुबर्भ-पात्र रखवा दिया । राजा 
के द्वारा किये गये ऐसे आदर से सन्तुष्ट कवि को उस रचना के उपलक्ष मिला हुआ बहुसूए्4 परि- 
तोषिक व्यर्थ-सा प्रतीत होने लगा । 


उस राजा मातृभुप्त ने अपने नाभ के अनुसार मातुभुप्त स्वामी का सर्दिर बत्तवाया और 
उसमे मघुसुदव भगवान्‌ की स्थापना की। उसके पूजन के लिए कुछ ग्राम भी दिये जिन्हे %७ 
समय के बाद भाम ने अपने मदिर के लिए ले जिये | इस अकार राज्य करते हुए उसको 'पा२ वर्ष 
नौ मास तथा एक दिन ज्यतीत हो भैया | उसके शास्ततन्‍कार्थ से सभी अखन थे। दांत के कंर्थों 
से उसका नाम अशिरू होने लगा था। विंध्धान्‌ उसकी विकत्ता के सामने अपना मस्तक झुकाच। 
अपने लिए बडे गौरव का विषय समझते थे। साराश यह कि राजा मातृधुदा ने प्यपह।९ और 
उदा सपा के कार्य से काश्मीर की जनता परम असभ थी । 


४ राज। भअ्वरसेन को कथा पु 


उसी समय के।श्मीर के प्राचीन राजवश में उत्पन हुआ अवस्सेन चामक राजपुत्र पितु- 
मरुण से उछिग्न होकर अपनी माता अजना के साथ पित्तरो के उद्धार के लिए तीर्थथाना कर 
९ह। था । तीर्थयात्रा करते हुए उसने अपने देश में माएृश्ष्त के श।क्षक होने का स्भाचर सुना । 
उस समाचार को सुनते ही उसका पितृ-मरण से उत्पन्न हुआ अबल शोक तात्कालिक तीक्यकोध 
के वेग से उसी अकार मिंट गया जिस अकार सूथ की तीक्ष्य धूप से रानि मे भिरे हुए ओस के 
ज॑ल-विन्दु सु जाते हैं । 

उसी समय श्रीपवंत १९ रहने वाला पाशुपत-ब्रतपारी अश्वपाद नामक सिद्ध जामन्धुक 
प्रवरसेन को भोजन के लिए कच्द-भूल अरपंण कर कहने लभा--हे राजपुत्र । मैं पूर्वजन्म मे सिद& 
था ओर ठुम भेरे शिष्य थे। सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद मैंने घुमसे पुम्हारी अभिलाषा पूछी थी 
ओर (ब तुम्हे राज्य पाने के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित जानकर मैंने तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण 
%रणे का वचन दिया था | पुम्हारे मचोर्थ को धूर्ण करने के लिए भुझे अव्तशील देखकर मब- 
वार्नू शकर ने मुझे दर्शन देकर कहा--“बह तेरा शिष्ब मेरा गण है और मैं स्व4थ आगामी जन्म 
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भावुगुप्त के हृव्य में उस सेन्य भूषति के लिए अनादर के भाव उत्पल होने थगे क्योकि आ4 
ला गया है कि बुद्धिमान रुप भी हताश होकर #न्पि के चभुव में फेस जाते हैं । 


इण९ सनेरा होते ही राजा सभाभवन्त में बया औौर मातृभुप्त को बुची लाने के लिए 
उसने ह्वारपाल को आशा दी । आसानुसार दारपाल मातुशुष्त के पति भया। फिर अनेक हारपाणों 
के साथ उसने राजसमा में भ्रवेश किया और बडी निराशा के साथ राज के समीप जाकर संडा 


हो भया । 


जब उसने राणा का बथोचित अमभिवादव कर. लिय। तव राजा के सकेत को पाकर 
अधिकारी ने उसे आाशापथ दे दिया। फिर राजा ने स्वथ उसते कहा--“माई | वंया तुम काश्मीर 
देश को जानते हो ? भेरा विश्वास है कि तुम अवश्य जानते हो | अतएब वहाँ जाकर बह: के 
मपिकारियों को यह मेरा माशापन्र दे देता | इसको रास्ते में खोलकर पढने वाले को मेरी 
शपथ है। बुम्हे भेरी शपथ को कदापि नहीं भूलना चाहिए । मातृभुष्त की समझ में १७ भीन 
गाया | वह राज। के मचोगषत अभिनश्नाव कं। लेश-मात्र भीन समझ सके । काश्मीर जाने के 
मादेश से उसे बढ़ा क्लेश होने लथा | अतएव वह मातृभुप्त उस राजाशा को रप्व-किस्ण शीमा न 
समझ्ष कर अचल की ज्वाला ही समझने ला | फिर भी उसने राजा के जादेश की शिरोघा कर 
काश्मीर देश के भार्भ को अहण कर लिया । उसके वहाँ से चले जागे ५९ राजा भी पहिले के ही 
सभात् अभिभान-शून्य होकर अपने आप्तजनो के साथ बातें करने लभा । 


राणा के: यहाँ सभी लोभ यह भली भांति जानपे थे कि भाएृभुष्त अब और अधिक 
बलेश सहने के थो+4 चही है इसीलिए जब वह दुबल मातृगुप्त ५.५4 से भी रहित होक राजा 
के आदेशाचुधार काश्मीर देश के मार्य १९ चला गया तब सभी लोथ राजा की चिन्द। करने 
लगे और परस्पर कहने थगे कि बडे आश्चर्य की बात है कि यह राणा कभी कभी बिना सोचे- 
समझे काम कर डालता है कयोकि यह आदर करन योग्व व्यक्तियों को भी साधारण सेवक) 
के करे योग्य कार्य में चिधुकतत कर देता है। इस जाच-शुन्व राजा ने झूठी आशा से बलशो को 
रहकर र₹।त-दिन सेवा करते हुए इस विद्धनू भापृप॒ुष्त को इस अभ्रकार के बलेश सहने योग्य ही 
समझ्षा है । कोई भी सेवक जिस उपाय को राज-परिचय क। साथन समझ कर. राजा की सेवा 
करने लगता है, सेवकों के तारत+्य से सबंथ। मेचुमबहीच नजस्ानी राजा उस सेवक को उसी 
क।थ के योग्य समशट्रलेता है 

१९ड़ के भव से भुवत्त होने के लिए अपना शरीर शय्या के >प में विष्णु को अर्पेण कर 
शेषना५ ने अपने को दु सी बचा लिथ( क्योकि विष्णु से शेषनाग की देह को बोध ७५०० करने 
में समय जावकर उस ५९ सम्पूर्ण (थ्वी का ही बोझ सर्वदा के लिएु रख दिया। वैसे ही इस 
भाएृभुष्त ने राजा के अन्य सेवको की भपेक्षा अपने को अधिक भुणवान्‌ समझ करे इसका आशय 
किसी विशेष जाशा से अहंण किया । ऐसे थुणी पुरुष का ऐसा सम्मान करने वाले इस राजा से 
बढ़कर सत्तार में दूसरा भुणअआही जौर कौन होगा ? 

जभकोले पदार्थों से प्रेम करने वाला यह भेष उारहीन इच्छ घपुप को देख कर ही भान- 
न्दित ही जाता है, ऐसी दशा में अनेक *भों को घारण किये हुए मेरे पखो को देखकर मवश्य 
धन्कुण्ट होथा भौर अच्य श्रिव कार्यों से मुझे अस्त करेथा। इस अकार अपने मन से विचार कर 
भू ६ अपने २धद।र पश्ों को पु,ल्ञाकर मेम के सामने नृत्य करने लगत। है किच्छु एक या दो 


राजत रजिणी १.६4 
बंद.पानी गिराकर ही वह मेघ उसे निराश कर देता है।अतएव उस मेघ से अधिक, हृदय- 
शून्य दूसरा और कौन होगा ? 

कुछ भी हो, दीतता के समस्त भाषों को त्याग कर वडी असभ्षत्ता के साथ काश्मीर को 
जाने वाले भार्ग के प॒थिक मापुभुष्य के भन में भावी भाग्योदय के भाहात्म्य से किसी भी अकार 
के संकल्प-विकल्प नही उप्पन हो रहे थे। मार्ग मे एक से बढ़कर एक शुभ शक्तुन उसे दीखते 
गये और वह उन्ही के भरोसे प< विश्वाम करने के लिए. भी कही न रुका तथा निरच्तर चलता 
ही रहा । उसने मार्ग मे रुप के फण १९ बैठ हुए खजच पक्षी को देखा और जहाज पर बैठकर 
समुद्र १९ जाने का स्वष्त भी देखा | इस शुभ शकुनी को देखकर शासन के जानने वाले मातृ- 
भुप्त ने सोचा कि यह राजाज्ञा मेरे लिए अवश्य लाभदायक है। यदि भ्रुक्ष काश्मीर में थोडा 
भी लाभ हुआ तो भी उस सेबॉत्तम देश के माहा।>4 से अनेक उत्तम फलो की सम्भावना की 
जा सकती है । 

मार्ग मे जाते हुए मातृभुप्त फो चलने मे अधिक कष्ट नही हुआ गौर आतिथ्य-निषुण 
सेद्गुह्टस्थों के द्वारा अ्त्येक स्थान ५९ सत्के।रपूवंक उसकी पूजा को गई । इस भकार भार्ग को 
पार करने के बाद ही वाधु-वेभ से चचल वृक्ष तथा हरित पृणों से सुशोभित माभलिक द्षिपृर्ण 
पात्र के समान भुशोमित हिमालय पर्वत उसे दृष्टियोचर हुआ । 

बहाँ पज्ज। के शीतल जल-कंणों से युक्त तथा देवदास वृक्षों के सक्षय॑ से उुरसित काश्मी < 
देश के पवन ने भावी नरेश भावृधुष्त का प्रथम स्वागत किया । बहू क्रमावर्त श्रदेश में पहुंचकर 
काम्जुक नाभक घाटी के हर ५९ गया जिसे आजकल शूरपुर कहा जता है | 
रे राजा सातुभुप्त को केथा 


उर्न दिनो किसी आवश्यक कार्य से कश्मीर का अभ्ात्वन्मण्डल बहाँ जब) था और जगेक 
विदेशी लोग भी वहाँ एकेलित हुए थे । यह सब वृत्तान्त भपृगुप्त ने पहिले से ही सुन लिया 
था| इसलिए उसने अपने भेले कपड उतार डाले और घुजले हुए स्वच्छ कंपडे पहिन लिये | फिर, 
महाराज विश्रेमादित्य का आशापत्र उनको देने।के लिए बह उनके समी५ भय । 

ज॑ब पह मार्ग मेजा <हा था तब उसे जो शुभ शवुन हुए उचसे उसका भावी भाग्योदय 
€१०८ सूचित हो रहा था, इसी बात को देखने के कौतुक से कई पथिक रास्ते से ही उसके साथ/. 
चले आये थे | मातृभुष्त के वहाँ पहुँचते ही हसपाथों ने महाराज विक्रमादित्य के दूत के-जाने * 
की सूचना मत्रियों को दी। “आइए पवारिए [” इस अक।९ के शब्दों रा सत्कारपूर्वेकः, 
बुलवाये' जाने प< वह बेर्चेकन्टोक उनके पर्स चला भया । मन्नत्रियों ने अपनी योग्यता के अनुसार 
उसके स्वागत किया और उसे उच्चतम आसन पर बंठाया। यथोचिता सत्कार करे के बाद 
भच्नियों ने महाराज विकमादित्व के जआाशापत के विषथ में उससे पुछा ॥ उसने - बडी लण्ज। के 
साथ बह पत्र उनको दिथ । 

उन सबो ने बडे आदर के साथ उस पत्र को लिया और एकान्त में ले जाकरें उसको 
पछा | फिर नञतापूर्षवक भापुभुण्त से कहा कय। आपकी ही शुभ चाम भाषुभ॒ष्त है, 7” प्रसनता- 
पुवंक भाषृभुप्त ने कहा “हाँ मेरा ही नाभ भाषृधुष्त है । ऐसा उत्तर सुनते ही तुरुत “वहाँ 
कार्य प्केसने वाले कितपें है ? इन शन्दों की ध्वनि से वह स्थान गूँज उठा गौर उसी समय चहाँ 
राज्यामिपेक की साभभ्री एकतित्त होने लभी | उसके बाद बहू अपेश - असर4 - लीभो-के 


इजितरगिणी 
द 


में इसकी अभिलाषा को ([र्ण कूगा।' अतएव है अवर्सेन | पुम्हा री मनोकामना को भगवान्‌ शकर 
स्वय पूर्ण करेंगे ।” ऐसा कहुकर वह अश्वपाद सिद्ध वहाँ से अन्तर्धान हो गया । 

सा आज्य-भाप्ति की अमिलापा से वर्ष भर तपस्या करने के बाद अश्वपाद की क्ूतनना से 
भगवान्‌ शकर ने उस राजकुमार प्रवर्सेन को दर्शव दिया। सेन्यासी मी रूप मे भाये हुए तथा 
वाछित फल देने को तत्पर शफेर से उसने जगद्विगय से सुक्षोमित साझ्राज्य की याचता की । 
उसकी याचना को सुनकर शकर ने उसको परीक्षा करने की इच्छा से कहा-हि राजकुमार 
अविनाशी मोक्ष के सुख को छोड कर तू इस क्षणमगुर राज्य-सुल की क्यो इच्छा करती है ? 

यह सुवकर राजकुमार प्रवरसेन कुछ *ण्ट-सा हो थथा और कहने थगा “महात्मन्‌ ॥ 
मैंने जापको यतिनेषधारी शकर समझ्ष कर अपनी इच्छा अकट की थी किनन्‍्यु आपकी पाती से 
पिदित हो रहा है कि भाप वात्तविक शक नही हैं । जो भहाएुरुप होते हैं वे थोडा सींगने पर 
भी अधिक दे देते है। जल की याचना करने पर प्यासे उपभन्‍्धु को भगवान्‌ शक ने क्षीरसभुद्र 
दे दिया था| भोक्ष को आप्त करने की लालसा इस समय भेरे चित्र में किचिन्मात भी नही है। 
केवल थत वैभव के लाभ से ही मेरी मर्मव्यथाकारक अभिमूति अथवा पराभव दूर होगा। 
इस बात को क्‍या जीप चही जान सके हैं?” 

रसाजवुमार भ्रवस्सेच की इन बातों से सच्चुण्ट होकर जग्रज्नायके भगवान शकर ने उसे 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उसको इच्छानुसार वरदान दिया तथा कहा--“जव तू सज्यनधुलो के 
जाल में फेस जायगा तब मेरी जाशा से अश्वपाद नामक सिद्ध उचित समय पर पुझे सायुज्य- 
प्राप्ति के लिए सावधान होने का सकते कर देगा ४ इस प्रकार कहकर भेंगवानू शक वह से 
मन्तर्थाच हो गये | फिर राजकुमार अवरसेन ने अपने ब्रत को समाप्त कर उसकी पारण। फो गौर 
मश्वपाद से अचुभत्ति लेकर गपने अभीण्८ प्रदेश को रवाना हो ४4 । 

जब नह अपने देश की सीमा में पहुंचा तव उस्तक॑ सत्रियों ने उससे काश्मीर का सार। 
बुत कह सुवाथ। | फिर वे सब एकमत् होकर मापुभुष्त १५ आक्रमण करमे का विचार करने 
लगे । उन सबो के वि।९ को सुनकर भोर यह समझकर कि वे उस पर मैवश्य आक्रमण करने -को 
उचत हैं तब राजकुमार अवरसेच ने उन सबो को रोककर समझाया और कहा-- 


“उस उद्दण्ड विकमादित्व को पराजित करने को भेरी इच्छ है। मैं इस नेचारे भापुभुण्त 
को किचिन्चा4 भी कष्ट दच। चही चाहता । कलश सहने में सवंथा असमर्थ कोमल शनुओ को 
पीस देचे मे वीरता क। कुछ भी महत्त्व नही है । हाँ, जो उच्का विध्वस करने मे पूर्ण रूप से 
समर्थ हो, उन सब शभुओ को जीतने की इल्‍०छा रखना ही वीरो के लिए शोमा देता है ।” 


“कमल चन्द्रभा के उदय से हप रखते हैं किच्चु चन्द्रभा उनको कंदापि चण्ट चही करुत।- 
किन्‍्छु उत्तक। च।॥ करने वाले हाथियों को भग्नदत्त करना ही उचित समश्षता है। जो संसार मे 
अपना विशेष महत्व रकषपे हैं वे हीन शनुभो को कष्ट देने की अपेक्ष। उनसे अधिक बलि०७ भौ२ श्रेष्ठ 
शन्‌ को पद-दलित कर सस।९ को अपनी वास्तविक वीरत। का परिचय देते हैं अर्थात्‌ बथशायी 
के क्रोध का शिक।र बलशाली ही होता है ।” 

इस प्रकार अपने मन्नियो को समझ्ञाकर उसने सेना एकनित की और फि< दिग्विजय 
करना ज९+मे कर दिया । धिभर्त देश को जीतक< आगे बढते हुए प्रवरसेन को विक्रमादित्4. का 
॥+रणन्वूत्तान्त विदित हुआ | उस दिप राजा प्रवस्सेन ने शोकपूर्ण उण्ण निश्वाक्ष लेते हुए न तो 
रेपाच कि4।, ने भोजन किया और न नह स्रोवा ही । केवल मस्तक झुकाये बंता ही रहा + 


राजत रे गिभी ४6 


दूसरे दिन काश्मीर के राज्य के त्वाथ कर जाते हुए माएृगुष्त को अपने समीप के प्रदेश 
में ०हरए सुनकर वह शका करने लगा कि कही मेरे पक्ष के जोगो ने छसे क०८ देक९ राज्य से 
 च्युत तो नहीं कर दिया। ऐस। सोचकर बहे थोडे से आप्तर्णनो के साथ उसके समीप गया । म।पु- 
भुप्त ने प्रवस्तेन का बथोजित सरकार किया । फिर सुखपूवेक बेठे हुए माएृभुष्त से अपरसेन ने 
बड़ी नभ्रत( के साथ राज्य के स्याग करने का कारण पूछा । 
पहिले तो थोडी देर के लिए मापृ(ुप्त मौन रह। | फिर दी्षे निश्वास लेते हुए हँस कर 
कहा--“राजन्‌ | जिस पृण्वात्मा के भताप से मैं राज। बता था, पहू आज इस सश्ार को 
त्याग कर चला या है । जब पके भगवान्‌ सूर्य की किर्णावजी दिशाओ को अकाशित करेती है 
तभी तक सूर्यकान्त-मणि चमकता है, अच्यथा क्या वह पाषाण चही हो जाता हा 
मापुगुष्त की बातो को सुन कर भवरसेन ने कह।--राजत, ! आपको किसने कण०्८ पहु- 
नाया है ? आप क्यो इतने उद्विप्न होकर उस विक्रभादित्व को रमरुण कर रहे है ? ” 
मातृगुप्त ने $७ कद्ध होक हस्ते हुए कहा--“राजन्‌ मुझे कोई भी विशेष शक्तिशाली 
सता चेहदी सकते। किन्तु उसे विशेष थुणश राजा ने भेशा जो विशेष रूप से अधिक सभ्मान कि५। है, 
बह भस्म में घूत का हवन नही किया है अथवा ऊक़्ष९ भूमि मे बीज नही बोबा है । अचेतन पदार्थ 
भी उपकारे करने वालो के उपकारो को स्मरण रखकर तथा उत्तको नष्ट हुए देख कर सुपर भी 
उत्तक। अनुसरण करते हैं। ध्ूर्य के अस्त होने पर सूर्यकान्त-्मणि शान्ति घधरण कर लेता है और 
चब्प्रभा के अस्त होते ही चन्प्रकान्त-मरि भी धुल जाती है । 
अब मैं मोक्षपुरी श्रीकाशी मे जाकर ब्राह्मण-धर्म के अचुस्तार सनन्‍्यास अ्रहण करेगा और 
शान्तिपूर्वंक अपनी शेप भायु को बिता दूंगा । इस संसार के <प्तन्दीपक के समान उस राजा 
विक्रमादित्व के अभाव से स्वत अधक।रधूर्ण इस ४थ्वी को देखते ही भेरा हृएय भयभीत होने 
सगता है | ऐसी देश। में राज्य के सुल की बात अपना कुछ भी महर्व नही रख सकती । 
इस प्रकार उस भमहापुरुष मापृभुष्त के त्याभरथुक्त वचनोी को सुनकर परम बुद्धिमान 
भ्रवरसेन अ।श्चर्थ करता हुआ कहने लगा--“राजन्‌ | आपके सभानत निरपेक्ष, घर्मात्मा एवं तरस 
पुरुषों के जन्म से सुशोभित यह वचुन्घरा यथार्थ रप से ही रत्न-प्रसविनी है। आपके सभान ग्रुण- 
वानू पुरुष को परीक्षा करने वाले विक्रमादित्य के अतिरिक्त इस जड ससा< मे और किसकी 
भुणअ्राहकत। इतनी अ्शसनीय हो सकती है ? यदि इस प्रृथ्ची पर आपके समान कंपशेताा के 
भारगगन्शरदर्शक उत्पन्न न होते तो न जाने कष से छृतराता-पअ्रदर्शन का सार्थ बच्द हो गया होता । 
आजकल यदि कोई दवावान्‌ पुरुष किसी साधारण स्थिति के भनृष्य पर उ५क।र करत है तो 
उस उपकार किये गए पुरुष को यह अभिमान हो जाता है कि थह भेरे पूव॑जन्म के पुण्य कर्मों 
का ही फल हैं| यदिऐेशा न होता तो इसेने कुछ समय पूर्व सुझ पर ऐसा उपकार क्यो नही 
किया अथवा इस उपकार में उपकार करने वाले का कु७ न कुछ स्वार्थ अवश्य होगा, 
अन्यथा यह अपने दीन बान्धवों ५९ उपक।९ क्यो चही करता अथवा चूँकि इसको मैं समस्त गुप्त 
बातो को भली भाँति जानता हूँ इसीलिए यह भुश ५६५ उ५क।र +९ रहा है, नही तो इस योगी 
से ऐसी आश। कहाँ हो सकती है | अद्युत्तम भुणवानो प९ पुण्यात्मा पुरुषो &२) किये बये उपकार 
के कार्य उपर भूमि में लथाये भये लताभुल के समान जल्‍प होने पर भी शीघ्र ही पल्‍लवित भर 


पुष्पित होकर शप़शासाभय हो जाते हैं। इसलिए है राजन्‌ | आप पूर्ण रूप से परीक्षा किये गये 
डे 


न साजतरमिणी 


रतन के समान शओेष्ठ तथा घच्च हैं और प्रत्येक दृष्टिकोण से माननीय हैं। सुझ परे कप क सके 
आप इस राज्य का त्याग मत कीजिए । मेरी गृणिजन-पक्षपातिता इस सस्तार में पूर्णत्था भअक८ 
होने दीजिए । प्रथम विक्रम ६९ समर्थित भौर बाद मे भेरे द्वारा ५५ समर्पण किये गये इस रोज्य 
को जवश्य सचाथ कीजिए । 


५ 

इस ५क।९ प्रवरसेन के निष्कपट तथा उदार वचनो को सुनकर भाधुभुष्त ने मुस्के सते हुए 
कह।--“जिच कक्षरों को कहे विचा मनुष्य अपने हुंद्य के भावों को व्यक्त १९ ही नही सकती, 
उनकी कहने मे विवश होक< भर्थादा का उत्लघत करता पड रहा है। अतएव मुझे अब भाप 
से 9७ कदु शब्द कहने पड रहे हैं। सम्वता वी लक्षण अन्याज भाषुब का भी तिर्कार करता 
पड़ रहा है ।* 

८ स्येक भनृष्य अपनी अवत्तत अवस्थ की लघु स्थिति का स्मरण जिस अको* उस अवस्था 
से रखता है, उसी अक।र उस्तत अवस्था में भी गौरवशुक्त स्थिति का स्मरण प्रथा सान उसे रहता 
ही है । आपको तथा भुझको अपची-अपनी पूर्वेस्थिति का स्मरण इस सभथ भी ज्यो का प्पी बना 
हुआ है, इसीलिए मोहित होकर हम दोनो अपने अभि॥।4 को ५₹स्पर क्षमझ नहीं सकते । राजा 
हीक< मेरे जैसा पुरुष दूसरे की दी हुई क्षम्पद। को किस प्रकार स्वीकार कर सकता हैं और 
एक क्षथ में भनुष्यता को किस अ्रकार भुला सकता है। भेरे समान कंतश मनुष्य उस्त राजा 


विकमादिए्व की उद।रता की अलौकिक महिमा को भोगन्तृष्णा के वशीभूत होकर साधारण 
श्रेणी मे किस प्रक।< रख सकता है ? 


॥४२जन्‌ । यदि मेरे हृद्य मे भो-ृ०्णा ही होती, तो में अपने स्वामिभान को पूर्ण रूप से 
७रक्षित रख धुलो का भोग कर सकत। था । मुझे कोई नही रोक सकता था । राज। विक्रमादिष्व ने 
भृक्ष पर 3५११९ किया है, यदि मैं उसका भत्युपक।र चही करूँगा तो नह मुझ में जीण॑ हो 
जाथभा[ | भुझे उसका अनुसरण कुर स।९ के साभने उश्धकी सत्पान-परीक्षा की प्रौदता को 
प्रसिद्ध करता चाहिए। अपने इतने कर्षव्य को समाप्त कर तथे। समस्त सासारिक विंपयों के 
सुलो को त्याग कर जिसको अब कीतति मात्र ही अपशेष रह गई है उस राजा विक्रमादित्य के 
अनुसरण ह९। गैने सत्वन्सघ होने का निश्चय किया है। 

॥।पृभुप्त के इंच वचनो को सुनकर प्रषरसेच ने फहा--मापके जीवन पर्थन्त मैं क। श्मीर राज्य 
की क्षम्पत्ति को नही ग्रहण करूँगा ।” इसके बाद उस घर्भात्मा भातृगुप्त ने सब त्याग कर छाशी 
में सन्‍्यास-दीक्षए ग्रहण कर गेरएणु बरुन घारण कर लिये। राजा प्रवरसेत भी अपनी अपिश। के 
भपुस।< काश्मी < की वाधिक ज।4 को प्रति षष मातृगुप्त के पास मेजता था । 


भिक्षा द्वाद अपना जीवन व्यतीत करते हुए भापुभुप्त ने भी अनायवास आप्त सम्पत्ति 
का याचको को दान देकर सदुपथोग करते हुए दस वर्ष व्यतीत किये। १९२स१५९ यथोत्रित स्वाभि- 
भाच रखने पाले तथा उदार दृद4 विक्रेभादित्य, मातुभुप्त और अपरसेन इन तीनो राजाओं की 
कथा जिपथगा गगा के समान परम पवित्र है । 

राजा अवर्सेत ने भी अपने प्रखर अवाप से राजाओं को पराजित क९ दशों दिशाओ मे 
अपने छुवश का विस्तार किया। सभुद्र का शोषण करने वाले तथा विन्थ्याचल को लाँघने वाये 


भहंपि अगरल्‍4 के प्रताप से जिस अकार जन निर्मल होता है, उस्ची अकार राणा अपरसेन के 
भेचण्ड ५0५ से समस्त भूवनन असभस हो गये थे । 


रशाजतरंगिणी ु १ 


उसको सेना ने समुद्रत० वाले प्रान्तो के तमाल, ताल आदि वृक्षों के पत्रों को गिरा 
दिया और उसी के अभाव से शनुओ की स्त्रियों के लजा८-आत्त से तमस्त-तिलक तथा कर्ण- 
थुगलों से ताटक-थुग्म गलत हो गये । उसकी सेना के असर्य भदोस्मत्त हाथियों के कपोलो से बहते 
हुए काले रईई के मदण् से गगा से मिले हुए (ूर्व समुद्र को बभुचानसगम को अपूर्व शोभा आप्त 
हुई । उसके दिगशिजयी सैनिकों ने पश्चिम सभुद्षत८ के सौराष्ट्र देश पर गीक्रमण करे वहाँ के 
रोजीओ का समुल चोश कर डाली । 


यश मात्र के अभिलाषी तथा राभह्वष से शून्य राजा प्रवरसेनें की दिग्विजय धर्म- 
विजय थी। उसने शत्रुओं &र राज्य से च्युत किये भये विक्रमादित्य के पुते शिजादित्यथ अथव॥ 
भ्रतापशील को पूर्ण रूप से सहायत देकर फिरसे उज्णथिनी का शासक बना दिया गौर जो 
लिहासत विक्रमादित्व के समय में काश्मीर से उज्जयिन्री चला गया था, उसे बह वहाँ से फिर 
काश्मीर भें मेंभवा लिया क्योकि वह सिहासन उसके पृ॑जो का ही था। 


भुन्सुनि नामक एक राजा था। राजा श्र१ससेन ने उसे कई बार १९णजित किय।, किन्तु वह 
किसी न किसी बहाने से प्राजथ को अस्वीकार कर देता | इस प्रकार प्रपरसेच ने उसे सात बार 
पराजित किया और फिर उसे छोड दिया | जब वह छोड दिया जात। तभी बहू उ&त हो जाता । 
जब अ।०5वी न।९ भी वह किसी ने किसी बहाने से उद्धत होने लभ। तब राजा अवरसेन ने अपने 
सैनिकों को भाज्ञा दी कि इस पशु को बाघ कर भ।२ डालो । 


अब वह बाँधकर जाया गया तब “हे बी< ! पशु होने के कारण मैं वर्ण के थोध्य नही हूँ” 
ऐसा कह १९ राजसभा में मथूर के समा नृत्य करने लगा । भयुर के समान केका (भयूर का 
शब्द) तथा चृत्ये करते देख कर राजा अवरसेच ने उसे अभय दान किया और पर्याप्त चन भी 
दिया । साथ ही साथ न के पहिनने योग्य वचन तथा नृत्य और भायनोपथोगी अनेक बस्तुएँ 
भीदी। 

इस भक।९ ससार को जीत केर अपने पिंपामह के नधर में राज्य करते हुए अवरक्षेत्र के 
मन में अपने चाभ के मचुश्ार चधर बसाने की उत्कट इच्छ। उत्पस हुई। उसके लिए उपथुफ्त 
उत्तम स्थान एथा शुभ भ्रुहृतत को खोजने की इच्छा से सूये के समान तेजरुवी बह राजा वीरचर्था 
के लिए चिंकला | उस समय जाते हुए राज। के किरीट में जडे हुए रत्नों में प्रतिषिभ्नित होने 
वाले तारक-चृन्द रक्षा-सपपरों की शोभा को धारण कर रहे थे। 


जमण करता हुआ यह राज। प्रवस्सेन एक नेदी के त८ पर पहुँचा | वहाँ बहुत-सी 
चिताएं घधक रही थी जोर उसके प्रकाश में वहाँ के वृक्ष बडे ही भयावने मालूम होते थे | वही 
उसको चदी के उत्तर त८ पर भुजानों को उ०।ये हुए भरुजता हुआ एक भयानक पिश।च दिखाई 
पडा । उस पिंशाच के नेतों से अग्नि की ज्वालाएँ निकल रही थी मौर उन ज्वालाओं से वह 
राणा उल्कॉ-ण्थोति से घिरे हुए कुल-पव॑त के सभान प्रतीत हो रहा था । 

थोडी ही दे९ के बाद भथक< गर्जना की प्रतिष्वनि से क्षम्पूर्ण दिशाओ को अतिष्वनित 
करता हुआ वह पिश।च हँसकर उस निर्भीक अवस्सेत से कहने लगा--राजन्‌ ' सत्यशाली 
<ज। शुद्रक और महाराज विक्रमादित्य तथा आपको छोडकर किसी के भी हृदथ मे इतना दुढ़ 
घेय॑ चही देखा थवा । राजन | आप इस नेदी के सेछु को लांच क९ इस पार जा जाइए मैं 
आपके मनोरुथ को पूर्ण कर दुगा।” ऐसा कहुकर उस पिशाव ने भपचा १९ चदी के १९ फैला 


ग राजपतरगिणी 


दिया । उस सेतु से नदी का जल दो भागो में विभफ्त हो गया । उस वीर प्रवर्सेन ने पिशाच के 
4. से बनाये गये सेतु को देखक ९ म्यान से छूरी निकाल ली । उस छुशिकां से पिशाच के पैर के 
मांस को काट-काट १६ सीडिथों के समान रास्ता बचा लिथा और उसी रस्पे से चदी के ५९ 
चला गया । उत्ती स्थान को आज भी छुरिकावल कहते हैं! राजा को अपने समीप खडा देखकर 
पिशान ने उत्तको शुभ लग्न बताते हुए कहा कि भेरे लगाये श्ृतपात्र के अनुसार आप अपना 
नभर वस्ताइएवा । ऐसा कहक वह भन्तर्धान हो गया । 

इसके बाद प्रात काल होते ही सूत्रपात शारीटक नामक ग्राम के समीप राजा ने देख। कि 
वहाँ शारिकादेवी तथा अह नामक यक्ष के मन्दिर ये | उसी सवान १९ राणा ने भक्ति के साथ 
प्रवसेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित करने का भ्रथत्न किया । ठीक ऐसे ही समय मे शिव- 
स्थापना के लिए बनाये गये यन्त्र का भेदन कर जयस्वामी नामक विष्णू उस ५९ बैठे हुए दीख 
५४ । राजा ने पिशाच द्वारा बतलाये गये शुभ लग्न को जानने वाले जब नामक शिल्पकार के 
नाम से उस विष्णु-प्रत्तिभा को जयसवामी के नाम से स्वाति अदान की । 

उस राजा की श्रद्धा और भक्ति से प्रसल होकर भीम स्वामी नामक भरणश ने राजा के 
नगर से नि५रीत न रहने की ३०छा से पश्चिम की और किये गए अपने भरुख को तुरन्त पूरे की 
बोर क९ लिया। इससे समस्त श्रेदालु और भक्तिमान्‌ पुरुषो को परम असन्नता हुई । 


इन्द्र के सभान तेजस्वी अवर्सेन ने उस नगर में सलद्भावश्री इत्यादि श्रीशव्दथुक्त नाम 
बाल देवताओ के मन्दिर बनवाये । वितस्ता नदी ५९ नौकाओ का एक विशाल सेतु बनवाया । उसी 
समय में नीकाओ के पुल बनवाने की योजना ससार में आरम्भ हुई | अवरस्सेन के मातुल जयेच्द 
ने मन्दिर बनवा कर उसमे भगवान्‌ बुद्ध की भ्रत्तिमा स्थापित की तथा जयेन्द्र्भवहा। ६ बनवाया । 


उसका मोराक नामक मन्त्री सिहल आदि द्वीपो पर शासत करता था | उसने अपने नाम 
में ५रम नुन्दर मोराक-भवन नामक प्रासाद बनवाया । उस नगर की सीमा पर विश्वकर्मा और 
वद्धमान्‌ स्व्रामी का मन्दिर था। ऐसा सुना जाता है कि फिसी समय उस नभर की गृह-पंख्या 
एत्तीस लास थी । बहू चग९ वितस्ता नदी के दक्षिण तट ५९ वसा था, उसमे अनेक भ्रकार के 
शोमागूण बाजार वित्तस्ता के जु८ १६ लगे हुए ये । उसमे गगनचुम्बी प्रासाद बचे थे । उनके अति 
केचे शिसरों पर चढकर निदाघ के अन्तिम दिनों में चृष्टि से शीतल और हरित पृषो से पूर्ण तथा 
चंप्र मे पिकलित कुसुम-पुजों से चित्ताकर्षक सैदानो की शोभा देखी जाती थी । इस पृथ्वी ५९ उस 
गर के ननिरिक्त और कही भी वाजान तथा उच्चानो के मार्गों १५ दोनो ओर सुन्दर तथा निर्भल 
ले से पूरे बहती हुई नहरें नही देखी गईं । 
_ इस नगर को छोटकर दूमर फिन्ती भी नगर के ठीक सघ्य भेग मे क्रीडा-पर्बत नही था । 
पत्ता 4 पर्वत था जिसके शिक्ष> पर से नगर के सम्धूर्ण गृहो की अनुपम छुटा 
विषम दृष्टि में देसी जाती थी । वहाँ के निवासियों को गर्मी के दिनो मे वक के टुकडो से युफ्ते 


दिस्या या शीवल झू4 बिना छिसी प्रथत्त के पीने को *£ ऐ | 
अल 4 घिना किसी अबत्त के पीने को मिलता था। ऐसा सुख जत्वत्र कहाँ मिल 
तर हु 


तप 


$, 


4 दर चर बक! हि किस हक देव की ् वजन फित, ः 5 

| ज्मीर मे राजाओं ने देव-मन्दिरों मे जो धन ब्यथ किय। था बह इतना अधिक था कि 
कु 2०8) “पक | कर 5 ॥०२ के | क पा 
हक पार ३ से घन से सथद में घिरी ६० समम्न पृथ्वी मोल ली जा सकती है| उस नगर 
8] पा लःथुर रे गवीन सस्दि-निर्माग के सर 

पवय छा क्ष ।तसर्शथ 4६३) (०, नवीन सृघ्दि-निर्माण के रमसिक राजा प्रधस्सैन ने भा० वर्ष 


राजत रमिणी भरे 


साञ्नाज्य-लक्ष्मी के उपभोग में व्यतीत कर दिये | शक के तिशुल से अकित उस राजा के भन्य 
लला८ ५२ भस्तक से फैलते हुए श्वेत केशो को देख प्रत्येक दशक के मन में भज्जी के ॥१॥६ से 
विभूषित तथा भव्य जटाजूटघारी भूत-सावन भगवान्‌ ५ ७छुर का अम होता था । 
फिर अश्वपाद ने शद्धूर के आदेश से काश्मीर-निवासी जयन्त नामक ब्राह्मण को अपने 
निक८ आब। देखकर उस से कहा--हे पथिक | पुम थकेनसे दिखाई ५७ रहे हो । पु*हार। कार्य 
अच्यन कही भी सि& नही होगा । तुम इस पत्र को राजा प्रवरसेन के समीप ५हुँचा दो । वही 
तुम्हारा कल्याण होगा ।” 
जब अश्वपाद ने उसे पत्र दे दिया तब उसे ब्राह्मण ने बड ही विनीत भाव से उससे 
कहा--“महात्मन्‌ | मैं घृमते-घूमते थक गया हूँ । अब भ्रुक्ष से 5तनी 8९ का अवास नही हो 
सकेगा ४” इसके उत्त९ भे जश्वपाद ने कहा कि मैं कापाजिक हूँ जोर आप ने बाह्मण होकर भेस 
स्पशी किया है, इसलिए स्तान कीजिए | ऐसा कहकर उसने उसे सभीप के कुण्ड मे फेंक दिया । 
जब उस ब्राह्मण ने नेत्र लोलकर देखा तो अपने को अपनी मातृभूमि काश्मीर मे खडा 
पाया और राजा प्रवरसेन के सेवकों को पूजा की साभभ्री एकत्रित करने में तत्पर देखा | फिर 
उसने पूजा के लिए चदरी से लाये भये स्तनि-कलश के जल से बडी चतुरुता के साथ वह पथर 
डाल दिया । 
प्रवरेश्वर को स्नान कराते समय राजा ने वह पत देख लिया और उसे पढ़कर जयन्त को 
अपने पास बुलवाया | उस पत्र मे लिखा था “राजन्‌ | जो कुछ करना था वह सब आपने कर 
लिया । जो 9७ देना था वह भी पूर्ण रूप से दे चुके । सासारिक विषय-सभ्बन्धी कु का भी 
भोग कर लिय। । अब यौवन भी आपका साथ छोथ्कर चला गया है । अब करना ही क्या है ? 
भाओ जन कैलाश चरण | 
उस पन के लेख से शद्भु+, के सन्देश को जानकर राजा ने उस ब्राह्षण को यथेण्० द्रव्य 
दिया | ब०य के ५ाते ही वह ब्राह्मण परम प्रसक्षत्ा का अचुभव करने ला | इसके १॥६ राजा ने 
योग के बल से उस पाषाणभथ भ।क्षाद की छत फोड कर निर्मेल भभन-मण्डल में अवेश किया । 
आकाश-मार्ग से कैलाशर्नवमूषित उत्तर दिश। की ओर जाते हुए राजा अवरत्तेन को समस्त लोगो 
मे निर्भल नभ से छ&तीय श्रूर्थ के समान चमकंते हु५ देखा। 
इस विधिन पटना द्वारा पाई हुई सम्पदा का जयथच्त ने अग्रहार-निर्माण आदि शुभ कर्मों 
से सदुपथोग किया। इस भकार वह राजा श्रवरसेन पृथ्वी लोक मे अनन्त ऐश्वर्य को भोग क९ 
इसी शरीर से कैलास पहुंच गया और वही भगवान्‌ भूतेश्वर की सभा को विमूषित्त करने लगा । 
आज भी सिछ क्षेत्र मे श्रीध्रवरेश्वर के मन्दिर से उस राजा का गमन-द्वार स्वर्थ के &8« के समान 
विद्यमान है । 


प्र राजों रणादित्वथ को कथा 


भव सेन को पत्नी रप्नअमा देवी से उत्पन्न हुए राजा युधिष्ठिर ने उन्तालीस वर्ष और तीन 
मास पक पेशश्मीर देश का शासन किया। सर्व रत्त, जय, स्कन्दभुप्त नामक राज-मन्रियों ने विहार, 
चैत्य आदि उत्तम स्यानी का निर्माण किया । चैत्य आदि शुभ स्थानों से युक्त 0 ही 
ग्राम को बसाने वाला राजा जयेच्ध का पुन व्जोन्द्र भी युधिष्७ का मन्री था। दिग्ब घुओ के 


पड राणजपेरमिणी 


भुखा रविन्दों को यश-रूपी भन्‍्दन से अलक्षत करने वाले कुमारसेन आदि उस राजा के अवान 
भत्री थे । 
उसके बाद उसकी पत्नी पद्मावती देवी का पुत्र नरेष्थादित्व अथवा लखण काश्मीर का 
शासक हुआ । उसने नरेच्द्र स्वामी की स्थापना की । व्जेन्‍्द्र के पुन बल और कनक उसके मत्री 
ये और उक्षकी पत्नी का चाभ विमलप्रभा था। उसने लेखों को सुरक्षित रखने के लिए एक नवीन 
विभाग स्थापित किया था । तेरह वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ वह स्वर्गेवासी हो गया । 
उसेके बाद उसका छोट। भाई रुणादित्व काश्मीर के राजस्िहासन का अधिकारी हुआ । 
लोग उसे तुजीच भी कहा करते ये । शख की मुद्रा से अकित उसका विलक्षण मस्तक सूथ के मण्डल 
से मिश्रित चच्द्रभा के विभ्व के समान शुशोभित था । उस रणादित्व के खज्ज का तीदण अह।र शनुओं 
के 4०७-७ूपी अट्वी १५ लगते ही उत्तकी पत्नियों के नेश्र-रूपी कुण्ड जल से पूर्ण हो जाते थे। उक्षका 
विलक्षेण अतापाचल शबुओ के देशो में अवेश करते ही शत्रुओं की स्थियो के नेनों में अश्रु-जल- 
त<म१ और शनुओ के <जभवत्तो ५५ नवीन हरित एृणों के अ9, उत्पय कर देता था। उसके हाथो 
में तलवार लेने १९ थु के क्षेत्र मे शत्रु के पक्ष से कबन्धों के अतिर्क्ति और कोई भी नृत्य नही 
कर सकता था । 
उसकी पत्नी रणरम्भा देवी मखिल महात्म्य घारण करने वाली साक्षात्‌ वैष्णवी शफ्ति 
थी। वह राजा पूर्व॑जच्म में पक्का चूतकार आर्थान युआरी था। वह अपने प्रतिपक्षी दयूतकारी से 
सर्वस्वन-्हरणपूक परास््ण कर दिया गया। इससे उसके भत्त में ग्यानि उत्पन्न हो ॥६॥ फिर 
भी कह यूतक।< मरते दम तक अपने स्वार्थ-साधन का विचार नही छोडत । अत उसने भी 
आण-याभ द्वारा स्वार्थ-साधन का चित्र किंथा | 
बरदान भआाप्त करने की अभिलाषा से उसने अपने जीवन की ५र्वाहू ने कर अमोद्य-दर्शना 
अ्रमर्वासिती विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन का निश्चय किया। अ्रमरवासिनी के मन्दिर का मांगे 
पाँच योजन लम्बा तथा बडा भयकर था। वज् के समान तीखे डक वाले अमरो से उस भागे मे 
जाने वाले भनुण्य का शरीर छेद दिया जाता था; इसीलिए वह मार्ग सर्वथा दुर्भंभ था । 
उस वुद्धिभाच ने शरीर के त्याग देने को आवश्यक समझकर बज के समान डक वाले 
अमरो से बचने का उपाय दुण्कर नहीं माना । उसने सब से पहिले लोहे के फबच से अपने शरीर 
को आ्छादित किया और उस ५९ भैस का चभड। मछ। | फिर उस ५९ भोबर मे मिट्टी मिलाकर 
लेपन कर दिया | उसको थूप में सुलाकर चलते-फिरेते मिट्टी के पुतले के समान बह 
दीखने लगा । 
उसने सब से अधिक सरुण भार्ग को छोड दिया ओर अपने जीवर्न की %७ भी पर्धाह न 
करते हुए घने अन्वकार से परिहर्ण भयानक गुहा मे प्रवेश किया । वहां मृत्यु के वाद्यो की भवा- 
नके व्वनि के समान शब्दयुक्त पक्षों से कानों को पीडा पहुंचाने पाले अमर उडने लगे । उन्होने 
राजा के शरीर १९ आक्रमण करता आरम्म कर पिया । किन्‍्छु सूखे हु भिट्टी के लेप की घूल से 
हा नेनी में पीड। होने लभी इसीलिए वे अपने सहसा ज।क्रमण मे सफल न हो सके और न उसे 
अधिक कण्ट ही पहुंचा सके । जो धूल के कारण जन्वे हो थये थे, वे तो वहां से पुरुच चले गये 
और जो चये-नये कमर जाने लगे उन सबो ने उसके मिट्टी के लेपेन को नष्ट करन। मारभ्म 4२ 


दिया । उन भयानक अमरो के आक्रमण को सहन कर तीन थोजन के भ भें को ५९ करते हुए 
उसका नहूं कवच खडित हो भया । 


राजतरंग्रिणी पथ 


इसके बाद वे सब हमर फिर से उसेके महिष-चंभ॑ वाले कण पर आक्रमण का भहार 
करने जगे और उत्तके उन भवानक भ्रहरों से चट-चट शब्द होने लथा । चपुर्थ योजर्च के आधे 
हिस्से को ५९ करने के बाद उसे -भालूम हुआ कि उन भयीनक दानवी अमरो ने उसके महिष- 
चमंवाले कवच को काटकर लोहे वाले कवच पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। अंतएव 
अत्यन्त वेग से दौडते हुए उसके लोहमय कवच ने भी अभरो से खडित होकर उसका साथ छोड 
दिया किच्छु फिर भी घैर्थ ने उसका पूरा साथ किया । जब देवी का मच्दि* केवल दो कोस छु< 
रह गया तब तो उस धैवंशाली राजा ने अपने दोनों हाथो से उन भ्रमरो को उडाते हुए दोडना 
आरभम्म कर दिया । इसके बाद भ्रमरों के आक्रमण से सतायु तथा अस्थिभान शेष देहंधारी उस 
राजी ने अपने हाथो से नेत्रो की रक्षा करते हु देवी के मन्दिर मे अवेश फिया । 


अमरो के उपद्रव के शान्त हो जाने के बाद उसने प्रकाश का दर्शन किया और व्याकुल 

होकर देवी के चरणों पर गिर पडा। उसके चरणों १५९ गिरते ही देवी ने मनोहर रूप घारण कर 
उस अल्प अपशेष प्राणधारी भक्त को आश्वासन देने के लिए अपने हाथ से उसके ४रीर को 
स्पर्णथ किया। उस अभृत-वर्षी दिव्य कर-स्पर्श से शीघ्र ही पहिले के समान स्वास्थ्य लाभ कर 
उसने चारो जोर देखना आरम्भ किया। अवेश करते समय जिस भयानक आकार वाली सिंह- 
वाहिनी देवी की भ्ृरूत्ति को उसने देखा था, वह मूत्ति इस समय उसके सामने न ही | उसने सरोवर 
के तट १९ उद्यान में लता-मण्डप के भीतर क्रोडा करती हुई कमलनयनी के दर्शन किये । सुफ्ता- 
हार-&पी अर्ष्य से और क।न्ति-रूपी कुसुभो से यौवन उसके शरीर की पुजा कर रह था । स्तनों की 
जभो८ छिपे हुए धुत के दर्शन के लिए उसके भहावर से रजित चरण भहात्रत धारण कर मानों तप 
कर रहे थे । उसके ओण०5 बिम्बफज के समाच रुफ़़पर्ण के थे। फेश-जाल म्रमरो के सभान क०्ण- 

वर्ण था। (रण चच््रभा के समा मुख और सिंह के समान पतली कभर थी। उसकी वह भव्य 

मृत स्वदेवमयी-सी अतीत हो रही थी। समस्त अग-अत्थगो से चुन्दर तथा यौवन-विकस्चित कमचीय 

स्वरू५ को देखकर उस यूतकार का भन कामदेव के वशीभूत हो थया । उसकी दृष्टि मे रूप औौ< 

साधुय की छंटा से ७शोभित वह देवी के रूप मे प्रतीत नही हो रही थी । वह तो उसे गप्सर। 

के रूप में देख रहा था। 


देवी ने दयापुवंक उससे कहा कि हे वत्स ! ठुझ रास्ते मे भयानक से भी भवात्क दारुण 
कष्ट उठनि पडे हैं अतएव क्षण भर विश्वाम लेक योग्य बरदाच भाग ले | उसने कहा कि आपके 
इशेन से भेरा श्रम ६९ हो भया है किन्तु आप तो देवी नही है इसलिए वरदान किस भकार दे सकंगी। 
देवी ने कहा--हे भेद्र ५०प । मैं देवी होऊ या न होऊे किच्चु पु यह अ्म किस लिए हुन। ? कुछ 
भी हो, मैं तुझे तो वरदान दे श्कती हूँ ।?” इस भक।< पूर्ण रूप से आश्वासन पाते ही उसने समस्त 
मर्यादाओं को ट्यागकर व९ भाँगा कि मैं पु+्हार। भ्रणय-सगम चाहता हूँ | तब देवी ने उससे कहा 
कि है बुद्धिहीन | तू थह क्‍या विचिनत। कर रहा है ” दूसरी परदान माँग । मैं ही अ्रमस्वासिनी 
देवी हूं । 

देवी के वचनो से (रण निश्चय होने ५९ भी उत्तने उस बात पर ध्यान देकर अपना निश्चय 
तह्ी बदला । ठीक भी है क्योकि जन्मान्तर से सम्बन्ध रखने वाली परासचाओं को कौन रोक 
सकता है | उसने देवी से कह। “यदि आप अपने वचनों को सत्य प्रमाणित करना चाहती हो तो 
मुझे मुंह-भागा वरदान देने की $पा करें क्योकि मैं और कुछ नही चाहता । 


पद रजत रगिणी 


उसी अभृतञ्भा ने भेषवाहन राजा की भिन्ता नामक पत्ती फे द्वारा बनवाये भये प्राचीन विहार 
मे भगवान्‌ बुछू की एक परम मनोहर मूत्ति को स्थापित किया | 

रणर+भा देवी ५५ राजा रणादित्य अधिक भनुरफ्त था, इसलिए उस देवी ने अपने मिलन 
को अब्यर्थ सिर करने के लिए और राजा को पाताल-बासियों पर भी अधिकार जमाने के लिए 
हाकेश्नर-मत्र अदान किया । उस राजा ने भी उस मन्न के साधन में कई वर्ष व्यतीत कर दिये ! 
उसने सबसे पहिले इष्टिकापथ नामक स्वान में जाकर कठोर तपश्चर्या की । फिर नन्दिशिला को 
गया । वहाँ उसको अनेक वर्षों तक उस सिद्ध मत्र का आनन्द मिलता रहा । 

मार्गलिक स्वप्न तथा दैवी चमत्कारों से दुढ निर्चय कर वह राणा चब्द्रभागा नदी में 
प्रवेश कर गया और वहाँ नमुचि दैत्य की गुफा में पहुंच गथा । इस प्रकार गुफा के मार्थ के खुल 
जाने ५९ इक्कीस दिन में अपने नध<-निवात्तियों को भी वहाँ ले गया । फिर उन्हे वहाँ अनेक दंत्य 
शुन्दरिथों के सम्भोग का आनन्द प्राप्त हुमा | इस अकार उसने तीन सो वर्ष तक एृथ्वी ५६९ राज्य 
किया । उसके बाद पाताल के ऐश्वर्थ का उपभोग कर अन्त में तिवणि-्पद आप्प किया । बह 
कैणवी शक्ति रणरम्भा देवी भी राजा रणादित्य के रसातल प्रयाण के बाद एपेत॑ध्लीप को 
नली ५६ ॥ 

भेनेक प्राचीन राजवशो मे केवल दो ही राजवश श्रेष्ठ हुए। एक तो रथभुपंश और 
दूसर। गोनदवश । उनमे भी रघुवश में भगवान्‌ रामचनंदर और गोनदवश में राजा रणादित्य, इंच 
दोनो ने जपने साथ अपनी प्रजा को भी वर्ग के वास्तविक सुख का यथार्थ सुख दिखाया । इसी- 
लिए इन दोनो प्राचीन राजवशो की श्रजा-वत्सलता को समार के इतिहास में उ"्चंकोटि की 


प्रसिद्धि आप्त हुई और आज भी लोग इन दोनो राजाओं के आदशें को मानव-समाज फे सामने 
नडी भद्धा के साथ उपस्थित करते है । 


६ रजा बालारद्त्य की क५। 


राजा रणादित्व के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य काश्मीर देश के राजसिहानन का अधि- 
कारी हुआ | उसने विविक्रम भभवान्‌ के समान अपने विक्रम से सम्पूर्ण पृथ्वी पर अधिकार स्था- 
पित कर लिया था। उसने ही विकमेश्वर नाभक शकर की स्वेपना की थी । इच्छ के समाव 
प्रतापशाली उस राजा ने भ्रह्म तथा गयूच नामक दो मत्रियों को सहायता से चालीस वर्ष पक 
पृथ्वी का शासन किया था। ब्ह्न नाभक मत्री ने ब्रह्मम० का निर्माण कराया था और परम 
पवित भजून मन्री ने अपनी पत्नी रत्तावली के नाम से एक बिहार निर्माण कराया था । 

राजा विक्रमादित्य के बाद उसका छोटा भाई बालादित्य काश्मी २ देश का श्वासक हुआ | 
उस बलश[ली रण के नाम से ही शनुओ का हृदय काँपने लगता था। क्षार समुद्र के जल-पाच 
से ९०५। की अधिकता को घारण करने चालान्सा उसका अबल अताप शनुओं की ललनामो के 
अल्लुरर्ण भुख-कमली का सेवन करता था। उसके हारा निर्माण किये भये जयस्तम्स पराणित 
शनुओ के हादिक बलेशो के भानदण्डो के सभान जाज भी पूर्व सभुद्र के त८ १९ खडे हैं। उसमे 
अपने अताप-रूपी अकुश से वगाल देश को जीतकर वहाँ काश्मीर-निवासियों के निवास के लिए 
कोजम्ण्य तामक रवान का निर्माण कराथा। इसी प्रक।< उस राजा ने काश्मीर मे भी सडव- 
९4 के अन्तर्गत शुधभु७ भेडर ग्राम ब्राह्मणों को अग्रहार मे दिया | मिम्बफल के सभान आकर्षक 
मोण्ठ वायी उत्तको पत्नी महारानी बिम्बा ने मरिण्टोत्थादन नामक स्थान में जनता के अरिष्टो कौ 


राजतरमभिणी प्र्ह 


नण्ट करने वाले भगवान्‌ बिस्मेश्वर का सुरुय सन्दिर बतवाथा। खख, शनुन्न और भालर्ष 
ताभक राज-मत्रियों ने कमश मठ, मन्दिर एया सेतु का निर्धाण करया | 


उस राजा के यहाँ विचित विलास-विभूषितां और शव गार-रूपी सभुद्र को तरमित करने 
वाली जनगलेखा नामक केच्या हुई । एके समय वह कच्चा राजा के सभीप बंटी हुई थी। इतने मे 
ही बहाँ एक सत्यवांदी ज्योतिषी आ गया और राजा के पास उस भृगनवनी को बैठी देखकर 
उसने राजा से स्पण्ट शब्दो मे कहा--राजन्‌ ! गोनन्द-वश के सा श्राण्य का उपभोग केरने वाले 
अन्तिम पुरुष आप ही हैं। आपके बा८ आपके जामाता इस राजसिहासन के अधिकारी होगे। 


इस प्रकार उस सत्यवक्ता दैवश के वचनो को सुनकर राजा बालादित्व ने अपना साआा- 
ज्य कन्या के अधीन होना सर्वथा अनुचित समझा और फिर अपने पुरुषार्थ वर भाग्य को जीतने 
का दृढ़ निश्चय किया । अपने भन में उसने सोचा, “थदि इसे किसी-राज वेश मे न देकर साधारण 
वश के थुवक को दिया जाय तो इसे किसी भी दश्ञा मे राज्य क। अधिकार नही मिल सकेगा ।! 
ऐसा सोचकर उसने किसी भी राजकुमार के साथ उस कच्या का विवाह नहीं किया ओर अधिक 
सुन्दरता के महत्व को सामने रखकर साधारण कुल में उत्पन्न हुए एुर्थभभवर्धव नामक घोडे की 
घास का अबन्ध करने वाले कायस्थ के साथ राजकुमारी अनभलेखा का विवाह कर दिया । उस 
राजा को यह बात भालूम नही थी कि स्नान करती हुई हुल॑भवर्धत की माता के साथ कर्को८क 
नाग ने सभोग किया था और उसी से दुलंभवर्घत का जन्म राज्यन्सुख को भोगने लिए 
ही हुआ था । 


अपने को पण्डिस समझने वाले लोग सहस। जिसे अथोग्प कहने लगते है, देव भी उन्ही 
लोगो की नितान्त भूर्ल सिछू करने के जिए उसी व्यक्ति को ५रम भाग्यशाली और अधिक सुप(५ 
बना देता है । जर्ताचरलभामी सूर्य समरेत ग्रहों का तिररुक।९ कर अग्नि को ही अधिक योग्य 
समझ लेता है, इसीलिए अपना तेज उसे अदान के९ अन्त में उपहास का पाज् बल जाता है क्योकि 
उसे देव की अपण्ति घटचा-पटीयसी महामहिमता का %७ भी ज्ञान नही रहता । बाद मे अग्नि 
तो ६९ रहा, किन्तु छोटेन्छोटे साधारण दीपक जो कि अभ्नि से ही उत्पन्न है अपनी ज्योति 
में सूर्य को भुला देते है। अनगलेखा के साथ विवाह ही जाने के बाद वहू दुर्शभवर्धन भाग्य का 
अचुभभन करने वाली बुद्धि के प्रभाव से नीतियुक्त आचरण करता हुआ लोकभिय हो था । बुद्धि 


से चमकपते हुए उसको राजा बालादित्य ने अशादित्य के नाम से सम्मानित क< कुबेर के स॥|न 
घत्ताएंच बना दिया । 


माता-पिता को अधिक श्रिथ होने के कारण उद्धत तथा यौवन के मद से भक्त राजकन्या 
अनगलेखा दुलंभवर्धन के साथ उचित व्यहार नहीं करती थी। आष्ट चरित्र वाली स्वियो का 
समाभम, स्वर्ग-दुलभ सुलो का उपभोग, तक्ण पुरेषो का सहपास, पिता का भवने और पति की 
सरलता आदि शील से ज्युत करने वाली सभी वस्तुएँ उसके लिए उपस्थित थी । जअतएप पह 
अनगलेख। नित्यर्मालच और ५र₹र्पर अवलोकन आदि उत्तेजक कारंणो से राजभन्री खख १९ 
आसफ्त हो भई। शप्त प्रेम, सभागभ के सुक्ष का अचुभव होने से ही उस राजकन्या को कुल-कन्याओ 
के योग्य लज्णा, भय, सम्ञ्रभ आदि भुणो को छोडकर घृष्ठताएंवक प्रेम का अभ्यास हो भया 
और वह घीरे-धीरे उसी प्रेम मे तल्लीच हो ४६ । खख ने अन्त पुर में अपने प्रभाव से तथा घत 
देकर दास-दासियो को अपने वश में कर लिथा था और राजकन्या के साथ स्वच्छन्द विहार 


५६ राजतरगिणी 


जीवधारियों के जन्मान्तरीय (र्व-सस्कार या सम्मोह शरीर पर दीखने वाले तिलनचह के 
समान भागाभी जन्मान्तर में भी स्थिर रहते है । उसने कहा--“आप देवी हो या साधारण सभी 
हो अथवा कोई भयकरी हो या कोई भी । चाहे आप कंसी भी हो, मुझे तो पहले के ही समान 
प्रतीत हो रही है ।” इस अकार वार-4।९ कहने से उसे दृढ़-निश्चयी समझ +फर देपी ने कहा 
ध्वरे आभाभी जन्म में ऐसा ही होथा क्योकि दिव्य देहघारी जीव मनुप्यों को स्पर्श करना 
नही चाहे हैं अतएूव है क्र संकल्प करने वाले | तू यहां से चला जा ।” ऐसा कहुकरे देवी उस् 
स्थीन से अतर्धात हो भई । 

“आगामी जन्म में मुझे देवी के अणव का सौभाग्य आप्त होगा” ऐसी आशा से उसने 
प्रथाथ में जाकर अक्षयव८ की शाखा से कूबकर प्राणों का त्याग १९ दिया | वही राजा रणादिंप्य 
हुमा और देवी रणरभ्मा वाभक राणकन्या हुई | ऐवी को अपने पू्॑न्यत्म का स्मरण वा! 

सभुद्न की पूण। करते हुए चोल देश के राजा रतिसेत को रत्न-राशि के समान साभ९ की 
तरभो में बहू मिली थी। उसमे शैशव-कार्ण से ही दिव्य चित्ने झलकते थे और जब बह यौवन 
की अवस्था को सुशोभित करने लगी तर्ष अनेक राजाओं ने उसके लिए यात्रना फरना और्म्म 
किया किप्छु राजा रतिसेन ने उच राजाओ की बाचना १९ तनिक भी व्यान ने दिया । 


इसी अक।९ ९॥जा रणादित्य का भन्री भी रतिसेन के समीप थ।चना के लिए दूत बत्तकर 
भाव । राजा ने उसे भी मस्वीकार करते का विचार किया किन्तु स्णरभा ने उसी के साथ 
विवाह केसचा उचित सेमजश्ञा और अपने विचार को अपने पिता रतिसेन से कह भी दिया | सोच 
ही साथ यह भी कहा -- राजा रुणादिए्य के लिए ही मैंने जन्म जिया है । इतना फह कर उसने 
पूत॑-जच्म का समस्त पृत्ताच्त कह सुचाया । 


उस वृत्तान्त को सुनकर र₹।जा रतिधनन ने तुरन्त ही अपने मित्र कुयुत् देश के राजा के पास 
उस कन्या को भेज दिया । रणादित्य ने भी प्रश्नन होकर प(९ देश-स्थित उस राजकन्या से 
विवाह कर लिया जोर फिर अपने अन्त ५९ की अधिणथ्ठात्री देवी बचाया । 

पह राजपत्ती होने ५५ भी मनुष्य के स्पर्श से भवभीत होकर उसे माया से मोहित क< 
देती और उसका कभी स्पर्श नही कच्ती थी। प्रतिदिन राजा की शय्या पर भाया के प्रभाव से 


अपन समान सुन्दरता से युक्त एक यलचा को सुला देती और स्वथ अ्रमरी का रूप धारण कर 
रजि में अमण करने के लिए वबहिंदेश को चली जाती थी । 


उस राजा रणादित्य ने अपने और राजपरनी रणरम्भा के नाम से एक सुयोग्य शिल्पी 
&९। दो सुन्दर मन्दिर बनवाकर उनमें स्वापित करने के लिए दो शिव के वाण भी बनवाये । 
फिर उच्को अति५७ के लिए नियत किये थये दिवस के ७क दिन पूर्व किसी विदेशी ज्योतिषी ने 
उन दोची शिव-वाणों की विशेष मह्वधूर्ण आलोचना करते हुए यह सिद्ध १९ दिया कि वे दोनो 


बेजोड हैं तथा मचुमव हारा विश्वास उत्पय कराते हुए उसने कहा--“इन शिव-व।णों के भीतर 
मेरकसहित पत्थर विद्यमान हैं ।” 


इस अक। ९ की जदभुप्‌ धव्ता से अति०्७। में विज्न उपस्थित हो गया । इसलिए बहू राजा 
रणादित्व न्याकुल होकर किफर्षण्यता से वि[ु७ हो 4५। । तब दिव्य दृष्टिमयी भहादेवी रण<भ्भा 


ने राजा रणावित्य से कह। “भआर्यपुत्र ? प्राचीन समय मे पाव॑ती जी के निवाह के मगलमय 
अप पर ज्रह्या जी को ५रोहित का कार्य करना ५३। था। उस समय उन्होंने अपने पूजन के 
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सामांच से विष्णु को एक मूत्ति को निकाल कर वहाँ रख दिया किन्तु शकर ने उसको “यद्यपि यह 
विष्ण की भृतति शक्तिःि५ है तथापि शिव के बिना शून्य है! इस विचार से अपृर्ण समझा और 
विवाह के उत्सव में जाये हुए देवता तथा अश्वुरो के ६।रा उपहार में अप॑ण किये गये रतचो को एक- 
तित करके उचका एक शिवर्नलथ बचोया भ्रथा जौर उस जग्रत्वृज्य शिव लिग की स्थापना की 
गई फिरे विष्णु की प्रतिभा तथा शिवरनथिग दोनो एक ही साथ पूजे भेये । 


कुछ दिचो के बाद काल की महिम। से शिव-पुर्जित बहू लिंग तय प्रतिमा रावण को मिल 
गए । उसने उन दोनो को लका में स्थापित कर कई वर्षों तक उनकी पूजा की । उसके बाद वान रो 
ने लंका से उसका हरण किया । नानर तो पशु ही ०हरे, इसलिए उप सबो ने अपते रवभाव के 
अनुसार हिमालय पर्वत के उत्तर में मानतैरोबर के त८ १५९ क्रीडा करते हुए उन दोनो देव-प्रति माओ 
को सरोवर में डाल दिया । मैंने पहले से ही उत्तम शिल्पियो द्वारा उन्हे सरोवर से निकलवाने 
का श्रबन्ध कर लिया है। कल प्रात काल वे शिल्पी उ् दोनो श्रतिमाओं को लेक यहाँ आ, 
जायेगे और आप भी उन्हे अवश्य देख लेंगे। आप उच दोचो प्रतिमाओ की ही प्रति०्छा कीजिएभा । 
ऐसा राणा रणादित्य से कहकर रणरम्भा देवी अन्त ५९ मे चली गई और वहाँ जाकर उसने 
आकाशगा[मी सिद्धों का स्मरण किथ। | उस पेवी के ध्यान करते ही वे सब उसके सामने आक ९ 
उपस्थित ही गये । फिर देवी के आदेश से मानक्षरोवर के जल से उन्त दोनो प्रतिभाओं को बडी 
शीघ्षता के साथ निकल कर राजभवन मे ले आये। दूसरे दिच प्रभात होते ही दिग्ब सुभनो से 
युक्त उच हुरि-ह्‌*-प्रतिभाओो का दर्शन कर योग विशेष रूप से आाश्चर्थ करने जगे । 


राजा रणादित्य परेम माहेश्वर था इसीलिए उसने शुभ भ्रुहृ्त में <णेश्वर नामक शिव-लिभ 
की स्थापना करने का दुढ सकण्प किया था। इतने में ही रणरम्भा देवी के आश्चर्यजनक अ्रभाष 
से सब को चकित करती हुई रणस्वामी नाम के विष्णु की प्रतिमा उर्स यत्र का भेदत कर स्वय 
श्रकंट हो ५६ । उसके प्रभाव को व्यक्त करे के लिए रण र+भा देवी ने बहुत-सी सम्पत्ति मन्दिर 
को सर्माषत की । उसी सम्पत्ति से रुणस्वामी के भफ़्तो को अनेक अश्नह।र दिये भये । 


नहीं ब्रह्म नामक एक सिदछ पाची लाने वाले ब्राह्मण के रूप मे रहता था। महारानी ने 
उसकी वास्तविकता की पहिनान कर उसके &छरा ही उन दोनो देवताओं की प्रतिमा को अति- 
ष्छित कराया । रणेश्वर की अ्रतिष्ठा करते ही उसने अपनी सिद्धता को प्रक८ हुई देखकर शीक्र 
ही माकाश-मार्थ से प्रयाण किया और भुप्त रूप में रहकर रणस्वामी की प्रतिण्छ/ कराई । इस 
सिर्द्ध के सम्बन्ध में कुछ लोगो का ऐसा भी मन्तव्य है कि वह सिद्ध अपनी इच्छा से ही स्वश्न उस 
पीठ १९ भ्रुत्ति के रूप से अवतरि् हुआ था और यह मन्तन्य अथवा कथानक जज भी जनता में 
प्रचलित है | रुण थमा देवी ने परम बअह्मयानी उस सिछे के नाम ५९ अधिक द्वग्य-न्थव से ब्रह्म- 
मण्डप नामक मनच तैयार कराया। इस प्रकार उन दोनो ने रणरम्भा-स्वामी और रणर+मा-देव 
के दो भन्दिर बचवाए और पाशुपत-यतियों के निवास के लिए श्रयुम्त-शिखर पर एक म० भी 
पंयार करोया । 


रोधियो को निरोग करने के उद्देश्य से गौर सेनाभुखी नाभक राजपत्नी के भय को दूर 
करने के चिभिण उस राजा ने एक उत्तम आरोग्यशाला की स्थापना की तथा स्िहरोस्सिका 
तामक ग्राम मे रणपरुवामी के भचाम से सुअसिरू शआरीक्षूबनारायण का भव्य मन्दिर बनवाया । 
उसकी द्वितीय पर्ची अभृत्॑रभा ने रणेश्वर के दक्षिण पाश्व मे अमृतेश्वर की घना की और 
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करना आरम्म किया था। उस परम बुद्धिमान ढुंगंभवर्घधन ने भी अनभलेखा के तिरसस्‍्कार- 
सुषक सूखे व्यवह।< से उसके शीलमश्रप्ट होने के रहस्थ को जान लिया था । वह एकान्त में 
ध्षक्षियों के बीच हँसा करती थी और पति को देखते ही विषता के भाषों को धारण कर मुँह 
लथ्का लेती थी । सहक्षो ०कर हँसती हुई मार्ग की ओर देखने लगती थी । पति के ऋद्ध होने पर 
भी उसकी कुछ भी पर्वाह त करती थी और स्वथ4 भी अपनी भौहे ०ढी कर लेती थी। पति' की 
ओ<२ नेनो को मिचकाने लगती थी और चिवुक हिलाती थी । उसके अश्रि4 भाषण को श्ुनकर 
हँसने लगती थी । उसके समान गुणो मे वैराय प्रक८० करती थी और उसके श्रत्ति स्पर्धा करने 
वालो की प्रशसा की बड प्रेम से छुनतती थी। उसकी प्रेम-लालसा को देख कर वह उप से 
अपना ध्यान हटा लेती थी और सख्ियों से प्रेमालाप करने लगती थी। उसे चुम्बनोचते 
देखक ९ वह अपना मस्तक नीचा कर लेती थी और आथिग्रन के समय शरीर को शिथिल कर 
लेती थी | सम्भोग के समय दु.खित होती थी और निद्रा का बहावा करती थी । ठीक भी तो है 
कि उपपति को प्रेम तथा शरीर अपण करने वाली स्‍थी के शरीर में रहने वाली अनीति-छूपिणी 
पिशाची का प्रभाव प्रकट हुए विचा नही रहता । 

इस ५क।९ भैनगलेखा के असह्य भप्त दुराच रुणो से लिन होके₹ वह दुर्लमवर्धन दिन-प्रति-दित 
दुर्बल होने लगा । दवयोभ से किसी दिन राति के समय वह बच्त पुर मे गया । उसने वहाँ अनग- 
लेखा को खख के साथ विविधरति-विलासोपभोग के पश्चात्‌ उक्षके शरीर ५९ गिरकर गाढ निद्रा 
में मस्त हुए देख लिथा । कुच के अं|्र भाग को कम्पित करते हुए श्वास से यह बात स्पष्ट विदित 
हो «ही थी कि सम्भोग की क्रिया अभी कुछ कण पहिले ही सम।प्त की ५३ है । ऐसी परिस्थिति 
में जब उदासीन पुश्ष को भी ऋध आ सकता है तब वह कैसे क्षमा करेगा ! उस दृश्य को देख- 
क२९ १6 ओषघ से अग्नि के समाच जलने लगा और म्यान से तलवार निकाल कर प्रह्मार करने को 
उद्यत हुआ किच्चु उसके विवेक ने उसे उश्ष कार्थ के करने से रोक लिथा । इसी प्रकार वह तलवार 
से प्रह/र करने की इच्छा करता था और फिर रुक जाता था । 


उसके बढते हुए ऋेघ-रूपी क्षु६र को विवेक-रूपी बेला ने रोक दिया । उस भमहा४०प को 
प्रशाम हो गौर उससे बढ़कर कौन जितेन्द्रिय ही सकता है जिक्षने ईर्ष्या, क्रोध आदि विष-विषू- 
चिकाओ को जीत लिया है। उसने अपने मन में सोचा कि मनोविकरो के वश में रहने वाली ये 
ल्निर्याँ वडी बुरी हैं । ४न्‍ह विवेक से किचिन्मात्र भी स्नेह नहीं होता । अपने साथ ये पुरुषो को 
भी न₹क में पक्षी० ले जाती है। इन्द्रियो हर भोग किये जाने वाले अन्यान्य विषयो के समान 
स्त्री भी किसी एक इनच्धिय के लिए उपमोग्य-विपय है। अतएवं इसके सम्बन्ध में सथभी ५९षो को 
ऋक्रोव वही करता चाहिए । स्वी-जाति स्वभाव से ही चपल है मतएवं इसका नियनण कौन कर 
सकता है अयवा नियत्रण करने पर भी सज्जनों को स्मरण करने योग्य कौन-सा बडा लाम होता 
है एवं कुतिया के पीछे छुमते हुए बनेक कुत्तो के समान एवं स्त्री ५९ थुन्ध होने वाले दो पुरुषो 
के पारस्थरिक सपव को थदि भान कहा जाय तो अपमान किसे कहना चाहिए । 


शोनवान्‌ पुरुष के हृदय में मृगतवनियों के विष4 में ममता अथवा स्नेह क्‍यों होना 
चाहिए ? जब कि अपने ही शरीर पर प्रेम अथवा अमभिमान करना सर्वया व्यर्थ है और प्रत्येक 
दृष्टिकोण में अथोग्व भी है तव वह प्रेम अथवा अभिमान अच्य4 कैसे अन्यथें और योग्य हो 
पफता है? में क्रोध तथा उद्वग के वशीभूत होकर इस ललन। को वध करने के थोग्य समझता हूँ 
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किन्तु उल्केग के प्रधान करण राग को भी भुझे नहीं भूजना चाहिए। इस प्रेम-रूपी तरू का मूल 
सप्तपातालों को भेदन कर नीचे तक 'चला भया। अतएवं उसको नष्ट करने के लिए उसके जापार 
अरे वाले द्वष को ही सबंप्रथम तष्ठ करना अधिक आवश्यक है। जिससे अपने निर्मल विवेक 
के बल से द्वेष रूपी अबल शन्‌ को जीत लिया है, वह कथा प्रेम को भी नि शेप कर सकता है । 
इस पवी अपुभ्रह से ॥प्त जोषधि से सबंश्रथम ईष्या को, उसके बाद राभथ को जीत लेने से ही 
भाशाएँ स्वय नष्ट हो जीती हैं । 
इस प्रकार सोच कर वह खंख के वरुूत ५५ “खा तू सनथा वध्य है, १<च्छु मैं दथा क< 
के तुझे छोडे देता हूँ ।” ऐसा लिखकर वहाँ से चुपचाप चल दिया । इस अकार गुप्त रूप से दुलम- 
वधेन के चले जाने के ब।६द जब खख सोक उ० और अपने वस्थ ५९ लिखे हुए ढुलभवर्धन के 
वचतो को पछ। तब वह अपने भच से सोचने लगा, “आज उस उदार-हुृदय पुलंभ पर्धन की द५। 
से ही भेरे ॥० बचे हैं। ऐसा सोचकर उसी क्षण से उसने अनंगलेखा से प्रेम करचा छोड दिया 
और दुर्लभवधंन का अत्युषकार करने की चिन्ता में भग्त हो गया। उश्ली दिन से उसका मन 
भत्युपकार की चिन्ता से विदीर्ण होने लगा, न कि कामदेव के बाणों से और उसको दृष्टि उन्नि- 
पता से व्याप्त रहती थी, न कि राजकन्या अनगलेंखा से । 
उज्जनल सत्कर्म करने वाला वह राजा बालादित्य छत्तीस षर्ष तथा आठ भातश्त राज्य कर 
अपने पुण्य के श्ता५ से कंलासवासी हुआ । भोचन्द-१श का अन्तिम ७९५ वही था । उस्तफे पहिलणे 
ही निक८ स+बन्धियों के यहाँ भी पुरुष-सच्तर्च नष्ठ हो चुकी थी । जिस अक।९ कोई उन्मत्त हाथी 
सरोषर में प्रवेश कर कभलो को चण्ट कर देत। है और फिर भहायूर के आने से समस्त भुणाल- 
नाल तथा कमलन्कन्द नण्छे हो जाते हैं, उसी अक।र गोचत्दन्‍नेश भी दु खद परिस्थिति की परम 
सीमा मे पहुंच चुका था। 
उसके बाद श्रत्युषकार की अबल अभिलाषा से प्रेरित होकर उप्त खख मत्री ने अन्य 
मतियो के मतभेद को अपनी अखर बुद्धि के श्रभाव से प९ कर राज-जामाता दुर्यभवर्धन को 
राज्याधिका री बना दिया और ययाविधि कन्तके-कयशों से उसके भस्तक पर अभिषेक किया 
गया । ककंटिक नाग-कुलोत्पन्च, कु७८-मौफ़िको की किरणावली से सम्रुज्ज्वल फणाकर के सभान 
शोभ।यमाव दीघे बाहु-थुभल-विभूषित वह राजा दु्लभेवबंन अपने वशज के राज्यधिक।र से प्रसन्न 
हु५ शेषनाग के हर्षोत्फुल्ल दो सहत्त चयन-पलल्‍लबो के समूह की सुवर्ण कभल-मालिका से विभूषित 
होने लगा । जिस भकार भगवती गभा ने अपने जोकाश-मार्ग को त्थाभकर चैलोकंपति भभवान्‌ 
शकर ने जटाजूद का आश्रय ग्रहण किया, उसी अक।रे काश्मीर-भूमि ने भी पवित्र भोतन्‍द वश 
को त्याग कर परम निर्मल कर्कोटक वश का आश्रय अ्रहुण किया । 
इसी तीसरी तरथ मे दस राजाओो नेपाँच सो सनरह वर्ष और चार भास तक काश्मीर 
पेश में राज्य किया । 


४ 


१ राज भेतापादित्य को कथा 


राजा दुलंभवर्घन को एक ही भोनन्द-वश से राज्य तथा दराजकन्या दोनो का ही लाभ 
हुंआ था । धीरे-धीरे बअधासमय चांता भ्रक।र के रो तथा अनेक पुथों की आप्ति उन पोचो के 
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सयोग से हुई । राजक्या गैचंग्रजेखा के पति दुर्लभवर्धत ने उसका एक भी जअवभुण जनता कै 
सामने कभी भी प्रकट नही किया । इसीलिए उसकी भी प्रतिष्झ। और सोमाग्यशालीनता 
विश्व मे. विशेष रूप से विश्वात हो गई । उस राज-वल्थभा अनग्रलेखा ने अनग्र-भवत नामक 
विहार बनवाया । उस राणा के मल्हण मामक पुत्र को ज्योतिषियों ने गत्पाथु बच्चलाया था, ४स- 
लिये छोटी अवस्था में ही उसके रा मल्हण-स्वामी का मदिर बनवाया भयथा । राजा दुल॑भवर्षने 
ने कतिपय विधान और सत्पात्र ब्राह्मणों का सत्क।९ कर उन्हे परिविशोक नामक दुर्गे के पक्ष 
चन्द्रभाम तथा अन्य अनेक ग्राम दिये और श्रीनध९ में भी दुर्लभ-स्वामी नामक विष्णु की प्रति००। 
की । इस ५क।९ छत्तीस वर्ष तक पृथ्वी ५५ शासन १९ वहू राजा €वर्गवासी हुआ । 


उसके बाद भनगलेखा से उत्पन्न हुआ इच्द के समाच अतापशाली उसका एन दुलभेक राज्य 
करने जगा । उसकी माता अचमगलेखा ने दौहि4 समझकर उसे अपने पिता बालादित्य का उच्चरा- 
घिकारी बचाया था, इसलिए उसे परम्परागत राज्य आप्त हुआ । गागे चलकर वही $थंभक 
राजा अतापादित्य के नाम से ससार में असिद्ध हुआ | उसका एक मत्री था। उसका चाम हपुमाच 
था । वह ऊड का पुत्र था। उसे कुबेर से पर्बाप्त घन प्राप्त हुआ था। उन घन से पुण्बन्लाम करने 
के लिए उसने अनेक अभश्रह।र स्थापित किये | राजा अतापादित्य मेपने अबल अताप से समस्त 
शनुओं को सन्पप्त कर चुका था | उसका सामना कर सके. ऐसा उस समय उसका कोई भी 
शन्‌ मथा। समस्त शत्रुओं का दमच कर राजा अतापादित्य ने अताप५ुर चमिक एक उद्यम चधर 
बसाया । सुल-सुविधा तथा सुन्दरता के दृष्टिकोण से वह च०९ देवतानो की पुरी जमसबती से 
स्पर्णा करने के थोग्य हो भवा था। उसके उस परम सुन्दर चगर में अनेक देशों से अनेक सम्पत्ति: 
शायी, श्रीभाच, व्याप१री, सेठ, साहुकार जादि व्यापार के लिए भाकर रहा करते थे | उन समर 
व्यापारियों मे रोहित देश का रहने वाला नोण नामक व्यापारी भी रहता था। चूँकि उसके 
पास घन की अधिकता थी इसलिए उसने रोहित पेश में उत्पन्न होने बाले ब्राह्मणों को चुख- 
सुविधा का प्यान रखकर उप सबके निर्मित नोणम० नामक एक उत्तम स० बनवाया । 


किसी समय राजा अतावादित्य ने उस नोण व्याथारी को जापरधुर्वक राजभेवन में थुल- 
नव और उसके आने पर राजोचित भर्यादा तथा रीति के अचुसार उसका जीदर गौर सरकार 
किया । इसके बाद आाशभ्रहृपर्वक उसे एक दिन के लिए. अपने राजसवन में रख लिया। दूसरे दिन 
भआत काल होते ही राजा अतापादित्य ने जेपने अतिथि चोण व्यापारी से पूछा--कहिए महाश4 
रात्रि में निद्रा तो &लपूर्वंक आई थी ?” सजा को न अताएूवंक उत्तर देते हुए चोण ने कह।-- 


हु 
राजन | सत्य बात तो यह है कि राजभवन में जलने वाले दीपको के घुएँ से भ्रुक्षे रात्रि भर 
शिरोवेदना ने कष्८ दिया है ।” 


$छ दिन बीत जाने ५९ उसने राजा को अपने भत्न ५९ निमत्रित किथा | जब राजा 
उसके उस भवन मे पहुँचा तब आश्चय से चकित हो गया । राजा ने उसके भवन में रत्वमय 
दी५को का प्रक।0 देखा | उसकी विल।सिता तथा अपार सम्पत्ति को देखकर राजा के अ/श्चर्य 
की ख्रीभा न रही । इसके 4६ नोण व्याप।री के विशेष ७५ से अधिक अआभ्रहु करने ५९ वह दो- 
तीन दिन वहाँ रह भी थया | वहाँ रहते हुए राजा ने चन्द्रमा के समान भुथवाली और अत्यन्त 
रुपवती उस्को पत्ती नरेच्त्रमा को देखा । कुच-रूपी कलशन्युवल से युक्त एव सुन्दर जपाओ से 
सुशोमित वहू ललना उस भवन में अनय के पूवाकुस्युक्त मनीचष्म कलशसहित मंगल-तोरुण के 
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समान चमक रहो थी । वह उस भवन में एकान्त होने के कारण नि शक होकर विहार कर रही 
थी। उस परम सुन्दरी ललना को देखकर राजा श्रतापादित्य मोहित हो भया और नोण की पत्नी 
भरेच्द्रअभा ने भी अपनी सखियो के 8  दिख।ये गये राजा को अपने कर्णतक निस्तृत तथा विशाल 
नेथो से अप्वन्त कौतुक के साथ देखा । एृप॑जन्म के सरक।र से उत्प्त होने वाले प्रेम-बन्धन से 
अथव। क।मदेव के अलधचीय आदेश से उस ५९० सुन्दरी कोपलागी नरेन्द्रप्रभा ने केवल क्षणिक 
दृष्टि भाव से ही राजा भत्ापादित्य के हृद4 को अपनी ओर आकषित कर लिया | उसका स्पर्श 
ने होते पर भी राजा को उस सौभाश्व-्छुधामयी के आलिगन का भ्रमात्मक आनन्द का अनुभव 
होने जगा । भव के स्तम्भ की ओट में अपने मोहक शरीर को छिपाकर भोर मुख-कमणल को 
योड़ा-सा घुमाकर राजा को बार-बार देखती हुई पह ७न्दरी वहाँ से चली ५६ । 


इस दीण मात्र के विज्षम से उसने राज। के चित्र को हर लिय। था | वह राणा भी अपना 
दृषय उसे समर्पित कर उसके दर्शच के लिए लालाथित नेनों से तथा मिलने के जिए चिन्ताभ्रस्त 
दशा में अपने राजभवन को चला गया । वहाँ उसका हृदय रातर्नपव उस सौन्दर्य मयी लजना की 
भत्तमोहिती भ्रृर्ति के ध्यान में तल्लीन रहता था। राजभवन मे जितनी भी सुन्दरी लतनाएँ थी 
उन सब के प्रत्ति उसभे वैशाग्य उत्पन्न होने लगा और साथ ही साथ उसमे दुवेजता के लक्षण में 
दिखाई पडने लगे । 


इसके बाद वह अपने सच में विचार करने लगा- भअभी तक मेरा मानस-ख्पी उच्चात 
परम पविन था किच्चु अब इसमे कामापुराभ-रूपी विष का वृक्ष उत्पन्न हो गया है | यह वास्तव 
मे अधिक अनर्थ ही हुब+ा है । इस आएचर्यजनक रगवृत्ति जच्त करण की विभारधार। में सहायता 
पहुंचाने वाले वियेक आदि सदूशुणों को हृद4 से निकाल क६ दूर फेंक दिया है । मैंने राजा होकर 
भी भाज तक सभ्यता-विरोधक एक भी अविचार को अपने समीप नहीं आने दिया है, इतना ही 
नही उस्तकी छाथा तक का भी स्पर्श नही किया है और मैं समभ्यता-विरोधक समस्त अविचारो 
से निएय डरता रहा हूँ । ऐसी दश। में मेरे मन में मैचर्थंकारी दुराचरणो की भावना क्यो ईतंवी 
अबलता से उत्पश्न हो रही है ? यदि राज्य का शासन करने वाला अतापी राजा ही अजों की 
स्थियो को अपनी काम-वासना को चरितार्थ करने का लक्ष्य बचावेबा, तो अधर्म का जाचरुण 
करने वाले १२ स्त्री-धामियों का धर्म और च्याथ के अनुसार पण्डनवधान कर उचित शासने कौन 
करेगा ? इस प्रकार विचार करने पर वह राजा तन तो सदाचार को भूलता था भौर न उस प्रम 
सुन्दरी भनमोहिनी चरेन्द्र४भा की भूर्ति को ही भूल सकता था । 


धीरे-घीरे राजा के अचानक भरवासूव के जाल में पडने का कारण लोगो को विदित होने 
जगा । जिस समय परम सज्जन नोण को लोगों के द्वारा यह सब सभाजार विदित हुआ उस समय 
वह बडी चिन्ता में पठ गया । फिर वह राजा के पास भया और उसे एकेन्त में ले जाकर कहने 
लभा--भहा राज | आपकी दशा अत्यन्त जिच्ताजनक हो १६ है । इस समय आपको धर्भ और 
अधम की समस्या में नहीं पडना भाहिए। जिस समय प्राण निकल रहे हो उस समय आणो की 
रा के लिए किया गया कोई कर्म जर्म नही कहा भया है। जिन सबभी महाएुरुषो के वचनो 
को हम असाण-रूप से स्वीकार करते हैं, उन्होंने भी सक<-काल के अवसरों १९ निर्वाह न होते 
देख अपने सयम को तिलाजलि दे दी है। स्वामिचु ! केवल सुख्याति की ही ध्यान में रखकर 
शरीर की उपेक्षा करता उत्तितः नही है । गौर इसलिए कि समस्त दिशाओं के अतिम ओर पक 
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पौलने वाली सुस्याति भी भरने के १ किसी के भी कर्णों को भमृत के ध्षमान तृप्ति अंदाच नही 
क९ सकी है, अर्थात्‌ मृत्यु के वाद हम अपना सुबश को से चही सुन क्षकेते । मेरे सम्बन्ध मे 
शक्ति होकर आप अपने कल्वाण के भार्ग से विभुख न हो । भापके हि के लिए मैं अपने प्राणों 
को भी पु"७ समझ रह हूँ । ऐसी दशा में जिश्व किसी के 8/९ भोग किये जाने वाले पदार्थ का 
क्या महप्पव हो सकता हैं ? इतने पर भी यदि उत्तकों स्वीकार क सने में आपत्ति हो, तो मैं उसे 
देवभदिर मे नृत्य-गीत के लिए देवदासी के रूप में भर्पण किये देता हूँ और आप चहाँ से बिना 
किसी आपत्ति के उसे ले सकते है ।* 

इस प्रकार उस सज्णन नोण व्यापारी के विशेष रूप से आग्रह करने पर तथा कामदेव की 
प्रबल प्रेरणा से उस राजा ने प्रथम किजित्‌ लज्जित होकर उस परम सुन्दरी सुलोचना नरेच्द्रअभा 
को एक अक।र स्वीक।र-सा कर लिया | इस कार्य से उस सुन्दरता की मूर्ति नरेच््अभा के चरिनत 
में कुछ कलके मैवश्व जगा परतु उसने उपारपाएूर्ण दधादुता आदि सद्भुणो के प्रभाव से उसे बडी 
उत्तमता के साथ घो डाला और फिर राज-रानी होक ९ उसी नरेच्द्रभमा ने नरेन्द्रेश्बर नामक शकर 
की स4।पना की | 

फिर १ुछ समय के बाद जिस अकार वधुन्धरा से अभूल्य रत्न-विधि का लाभ होता है, 
उसी ५१॥९ प्रजा के पुण्य प्रताप से उस राजपत्नी भरेच््प्रभा के गर्भ से चच्द्रापीड चामक पुतर-रत्त 
प्रकट हुआ । जिस अकार खनिजरत्त यत्र पर घिसने से निर्भल हो जाते हैं उसी अकार उस बालक 
का उत्पत्ति-विषयक दोष भी उसके उज्ज्वलतम संदुभुणों के कारण नण्टनसा हो भथा । जिस श्रकार 
अत्यन्त मलिन धू # से बना हुआ काल-काले मेघो का समूह निर्मल जल को बरसाता है मोर 
कुंडौल पत्थरों से परिपूर्ण पंत से तीकण लोहा निकलत। है तथा मत्यन्त जड भौर शीतल जथ से 
अज्ज्वलित बडवाचल की उत्पत्ति होती है, उसी भ्रकार श्रेष्ठ और भाग्यशाली पएरुपो के स्वभाव 
उन्ते उत्पत्ति स्थान के अवल+व पर नही रहते । चन्द्रापीड के ब।द क्रमश उसके तारापीड, धुएता- 
पीड तथा अविमुक्तापीड नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए । भतापादित्व के ये तीनो पुल $७ संभव के 
बाद क्रम से वजजादित्व, ललितादित्व पथ उदयादित्व के नाम से सक्षार में अतिरू हुए । इस 
अरकार पास वष॑ तक राज्य-्भो॥ कर वह राजा इसे भक अर्थात्‌ अतापादित्व जपने पृण्य कर्म-लूपी 
सो५ती से €वर्ग को चला गया । उसके रूवर्य चले जाने से भ्रणा-वर्भ को बढा दुख हुआ । राज्य 
के सभी जोग उसके वियोयजनित शोक-साधर में भगन हो थये । 


२ राजा चन्द्रापीड को कथा न्‍ 


राजा अतापीदित्व के बाद उसके स्थाच १९ राज-चूडामरिप चन्द्रापीड सिंहासन का अधि- 
कारी हुआ । ४णे चच्द्रभा की कान्ति को भी लज्यित करने वाली कीत्ति के द्वारा उसने कलिथुय 
को अत्थच्त पीडित कर दिया। प्राचीन समय के नरेशो ने श्वोक की समस्या के समान धर्म का 
कबण एक चरण सुरक्षित रुख दिया था किच्चु उस परम पविने बशस्‍्वी राजा ने उसके साथ 
प्रथम के त्तीन चरण जोडक< धर्म को चतुष्पाद अर्थात्‌ चारो चरणों से थुक्त कर दिया । 
दिव्य उपवच की अविसर्द ऋपुओ के समान परस्पर विरु& क्षमा और पराक्रम भदि गुण 
आधविरेछ होकर राज। चन्द्रपीड की सेवा करने लगे । जिस अकार उपबन में भय ।हिंत होने बाली 
पह९ सथान-स्थान १९ खडे हुए अत्येक वृक्ष को अपने जल से तृप्त करती है उसी अकार उस राजा 
चन्‍्द्रपीड की धम्पति भी स्थान-स्थाच १२ अध्पेक जपुणीवी अवबीत्‌ जाश्षित अथवा शरणागत को 
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सन्तुष्ट "रती थी। जिस प्रकार नदियाँ अपने भवाह के कूडे-कर्कट को पीछे के प॑व॑तों ५९ छीडक< 
और निर्मल बनकेर समुद्र से मिलती हैं उसी प्रकार लक्ष्मी भी मपने सभस्त अवशुण अन्य राजाभो 
के पास छोडकरे और स्वयं चिर्दोष रूप घारण कर उस राजा के आश्थ4 मे आ चुकी थी । 


राजा चन्द्रापीड अत्यच्त कार्य-कुशल था | इसीलिए वह ऐसे कार्य कदापि नही करता था 
जिनके करने से उसे भविष्य मे कुछ भी चिन्तित होना १डे । उसके वास्तविक अकृति तो ऐसी थी 
कि उत्तम कार्यों के करने से जन जनता अधिक अ्रसन होती और सुक्तकण्ठ से उसकी प्रशंसा करने 
लगती तब वह जनता के ही सामने अधिक लज्जित होने लगता । 


जिस अकार वज्ध सम्पृण रत्नों का भेदत कर सकता है किन्तु वज्ञ का भेदव कोई भी 
रत्त चही कर सकता, उसी श्रकार पह राजा समस्त मत्रियों को उत्तम रीति से राजनीति सिखा 
सकता था किन्तु उसे किसी भी मन्त्री से राजबीति सीखने की आवश्यकता नहीं पडती थी। 
जिस अकारे वच्ण के भय से मरुड ने अपने पक्ष का त्याम किया था उसी अरकार वेह राजा भी 
धर्म-संशव में अपर्भ के भय से अपने पक्ष का त्याथ कर देता था। जिस प्रक।र अपने उदयव- 
काल मे क्षुर्य मच्देह चामक देत्यो का नाश करते हैं उसी अकार वह राजा भी न्‍्याय4-मार्ग से 
अग्नधर होक ९ प्रतिदिन अपने व्यावहारिक सशयो को नष्ट करता था । 


कया को झा खला में विच्छेद होने के भय से अब मैं उसके भुणो का इतना ही वर्णन कर 
भागे का वुश्ान्त लिखता हूँ | इस स्थल पर पाठको की यह न समकझ्षवा चाहिए. कि उसमे इतने 
ही भुण थे । 

एक बार राजा चन्‍्द्रापीड की जाता से त्रिभुवन्त स्वामी का मन्दिर बच रहा था और 
उस भच्दिर की सीभा में एक चर्मकार की झोपडी थी ।_भविर की सीभा में हौने के कारण उसे 
लेना जेत्यानश्यक था किन्तु वह चर्मकार अपनी शोपडी को देने के लिए पै4:९ न था । भदि< के 
कार्य में निशुक्त किये गये नवीन कर्मचारीमण बार-ब।९ उसे समझते थे और उसका मुँह-भाया 
मूल्य भी देने को तैथार थे किन्तु अत्यच्त जाभ्रह करने ५९ भी चह स्वीकार तो. कर लेता किन्‍धु 
फि९ भी अपनी झ्योपड़ी नही देता था। विवश होकर उत्त कंमंचारियों ने सभ्र्त पृत्तान्त राजा 
से कहा । सुनते ही राजा ने उन्त समस्त कर्मचारियों को ही अपराधी -७दुआवा और उस 
चरमका२ के सम्बन्ध मे उसकी अ्तिष्छा के निरुरे 9.७ भी नही कहा । राजा ने अपने कम वारियों से 
कहा, “मैं समझ गया कि छुम सब विचार-शुन्ध हो | यदि ठुभ में से एक भी विचारवान्‌ होता तो 
उश्ष चभंकार की ननुभति के बिंचा मद्दिर का कार्य कदापि भीरम्म न करता | अतेएवं घुभ सब को 
असख्य बार घिककार है। अब तो उचित थही होगा कि या तो मदिर का काम बर्च्द कर दी अथवा 
किसी दूसरे स्थान ५९ आरेम करो। दूसरे की भूमि का अपहरण कर अपने सुकृष को कलकित 
कोई नहीं करना चाहेगा। घर्मं और अघर्म के विचारक हभ लोग भी यदि ऐसे अपम के कर्भ करने 
मे भवत्त होने लगेंगे त्तो फिर न्‍थाय के मार्ग ५६ कौन चयने का #हस क< सकेगा । 

राणा के इंच घामिक और न्यायपूर्ण विचारों को ध्यानपूवक सुन लेने के बाद भधि- 
मण्डल ने उस चभभंकार के पास दूत भेजा और वह हुत उसके पास से लो आकर कहने लग-- 
“बहू महाराज से मिलना चाहता है और कहंता है कि यदि मैं राजभवन मे न आ सकूं, तो 
भहा राज जब कही अन्यव जायेंगे प्ब उत्तकी सेवा में उपस्थित होने का भवत्व केंगा | 
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दुसरे दिन उस 'बर्धक।र को किसी बाहर के स्थान मे दर्शन देकर राजा ने उश्से कहा-- 
तू भेरे पुण्ब कार्थ मे क्यो विस्‍+७५ हो रहा है ? यदि तुझे वह घर ही अच्छा घगता हो, तो मैं 
उससे उत्तम भवव पुझे देता हूँ और थदि घन की लालसा हो, तो धन भी पर्याष्त माश्ना मे 
दे दूंगा ।” 


इस अक।९ कहकर जब राजा ने मौन घारण कर लिया तब वह चर्मकार अपने दाँतो की 
किर५-रूपी डोरी से राजा के घर्भ को नापता हुआ सा प्रार्थना करने लगा--“महाराज|! मैं 
अपने मन की बात क। आपने निवेदन क९ रहा हूं । इसमे यदि कु सत्य से युक्त वचन कहे जाय॑ 
तो १५ को गव॑ से अधव। आवेश से रुष्ट न होना चाहिए । श्रीमन्‌ ! मैं कुत्ते की अपेक्ष। किसी 
भी दशा से कम नहीं हें और आप राजश्रे०० काकुष्स्थ अर्थात्‌ श्रीरामनच्छ से अधिक नहीं हैं । 
ऐसी दशा मे जापके साथ के सभ्य हमारे ५२सपरिक सम्भाषण को सुनकर किसलिए क्षुब्ध हो 
रहे हैं! इस ससा< में उत्पन प्राणियों का विभाशशील शरीर-रूपी केचुल अहंत््त्व और 
स्व।भिभान रूपी दो कीलो पर ही आधारित है। भूजवन्द, कगन और हार जादि रमणीय 
आभूषणों से भूषित आप जैसे राजाओं को जिस अकार स्वाभिमान है, उसी ॥क।९ मुझ जे 
दरिध्र भनुण्य को भी है। जिस अकार आपको अपना भव्य राजभवन प्यारा है उसी प्रकार 
भुक्षे सी फूटे घड फी खिडकी वाली अपनी पुरानी झोपडी प्यारी लगती है ।” 


“में जिस दिच उत्पन्न हुआ था उसी दिन से लेकर आज तक यह क्षोपड़ी भेरी भाता के ही 
समाच मैरे समस्त चुलो और दु खो की साक्षिणी है, अतएव मैं इस परम पणनीया माता के सभान 
महिमामयी क्षोपडी को नष्ट होते हुए नही देख सकता । घर के अपहरण होने ५५ जी क००८ 
मषुष्य को होता है उसक। मपुभव केवल दो अक।₹ के मनुष्य ही कर सकते है। एक तो राज्य 
से ऋ०्८ हुआ राज। गौर दूसरा विभान से गिरा हुज। भनुण्व | इपने ५९ भी यदि आप भेरे घर 
पर कक मुक्षसे उसकी याचना करें, तो शिप्टाचर के अचुरोध से भुझ अपनी श्लीपड़ी आपको 
देना ही उचित है ।” 


भर्मक।र की इत सब बातो को सुनकर राजा चन्द्रापीड उसके घर पर 4था गौर मुँह-माँगा 
(एव देकर उससे उसकी क्षोपडी ले ली क्योकि जिनके हृदय मे कल्याण करने की इच्छा अबल 
होती है उनके हृद५ में मिथ्याभिमान कदापि स्थान नही पीता | 


इसके बाद वह चर्मकार हाथ जोडकर राजा चब्द्रापीड से कहने लगा “राजन | आपको 
भह ध्मे-प१रत्ततता सवंधा उचित है । आचीन समय में जिस भ्रक।२ कुंप के भेष में धर्म ने महाराज 
युधि८०७९ के घामिक भावों की परीक्षा की थी उसी अकार चर्भकार होकर भी मैंने आपके घाधिक 
भादो की परीक्षा की है। भद्ाराज | आपका कल्वाण हो और आप इसी भाँति घामिक कार्यों से 
श्र44 पवित्र आाधरण-पद्ति को प्रदर्शित करते 8५ चिरकाल तक पृथ्वी १५९ राज्य करते रहें ।” 


इस प्रकार निष्पाप आचरण करने वाला वह राजा चन्द्रापीड चिभवन-स्व।मी विष्ण की 
प्रत्तिप्ण से एच्ची की पविश्नता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने लगा। उसको पत्नी अकाशयेवी ने 
अकाण के जाश्नवभूत निर्मल बाकाश फे समान उज्ज्वल कर्मों से सधार को अकाशपूर्ण कर 
दिया ओर अकाशिका-विहा< का निर्माण कराया | 


उस राजा पन्दरापोड़ का भुर मिहिर्दस समस्त उत्तम भुणों से परिषर्ण था। उसने गभी* 
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सस्‍्वाभी नामक विष्णु की स्थापना की और छलितक नामक नभरपाल अर्थात्‌ कोत्तताल मे छलित- 
स्वामी मंदिर का निर्माणे कराया | 


किसी भय एक क्षाह्मणी ने प्रायोपवेशन किया था। भ्रायोपवेशन आमरण भूखन्सत्याभ्रह 
को कहते हैं। उस बाहाणी के ऐसा करते ही राजा के कमंचारियो ने उसे धर्म के जासन पर 
ब० हुए राजा के सामने उपस्थित किया और उससे भायग्रोपवेशन का कारण पुछा | उसने राजा 
से कहा “राजन इस पृथ्वी पर भापके न्यायपूर्ण शासन के समय में भी किसी ने सुलपू्॑क 
सोये हुए मेरे पति का वध कर डाला है। सद।चारी राजा के लिए यही बात सबसे अधिक लण्णा- 
जनक है कि उसके राज्य में अज। की इस भ्रकार अपभृरछु होती है । इसे हम कलिथुध का दोष भी 
कह सकते हैं, फिर भी इस प्रकार के अत्यच्त पापभय कर्म होने १५९ भी आप उदासीन किस लिए 
हो रहे हैं? भली भांति सोच लेने १र भी मुझे अपने पति का कोई शत्रु नहीं दीक् पड़ता 
वंयो्कि यह निर्दोष, सच्षा प्रेमी तथा परम शाच्तिश्रिय था। उस के जिए सेबंत सदुभावना का 
साञ्नाज्य था। पहे द्वेष तथा भव से सवंथा शूच्य था। मघुर-भाषी, भ्रुणन्‍्वत्सल तथा ूव- 
भाषी भौर निर्लोभ था। इसलिए उभसे कोई भी शत्रुता नही ₹खता था। इस जाकस्मिक ह॒त्वा 
के सम्बन्ध मे भुझे फेवल एक व्यक्ति पर सदेह हो रहा है। वह व्यक्ति बाल्यावस्था से ही बु&हीन 
सहाध्यायी होने फे कारण भेरे पति से दं ष करता था। वह मात्रिक है और माक्षिके स्वामी के 
सभीप रहता है ।” 

“गुण हीन क्षुद्र १रुष सज्जनो से सवंदा है ष करते है वयोकि वे उनकी बराबरी नहीं कर 
सकते । इसीलिए उन्हे नीद तक नही आाती और वे अपने से श्रेष्ठ सत्यपुरषो को कष्० देने का 
प्रचत्न करते रहते हैं। कभी-कभी तो उनके प्राणो की भी हामि कर देते हैं । इस भ्सार में वेश्या- 
पुत्र के अपिरिक्त दु शील और कौन होगा और दोषी हुए बिना सबंदा शकाशील कौत बचा रहेगा 
तथा वाचाल के अतिरिक्त और कोन मिथ्या भाषण करेगा तथा कायस्थ को छोडकर दूसरा और 

कीन दृतन्न होगा ? ०नुदार पुरुष के पुश्र को छोडफर कृपण कौन होगा ! स्पर्धाशील पुरुष फे 
अतिरिक्त कौन निरन्तर दु खी होगा ? स्त्री जाति को छोडकर ससार मे हास्य[स्पद कौन होगा 
और वद्धो के क्तिग क्त निरन्तर मध्र-भाषी कौन होगा ? जारज ही पिता का द्वो्ह करेगा और 
%।भुक ही निलंज्ज होगा तथा क्षुद्र विद्धानू ही ५पी होगा । यही सच्चा सिद्धाच्त है ।” 

ब्राह्षणी की इन सब बातो को सुनकर राजा ने उस शकास्पद माथिक कभ्राह्मण को बुल- 
वाथा और उसेके जाने प९ उससे उस पर लगाये गये कलक का उत्तार पूछा जौर कहा--' तुम 
किसी दिव्य कर्म से अपने को निर्दोष सिद्ध करो ।” राजा के इस अ्रकार कहते ही उस भ्राह्मणी ने 
राजा से कहा “देव ! यह मात्रिक है, इसीलिए मच्च के प्रभाव से अनेक अकार के दिगथ कम 
क९फे दिखला सकेता है ।” ब्राह्मणी के इस कथन को सुनकर राजा उदास हो भया भौर कहने 
लगा--/ जिसका अदुष्ट अपराध सिद्ध नही होता उसे हम किस भ्रकार दण्ड दे सकते है ? अपराध 
प्रमाणित हुए बिना जब साधारण पुरुषो तक को दण्ड नही दिया जाता, पब फिर तो यह ब्ाह्मण 
है। अपराध सि& होने पर भी हम इसे प्राणदण्ड चही दे सकते ।” राजा फे समस्त 
बातो को सुनकर उस ब्राह्मणी ने कहा “राजन्‌ मुझे जनशन करते हु७ ''।९ दिच बीत 'चुके 

हैं। इस हत्या के अतिशोघ की था से मैंने सत्ती न द्वोकर अपने फो जीवित रखा है। यवि 
घातक को दषड नही दिया जायगा तो मैं श्नशन दादा प्राणत्याग क< पूँगी ।7 ट 


राजतरगिणी 
श८ 


उस क्षाह्मणी की इस अपिज्ञा को सुनकर राजा ने भी त्रिभुवन स्वामी के सामने आयोपवेशच 
पआर+भ्म किया | तीच दिच वीतने के बाद चौथे दिन भगवान विष्णु ने स्वप्व में दर्शन देक९ कषह।। 
“राजन | इस कलियुग में सत4 की खोज के लिए इंच अफ९ हु० करना सपथा अचुचित है ॥ रात 
में कौन सुर्योद्य कर सकता है ? फि८ भी तुम्हारे प्रभाव के अनुरोध से एक बार दिव्य चंभए्क९ 
मवश्य दिखाई पठेगा। मेरे इस मन्दिर मे शालि-चूर्ण अर्थात्‌ चावल क। आठ। फैला देना | उस्त ५९ 
अप राधी से तीन प्रदक्षिणा करने के लिए कहना । यदि उसके चरण-चिक्न के पीछे-पीछे बरह्म-हत्वा 
के भी चरण-घिक्त दीखने लगें तो उसे अवश्य अपराधी सभझ कर उचित दण्ड देचे। | यह 
कार्थ रात्रि मे ही करता वयोकि दिन मे भगवान्‌ सर्वविधि पातकों क। नाश क॑ स्ते रहते हैं ।” 


भभवान्‌ विष्णु के आदेशापु्षा< राजा ने उस ब्राह्मण की ५ रीक्षा की और बह सदो५ष सिं& 
हुआ किन्तु काह्मण होने के कारण उसे प्राणदण्ड के अतिरिक्त दृतरा दण्ड दिया कर इसके १।८ 
उस सत्थशीलवती ब्राह्मणी ने जा के ६ किये भये दण्ड-विषान से असस हक कहा 
"राजनू | इस भू-मण्डल मे जाज तक अनेक अकार के असरूय भूमि-पालक हो चुके हैं, उचमे ३७ 
भ्रकार के गुप्त अपराधों का अचुसधान कर शासन-विधान या तो राजा कात्तवीये के २ज्य-काय भे 
होता था या भापके शासन-काल मे हुआ है। आपके समान द८ष्दधारी शासक जब तक पृथ्वी को 
सनाथ कर रहा है तव (क इस भूमि पर किसी को उत्कट स्नेह अथवा बैर का उचित फल मिले 
विचा नहीं हू सकता ॥ 

ऐसे घामिक मौर न्‍्याय-परायण राजा चच्द्रापीड का शासन-काल थोडे ही दिचों पक रहा 
किप्छु उच्के अनेक सत्कार्यों से सतथुथ क। स्मरण होता था । ऐसा अतीत होत। हैं माचो निरष्पर 
कमजाक्षन १९ बेठने से ब्रह्मा की बुद्धि मे बत्वन्त जड़ता उत्पण हो थई है, चही तो वह सदाच।* 
8।रा वर्णों की शोभा बढाने वाले ऐसे उत्तनम शासक चच्द्रापीड को वर्ण-शोभा से थुक्त इच्द्रषणुष के 
स्थान क्षण भर दिखाकर चण्ट वेयो कर देता | उस राजा चब्द्रापीड को उसके छोटे भाई दुष्ट 
प।रापीड ने पण्ड-विवाच से रुण्ड हुए उस भातिक हारा ममभिचार कराकर कीजशिशेष कर दिया | 
पापात्मा एप छुष्कर्म से प्राप्त दुर्दम भोगो को भोगने के लिए उत्तत भुणशाली पुरुष को उसी 
अफा र सष्ट क९ देते हैं जिस अकार ऊंट काँटो के वृक्ष को भक्षण करता हुआ केतकी वृक्ष को भी 
सभूण चण्ट कर देता है । 

उसी दिच से इस काश्मीर-राज्य में राज्य लोभी राजन्वशर्जों द्वारा अपने से बड़े अधि- 
कार्यों की भभिचारो द्वारा हृत्वा की जाने लभी । राज-चूडाभणि श्री चन्द्रापी७ देव की जत्वधिक 
कलमाशीलता का रण होते ही सभी का शरीर हर्ष से पुलकायमभान हो जाता है क्योकि जासस 
भू की दशा में उस ब्राह्मण हर किये हुए भभिचार का पत। रहते हुए भी “दूधरे की १९० से 
इ्सने यह कर्म किया है” ऐस। सोचकर राजा चन्द्रापीड ने उसका वध नही किया । 

भ्रत्या ९जा चन्द्रापीड को स्त्थथुग के राजाओं में रखना भूल गये ये, इसीलिए उस भूल 
को श्ुधारने के लिए काकपदर-नचिक्लु जधक कलिथुय की राज-१२भपरा मे इसे रख दिया । इस 
हि भब्दापीड ने ज।० वर्ष और आठ भास राज्य करफे स्वर्भ मे तथा सज्जनो के अन्त १९० मे 
सबंदा के लिए अवेश किया । समी सत्युरुष उसके वियोव से अधिक दुली हुए । 
है जा ललितादित्य की कथा 


उसके वाद आपुन्द्रोही दुष्ट तारापीड को उसके पाप का फल कं।श्भीर का. राज्य भाष्त 


रै[जए दर गि णौ है है 


हुआ । वह अत्यन्त भयानक और क्र कर्म करने वाला पुरंष था। उसने नत्रीन राज्य-वैभव पाने 
के बाद शत्रुओं का भस्तक-छिदन करते हुए अपने भ्रताप-रूपी शिशु के जन्म-कॉल में कभन्षी का 
नृत्य कराया । भेत्यन्त दुष्ट अति वाले तथा दुष्क्मों को करने वाले उस राज! की चमकती हुई 
लक्ष्मी स्मशान-मूमि मे जलने वाली अग्नि-शिक्वा की दीप्ति के समार्च उद्दे गर्जनक थी । 


'ज्ाह्ाग लोग मत्रो के प्रभाव से देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं! ऐसा सोचकर उसने - 
देवताओं से द्वष और समस्त ब्राह्मणों का दमन करना आारभ कर दिया । उसने जपने ५९ से भी 
द्रोह्‌ करना आरंभ कर दिया | इससे उसका समस्त पुण्य क्षीण हो गया । पर्रियाम यह हुआ कि 
वह केषल चार वर्ष और चौबीस दिन राज्य कर पाथा। उसके बाद ब्राह्मणों ढार भरुप्त अभि- 
ज९ से राजा चरद।पीड के समान उसे भी भृत्यु भाप्त हुई किन्तु वैसी सद्गति नही मिली । दूसरे 
का चाश करने के लिए मनुष्य जिस उपाय का सहारा लेता है, उसी से उसका भी विनाश 
होता है। दूसरे के तेत्रो को अघा करेने के लिए अग्चि घूज्र उत्पल करती है किल्तु वही घूत्र भेष 
का रूप घारण कर जल की वृष्टि द्वार। उसी अग्नि को शाच्त कर पेता है । 


तारापीड के बाद उसी का छोटा भाई लचितादित्य काश्मीर के राजरनधहासर् का अधिका रो 
हुआ। विषाता ने तो उसे भाण्डलिक राजा ही बताया था किन्तु वह विधाता की बुद्धि से परे 
होकेर सावंभौस राजा हुआ । वस्त्रो को सुगधित करने वाले चूर्ण के समान अपने प्रताप की 
किरणों की घटाओ के सपूहो से जम्बुद्वीप-रूपी गजेन्द्र को राजा ललितादित्य ने अलकत कर दिया 
था | इस पराक्रमशाली राजा ने दिग्विजय के तमथ युद्ध मे राजाओ के प्रणामों से 4क्त अजलियो 
को देखक < क्रोध का त्याग कर दिया और उन पर दया प्रकट कर युद्ध की अभिलाषा को भी 
छोड दिया । उसकी रण-दुदुभि के भवातक शब्द से भवमीत होकर भागती हुई शत्रु के चधरो की 
भ्रणा वहाँ की रमणियों के भर्मपात के समान दिल्लाई पढती थी । उसने अपने शन्ुओ की पत्चियो के 
स्वेद-विन्दु से बहते हुए तिलकथुक्त (तिलक और तिच इन दोनों ही अरयों में) एवं नेत के जल- 
सहित मुखों से अपने मृत सवासियों को तपंणाजलि दान कराया । 


प्रतिदिच एथ्वी की अ्रदक्षिणा करते हुए सूर्य के समान उस राजा की सम्पूर्ण तरणावस्था 
दिग्विजय की यात्रा में ही व्यतीत हो गई । अताप-रूपी अग्नि की समीपता में पूर्व दिशा को कर 
ग्रहण करता हुआ और यश-रूपी पगडी से सुशोमित वह राजा ललितादित्य अच्तर्वदी में प्रकाशित 
हो रहा था। तालप॑ यह कि पूर्व दिशा की विजय करते समव गद्भानय छन। के मण्यवर्ती अन्चर्वेंद 
प्रदेश के राजाओ को जीतकर उसमे उनसे कर ग्रहण किया और अपने असर श्रताप का आतक 
उन पर पूर्णछपेण जमा दिया । 


जिस गाघिपुर में वायुदेव ने चीन समय से कच्याओं को कुण्णा कर दिया था उसी गाधि- 
पुर मे राजा ललितादित्य ने वीर योद्धाओ को कुछ्ज कर दिया था । यशोवर्मा-रूपी पर्वत से उत्पन् 
हुई सेना-क्षरित( को क्षण भर में सुखा देने के कारण वह ललितादित्य ही अ्रतापादित्य बच गया, 
अर्थात्‌ क्षय के समान अखर अतापशाली हो भया । 


यशोवर्मा ने अर्थात्‌ कान्‍य#ज्य देश के राजा ने सूर्य के समान प्रत्ापशाली राजा ललिता- 
दिल्थ से थुद्ध न करके सन्धि करने का दुढ विचार कर लिया । इस प्रकार राजनीतिक दुृष्ठिकोण 
से उसने अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया किन्तु उस राजा ललितादित्य के कर्मनारीधण उप्तकी 
अपेक्षा भी अधिक स्वाभिमानी थे क्योकि वसन्‍्त की अपेज्ञा भी सलम-प्रवन अधिक सुगन्धयुक्त 
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रुपी जल के भ्रम को उत्पन्ष करने वाले उत्तरापथ कै बाजुका-्समुद्र में उसके अचचंड गजेन्द्र श्राहो 
के समान दिखते थे | 

स्त्री-राज्य मे उसके वीर सैनिको को स्त्री-वनो ने उपुग सुतन-कुंम्मों के प्रभाव से धैये- 
हीव कर दिया था, न कि हाथिथों के कुम्मो से । स्त्री-राज्य की देवी अर्थात्‌ रानी जिस सम 
राजा ललितादित्य के सामने उपस्थित हुई थी उच्त समय होने वाले कम्प भय के कारण थे अथचा। 
प्रेमाभिलाष के कारण थे, इसका कोई भी निर्णय नही कर सका। उत्तर केश के निवासी 
र।णां लोग, गरुड के भय से बिलो में छिंपे हुए सर्पों के समान जापत्ति-काल में आश्रय देने चालें 
जन्म-भूमि के वृक्षों मे छिप गये । 

जिस अकार हाथियों को भारकर सिंह अपने नख्रो मे मजसुफक्ताओं को घारुण कर गरुहा 
में अनेश करता है, उसी अकार वह राजा जलितादित्व भी विजय हर डपाजित घंच लेक< 
अपनी राजघादी काश्मीर-मण्डल में भथा । वहाँ पहुचकर उसने अपने सेवकों को ५॥रितौषिक के 
€ूप में जालंधर, योहर भादि अनेक आन्त भ्रदान किये तथा उच सबो को भी राज शब्द से 
विभूषित कर दिया । 

उस उभर स्वभाव वाले राजा लजणिवादित्व ने पराजित राजाओ को पराजय के कूृत्तरक 
चिक्लो को घारण करने की गाज्ञा दी थी। वे उन्हे आज भी विरभिमान होकर बारण करते हैं। 
छुरुष्क लोग उस राजा के आदेश से बन्षन-भुद्रा को सूचित करने के लिए अपने दोनों हाथ 
पीठ १९ रखते हैं और आधा सिर मूंडवाते हैं। उसने दाक्षिणात्यो कीपशुता को श्रृतित्त करने 
के लिए उन्हें अपदी घोती का भाभ पीछे की ओर पूंछ के स्थान जथ्काये रखने का आदेश 
ष्थित | 

इस पृथ्वी ५५ ऐसा कोई भी ग्राम, नगर, चंदी, समुद्र तथा 6५ नही था कि णिक्षमे राणा 
ललणितादित्य ने देवभंदिर की प्रतिष्ण न की हो। उस स्वाभिमानी राजा ने स्वार्पिंत किये 
भये मदिरों को अल्वर्थंक तथा समथानुकूल नापो से प्रसिद्ध किया। उसने अपने दिग्विंणय के निश्णय 
का सभ२क सुनिश्चित॒पु< बक्षाया और दिग्विजय को समाप्ति के जाद अपने दर्प का स्मारक दर्पिए- 
पुर बसाकर उसमे केशवदेव की स्थापने। की | 

इसी अकार उसने जहाँ फर्ज भ्रहण किये ये वहाँ फलपुर, जहां पर्थ भर हण किये थे वहाँ ५ र्णत्स 
बसाथा। कीडास्थल पर क्रीडाराम नामक विहार बनवाया | उच्च राज। लाजतादित्य ने स्‍्तरी-राज्य 
में नूपिह का मदिर बनवाया और उसमे मूर्ति के नीचे तथा ऊपर लौह-चुम्बक रखकर मूर्ति को 
विराषार मष्यस्थ रखा गया । जिस समय दिग्विजव के लिए देश-देशान्तरों मे सर्वत्य अमण 


+६ हा था उस सभथ उस की ज५१स्थिति में ही उसके किसी एक कमेचारी ने राजा के नाम 
से लणिते५९ नाभक नगर बसाया और बाद में वही राजा के कप का पात्र बना | राण। ने उस 


ललितपुर में आदित्वन्भभवान की स्थापना कर उसके पूजचन्जेवन्च के लिए. उदारपाएूवर्क 
व के] 
विजय के 80 आ्त हुए केतन्यकुल्य देश के सम्पूर्ण ग्राम अपेण कर दिये । उसी अकार उस उदार- 


चरित्र महा$९प ने हु०कपुर मे श्रोमुखस्वामी की स्थापना कर एक विशाल पिह॒(< तथा स्थू१ 


बनवीया | दिग्विजय के जिए यात्रा करते समय राजा ललितादित्य एक करी दीवार अप साथ 
लेक चल्षा था। फिर दिग्विजय के कार्य से सफलताएूवेंक नि 


हि ग ५ वृत्त होकर आवश्चित्त करने के 
जए ग्वाहर केरीड दीन।९ भूतेश को अरपंण किये । उसने वहाँ ज्येष्ठेश का पापाणमय मदिर बन- 
वाया और वहाँ की पूज। के लिए बहुत से भ्रम तथा भूमि अर्परा की । 
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इस सबे के अतिरिक्त चक्रव॑र तामके स्थान पर वितस्ता नदी के किनारे रेहट लगवा 
फेरे ऊपे भाँवो मे पानी पहुंचाने का अब॑न्ध किया। उसने दुढ़तर पाषाण-निर्भित प्राकार से घिरे 
हुए और द्वाक्षालताओं से परिधृर्ण एक संन्‍्प नगर बसाया तथा उसके मध्य में श्रीमततण्ड 
का मन्दिर बतवीया । उस विजयशील राजा ने लोकपुण्य चासक स्थान १९ एक भेधर बसाकर 
पहाँ के विष्णु भगवान्‌ को अनेक ग्राम तथा उपकरण अरपंण किये । 


देवतओ के राजा इन्द्र के समान श्रतापशाली उस राजा ने अमरावती का परिंहास 
करने योग्व परिहासपुर चामक चगर बसाया और वहाँ रजपभय परिहास केशव की स्थापन। 
की । उस स्थान पर भगवान्‌ परिहास केशव का स्वरूप समुप्रशायी विष्णु के मोती-जड्डे हुए 
आभूषणों की किरणावली से धवल शरीर के समान चककेता था | 


उसने भुफ्ताकेशव नीभक विष्णु की मूत्ति खुवर्ण को बनवाई थी । वह भ्रूत्ति विष्णु के चाभि- 
कमल-मष्यवर्ती किजलके अर्थात्‌ कमल-केसर के समान पीतवर्ण दीखती थी और बराह भभवान्‌ की 
सुबण कवचपारिशी प्रतिमा पाताल-लीक के पच-पिभिर को च०० करने के जिए अ्काशभानु क्षूर्थ- 
मण्डल के सभान चमकती थी। इसी प्रकार उस राजा ने भीकुल की गायो के दूघ से बल शरीर 
श्रीकृष्ण के समान रजतमय श्रीगोवर्षनदेव की भ्रत्ति स्थापित की। उसने चौवन ह।थे ऊँचा एक 
पाषाण-स्तम्भ बनवाकर उस पर श्रीविष्णुन्वाहून गरुडदेव की भृरति को स्थापित किया | उस 
निरभिमान राजा ने विशाल चतु शालाएँ तथा जायत चैत्य और दीघेकायव जिन-प्रृत्तियो से थुक्त 
राणविद्वार नामक पिह।र का निर्माण किया । उसने भुफ्ताकेशव को प्रतिमा में चोरासी हुआ।< 
तोला खुवर्णग लगा दिय। था । उसी प्रकार निर्मल बुद्धि राजा ने परिहास केशव की भृत्ति भी उत्तेनी 
ही चांदी से बचवाई थी और भम्रननचुम्बक विशालतस बुद्धेव की प्रतिमा का वजन चौरासी 
हजार भ्रस्थ था। यह विशल भ्रत्विमा कौँसे की थी। उसने इन समस्त भृत्तियों के वैसे ही श्रेष७ 
तथा विशाल और मनोह्‌< चैत्य बचवाये थे । इस अकार उसके छोरा चिर्माण किये गये पॉँचो 
स्थानों में अर्थात्‌ परिहासकेशव, भुफ़किशव, महाप्राहूं, भोषर्घनधर और बुछू मे समान द्रण्य 
का ज्यय हुमआ था । 


कुबेर के समान सम्प्तिशाली उस राजा ने प्रत्येक प्रधान देव-प्रत्गिमा के दोनों पाएवों में 
उनके पार्षदों की सुबभ त्तवा रजत द्वारा निर्मित प्रतिमाओ को स्थापित किया था। उस उदार 
राजा ने मन्दिरों को कितने रुत्न तथा ग्राम जौर सेवक भर्पण किये थे, इनकी गणना कौन कर 
सकत। है । इसी प्रकार राजपत्नियाँ, राजमत्री तथा भाण्डलिक राजानो ने भी राजा का अनुक रण 
करते हुए उस चभर में शततत' पेबालय बचवाये थे । 


उसकी रानी कमलावती ने कमलाहड नामक बाजार बसाथा और कमलाकेशव की एक 
विशाल चाँदी की ध्रतिसा बनवाकर स्थापित की । प्रधानसंत्री मित्रशर्भमा ने भी सिन्ेश्वर ताभक 
शक २ की स्थापना की और जाटदेश के भाण्डलिक राजा कंय्य से कंव्वस्थामी का एक सन्दिर 
बनत।य। । उसी ने अपने चाभ से कय्यविहार भी बनवाया था । उस पिहार में जिनदेव के सभान 
शात्त स्वभाव पाला सर्वशभित्र चामक एक भिक्षु रहता था । 


तुखार देश-निवासी चिकुण मत्री ने चिकुण विहार बचवीकर श्रीललितादित्व के चित्त 
के सभान उन्नत एके स्तुप परंधषा4। और सुबर्ग की जिच-मृत्तियाँ बचवाकर स्थापित की । 
उसको प्ती ईश।न्देवी ने एक उत्कुण्ड कुण्ड बचवाया। उस कुण्ड का जल स्फर्टिक के समान 


७6 राजिय रे *ि | ॥। 


होता है । अतएव यक्षोवर्मा की जोर से जिले गये सधि को देखकर राजा लर्लित ।दित्य क। सधि* 
विश्रहिक मंत्री भित्रशर्मा उसमे की गई अवहेलना को क्षमा न कर सका | उस सचि-पत्र में “यह 
सन्धिन्पत्र बशोवभी एवं ललितादित्व की अनुमति से लिखा गया है” इस अकार की लेलन-शैली 
हारा यशोवर्मी का प्रथम चामोल्नेख कर राजा ललितादित्व का गोपत्वन बत्लाथा थया था, इस 
बात से मिनशर्मा ने काश्मीर-शासक के लिए अपभाचजनक विचार मात लिया था, इत्तीजिए पह 
ध्ाक्य मिनशर्मा को मच्छचा नही लग। । 


यद्यपि यह बात थुरू से थके हुए सैनापतियों को फिरे से थुद्ध के प्रारभ होने के दु:ख से 
अपिय लगती थी, तथापि राजा ललितादित्य को अपनी विजय की अभिलाषा करे वाले अपने 
उस मत्री की दुरुदरशिता से अत्यन्त असभता हुई | राजा ने बड़ी असन्तता के साथ मित्रशर्भा को 
पाँच महाविष्दों का अधिकारी बचा दिया और यशोवर्मा को थुद्ध मे पर्जित कर राज्य से च्युप 
कर दिया | 

उसी समय से भाचीन गठारह कार्य-स्थानों पर जो कि पहले से चले आ। रहे थे, ये पाँच 
भहं।विरेद प्रघाच रूप से नियुक्त की ग३ । भहं।अ्रतिहार्पीड।, महासन्धिविग्रह, महाश्वशाजी, 
महाभाण्ड।भार और महासावनभाग चाम की पाँच नवीन विरुदें निर्भाण की गईं । इनके कार्यकेतां 
शाही वश के जोभ ही हुआ करते थे। वाक्पतिराज भवभूति आदि भहाकवि-सेवित कवि यशोवर्मा 
उस दिन से स्वथं॑ ललितवादित्व राणा का स्तुति-५०क हो गया था। यभुवा नदी के उत्तर तीर से 
लेकर कालिक। चदी के त्तीर तक का सम्पूर्ण कान्यकुब्ज देश राजा ललिताब्त्य फे लिए गृहागण 
के समान सुथम्य हो गया था। 


हिमालय पर्वत के समाच मोर्भ में विष्च-रूप यशोवर्भा को लॉघकर भहु। के समान विस्तृत 
रजणा लजितादित्य की सेच। पूर्व॑-स्ोभर के सभीप पहुंच गई । उस सेना के असरेय भजो ने अपनी 
जन्ममूमि कलिप देश को देखकर वही रहने की अभिलाष। प्रक८ की किन्तु चतुर भहावतो ने बडी 
कठ्निया से उच सेब को नह से आगे बढये के लिए बाध्य किया । 

आकर्षण की भई लकमी के पलग के सभीप रहने वाले भणों की भिन्नता के कारण गौडे देश 
के स#३ण गज राजा ललितादित्व की सेच। मे सम्मिलित होकर उसके गजो से बडी शीध्वत। के 
साथ मिल गये । उसको सेचा के अभ्रभ।ध में चलते हुए हाथियों के सभ्रह की धृंडो 6 संभु& के 
तैरभनरूपी केशा का आकर्षण हुआ-सा अप्ीत होने लगा । 

सेहाँ से उसने समुद्र-वेजा के विशाल और पते जज्जली प्रदेश के मार्ग से दक्षिण दिशा के 
लिए विजय-अयवाण किया गौर उसके शनुओं ने उसकी प्रलथवार के श्रहमर से एुरंत दक्षिण दिशा 
की बोर महाभयाण किया अर्थात्‌ युद्ध क्षेब में भरकर यमराज के सभीप पहुंच गये । उन्नत जदा- 
जूटबारी कर्थाटक देश के निवासियों ने सुवर्ग-केतकी रूपी केश के भूषणों को त्याथकर राजा 
ललितादिप्य के चरेणो मे अपना मरुतक झुका दिया और उसके प्रताप फो ही मपना जामंषण 
बच लिया है 

उस सभय दक्षिणपथ देश मे कर्णाठक देश में जन्म लेनेवाली ९६। वामक रानी राज्य करती 
थी । उसने पुंगदिवी के समान अपने तीक्ष्य अभाव से विन्व्य-वन के स+हुर्ण भार्ग को निण्केच्टक 
कर दिया था | वह चंचलनयनी अत्थच्त घेनाद्य थी | राजा लखितादिप्व को अथाम करते सभय 
राज। के चरण-तख-रूपी दर्पण मे अपने प्रति को अकित हुआ देखक< बहू रानी अत्यन्त सन्‍तेष्ट 
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हुई | वहाँ राज। ललितादि(्य के सैनिकों ने क्ाडन्युक्षो की छाया में नारिफेश फणों के सुमषुर - 
जल की पीकर कावेरी नदी के शीतल, भक्द एवं सुगन्ध पवत का सेवच करते हुए भपने श्रम को 
दूर किया । भन्पन-वुक्षो की शाखाओ को त्वाथकर सरकते हुए कष्ण सर्प उस राजा लेलिवादित्य के 
भय से मलवाचल के चन्दच-वुक्षो हरा उ७ई भई तलपारो के समान शोभॉयमान हो रहे थे 


जिस अका रे बचावटी चदी का उल्लपच करते समय उसके भीतर के पत्थरो १५९ पैर रखकर 
चला जात। है, उसी प्रकार छी>-छो० ध्वीपो को लाँघता हुआ वह राजा समु& के द्वीपों मे सरलता- 
पूर्वक जावाधमन करने लगा। सभुद्त की षड़ी-बडी तरगो के भभ्मीर घोष-रूपी जय शब्द और 
भागलिक गायों से आनदित होकर बहू राजा पश्चिम की गौर अश्नसर हुजा। जिस अकार 
भगवान्‌ सूर्य का प्रखर प्रताप सप्त अश्वों १६ आक्रमण करता हुआ सातो द्वीपो १९ फैल जाता है, 
उस्ती धकार उस राजा लर्जितादित्य का अता५ कोच्ुूण आदि सात देशो १९ माकमसण करने से सर्वत्र 
प्रसिू हो भया । 

प्रबल पवन के थेग से क्षुब्ध तरगयुक्त पश्चिम समुद्र में दीखती हुई &₹का नगरी में अवेश 

करने के लिए उक्षके वीर सैनिक अत्यन्त उत्कण्ठित होने लगे | उस्क्नी विशाल' सेचा के पदाषातों 
से उडी हुई ५५वी और आकाश को एक क₹ देने वाली गैरिक।दि घातुओ की रेणु से (वष्याचल 
क्रोप से रफ्तवोचन होकर फिर से अपनी भर्थादा को उल्लघन करने के लिए उद्यतन्सा प्रतीत 
हीने या | 

अवच्ती चगरी अर्थात्‌ उज्जथिनी में प्रवेश करते हुए राजा ललितादित्य की सेना के हाथियों 
के दाँत श्रीमहाकाल के किरीट मे शोभा देने वाले चन्द्रमा की ज्योए॥ से खडित होने लगे । 
इसके बाद उस राजा ललितादिए्य ने एक प्रकार से समस्त विशाओ के राजाओं को जीत लिय। और 
फि९ सुविस्तीर्ण उत्तराषय में अवेश किया । वहाँ उसको पद-पद ५९ अत्यन्त क्रूर स्वभावपाले 
रजाओ से भयानक सम्राम करना पडा । उसे भयाचक सभ्राम को देखकर पक्षो का उच्छेषन 
करने के लिए उद्यर्त इष्तर के साथ पर्व तो के भयानक सभ्राम का स्मरण हो जाता था। काभ्योज 
देश के राजा की अश्वशून्य अश्वशालाएँ अच्नका रेपूण होने के कारण महिषों हारा भाक्मण की 
गई-सी दीखने लगी । 

तु.बार लोग उसके भय से अपने अश्वों को छोड कर ऊंँचे-ऊँचे पहाड़ो ५९ भले गये और 
बहाँ अश्वभुखी किन्नरों को देखकर अपने अश्वो से हृताश हो थये । मुम्धुनि चाभक राजा को तीन 
बार५९स्‍त क२९ राजा ललितादित्य ने उसे ५ रूप से परास्त सभज्ञा क्योकि सच्चे वीरोको 
एक बार किया गया शत्रु-पराभव आकस्मिक तथा घुणाक्षर च्याय से हुआ-सा अतीत होता है । 


स्व ।भाविक श्वेत भूठान-निवात्तियों के मुख पर उसके भय का प्रभाव नही दीखता था। 
वानरो के भुख स्वमाव से ही पिभथल अथव। लाल होते हैं, इसलिए उन्हे क्रोध जाने पर भी कौन- , 
सा विशेष अथवा नवीन चिह्न दीख सकेगा। जिस प्रकार उदवकालीन प्राभातिको सूर्य पर्वतीय 
भुफाओ के भीतर चमकती हुई ओषधि की किरणो को सहन नही करता, उसी प्रकार रज। ललि- 
तादित्य को भी दरद-देशयासियों का निरंतर मदिरा-पान सह्य नहीं हु आ । 

करपुरी-मृगो की नाभियो के ससगे से सुशोभित तथा केसर-कुसुमो से सुवासित उत्तम 
पव्च जतुर सेवक के समान उसकी सेनान्सीभान्तिनियों को अवक्षत करता था। उसने जनशुन्य 
प्राग्ज्योतिष५९ मे बन में जलते हुए कायाग्रुर चन्दत के घृप का खुबास ग्रहण किया । मूपतृष्णा- 
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निर्भल तथा सुधारस के समान मबुर था और उस जल के पीने से अनेक रोगी निरोभ होते थे । 
राजा ललितादित्य की पतली श्रीधती चक्रपादिकारेवी ने चक्रपुर नामक संगर बक्षाया | उस 
नगर की गुह-सस्या सात हेयार थी । 

भप्पटाचार्थ ने भप्पटेश१९ की स्थ।पना की । इसके अतिरिक्त और भी अनेक क्षण्णनों ने 
ने <क्‍्छ>ेश आदि देवताओं की स्थापना की । भुर्य मत्री चिकुण ने अन्य नगरों में भी एक चैत्य 
तथ। विहार बनवाकर उदारता का परिचय दिया।इस प्रकार चिंकुण के शवालक ईशानचन्द्र 
तामक वैद्य ने तक्षक नाग की कृपा द्वारा आप्त सम्पत्ति से एक भव्य और विशाल विहार वतवाया | 


इस अकार वह राणा पृथ्वी को सुवर्थधभयी बचाता हुआ उदारता तथा शोर्थ सदुधुणों के 
कारण इच्ध से भी अधिक प्रसिद्ध और यशस्वी हो गथा । उस राजा के मुक्त से सहज निकेली 
हुई भाशी का देवत। भी कभी उत्लघन नहीं करते थे । एक बार वह राणा अपनी सेचासहिंत 
पूव सभुद्र के त८ पर ०हरा हुआ था । चहां उसने अपने सेवकों को कपित्य-फल (फथा) जाने की 
भास। दी । उस भार को सुनकर उसके समस्त सेवक किकत्तेंव्य-विमुढ हो थये क्योकि वहाँ 
केपित्य-फलों का मिल सकेना असभेव था। इतने मे ही, एक एदिग्य पुरुष उन फलों को लेक ९ 
राजा के सामने आ भथा । राजा के सकेत से ह/रपाल ने भागे बढ़कर उससे फल ले जिपे और 
उससे बडे जादर के साथ पृछा “जाप कहाँ से आ रहे हैं और फिचके सेवक हैं |” उस दिव्य 
पुरुष ने कहा “मैं चन्दत बच का रक्षक हूँ। मुझे देवताओं के राजा इच्ध ने सजा के परमभ्िव 
फपित्व-फाण देने के लिये भेजा है। अब भ्ुझे एकान्त में भहाराज से इच्ध का $ुछ सन्देश भी 
फहनी है । 

उस दि०्प पुरुष के इंच वचनो को सुनकर द्वारपाल ने वहाँ के समस्त लोभो को दूसरे 
स्थान १५९ भेज दिया और उस सम4 की सभा को एकान्पच में परिणत कर दिया । तब उस दिव्य 
५९५ ने राणा से कहा--“रजन्‌  देवताओ के राजा इच्द्र ने आपसे कहा है कि मैं आपसे जपके 
हित की बात कहता हूँ यद्यपि यह बात कठो शब्दों मे कही जा रही है तथापि बह प«्य के ही 
सभान है अतएवं आप जैसे संज्जनों को क्षमा करना चाहिये। राजन्‌ ! इस कलिकाल में भी हम 
सब दिवपार्ण होकर भी आपके आदेश का नश्नतापृवंक पायन करते हैं। इसका कारण भी ध्यान- 
पुंक सुप लेगे की पा कीजिए ।* 

“जाप किसी गत जन्म में किसी अत्यन्त सम्पत्तिशाली कृषक के यहाँ हुल चलाया करते 
थे । एक बार भण्म-कपु में जैव हल चलातेन्चलापते थक कर किसी जलहीन, भरण्य आत्त में 
पहुंच गये थे | वहां बापके स्वोभी के घर से एक सेवक ठेडे जल की सुराही तथा अप (रोटियाँ) 
लेकर भाषके पास जाबा था। आप भी हाथ-मुँह और पैर घोकर भोजत करने जा ही रहे थे कि 
घने में ही झापने अपने सामने एक ऐसे क्षवा-पीडित ब्राह्मण भतिथि को खडा देखा जिसके कि 
प्राण दुरुूच ही निकलने वालेन्से थे । उसने बडे कातर स्वर से आपसे कहा “भद्व | क्षुधा के 
पंधरण भेरे आाण निकल रहे हैं, इसलिए आप इस अस को न खाकर मुझे दे दीजिये ।” उस समय 
आपने जेपने साथियों के मना करने ५६ भी बडे प्रेम के साथ मधुर भाषण करते हुए अपना 
जाधा भोजन तथा छुराही का शीतल जल उसे दे दिया । इस आपत्कालिक, सप्रेम और सत्पात्र- 
भद पे के उत्तम प्रभाव से जापकी एक सौ भासाएं मखण्डित छूप से स्वर्थ मे देवताओं ६२7 
पालच की जादें” ऐसा देवताओं ६९ तिश्वय किया गया । उस समय के जलदाथ के प्रभाव से भ९- 
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भूमि में भी आपकी इच्छा के अनुप्तार सुखरायिती महानदियाँ प्रकट हो जाती हैं। सत्पान-रूपी 
उत्तम क्षेत्र में लगाया गया तया मबुर भाषण-रूपी आल-बाल से सुवेष्टित और निर्मल 'अच्त:- 
करण-हपी प्रधाद-जल से सीचा या यह छोटा दाच-रूपी वृक्ष समय के अनुसार दाते। को 
अमी८८ फन देकर कल्पवृक्ष आदि सुप्रसिद्ध दान-कर्त्ताओं को भी तिरस्कृत करता है। राजन 
॥।१५की वे आशाएँ अलष्य होकर भी परिमित हैं। अ।ज तक मापने उन भाशाओ का अविचार- 
पूर्वक उपयोगे किया है। अब वे बहुत थोडी रह गई हैं। आपके सभान विचरशील राजा फे 
हंष्य में साधारण और नत्पज्ञानी राजाओं के सभान विचारशून्य भाग क्यो उत्पन्न होते है ! 
राजन्‌ | ये फल काश्मीर देश मे भी वर्षा-काल मे कुछ ही दिनो तक मिलते हैं। ऐसी दशा 
में यहाँ पू् सभुद्र के तट पर और वह भी शिशिर ऋछु में कैसे मिल सकेंगे ? फिर भी आप 
जिस-जिस दिशा में जायेंगे, उस-उस दिश। के दिंप्पाथ को उस दान के अ्माव से आपकी जाश्ा 
फो माचना ही पडेगा | इस समय माहेच्द्ी अर्थात्‌ पूथ दिशा में जाये हुए आपको इस स्वल्प 
जाशा का भी, अकुण्ठित शक्तिशाली देवेच्छ ने पालन किया है। मतएवं आपको बिंच। किसी 
महत्वपूर्ण कार्थ के उन जाशाओ का उपयोग नही करता चाहिये क्योकि अब वे बहुत थोडी 
रह १६४ हैं । 
इस प्रक।९ राजा ललितादित्य से कहकर वह दिण्य ५९ष अच्तर्नाव हो गया । उसके अन्त- 
धान होने के बाद पह उदार हुृद्यवाया राणा पांच की विचित्र महिमा को देखकर विशेष रूप से 
विस्मित हुआ । उस दिन से उसने दान द्वारा अनन्त पुण्य आप्य करने के लिए परिहास9९ मे एक 
बडा वाधिक महोत्सव श्रारम्भ कर दिया । उस उत्सव में ब्राह्मणों को ताण्डुज-चूर्ण तथा एकाधिक 
एक लक्ष पात्र दिये जाते थे । उस भहोत्सव का चामभ सहख्े-भफ्त रुख। गया था | इसी अभिप्रा4 
से उसने ऊत्त प्रदेशों मे तगर वसाकर उन्हे आबाद कर दिया जिससे कि वहाँ थदि कोई भी 
प्यास आये तो उसे निर्मेल और मधुर जल ससलता से मिल सके । 
जिस अकार पवन अनेक वृक्षों के विकसित कुसुमो को एकलित करता है उसी प्रक।९ उस 
गुग॥आही राजा ने देश-पेश।न्त रो से बुलवाकर सुथोग्य विद्वानों का सभ्रह किया था। उसने तुःखार 
देश से ककणवर्ष नामके महाच्‌ रासायनिक के मत्यच्च भुगन्सम्पत्त सहोषर आता चर्कुण को 
बुलवाकर रखा था। वह रास|यनिक अयोग से सुवर्ण निर्भाण कर राजा के कोश को खुवर्ण से 
पूर्ण सरलता था जतः कमल के लिए तडाथ के समान वह चकुण राजा लजलिनादित्य के लिए 
अत्यन्त हिपकर था। 
एक समय सेनासहित वह राजा पचनद अर्थात्‌ पजाब देश से दु्तर« नदियों के सगमो से 
तीर पर €क जाने के करण चिन्ता-भप्न हो गया और भमवियथों से ११९ जापे का 3१॥4 सोचने के 
लिए कहने लगा । उस समय कित्तारे १९ खडे हुए चकुण ने वहाँ के अथाघ जल में एक मणि को 
डाल दिया । उस मणि के अभाव से नदी का जल दो भागो में विभक्त हो थवा भौर वहू राजा 
ललितादित्य अपनी सेनासभेत शीघ्र ही नदी के दूसरे पार चला भया। इसके बाद चकुण ने 
दूसरे भणि से उस मणि को नदी के अभाप जल से निकाल लिया | भणि के निकलते ही नदियों 
का जल पूव॑बपू हो भवा। राजा ने उन भणियों के ऐश्वर्थवकारी अभाव को देखकर प्रेम५र्॑क 
चकुण से उन दोचो मणियों को भागा | उसने हँसकर राजा से कहा “महाराज ! ये मणि भेरे 
पास रेहूने से ही इस आशचयंजनक कार्य को करते है, इसलिए ईनकौ लेने से आप को क्‍या लभि 
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होगा ? उत्त4 वस्तु को विशिष्ड योग्यता तभी तक मिल सकती है जब तक कि वह साधारण 
वस्तुओं में रहे और अनेक उत्तभ वस्तुओं के समूह में उसका क्या मह॒प्व हो सकता है ? चर्द- 
कान्ति सणथि जब पक समुद्र से दूर रहता है तभी तक उसके झरने का महत्व है और थदि समुद्र में 
क्षरेगा तो उसका $ुछ भी महत्त्व चही हीगा ।* 


उसके इस कथन से विस्मित होकर राजा यलितादित्व ने कहा--क्या मेरे पास इनसे भी 
अधिक 3८४०८ वस्तुएँ हैं? यदि आपक। ऐसा दृढ सिद्धान्त हो तो आप मेरे पास से उस बस्छु को 
लेक ९ उसकी बदले में ये दोचो मणि भुझे दे दीजिए ।” राजा के इस कथन को सुनक ९ बडी अक्षक्षत्ी के 
साथ चकुण ने कहा--“महाराज | जाप मुश १९ बडा अनुभ्रह कर <हे है। ये दोनो मणि मेरी ओर 
से आपकी सेव। में सादर समर्पित हैं और इनके बदले में आपको मेरी प्रार्थन। स्वीकार करनी 
पठेगी । देव | आपके पास भगध देश से हाथी ५९ रखकर जो बुछू भगवान्‌ की प्रतिभा आई हैं, 
बह भूत मुझे दे दीजिए । सक्षार-क्ाथर को ५९ +$ रने का परम साधन वह बुरू भगवा को 
प्रतिभा भुझे देकर लौकिक जल-सतरण-साधन ये मणि आप ले सकते हैं ।” 


इस अकार उसकी थुक्तिपृण आर्थता से भ्रषुण्ठ होके< राजा ने उसे बु& की प्रतिभा दे दी 
क्योकि योग्य और वक्पृत्वपूर्ण प्राथंना को कौन अस्वीकार करे सकता है ! उस मूर्ति को चकुण 
ते अपने विहार में स्थापित किया । उस अतिभा का २५ भिक्षुओ को कोपीन के समान गेरें और 
चभकोला था । आज भी जायस अर्थात्‌ वोहे के कटको से वेण्टित उस प्रतिभा का धिहासन उसकी 
भजन्स्कान्ध-स्थिति को सूचित करता है । 


यह भगवती व्षुच्ध रा महाप्रभावशाली राजपषियों की इच्छा के अवुस्ार प्रिय कार्य करने 
के लिए स्वेदा स|& रहती है । एक बार अश्वशात्र का पूर्ण जाता चह राजा एक अशिक्षित अश्व 
को शिक्षा देने के लिए अरण्य में जैफेला भया था। उसने उस निर्णन वन भे ६९ से एक सुन्दरी 
लणना को भरते हुए और दूसरी सुन्दरी लखना को चृत्व करते हुए देखा | वह वहाँ अपने अश्व को 
दोडा हा था। कुछ समय बाद नृत्यन्गीत समाप्त कर और उस स्थान को अगा।म के उस 
सुन्दरी लजचाणो को जाते हुए उसने देखा । फिर वह राणा कौठुक के वशीभूत होक< प्रतिदिन 
वहाँ जाने लभा और उसी प्रक।< उन्तको देखने लगा । कई दिच बीत जाने पर एक दिन अश्व से 
उतर कर राणा ने उनसे उचकोा परिचय पूछा | तब उन्होने बडी नश्नता के साथ कहा 
“महाराज | हम देषदासी नत्तेंकी है । यहां से थोडी ही दूर ५९ शुरवर्ष मान नामक एक ग्राम है । 
पही हम दोचो का निवास है। यहां की जीविक्रा का उपभोग करने वाली माताओ के आदेश से 
६०१२ कुल की न्तंकी प्रतिदिन यहाँ नृत्य करती है । यह &ूछि हमारे वश मे ५९+प५९ से चलती 
आ रही है और इसका कारण हमको अथवा और किसी को भी मालूम नहीं है ।” 


उन्त दोनो लजनाओं के इंन सब वचनों से राजा लजिताएित्थ को बडा जश्चयं हुआ और 
हरे ही दिन उसने उन भायिकाओं द्वारा दिखलाई १६ भूमि को बहुत-से मजदुर लगवाकर खुदवा 
डाला। बहुत भहुरई और ६९ तक खोदकर चहां की मिट्टी हथने से पृथ्वी के भीतर दो 
मच्दिर निकले । उच दोनो भन्दिरो के द्वार बन्द थे और बे मन्दिर बहुत ही प्राचीन काल के थे । 
राजा ने उचके द्वार शुलवाकर भीतर जाने के बाद केशवस्वामी की दो प्रतिभाएं देखी | उनके 
सिहासन पर खुदे हुए शिलालेख से सप०८ विदित हो धथा कि उस दोचो प्रतिमाओं को श्रीराम 


ओर लक्ष्मण ने स्थापित किया था। राजा ने परिहासक्रेशव के मन्दिर के समीप ही उत्तम पाषाण- 


राजतरभिणी ७७ 


मय देखालय बनचाकर उसेगे रामस्वाभी की प्रतिमा को स्थेपित किया । इसी प्रकार उसको 
पत्नी चक्रमदिकादेवी ने राजा को प्रसन्न कर उससे दूसरी लक्ष्मणस्वामी की भ्रत्िमा को लेकर 
उसे चयाश्वर के समीप नये बचचाये भये देवालय में स्थापित फिया । 


एक बार वह राणा हाथी ५९ सवार होकर दिग्विजय के लिए जा रहा था। उस सैभय 
उसे भागे भे एक पुरुष सभ्भुल खड़ा दिखाई पडा । उसकी किसी ने दण्ड दिया है, ऐसा उसको 
माकुति से €प०८ दीखता था। उसके कटे हुए नाक, काच, आदि अवयवो से रक्त के विन्दु 
टपक रहे थे और वह नात्मरक्षा के लिए राजा से आर्थवा कर रहा था। उसकी उस॑ दुदंश। को 
देखकर राणा को दया आ भई । उसने पुरुत उससे उसका चृत्तीन्‍्त पूछा । 


उसने गैपने को स्िकता-सिन्धु के पास के एक राजा का छित्तेषी तया विश्वार्स-पात4 सचिव 
बतलाथा और कहा “महाराज | मैंने अपने स्वामी से कहा था कि आप श्रीललितादित्य 
महाराज से थुद्ध करने का विचार त्याग कर उनकी अधीनता स्वीकार कर लीणिए । ऐसा करने 


से ही आपका कल्याण होगा । इस प्रकार के हित-वचनों के कहने के ही कारण उसने सुझे यह 
दण्ड दिया है।”” 


उसको बातो से प्रभावित होकर राजा ने भी उसके स्वामी को इस भपराघष के उपलक्ष 
में सभुत्तितत दण्ड देने की भ्रतिज्ञा की और ओोषधि द्वारा उसके घावों का उपचार करने की 
व्यवेस्था कर दी | उचित ओषधि के प्रयोग से उसके समस्त घ।१ शीघ्र ही ठीक ही गये । इसके 
बाद उसे साथ लेकर राजा ललितादित्य ने अपने सैन्यसहित ज।गे की ओर अग्न6< होना 4९भ 
कर दिया। 

चलते-चलते एक दिन एकान्त में उस सचिव ने राजा ललितादित्य से कहा-महा।राज ! 
उसे दृष्ट राजा से इसका बदला लेने की अभिलाषा से ही मैने अपने इस छिंभ॑-भिकन शरीर की 
रक्षा करने की विडम्बना को स्वीकार किया है। इस काये से निवृत्त होते ही सुख एवे दुख को 
जेपने बश्युजल से तिलाजलि देकर इस अपमानित शरीर की मैं शीघ्र ही निश्चयपुर्वक 
प्थाभ दूँगा 

वजस प्रकार पर्वत अपने ऊपर चढकर चिल्लाने वाले की चिल्णाहेट का हि्ुणित अतिण्वनि 
से उत्तर देता है । उसी प्रकार शन द्वारा किये भये छोटे-्से अपकारों का बदला उनके भयानक 
रू५ से हानि पहुंचा कर अवश्व चुकाना चाहिए। राजू यहाँ से उसके राज्य में पहुंचने के 
लिए तीन महीने का रास्ता है। ऐसी दशा मे आप वहाँ किस श्रकार शीघ्र पहुंच सकते हैं ? 
यदि तीन मास में पहुंचने का ही निश्चय रख। गया तो वहाँ पहुँचने पर आपकी शनु अपने स्थान 
पर नही मिलेगा । इस लिए मैं आपको केवल पन्‍्द्रह दिन का मार्ग बतलात। हूँ किप्छु उस मार्ग मे 
पाची नहीं मिलता है अत७एव साथ में पानी लेकर चलना चाहिए जिससे सेना को जल का कष्ट 
न हो! उस सगे से भरे अप्तजन रहते है १ वे आपके अमन का बुत्त-न्‍्त उस राजा से नही 
कहेंगे । इसे प्रकार आप आकस्मिक आक्रमण से वहाँ के राजा, मन्त्री, शानियों तथा कोश भादि 
को सरलता से श्राप्त कर सकंगे ।” 


री 
इस प्रकार के विश्वासोत्यादक वचनो से उसने राजा ललितादित्व को सिकता-सिन्धु के 
भागे का पि॒रथिक बचा दिया | पन्ष्रह दिच उस मार्ग में निरच्तरु चलने के बाद उसके साथ का 
समरूुत जल समाप्त ही गया। फिर भी राजा ने साहुसपू्वेंक दी तीन दिल प्रके बिचा जल के 


है 
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ही चलना जारी रखा । अन्त में सेना को पिपासा से खिन्न देखकर राजा ने उत्त भत्री से कहा 
“महाशव ! आप के कथनानुसार पन्‍्ञ्रह दिन से भी अधिक दिन बीत चुके हैं और भेरे ॥भस्त 
सैनिक पिपासा से व्याकुल होकर भरने लगे है । कृपया यह बतलाइए कि अब कितना भ।र्य और 
शेष रह थथा है ?” 


राज। ललितादित्य की इन बातो को सुनकर वहू सचिव बडे विचित ढभ से हँसा ओर 
कहने लगा-“हे विजय की इच्छा करने वाले राजनू ! आप शनु के नग९ का भर्ग ३७ रहे है 
मथवा यम के नगर का ? मैंने अपने स्वामी के हित के लिए ही अपने प्राणों की भी चिन्ता नहीं 
की और अपनी बातो के माया-जाल में फाँसकर आप को सेचासमेत्र मृत्यु के मु्ष मे ढकेल दिया 
है। यह केवल मरुभूमि ही नही है किन्तु बडा भयानक सिकता-सिन्धु है। यहाँ जल-विन्छु का भी 
दर्शन नही हो क्षकता | अब आपकी कौन रक्षा करेगा ? ” 


इस अकार के कर्ण-क्ठोर वचनो को सुनकर सम्पूर्ण सेना हताश तथा निर्जोवन्सी हो ५६ । 
जिस अकार बर्फ गिरने से फलशुन्य होकर शलाका-रूप से दुश्यमान शाजिक्षेत्र शूल्य-सा दीखता 
है, उश्षी अक।र वह सेना भी शुन्य-सी हो गई । जीवन की आशा को छोडकर करेण कत्दन कंस्‍्ते 
हुए राजा ने संच्य वो साच्जवना दिया और फिर हाथ उठाकर कहा--/महाशव * जापने यह कार्य 
स्वामि-भक्ति से प्रेरित होकर किया है, इसलिए मैं आप से अधिक सन्तुष्ठ हूं । इस सन्चीष से इस 
शुष्क भूमि में भी शीत-प्रदेश के समान भेरा शरीर रोमाचित्त होने लगा है, कित्तु व७ के समान 
अभेद् भेरे सुदृढ़ निश्चय के सामने आपका यह अवत्न लौह-घन के समान निष्फल है | जिसे अक। ६ 
न समझकर भभार-समृह को उठाने वाले अज्ञ की जब अभुलियाँ जल जाती हैं. तबे उसको 
पश५च।त्ा५ होता है, उसी प्रकार आपको भी व्यर्थ अवबब कटवाने से घोर पश्चात्ताप होगा। भेष के 
॥९णते ही जिस प्रवार वैडूथ-भूमि से रत्न-शालाका उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भेरी आज्ञा के 
अभाव से इसी भरभूमि से जलघारा का प्रादुर्भाव आपको दिखाई देगा ।” 

इस प्रकार कहकर राजा ललितादित्य ने पानी निकालने के लिए एथ्वी मे भाला मारा। 
उसी समय त्रिलोचन के त्रिशुल-अह्वार से उत्पन्न हुई वितस्ता नदी के समान उन समस्त सैनिको 
की जीवनाशा की पाताल-लद््भी के चीड़ायुक्त हास्य के सदुृश निर्मल जलपूर्ण सब्तिा अवाहिंत 
होने लगी | उस नदी ने राजा ललिताएदिए्५ के सैनिको के दैन्य के साथ ही उस चाक-कान क८- 
बाते बाले धू््त मनी की मपोरथ-पर+्परा का भी उच्छेद कर डाला । 

अपने घूत्तेताएण सम्दूर्ण अयत्व को निष्कज देखकर पह घूर्ते मन्री अपने स्वाभी के पास 
भाभ गया । वहाँ उस जपशकुनस्वरूप कनकटे-तकटे भनी के पहुंचते ही यभराज ने भी राजा 
ललितादित्थ के र५ में अवेश किथ। । वहाँ पहुंचकर राजा ललितादित्य ने उस फपटी राजा को 
युद्ध में पराजित कर उसके मिथ्याभाषी मत्री के समान दुर्गति का पात्र बना दिया, अर्थात्‌ उस 
णा के भी नाक-कान कंट्वा दिये । 

रजा ललितादित्व ने उस मसरुभूमि के मार्ग मे जिन-णित स्थानों ५९ जिन-जिन नदियों 
को उत्पक्ष किया था, वे आज भी कुन्तनाहिनी के नाम से प्रसिद्ध हो रही हैं। इस प्रकार के 
हरी ओश्नर्यजनक पृ्ताप्त राणा ललितादित्य के प्रसिद्ध है किन्तु अरसव के अधिक बढ जाने के 
भय से प्था फकथानक की अतिदीर्षता के भथ से वे सब यहाँ नही दिये गये । 

जिस भरका< नि शब्द होकर पूर्ण शान्ति के साथ अवाहित होने वाली महानदिरषाँ भी 

पत्थरों के सभूही पर प्रचण्ड शब्द करने लगती है तथा निरेल सरिता होने पर भी वर्षा-काल 


जप ७ जा 


में कणुषित सलिला हो जाती है उसी प्रकार बडे लोग भी देश-काल के अनुसार अपने रपर्भाव 
तथा भाभरण मे परिवर्तन कर देते है। इसे कलियुग का अभाव कहना चाहिये अथवा राज- 
सिद्दासच का अभाव कहना चाहिए जिससे कि ललितादित्य के समाच सुवोग्य राण। फे हाथ से 
भी कभी-की भयानक निच्दनीय कार्य हो जाते थे । 

एक ब।९ उस राजा ललणितादित्य ने अपनी पत्वियोसमेत मदिरा के मद मे उत्मत्त होक* 
मत्रियो से कहा-अिवर्सेम के हरा बसाया भया श्रवरपुर यदि भेरे बस।ये हुए पर्िहास५९ के 
सभान सौन्दर्थ-स+्पन्त हो, तो उसे छुरुच्त जला दिया जावे ।*ं 


उसके मत्री उस भीषण आशा का उल्लंघन चही करू सकते थे, इसलिए उन्होने बातुल 
तामक स्थान पर अश्वो के लिए एकलित घास के ढेर को जलाकर राजा को सच्चुष्ट किया । राज॑- 
भवन के सबसे ऊंचे स्थान से उस दृश्य को देखता हुआ वह राज। मेम्ति की अर्ति भवानक 
ज्वालाजी के अकाश से उज्ज्वलभुख होकर उल्क।मुख पर्वत के समोच नद्वहास करने भा । 
जिस अकार तिमिर-दोष से दूषित नेतवाले चन्द्रादि तेजोभय पदार्थ हभुण देखते हैं उसी प्रकार 
सत्थपुरुष भी ₹/भद्वे ष के वश होक< मनुप्य को विपरीत दृष्टि से पेखने लगते हैं। थदि यह 
कथच सत्य नही है तो फिर अनेक नगरो को बसाने वाला वह राजा उस अपस्सेच के एक भाव 
चगर को क्यो अधिक समझने लगता ? 


इसके भाप मदिरा के भद से शून्य द्वीकर वह राजा अपने गादेश से किये थये चधर-दोहू- 
जनित पातक से अत्यच्त दुँ खी हुआ | पश्चात्ताप के कारण उसके मुक्त से दीर्घ एव उष्ण निएवास 
निकलने लगे । जिस प्रकार कोटर मे रहने वाली अभ्वि सम्पूर्ण वृक्ष को जला देती है, उसी 
अ्रक।९ जच्त करण में बस जानेवाला गुप्त क्लेश मनुष्य को क्षी५ कर देता है। प्रात काल होते 
ही मत्रियो ने राजा की यह परम शोचनचीय दशा देखी । उन्होने पुरत्त उससे सच्चा पृद्याच्त 
कहू दिया । अवरपुर नष्ट नहोने का वृत्तान्त सुचक राजा को अधिक असन्ता हुई । जिस अक॑। ९ 
स्वप्न की दश। मे पुत्र के खो जाने से दुखी होकर जागने के बाद पुत्र को सामने सडा देखकर 
मभुष्य को जिस प्रकार की असन्नता होती है उसी अकार अब पुर के सुरक्षित ₹हने के समाचार 
को शुन%९ उसी प्रकार की प्रस्तन्नता राजा की हुई । 


इसके बाद राणा ने अपने समस्त सन्त्रियों की अचुपम कार्यकुशलता प्रथा विचारशीलता 
पर हर्ष अ्रकट करते हुए उनकी अधिक भशसा की । साथ-साथ भविष्य के लिए भी स्थायी &५ से 
यह जाशा भी दे दी--'मदिरा के नशे मे मैं जो कुछ कहूँ, थदि वह अपुचित हो, तो आ५ सबो को 
उसे कंदापि नहीं करना चाहिए ।” बहुत से राजसेवक केवल स्वार्थ-साधन तथा छुल-प्राप्ति के 
लिये इस प्ृथ्वी-रूपी वाराभना का किचिपू कोल उपभोग करनेवाले अपने स्वामी को 
कयोग्य सुश्लामिलाषा में फेंसाकर उसका पतन करा देते है, ऐसे नीच सेवकों को शतश६ 
धिक्‍क।₹ है । 

इन्द्र की अपेक्षा भी अधिक प्रभावशाली उस राज। ललितादित्व के द्वारा जिस फिंसी 
छोए नरेश को भी लण्जित करने योग्य जोर भी एक अचुचित घटना हो गई । उसने भौड-नरेश 
को परिहासकेशव को मध्यस्थ बनाकर अभयदान दिया था फिर भी त्रिभामी मासक स्थान 
पर वाणो के धरा उसे मरवा डाला | उस समय गौड नरेश के सेवको ने अपने दिवथत स्वामी के 
लिए येय॑ के साथ थुद्ध कर अपने प्राणो को न्यौछावचर कर दिया और सबको आएचये मे डाल दिया । 


दे राजपरंगिणी 


उन्होंने शारदा के दर्शन करने के बहाने काश्मीर मे आकर नगर के मष्य भाग मे स्थित श्रीपरिहास- 
केशव के देवालय को चारो और से घेर लिया था। राजा के विदेश मे रहते हुए. इस पक हे 
देबालय में उपद्रव करने के लिए अनेश करते हुए उन्हे पेखकर पुणारियो ने द्वार वच्ध के परिहार्स- 
फेशव की रक्षा की । 


गौड-नरेश के उन प१राक्तमी सेवकों ने परिहासकेशव के भ्रम से रामस्वाभी के मत्चिर में 
प्रवेश कर उस रजतमथी प्रतिभा का विध्वस करना प्रारम्भ कर दिया । थीडी ही दे मे उसको 
वहाँ से उख़ाड कर फोड डाला और तिल बराबर टुकडे करके चारो ओर फेंक दिया। इस 
भपराघ के उपलक्ष मे राजा ललितादित्व के सैनिको ने उन सब का वध करता आरम्भ कर दिया । 
उस समय वे रक्तलिप्त, कृप्णवर्ण गौडेर्द्र सेवक गौरिक-द्रव-रजित कज्जलाचल के शिलाखडो 
के समान दीख रहे थे। उन महावीरो के रक्त प्रवाह से वसुन्घरा भौर अलोक्क स्वामि-भक्ति 
दोनो ही सुशोभित होने लगी । वज्च अर्थात हीरे से वज्ञ-भीति नष्ट होती है । पद्चराग मणि से 
श्रीवृद्धि होती है. तथेा। गारुप्म-रत्त से विष-बाघा का नाश होता है। इसे अकार अत्येक रत्व के 
अपने वियभित प्रभाव के अचुसार लाभदायक होते हैं किन्तु अपरिमित्तमहिमा शाली पुरष-९ए१ अपने 
भ्रभाव से कौन-सा केर्य चही कर सकते ? 


उन वेचारे भोड़-सेवको का स्वामी मारा गया था, देश लौ८ कर जाने में बहुत पी 
९९0 पार करना था। ऐसी घोर विपत्ति मे भी उन्होने स्वाभी-भक्ति का जो ज्वसच्त भा८श 
उपस्थित किया था, ऐसा उदाहरण दिखलाना विधाता के लिए भी कठिन होगा | उस समर्थ 
राजाओ के यहाँ इस अकार की अलौकिक स्वामि-भक्ति को दिखलाने बाला भुत्य-रत्त रहा करते 
थे | गौड-सेचक-रूपी राक्षत्रों के इस उपद्रव में श्रीरामस्वाभी के बलिदान से राजा ललितादित्य 
के १९मश्निय श्रीपरिहासकेशवन की रक्षा हो सकी । आज भी रामस्वाभी का वह टूटा भन्दि< 
समस्त वैभवरहित और शून्य दृष्टिभोचर होता है तथा उन गौड-बीरो के सुथश से 
(३ ब्रह्माण्ड व्याप्त हो रहा है। इस अकार के अनेक विलक्षण कार्य करते हुए उस राणा 


जथिप्रादित्व का अधिक समय प्रवास में व्यतीत होता था और थोडा समय राज्य में ज्वतीत 
होपा है ॥ 


राजाओं से जदृप्टपू्वं देक को अवलोकन करने के कौतुक से पुन वह जा एुर्मम और 
अपार उत्तरापथ में अपनी सेचासहित अरविष्ट हुआ । वहाँ उसके अ्राव और भता५ की परीक्ष। 
करने के लिए कुबेरादि लोकपलो हाथ भेजे गये मनेक रणदक्ष राक्षस मार्ग में थुछ के लिए 
उपस्थित होते थे और वह <जा उनको ५९६त कर देता था । जिस भूमि को आज तक क्ू८ की 
किरणो ने भी नही देखा है उस भूमि मे भी उसकी पराक्रभशालिनी ध्त्ता तथा आज्ञा अविश्छिल 
रूप से मानी जाती थी। उसके मन्रियों को बहुत दिनो से उसका कोई समाचार नही आध्त हुमा 
था, इसलिए उन्होंने न्वाकुल होकर उसके प। एक दूत भेजा था | कुछ समय के बाद चह दूए 
यो माया गौर कहने लगा--“भहाराज ने आप योगो के लिए यह आदेश दिया है--“इस देश मे 
पहुंचने के बाद मैं शीघ्र ही लौट कर चला बांगा, इस अकार सोचना ही आप सबो के लिए 
अमोत्वारक है| मैं इघे< अतिदिन मवीन-नवीन देशो ५< आक्रमण कर विजय लाभ क< रेहा 


हूँ । इस काये को छोड़कर यदि मैं वहाँ जा भी गया तो मेरे लिए वहाँ आ५ जोभों ने कौम-सा 
विशेष मह्व४णे कायें खोज रखा है?” 


राजतरमगिणी पर 


अपने उद्गम से निकलकर भागे की मोर श्रवाहित होनेवाली चर्दियों को अन्त में अचच्त 
सागर में ही मिलना पडता है । उसी श्रकार प्रतिदिन विजय प्राप्त करमे वाले एवं भावी विजय- 
पर+परा के अभिलापी वीर के सचार की जवधि कैसे हो सकती है ? इसलिए मेरी भपुपस्चिति 
में आप सबो को राज्य का शासन किस अकारे करना चाहिए, इस विषय मे मैं अपने भुरुव- 
भुख्य सिद्धान्पी को आप सबो को शूत्ित कर रहा हूँ । इन्ही समस्त सिद्धान्तो के अनुसार शंका- 
रहित होकर ज।५ सब शान्तिपूवंके राज्य कं। भ्रषन्‍्ध करते रहे ।? 

“इस राज्य को उुशासित पतेया अ्गतिशील बनाये रखने के जिए भीतरी फूट अथवा 
अन्त भक्ति के अ्रकोप के डरते रहना चाहिए क्योकि जिस प्रकार चर्वाक मत के माचने वालो 
को १९जोक का भय नहीं होता उसी प्रकार राज-कार्यकर्ताओं को परकीब लोगो का पिशेष 
$ुछ भय नही होता | इस राज्य में पवृत्तीय अदेशो के दुर्भभ स्थानों में रहने वालो को दुर्भाश्रय 
के कारण अपने वश में रखना कथ्नि है, इसलिए वे सदोष हो अथवा निर्दोष हो, उन्हे निरन्तर 
दण्ड देते ही रहता चाहिए अन्यथा वे सब सम्प होते ही हमारे अघीन न रह सबोगे | किसानों 
के पास एक वर्ष तक निर्वाह के लिए पर्याप्त भ्ष और खेती के जिए पर्याप्त हो इतने ही बैल 
रहने देना चाहिए । उससे अधिक नही भच्यथा वे अबल एवं त्रास्दायक॑ हो जावेगे गौर राजा 
की आज्ञा का उत्लपन करंगे । इस बात का पूर्ण रूप से घ्यान रखना चाहिए कि थदि किसानो 
को न।भधरिको के सभाच उद्यम पर्न, सुस्वाडु भोजन, चुच्दर लथनाएँ, भामूषण भौर घोड़े मादि 
बहुन मिलने लगें और रोजा लोभ भविचार से निपाच्त रक्षणीय दुर्धों के योग्व अबन्ध की औ< 
ध्यान न दें तथा राजसेवक विवेक शुत्य होने यगे तथा मश्वारोही, पदाति जाए सैनिकभण एक ही 
देश के निवासी हो जोर मभिकारीगण परस्पर विंव।हादि सम्मन्धो से बंघ जानें तथा राजा लोग 
भी कायस्थों के समान लोभी और -अजापीडक बनकर जत््याय करने लथ जावें तो प्रण। के 
दुर्भागव को उदय-काल जानचा चाहिए ।' 

में अपने वशजी के विष4 में दो शब्द कहता हैँ । उन्हे घ्यानपृर्वक सुनकर उच्च ५२ 
मनन कीजिए और उसका ठीक पता लगाकर उनके हदिक भू भावों को जान लेन। च ।हिए ।? 

बहती हुई हप। भद के गध से भजेच्द की सभीषता को सूर्चित करती है। बिजली की 
'नभक से बादल का पतन लग जाता है उसी अकार पूत॑जस्माणित सेस्कोरो के क।रणो से उत्पन 
होने वाले स्वभाव का सच्चा स्वरूप विचारशीय और सूक्ष्म पण्टामो को माचव के माचरण से 
विदित हो जाता है। कुचलबादित्व जोर पत्जोदि्य दोनी मेरे ही पुत्र है परतु भ ।पृमेद के 
कारण इनका स्वभाव भिले है। भेर ज्येण्छ पु को राज्याषिकारी बचाना चाहिए किन्तु थदि वह 
ऋ्रोधी और दु खदाबक हो, तो जाप सबो को उसके विरुद्ध कार्यवाही करके उसे अधिक।र से ननित 
रखन। चाहिए । इससे दुखी होकर नह थदि पेशत्याग प्राणत्वाय करेथा तो किसी को भी उसके 
लिए शौक न करना चाहिए, यह भेरी आज्ञा है । उसके छोटे भाई वच्ञ दित्य को तो राज्याधिका २ 
देना ही न चाहिए और यदि अमादनश दे भी दिया जावे तो फिर उसकी आश। का सर्वथा ५शन 
करना 'वहिए । भेरे पोनो में सबसे कचि०्ठ जयापीड नामक जो बालक है उसे पित महू के सभान 
बनने का उपदेश देते रहें । ऐसा यह अथथे और गौरवपुर्ण महाराज लजित।दित्व का सन्देश है।” 

इस राज-सन्देश को मत्रियो ने हताश मोर नम्नर होकर स्वीकार किया और फिर शोक से 

व्याकुल होकर अश्रुपात करने लगे । इसके बाद प्रथाव भन्री चकुंण ने सम्धुर्ण भा फो एकत्रित 

करे स्वामि-वियोग के कारण सच्तप्त पसुघरा को अश्ुञो से सीचते हुए कहा--/भब राज्यासन १९ 
घ्‌ 


गिणी 
प्र राणजतर॒गिणी 


राजकुमार कुबलथादित्व को अभित्तिफ्त करना चाहिए, क्योकि इक्त दूत के कथन मे स्पष्ट नवर्नित 
होता है कि पुण्यशण्लोक भष्ठा राज ललितादित्य स्वर्गंवासी हो गये है | जिस पुण्यवनि के कोश को 
क्षुवर्ण हर क्षकुछ बनाये रखने के लिए देवताओ ने भुझे स्ससिद्धि अदान की थी, भाण वह 
अकस्भात्‌ नष्ट हो भई । महाराज ललितादित्य भाग्यक्षाली पुरुष थे। वे ६६ हक र भी अपने 
भ्रषल भ (ग्4 के प्रभाव से कण्नि से भी कठिन कार्यों को <लताधूर्वक सम्पन्न क६ देते थे । जिस 
अकार भगवान्‌ सुर्थ भेषो हरा घिरे रहने ५५ भी कमयी को ६२९ से ही आह कर देते हें और ़ 
भेघ दूर रहकर भी जातप को शीत्र॒ल कर देता है, उसी अक) 8 महा ९पो में भी कोई आएचर्यजनक 
शक्ति होती है, जिसके प्रभाव से ६९-स्थित और सुदुण्कर कार्थ भी बिवा किसी विध्न के स्रलत।- 
न भ्पन्न हो जाते है । 
की हम ललिप टी चन्द्रमा छत्तीस वर्ष सात भास और ग्यारह दिन पृथ्वी को 
प्रसलत। देकर जस्त हो गया । $७ इतिहास के विद्वानों का 4ह भी कथन है कि बहू राणा 
गार्याणक बेश में अत्यधिक घेफ गिरने के 4९० मृत्यु को आध्त हुआ था। %७ 5तिहास के ज्ञाताओ 
के मताचुख।९ यह भी कहा जाता है कि उसने जैपने दीवंकाल-सम्पादित सुथश को सुरक्षित रखने के 
लिए अपरिहार्थ आपत्ति के भय से अग्वि मे अनेश किया था। कुछ इपिहाथर एस। मी कहते हैं कि 
मानव-भ।व को दुष्प्राप्य और फेवल देवछुलभ उत्तरापथ में नह राजा सेनासमेत अदृश्य हो गया । 
जिस भ्रक।९ उस ९।ज। के आश्चयंजनक वंगर्थों की कथाएं प्रसिद्ध है उसी अ्रकोर उसके विपत्ति 
की अदभुत कयाएं लोक-सभाज में कही जाती हैं । 


जिस अकार सूर्यास्त के सम्बन्ब में कोई कहते हैं कि क्र्थ अस्ताचल को चला यया । कुछ 
लोग कहते हैं कि शूर्थ स्ाथर में डूब थबा | कुछ जोग कहते है कि सूर्य अब्चि में अवेश कर यथा । 
अनेक लोग 4ह कहते हैं कि श्ृथ लोकाप्त* को गया । उसी अकार भहाुरुषों १९ अन्तिम काल 
में आई हुई मशात जापत्तियो के विषय से भी विचित्र कथाएँ ५चलिफ होती हैं । 
ड॑ राजा जयापीड और उसके पुर्नाषिकारियों को कया 

जा ललितादित्य के वाद श्री कमल ऐेवी के पुत्र कुवजयादित्य ने कुवथय आर्थात्‌ भूमण्डल 
पर शासच फरप। ॥रभ केर दिया। कुबलयादित्य का ही दूधतर। नाम कुत्रतयापीड है । नह 
भदिति से उत्पन्न हुए देवेच्य के ही सभाच तेजरवी था। जिस प्रकार बडे-बडे सर्प अपने सलित 
केंचुल को त्थाथ क९ तेजपूर्ण हो जाते हैं उच्ची प्रकार उस राजा कुनलथापीड ने स्वभाव से 
मलिन लक्ष्मी के भालित्य को त्थाग द्वारा शीघ्र ही क्षालच कर उसे निर्मेल कर दिया । 

कुथ समय तक सभान तेजरेबी अ्राता के अभाव से जाज्पस्पथमान अभ्वि के स+मुख दीप 
तेज के सभाच उसका तेज दुष्तज्भाथ अवस्या में ही रहा। परम घूत्ते और दोनो भ्राताओ से 
क्रमश पारितोषिक अरल्त करने की ४७७ रखने वाले जोभी दरनारियो ने पारस्परिक ईण्या को 
उप्सेणित क९ उनकी स्थिति को अ्रभरो हारा जत्वस्त पान किये जाने के कारण भदक्षुत्ध शुष्क 
गेजनकेपील-स्थय के सभाच कर दिय। था । 

जब राजा कुपलवापीड को चूर्तो की घूर्तता का पत्ता लथ गया, तब उसने उच लोभी 
पूर्तोीं को दोनो बोर से दन्योपार्जन करने वाली नीति को निर्मेल कर डाला गौर उनके समस्त 
पदपन तथा बपने आता के अभाव को भी चुरुत सुलसमेत्त नष्ट कर दिया । इस अक।९ उसमे 
अपने बुद्धिनवल से राज्य को निष्कण्टक बनाकर दिश्विज4 के लिए अपनी सेना को सुसज्जित 


राजतरगिणी घर 


किया । उस दिग्विजय की तैयारी केरते समय एक मत्री ने उसके पिता के आदेश का स्मरण कर 
अयवा अपनी उद्धतता के कारण उस्नकी जाया फो नही माना । 


इस अपमान से राजा कुंबलयापीड कऋरद्ध हो गया । रात भर शबय्या पर पड-पड विकार 
करत रहा | अपमानजनित्त क्रोध जोर दण्ड देने की चिन्ता के कारण उसे एक क्षण के लिए 
भी चीद नही आई । क्रोध के जावेश में उसने उस मत्री के वध करने का विचार किया । उसी के 
साथ-साथ उसके आध्तजनों का भी वध करता पडंगा। ऐसा विचार भी उसके मन में आया । 
इस प्रकार विषार-रूपी मन्दराचल से मन्‍्यन किये गये उसके हृदय-सागर से प्रथम तो कोध- 
रपी हलाहल विष का प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद शाच्ति-रूपी सुधा का उदय हुमा । 
जब उसका क्रोध शाच्त हो गया, तव उसने सोचा कि इपनी भवाचक जीव-हिचेा करने का 
विचार भरे मन मे किसलिए उत्पन्न हुआ ? जिसके लिए अनेक अकार के कुकर्भ कर भथानक से 
भी भयानक पातको का सम्पादन किया जाता है वह शरीर भी तो किसी का भी चिरकाल' तक 
स्व२ नही रहता हैं ! इस तण्न और विनाशशील शरीर के लिए कोई भी सावधान पर्था स्तुति 
शील ५९५ अविनाशी पृण्य के मार्ग का नाश चही करेगा । इस काल-रूपी श्रृद्र अर्थात्‌ पाचक के 
&।रा इस शरी< की प्रत्येक क्षण मे कसी-फसी विचित दशाएँ निर्भाण की जाती है, यह षात 
प्राणियो की समझ मे नही आती है । शैशव मे अकारण हास्य से चुशोमित कमल-कलिका के' 
के सभाव कोमल इस मनोहर भुक्ष को आज के कठोर तारुण्य के कारण दाढी-भूंछ निकलने से 
ते हुए ताँबे के सदृश तथा कल प्रभात में ही वृद्धावस्धा से शुश्र दाढी-भू७ आदि के प्रभ।न से 
चृद्ध बकरे के समान दुर्दशनीय 'होते देख दीर्धायु विद्वान्‌ हेंसा करते है । 
इस भअकार की सुविचार-श्य खला द्वारा ससार को अनित्य समइृकर उसने सुशान्ति का 
आदर किया और राज्य को त्याग केर नैमिधारण्य का आश्रय अहण किया । जाते स्रमय उसने 
नीचे लिखे हुए श्लोक को सिहासन पर लिख दिया-- 
गज्छ भप्र वचार्यच तपस्याधीयता म्त । 
सापावा क्षणमज़िन्य एवं भ्राया विभूतय |॥ 
हे सह (वन को ही जाओ और तप मे अपना मन लगाओ, क्योकि इस श्रकार की 
सम्पत्तियाँ मपाथथुफ्त अर्थात्‌ दु.खभथ और क्षण-भभुर है ।' 
राज्य का त्याग करते समय सिंहासन पर लिखे हुए इस इलोक से उसने अपने पुष्तर 
वैराग्य को ही धचित किया है। शान्तिपूवंक अबल तप का आचरण कर उसने दुर्लभ सिद्धियाँ 
भाप्त की । आज भी वह श्रीपवंत पर तथा अन्य तीर्थों मे पुण्पात्मा ४रपों को दृष्टिभोचर 
होता है । 
इस अ्रकार अपने स्वीभी राजा ललितादित्य के पुत्र फुबलयापीड को राज्क-त्याग कर गया 
हुआ सुनते ही मच्चिवर मिनशक्षर्मा तथा उसको पत्नी दोनो ही शोक से आकुल हो गये । फिर उन 
दोनो ने ही विपत्ता और सिन्धु के सगम पर शरीर का त्याग कर दिया | 
राजा कुपलथापीडढ ने केवल एक वर्ष और पन्द्रह दिन राज्य कर लेने के बाद मुफ्ति-मार्ग 
के आश्रय से अपने जन्म को कृतार्थ कर लिया । 
उसके बाद चकमदिका को पुत्र बज्ञादित्व वष्पियक एवं यलितादित्य नॉभक कुबलथापीड 
का सौतेला भाई राज्यर्नतहासन का अधिकारी हुआ । वह बडे ही ऋ्‌रुदय का पुरुष था। जिस 


राज॑तरगिणी 
पड 


प्रकार दुर्वाना ससा< को +।हदित करने चाले अपने आता चन्द्रमा के कही 28 लंबी 
उसी अकार क्रहंदव चाल। वह १ष्जादिए्य भी अपने झता अजाह्वु।एक पा कक का 
(९७ स्वभाव का था | उत्त कुशषचारी राजा ने लोभ के वशीभूत होक< पिहाथ५९ गी के 
हाथ अर्पेण की भई बासिक सम्पत्ति को नलपूनेक अपहरण कर लिया | वह भत्वच्त दे का ३ 
तथा विषय-लम्प० था । उसने अपने अन्‍्त-३९ में » अनेक लजनाओ को ० 8 री हि 
साथ भश्व के समाच चिरुत९ रमेण करता रहता था। उसने जसस्व अर 34020 % १6 
के हाथ वेच दि और स्तेज्यों के समान ढुधचार सबदुणे कश्मीर देश में फैला दिया या । इस 
५रक।« वह पापी राणा सात वर्ष निरच्धर संभोग-सुख का अनुभव कर घज्जन्य क्षय रो से भृत्थु 
को जाय हुआ । 
उस नज।वित्4 के वाद मजर्किदएेवी से उप्पस हुआ उचश्चकं। पुत्र १ृय्न्यापीड राजा 
हुजा । बह अर्था के लिए थम के समान कण्ट्दाथक था। उसने चार बंध एक मास तक राज्य 
किथ।। उसे राज्य-प्युत करके उसके सवाच पर मम्मादेवी से उत्पन्न हुआ वष्पि4 का पुन भ्रधम 
संआमापीड सात दिच के लिए राजा हुआ । 
जिस अ्क (९ हेभन्तच और शिविर ऋतु में शुव॑मण्डल शुशोभिंत नहीं होता उसी अव्ग* 
उन दोनो भ्राताजों से काश्मीर का राज्य चुशीभित नहो हुमा | सभ्राभापीड के शान्त होने के 
बाद वध्पिय का करति०्७ पुन श्रीमात्‌ जवापीड राज्य का अधिकारी हुआ ॥ “जाप अपने पिपा- 
महू सलितादित्व के समाच होने का अवच्च कीजिए” इस प्रकार के मत्िियों के वचन को समर 
रखकर उसने ययाशीघ्र विशाल सेना को एकंन किया और फिर दिग्विजय के लिए अस्थाच कर 
गया । चहुत से भाण्डलिक राजामो को अपने साथ लेकर प्रयाण करते सभव उस नीति-निएुण 
राजा ने राज्य की सीमा से निकलते समय सीम।रक्षक वृद्धो से एथा “मेरे पित्ामह महाराज 
ललितादित्व के दिग्विजय के समय उसके साथे कितनी सेना थी ? आ५ सब इस प्रश्त का उत्तर 
जवश्य दीणिए क्योकि जाप सब वृद्ध हैं मतएव भाप सबो को उसकी सरूया भ यूभ होनी १।हिए ।” 
रण। जथापीढ को चातो को सुनकर वे सन प८ हेंस पे और कहने लगे. “इस प्रकार 
के अध्य से कुछ भी जाभ चही है वयोकि वह समय बीत चुका और अब उस ५।चीन क।ल की बातों 
की क्षरमाचता करने वाला कोई भी नहीं। जप के पितामह भहा राज ललितादित्य की सेन। मे कर्थ- 
रथो जर्थातु पावकियों की ही ससया सवा यास थी गौर इस समय आपकी सम्पूर्ण श्रेना की भख्या 
क्रेतल जस्ची हुण।< है ॥* 
उस चुद्धो के इस उतरे से राज। जथापीड को विशेष कण्ट चही हुआ क्योकि काली की 
ऊुव्थि भप्ति के प्रभाव से इस १०वी १६ देखते ही देखते प्रत्येक 4९७ की न्यूनता होपी जा रही है। 
विजव की अभियाप। करने वाले उस राज। के इस पिवेकथुक्त भाव को देखकर उस वृद्ध ५९पो 
को २जा ललजितादित्य के थू७ स्वभाव-जान का स्मरण जा २५। । 
इसके बाद ।जा जथापीड को ६९ देश मे भया हुआ जानफेर उच्चके श्यालक जज्ण ने 
फजणद्वोह किया जोर विश्वासपात धारा काश्मीर को पयपवंक अपने अधीच कर लिय। । फिर 


बह स्वयं चहाँ शासन करने लगा । इस घटना को सुनते ही राजा के साथ सैभिक भी ५० ज।पे 
की उएक८ अर्भिल।५। के कारण स्वामिभक्ति से भुख भोड कर कश्मीर को |।१स आने लगे | फिर 
भी राणा जयथापीड ने इच बात का कोई विशेष महत्व नही दिया और विन किसी साधन के ही 
अपनी शक्ति के ६ हो ३०८ कार्य को सिछू करने का गंभीर वि 


पिकल ; लं|₹ ९ दूछ चिशचय कार जिथ। । 
उच्चने अतफूस द्व को भी कुछ महुप्न 


नहीं दिथ। क्योकि उस मचरुषी क। स्व भिम्रान अखण्ड था । 


रजत रमभिणी प्‌ 


उसने अपने साथी राजाओं को अपनी-मपनी राणघानी में भेजकर अपनी परिमित सेना के साथ 
प्रयाग-क्षे+ को प्रयाण किया । वहाँ उसने मश्वों को एकलित कर एक कम एक लक्ष अश्वों का 
दान ब्राह्यणों को दिया और प्रत्येक अश्व के साथ पर्याप्त दक्षिणाईरभी दी । बाद मे उसने “जो 
राजा एक णक्ष जैश्वों का दान करेगा वह भेरी इस मुद्रा को तीडकर अपने चाभ की मुद्रा 'बला। 
सकेगा” ऐसी शर्त रखकर “श्रीजवापीड देवस्यां इस अकार की सुद्रा जर्थात्‌ भुहर बनवाई फिर 
विपेश जाने वाले गंगाजल के फेलशों पर इस भुद्र। को लगे।ने को आशा दी । आज भी उस भुद्रा 
से जिछित निर्मल गधाजल को पीते समय बड-्बड नरेशों के हृदय मे सन्ताप उत्पन्न 
हो जाता है । 
नहाँ से अवशिष्ट सैनिको को भी स्वदेश चले जाने के लिए अपने विश्वासपचि सेवक 
के धरा गाया देकर चह अकेला ही भृप्त रीति से बच्यत चेला गया। वह राजा भेष सभूह में 
प्रच्छन्‍्त होकर घूमते हुए सूर्थ के समान अनेक राज्यों में कमश अ्भण करता हुआ गौड देश के 
अधिपति राजा जयच्त के द्वारा सुरक्षित पौण्ड्वर्धन नामक चगर में पहुंच भय । वहाँ की शासन- 
व्यवस्था से प्रजा को घतसुख-क्षम्पन्न देखकर उसको बडी अ्रसभत। हुई । 
उसने भरतसुतति कत नाद्य-शासतव का भी अध्ययन किया था, इसीलिए वह नृत्य-बीत 
गादि कलानो का सर्मस था। जिस समय वह पौण्डुवर्घन नगर में पहुंचा था उस समय बहाँ के 
कातिकेय-मंदिर में संभीत हो रह। था। वह सभीत को श्रचण करने की अभिला५। से उस मदिर 
कफे भीतर चला गय। | भीतर जाकर उसने वहाँ फे देवता का दर्शन किया फिर ४९ की शिया 
पर क्षण भर के जिए. बैठ भया | इसके बाद वह जिस स्थान प९ नृत्य-गीत हो रहा था, उस 
स्थान १२ पहुंच भया । 
ज्यों ही वह जनसभूह के समीप पहुंचा त्यो ही उसके विलक्षण तेज को देखकर पहाँ के 
लोग चकित हो गये और उसको बेंठने के लिए. स्थान देकर वे कुछ दूर हट गये । वहाँ थायत्त 
करती हुई कमला नामक चर्तकी ने भी सोन्‍्दर्य और कान्ति से थुक्त उस राजा ज4।परीड को 
देखा । उसमे चकित होकर उस असाधारण तेजस्वी पुरुष को ब।र-ब।र मपने कधे ५२ से पीछे 
की और हाथ बढाते देखा | उसने अपने भच में सोचा कि यह महा५र५ष किसी उच्च कुल में 
उप्पत हुआ राजा अयवी राजपुत्र होकर किसी कारणवश शुप्त रूप से भ्रमण कर रहा है | 
इसकी इस भ्रक।< स्कच्छ-५०७० से ताम्बूल-वीटिक। (पन का बीडा) लेने का अभ्यास पड थथा है, 
इसीलिए इसका हाथ ब।९-ब।< पीछे की ओर जा रहा है । 
हाथी, भद-लीयुप अ्मरी का नस्त मि८ जाने ५९ भी कर्ण-ताडन करता ही रहता है । 
हाथियों का सभूह पी& न रहने प< भी सिंह १ा<-बार पीछे की जोर देखा करता है। भेष-वृत्द 
से तृष्णा-शान्ति की आशा न०८ होने ५९ भी भथूर फेका-२५ को नही छोडता है, क्योकि दीघंकाल 
से किया गया अभ्यास सहुस। ही छूट सकता । ऐसा सोचकर उस चंघुर च्ंकी ने अपनी एक 
कोर्यकुशल दासी को अपनी सलाह में सम्मिलित कं लिया और फिर उसी दासी के दास 
ताम्बूल-वीटिका के लिए हाथ को बाते हुए जयापीड के हाथ में घीरे से ताम्धु दे दिया तथा 
एभ-सण्ड (सुपारी के टुकडे) भी डाल दिये । जयापीड ने भी उनको मुख में रखते हुए घूभक 
कमणय। की जोर देखा । “जाप कोच है और किसके हैं” इस अकार सकेत से पृछती हुई उस 
कमण। का चूत्तान्त तास्वुल देने बाली उस दासी से पूर्ण रूप से जान लिया । उस दासी के स्नेह- 
पूर्ण भवुरु पचनो से जयापीड के हृदय में उसके अति प्रेम तथा विश्वास उत्पन्न हो भय । 


डे रजत गिणी 


जब नृत्य और गीत समाप्त हो थथा तव वह दाक्षी जथापीड को अपनी सखी के घर ले 
॥ई । वहाँ ५९ पहुंचते ही अत्यन्ध अनुरायमयी उस विद्ासिनी ने अपने चापुर्यपूर्ण भाषण से 
से तथा कप०्दीव सेवा से उसका सम्मानपुर्वक आातिथ्य किया और जथापीड भी उसके आ।श्चर्य- 
जनक प्रेमर्ण ्ववहार से औ< उस्क्ेष्ट जातिध्य से विस्मित हो गया । इस के बाद कुछ रात बीत 
जाने पर जब चब्द्रमी का उदय हुआ और उस समय के चन्ध्ोदव से जब रची के कुल को उच्ज्व- 
लक्षा प्राप्त हुई, प्व वह चंछुरु चतकी उस चर-९ए्वं पं॥ हाथ पकड़ कर उसे प्रेमपुषक अपने शयना- 
भार में ले गई | वहां पर उसे स्वर्ण-पर्थद्धू, ५९ बैठा कर उन्मादक मदिश्यन्‍्पान के बाद कमया ने 
सम्भोग की अभिलाषा प्रकट की किच्तु उसने स्व4 को विवस्त ने होने दिया | फि* भी जजांती 
हुई उस ललना को अपने हृदय पर रखता हुआ वह दीघंवाहु उसे गाढ अधिभतत कर धी२-घीरे 
कहने जभा-- हि कमलेक्षणे |! ऐसा सन्देह भत करना कि तूने भेरे हृदव को मुग्ध नहीं किया है 
किन्तु समय का बचुरोध सुझे तेरा अपराधी बना रहा है। भिये ! तेरे इन स्वाभाविक भुथो से मैं 
तेया मोल लिया हुआ दस हो चुका हूँ । आशा करता हैं कि शीघ्र ही भेर। वृत्तात्त विदित होने 
से तुझें अत्यन्त हर्ष प्राप्त होगा। सानिति ! मैं अपने ॥रू्भ किये हुए भहंप्वपृर्ण कार्थ को 
समाप्त किये बिचा सुखो का उपभोग न करने का सकलप कर चुका हूँ ।? उस कमला से इस 
भप्रकक< कहकर राजा जयापीड अपने अंग्ूटीयुक्त हाथ से पर्यद्धू को बजाकर नि श्वास लेते हुए 
निम्नलिखित श्लोक को भाने सभा 


असभाप्त जियीपस्य स्नी-निच्ता का सनस्विन, । 
अच।नम्य जभगव्कृरूचन नो सन्ण्या भेजते रति | 


“निश्चित 3 के सभाप्त हुए बिना भचस्वी पुरुष को सनी से सम्बन्ध रखने 
वाली चिच्ता कहा से होगी ? सम्पूर्ण जगत्‌ पर जाकसमण किये विधा सुर्थ सच्ब्वान्देवी का सेवन 
पही करता ।' 


इन वाबथों से उसको अपना भाशय अकंट करते हुए देखकर उस प१९मचतुरा नर्तेकी कमला 
ते अपने अन्त करण मे पूर्ण रु५ से निश्चय कर लिया कि यह कोई महापुरणष है । आत काल 
होते ही जब वह वहाँ से जाने लगा त्व कभला ने प्रेम के वशीभूत होकर विभथवंक बडी दे* 
तक अ।यना करके चही रहने के लिए सन्तुष्ट कर लिया । 
एक दि वह सायकाल में सन्न्‍थ।-वन्दन के लिए चदी के त८ १९ भया था। नहां से 
लोटने से उसने विल+्ब किया, इसलिए कमला तथा उसके परिजन मत्यन्त चिन्‍त कु हो भेथे । 
आये हुए उच समसय थोभो को चिन्ताथुक्त देखकर जयापीड ने उनसे चिन्ता क। क। रण पूछा । 
पं कमला ने विहेस कर कहा--'देव माप जिस मोर जाते हैं उस ओर एक भयक र सिह राधि 
में आणियों पर जाकमण कर उन्हे भार डालता है। जब आपके आने में विल+न हुआ तन उसी 
लिह के भय से मैं व्वाकुल हो ५ई थी क्योकि उस श्िह ने अतिदिच मनुष्य, अश्व तथ। हाथी 
भादि प्राणियों के सह।< करने का कम जारी २७। है | यहाँ के राजा और राजपुत्र तथा बड़-षड 
सरदार उसके भय से राति होते ही अपने घरो के दरवाजे बन्द क२ अन्द बैठ जाते हैं ।” ह 
गा आर आह पे न हुई हल है को हंचते हुए जयापीड ने आश्वाक्षन दिया तथा उस 
कं लज्जिपन्सा हीक ९ न्थतीत किया | दूसरे दिन सूर्थास्त होते ही वह नगर से 
पंकज क९ छूक विशाल बव्वृक्ष के नीचे खड़ा हो थथा और सिंह के आगमन की अदीक्षा करने 


पे प्र 
राजतर गिर कर 


लगे । थोडे ही देर बाद विकृस्तित बकुल वृक्ष के समान काश्तिवाला तथा यमराज के जधभ 
अट्टहास-सेदुश भवातक सिंह को उसने ६६ से देख। । मन्द गति से दूसरे मार्ग की ओर जाते हुए 
उस भयक २ सिर्ई को देखकर राजाओ में सिंह के समात्त प रानकंभी जथापीड ने भेष के समान गरज 
क९ उसे थुद्ध के लिए बुलाया । वह लिंह भी स्तन्घकर्ण हो कराल सुख-कर्दरा फो नि सेजूर्त कर 
लाल-लाल लोचनों को चमकाता हुआ और शरीर के ५व भाग को सकुचित कर ऊँचा उणता 
हुआ धरुज कर. उस पर झंपट। । उसके माक्रमण करते ही जथापीड ने बडी शीक्षता के साथ 
उसके मुख में अपना बायाँ हाथ डाल दिया जोर दूसरे हाथ मे रखी हुई कठार से उसका कलेजा 
चीर ड।ला । भक्षण किये मष्मत्त हाथी के सिन्दूद समाच रफ़े को बहेते हुए तथा ७क माल 
प्रहार से विदीण हुए उस सिंह ने तत्काल प्राणत्याग कर दिया । जथापीड ने भी वाये हाथ के 
घायो १२९ पट्टी बाधक उसे छिपाते हुए कभल। के भवत्त में अवेश किया जोर रात्रि से इएवंचतू 
शयेन किया | 
दूसरे दिन अमात में सिंह के मारे जाने का वृत्तान्त सुपर राजा जयत बडा प्रप्तन्न हुअ। । 
वह स्वय उस मरे हुए. सिंह को देखने के लिए भेया | उस विशाल शरीर वाले एवं भयानक 
स्वरूप भृगेन्द्र को एक अहार से मरा हुआ देखकर चकित राजा जयच्त ने यह निश्चव4 कर 
लिया कि इस भयकर सिंह का घातक विलक्षण शक्तिशाली कोई दिव्य पुरुष होगा | उसके बाद 
उस सिह की दष्द्भा मे मिले हुए केश्रूर (भुजबन्द) को लेकर राजा के सेनक ने राजी जयत को 
दिय। । उस केथूर में अकित जथापीड के चाम को प७कर राजा जयत भधिक चकित हो भय। । 
“5हाराज जयापीड यहाँ पीसे जाये होगे 7” इस अफेवर कहते हुए राजा के वनों को सुनकर 
स+पूर्ण चमर-निवासी भय से थरूयर कॉपने लगे | 
इस भ्रक।९ पबडाते हुए चाभरिकों को देखकर बहू राणा जयत उन सबो से कहने लभा-- 
प्ञरे ! तुम लोग बढ पागल हो जो कि इस हपे के अवसर ५९ भयमीत ही रहे हो । १९भ 
परकमी भहाराज जयापीड किसी असात कारणवक एकाकी भ्रमण क< रहे है ऐसी फिम्ब- 
पच्ती मैंने भी छुनी है । उन्होंने अपना चाम राजपुत्र कल्लट रख। है। भुभे भी पुन की अभि- 
जाषा है । इसलिए मैं जपन्ती इकलौती कच्चा फल्थाणदेनी को उन्हें नप॑ण करूँगा | इस अकार 
ठुझे भी पुत-लाभ हो जाथभ। । हमे जिसको खोजना पडता है, वह यदि घ९ वे७ हमे भिल ९६ है, 
तो <ुज-स्नभ्पादन के हेतु <प्तन्टवी५ के अब।सी को अपने ५९ के कोने में ही ,रत्न-निधि की आप्ति 
के समान इस घटना को भी मान लेना चाहिए। सझाद्‌ जयापीड इसी नगर में कही अपश्य 
होगे | उन्का पत्ता लगाकर जो भुझे सुचना देभा, उसे मैं मुँहर्भागा पारितोषिक दूँगा । 
राणा जयत अपनी सत्ववादित। के लिए प्रसिद्ध था अतएन उसके कर्थच पर विश्वास 
रखते हुए नाभरिकों ने जयापीड का पत्ता सधाकर उससे कहा-“कमल। के भवन में जयापीड 
०हरे हुए हैं ।” इस कृपा को पाते ही राजा जथत अधिक प्रश्चच्न हुआ और फिर अन्त पुर तथा 
अ्रणान बर्मन्समेत्त बहू कमला के घर पर भया। वहाँ जाकर सद्भाव से जौ< विनयपूर्वक जयंत 
ने जबवापीड को अत्यत आश्रह से अपने राजभवन में ले जया । फिर उस उपलक्ष में बडा उत्सव 
भचाथ। । इसफे बाद रणजी जयत ने अपनी पुत्री कल्याणदेवी को भावी भाग्योन्सुख ज॑थापीड के 
करूकभल में पुत आप्त-त्वक्त राज्यश्री के समाच गरप॑ण कर दिय। । राजा जयापीड ने भी मात्मशफ्ति 
का परिचय देने के लिए बिया किसी सहायक साभभ्री के गौड देशीय पौच राजाओं को पराजित 
क९ उन्हे अपने श्वकुर राज। जयन्त के अधीन कर दिया ! हि ' 


के 


प्८ राजत गिषी 


कुछ सभय के बाद देवशर्मा नामक सिन्रशर्मा का पुत्र जयापीड के समीप भावा । उसने 
जयापीड के आावेश से वापस गये निर्णायकें सैन्य को सुरक्षित रखा था। देवशर्मा की आना को 
स्वीक।९ कर भावी विजवलपेमी तथा कल्याणदेवी और कमला को साथ लेकर वह अपने 
राज्य की मोर चल पड। । राष्ते मे उदारपौरुष जवापीड ने कान्यकुन्य के राजा को परत कर 
उसके राजन हु-स्वरूप सिहासन का अपहरण किया । इस प्रकार अपने पराकम का परिचय देते 
हुए वह विजयी जयापीड सैन्यसहिंत अपने राज्य की सीमा प९ पहुंच भया । उसके इस भेकार 
सैन्यसहित पहुँचते ही जण्ण भी थुद्ध के लिए सुमज्जित अपने सैन्य को लेकर सम्मुख उपल्यित 
हो कया । शुप्कलेत्र नामक आ्राभ के निकट उसके साथ जयापीड के कई दितो तक भेवानके 
सग्राम होता ९ह।। 


राजा जयापीड अरणा को मत्वन्त श्रिय लगता था| जज्ण के शासन-काल मे नत्वाचारों से 
पीडित असख्य कृषक तथा जगली लोग भी जयापीड के मनुवायी हो गये थे | उस 4७ में ग्रामीणों 
से साथ श्रीपेव नामक 4म-चाण्डाल भी आया था । “कौन-सा जज्ज है और वह कहां है ? इस 
प्रकार वह थोद्धाओं से अश्न करता था और वहाँ चक्‍कर काटा करता था । उच सवो ने उसे 
जज्ज को ५९ से ही दिखला दिया था । उस समय जज्ण घोड़े पर सवार था और तृष्णात्व होकर 
सुनर्ण की छुच्वही से पाची पी रहा था। उस श्रीदेष चाण्डाल ने भुम्फच घुमाकर उसके भुख पर 
पत्थर भारा और उस पत्थर से जज्ज को भाययथ होकर घोडे से गिरते पेख कर वह भाण्डाल 
“मैने जज्ज का वध किया है” इस भअ्रकार घोषथा करता हुआ कतकृत्व हो भया । उसने ५७ में 
भाने के सभय “मैं राजा जवापीड की सहायता के लिए थु& मे जा रह हूँ। भुझे पुरु्त भोजन 
दे दें” इस अकार हेसपी हुई अपनी भाता के ७।भने जो प्रतिसा की थी उसे पृण कर दिया । 


पत्थर की गहरी चोट से जज्ज का सुख विकृत प्रथा भयानक दीख रहा था और वह 
बेदचा से छ८्पट। हा था | ऐसी ढरवस्या में (थ्वी ५९ पड़े हुए उस सुभूर्ष को त्याग कर उसके 
साथी ओर सहायक भाग गये | बह जज्य समर्थ पुरुष श्रीजवापीड के साथ विरोध कर सर्वदा 
दुःख की शक। से ०५।5ल ९ह। और स्वामि-प्रोह से प्राप्त किये गये राज्य से तीन वर्ष मे ही 
विशुक्त ही धथा | रखी हुई दूसरों को घरोहर को खाने जाने वाले वैश्य क। घन तथा कामियो को 


०भकर एकवलित की १३ वा२भना की सम्पत्ति और स्वामि-द्रोह द्वारा प्राप्त की गई राजलक्ष्मी, 
ये तीचो ही अस्थिर होती हैं। 


णण्ज के भर जाने के बाद २ज। जय।पीड ने पुन. अपना राज्य स्वाधीन कर लिया मौर 
अपने सत्कृत्य से राज्यश्री तथा सत्पुरुषो के हृदय १९ एक ही साथ अधिकार कर लि4। । जिस 
अदेश में शनु्वध 8।र राजा का कल्याण हुआ था वहां उसकी पत्नी श्री कल्याण देवी ने कल्याण- 
पुर नामक चंगर बच्चाया । राजा जयापीड ने भी मण्हाण५९ नामक चथर बसाय। और वहां श्री 
विधुल केशव भगवान्‌ की €4।पना की | कमल नामक न्तकी ने भी कमल 9९ नाभक चगर 
बक्षाथा । राजा जयापीड ने कल्याण जेवी ५२ प्रेम तथा अधिक मदर व्यक्त करने के लिए उसे 


भहाअतीह।रपीड। नामक बहुमाचश्ूचक पद का अधिकार दिया। जिस मकर भुप्प हुई निततस्ता। 

हा को कश्यप भहदि थे फिर से क/श्भीर में ॥क८ किया था उसी अकार सभल्‍त विद्याओं 
उद्भव स्थाव उस काएमीर देश में अत्यन्ध विद्यानो 

2 पे युप्तभाय विद्यामो को उ चत न 

भर किथ। ) पक कक 


फणजतरगिणी प्‌ 


उसमे स्‍्वथ को भू कहनाने वाले अरशजनों को शिक्षित बचाने के लिए बडे-बडे मचुभवी 
घिह्ानों को निशुक्त कर दिया था । उच्तने अपने देश में उच्छिन हुए व्यीौकरण-मह।माण्य के पुन 
प्रचे।२ के लिए देशान्तरों से प्रौढ वैयाकरणो को युलवाकर उसकी और योभो की भ्रवर्ति को 
जवां दिया । उसने क्षीरस्पामी नामक महे|न्‌ वैयाकेरण को अपने यहां चुलवाकर बडे सम्मान 
के साथ रखा जोर स्वयं भी उसफे तिकर भहाभाण्य का विधिषपुवक अध्ययर्च किया तथा राज- 
सभा में उत्तमन्उत्तम विह्धानो का सम्रह कर उसे अत्यत्त भव्य बना दिया । वह किसी राजा को भी 
जपने साथ स्पर्धा नही करने पता था परन्तु स्व4 विद्वानों से स्पर्धा करता था भौर उसी मे उसे 
गौरव ज़था उत्साह का अपुभव होता था । उस राजा जयापीड को राज-पदवी की अपेक्षा प॑ण्डित- 
पद अधिक धिय था। उस पद की बेडी प्रसिद्धि थी। समय की सहिभा के कारण उस पद के 
अनेक दीपथुक्त होने ५५ भी प्रसिद्धि में च्यूचता नही हुई । बह राणा जयापीड वि६।चो के भधीन 
हों गया था #न्नलिए उसके दर्शन की उत्कण्ठा से बाएं हुए सामस्तो को विह्वांनी के घर जाकर 
उनकी प्रसचत) के लिए अयत्त फंरना पड़ता था। अत्एवं विद्धानों फे घर राजाओ से पूर्ण रहते 
थे । उस राजा ने अधिक भ्रवत्न से पिछ्ानों को खोजकर उनको अपने माश्नय मे रखना आरभ कर 
दिया था, इसीलिए अन्य राणपातियों में विह्ाानो का अमाव होने लगा था। 
उसके प्रधान भमत्री शुकन्त फे यहां अलसन का भमधिकारी थविकय चामके महापण्डित था। 
उसे राजा ने वि६णा से सन्‍्तुष्ठ होकर अधिक सम्मानपूर्षफ मपना भाश्वित बचा लिया । उसके 
यहाँ प्रतिद्िथ एक जाख दीचार पानेवाया भट्टी'्भट चामक महापण्डित क्रमापति फे आाक्षत को 
अलछत केचता था। । उसके यहां कुट्टिनीमत नामक कामंशास्मीय प्रन्ध का निर्माता दाभोदर भुप्त 
बलिराण। के यहां शुक्राचा के सभाच अपान मनी का कार्य करता था । इसी ॥क। ९ मनौर५, 
शंखदतत, जक एवं सपषिमाच चामक कवि तथा वामचादिक मनी उसके कार्यकर्ता थे । 
एक दिन उसने स्वप्न में सू्थ को पश्चिम की ओर उदय होता देख मन में किसी श्रेष्ठ 
घर्माचार्य का इस राज्य गे बपतार हुआ है! ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया । पह भत्वन्त बुद्धि 
भाच्‌ राजा अत्येक उपभोग किये जाने वाले पदार्थ के तत्व का पूर्ण सावा था, इसीलिए वह उन 
खबको पूर्ण रूप से समझता भी था। केवल भोजन-्सामभ्री के ही १६ को जानने वाले और 
नचि्ञाकषेक बह्तु प्रय। यलिपतन्युभाषित जार्दि अध्ितीय सरस वस्तु १९ ध्यान न देने वाले राजा 
लोग बेल के समान अज्ञावत्ता के कारण अघ होते है। ऐसी दशा मे उच्हे पदार्थों के तत्नो का 
शान किस प्रकार हो सकता है ? चित्त मे स्थित प्रेंत को सती होती हुई भिथा के आशिग्रन के 
भहंप्व निसथक होता है, अधिक भूर्छा से अचेत हुए मनुष्य को इकष-रस के माधुयभय सव।ए का 
कुछ भी पता नहीं चणथता।, भेतात्मा को छुगघित पुष्पमाला तथा आभूषण मादि के सौरभ का 
कुंछ भी अबुभव नही प्राप्त होता, इसी श्रकार मसह्ृएथ और शुण्क रुवाभव वाले मनुष्य के आगे 
सम्पूर्ण लखित पदार्थों के लावण्य का महत्व निरथक है। 


राजा जयापीड का एक ही स्वरूप परस्पर सामने रखे हुए सत्र और एक पर/क्रम-रूपी दो 
दर्षणो मे प्रतिनिश्चित होकर सहस्त अकेर का दीखता था | किसी समय उसने सामने खडे हुए 
दूत को लकेश्व के पास से पाँच राक्षसों को लाने का विचित्र आदेश दिया। वह चणुर इूप भी 
अ्रषहण के द्वारा सथुदन्अ्रवास करते हुए समुद् में गिर पढा। समुद्र मे गिरते ही उसे महामत्त्य 
(बडी मछली) ने अ्रस लिया किन्‍्पु वह भत्त्य के उदर को चीर कर नाहुर आ थथ। । राम का 
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भक्त होने के कारण विभीषण भपुष्य मात्र से अधिक प्रेम करता था। इसीलिए राजा जयाषीड के 
आशापत्र को लाने वाले हू को पाँच राक्षतों के साथ उक्षके देश में भेज दिया । 

राजा जयापीड ने उस दूप को पर्याप्त घन देकर सच्चुप्ट किया और उन्त राक्षत्तों से एक 
अगाध सरोव< की बन्द करा कर उस स्थान १२ स्वर्ग के सभान सुन्दरताथुक्त जबंपुर नामक 
तगर वसाया । वहां एक बहुत वडा विहार वनवाकर बुद्द को तीन मूतियाँ स्थापित की । इसके 
साथ ही साथ उस पुण्यात्मा राजा ने उस न१< में जयादेवी का भी मन्दिर वचवा4ा। चंछुरात्मा 
तथा शेपशयी विष्णु ने वैकुण्ड-चास के स्तेह को छोड कर उसी चभर में स्थायी <५ से निवास 
करने का भिश्मय-्सा कर लिया था। इस धटता के सम्बन्ध में कुछ इंपिहाक्ष के साताओ का 
ऐसा भी भत है कि राजा जवापीड ने लकेश्वर के भेजे हुए उने राक्षसों से तो दूसरा कार्य कर।था 
था किल्पु सरोवर को तो मजदूरों ने ही पा८ दिया था। उस राजा को कक्ष-निपृदन कप्ण ने 
अपने लिए प्रतिद्वारका बनवाने की जाता स्वप्न में दी थी, उसी के अचुसार उसने भी जल के 
अन्दर प्रतिद्वारका का निर्माण किया | माण भी सब लोग प्रतिध्वारका को वाह्यकोट तथा जब७९ 
को बआाभ्यच्त* को८ कहंपे हैं । 


उस राजा जथापीड के महामंत्री जयदतत ने, जिसे पाँच महाविरुदें मिली थी, जय५५ मे 
एक उत्तभ मठ बनवाया । राजा के अतीहार मथुरापत्ति श्री प्रमोद के जामाता आच ने आचे- 
मन ९ चामक ४५९ की स्थापना की ] 


कुछ दिन बीत जाने पर उस राजा ने साधन-सामग्री से सुसज्जित होकर फिर से दिश्वि- 
जथ के लिए अथाण किया । उसकी सेना के भूषराकार हाथियों से वेजाचल बढें-से दिखाई पडने 
लगे । उसकी असच्य सेना हिमाल4 से अक८ होकर्र (व साग< पहुंच कर पद. हिंमालथ की और 
लौट्ती हुई पत्चित-५ाषची गंगा के सभान सुशोभित हो रही थी । मम्मुनि आदि साभष्प भी 
चिए्णाते हुए अरभण्ड चाण्डायो फे साथ-साथ उसके कटफक के वहिंदेश मे १हरा दे रहे थे । 


राजा जयापीड ने सवथ “विनयादित्य” नपीन मधुर नाम स्वीकार कर उसके अचुसार 
विनयपुर नामक नभधर बसाय। और इस भ्रकार एूं के दिग्भाभ को सुशोभित किया। भर्यादा की 
अतिकमण कर शुरता के अभिभान से विलक्षण साहस को करने वाले अतापशाली राजाओं की 
राज्यश्री सन्देह-दोल। का जारोहण करती है । पूर्व के दिग्भाग मे भीमसेन नामक एक राजा था ! 
उसके दुर्ग मे जयापीड (विचयादित्य) ने अपने कतिपय मित्रों के साथ वैरागी का भेष पघारण कर 
अनश किया । वहाँ (व९काल से रहते हुए जज्ज के आत। सिद्ध ने उसे छिद्गान्वेषण करते हुए पहि- 
चानकर राजा को क्षूपवा दी । राजा भीभस्षेन ने भी उसी अकार उस विनयादित्व को सहसा 
बाँध कर अपने कारागर मे रस दिवा जिस अ्रक।९ अज॑»र-रुपी नहुष ने भीभसेन को बाँध लिया 
था। वीर एवं पृरणाथियों मे श्रेष्ठ उस राजा विन्यादित्4 के इस भ्रकार बन्धन मे फेस जाने से 
पौर५-विरोधी देव को अवश्य ही जाचनद हुआ होथा जोर उसने पूर्ण अभिभान से अपना भस्तक 
भी अवश्य ऊँचा किया होगा । किन्छु उदयोच्मुख नह राजा जयापीड इतनी भयावके आपत्ति मे 
भी बिना किसी कार की न्याकुलता के मात्मम्ुक्ति के लिए अनेक ४क।< के उपाय सोना 
फरता था | 

उसी अवसर ५९ भीभसेन के राज्य मे श्रणा को अत्यन्च क्लेशवायक तथा सनकामक णूपा 
रोग प्रारम्भ हुआ । उस रोग की घातकता एव स्पर्श भान सक्रामता जादि के कारण उस रोग से 
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पीडित व्यक्ति की देश की रक्षा के लिए देश से निकाल दिया जाता था। यह वृत्तान्त जब राजा 
जयापीड को विदित हुआ तब उसभे इसी रोग को अपने छू टने का साधन बनाने का निश्चय कर 
लिथा और सुप्त रीति से अपने सेवकों के ४ कुछ वस्तुएं भी तैथार कराई। उन पिज्त-अ्रकोपक 
वस्तुओं के सेवन से उन्हे बडे वेग से पिच्ाज्वर ने घेर लिया | ऐसी दशा में बज्ञवृक्ष (थूहर) के 
दूध को शरीर प< लगाने से उसके सम्पूर्ण शरीर १५९ बडे-बर्ड फोर्ड निकल आये । कारगर के 
रक्षकों के कथन से भीमलेन ने उसे लूतारोग से भ्रस्त हुआ सुतकर “जब वह अवश्य ही ४९ जावभा 
ऐसा निश्चय कर लिया और उसे अपने देश से बाहर भेज देने का भवच्ध कर दिया । इस प्रकार 
भपची बुद्धि के कौशल से उस महान्‌ सक८-साभ२ को पार करते ही राजा जयापीड ने भीमसेन के 
उसे भनेचुम्बी एुगे तथा यश दोनो को ही एक साथ च०८ कर दिया। मूर्ख मनुष्य जिस शास्त- 
रूपी सुवृक्ष की सबंदा हँसी उडाथा करते हैं भौर इसीलिए (कि उसके मूल, अकुर, पुष्प और फल 
आदि को वे अप्वक्ष नही देख पाते परन्तु आगे चलकर वही सुवृक्ष सकट के समय फलीभूत होकर 
मनुष्य की दीनता को उसी समय तुरन्त नष्ट कर देता है । 
इसी प्रकार नेपाल देश का नरेश राणा अरशभृच्डी जो बत्वन्त चदुर, विद्वान्‌ तथा परात्रमी 
था, पह अपनी चतुरुत। से जयापीड को फाँसने का उप)|य सोचा करता था । एक बार जयापीड़ 
ने उस ५९५ आक्रमण किया । तब वह जथापीड की शरण में न आकर सेना-समेत अपने राज्य के 
सुद्र्वर्तोी दुर्गेभ अदरेशों में भागने लगा । जथापीड ने भी सभी अकार के उपायों द्वारा उसको 
परार्त करने का दुढ निश्चय क९ उसका पीछा करता आरम्भ कर दिय। और उसी कार्यक्रम 
के साथ मार्ग मे अनेक राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया । वह जरेभुष्डी भी कभी अदृश्य 
हो जाता था गौर कभी भत्यक्ष होता था। जयापीड भी कबूतर के पीछे लगे बाज के समान 
प्रष्पेक स्थान में उसका मचुसघान करता फिरता था । 
मेब अर्भुच्छी को और भागे बढने का अथवा भाग कर छिपने का स्थाच नही रह गया 
था। इसलिए उसने समुद्रधामिनी सरिता के त८ प< सेना-सभेत धुकाम किया। जयापीड भी 
दि्ग्विजगय करता हुज। उसी भहानदी तथा साभर के सभभ पर पहुंच यया और अपना शिविर 
स्थापित किया । फिर वहाँ दोन्तीन दिन ०हुरुकर समुद्र के पवन से फहराती हुई पताकाओं से 
भूषित सेना को लेकर वह ५न॑ सा१९ की ओर अग्नश्तर हुआ। 
उस नदी के पार अरभुच्डी का भी पडाव था। उसमे णरभुष्डी का श्वेतछत चमक रहा 
था | उसकी विपुल सेना तथा वीर-वाद्य को धुन कर घृताहुतियों से अज्वलित होमाग्नि के 
समान जथापीड की क्रोधाग्ति बधक उडी । उस सम वह वहाँ की चदी के जल को घुटनों तक 
देखकर अनाथास ही नदी के ५९ पहुँचने की स्न्‍्भ।वना से क्रोध के आवेश के वशीभूत हो गया 
और उसने तुरन्त उस अपरिचित अथवा जशातपूर्ष सरिता में भ्रवेश किया । वह अ्वाह के 
मध्य भाग मे जब तक पहुँचता है तन तक तो सेभुद्र की उत्ताल तरगो के कारण वहाँ अथाह 
जल भर गया । उस चदी को पार करते हुए जयापीड के हाथी, धोड गौर सिपाही एक क्षण मे 
उस जल-श्रवाह मे मगन हो गये । तरगो की ५+लरता से राजा जयापौड के वस्त्र तथा अथकार भी 
बह गये । वह अपनी अबल भूजाओ से परभो को चीरता हुआ तैर रहा था परन्तु जल के प्रवल 
वेग के कारण बहुत दूर चला गया। जयापीड के सैन्य के दु खमय कद तथा अरमुन्डी की सेना 
के आनन्‍्द-जवघोष तथा तरगो की घोरतर ध्वनि से दसो दिशाएँ व्याप्त हो गईं। अरमुन्डी के 
सैनिकभर॥ हुवा से फुयाई हुई मधक लेकर सरिता के तट १५९ सच्चछू थे । उन सबो को स्फूति- 
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8४ 


बच्चन से भ्ुफ़़ होने के उपलक्ष में वहाँ अभूतपृव॑ समरोत्सव हुआ । उस समरीोत्सव में है हे 
नृत्य किया तथा वीरो का वरण करने के लिए आकाश में उपस्थित होने वाली अप्प्राज 
पृष्पधालाओ की वृष्टि की और 4& के वाजे वजाथे गये । 


जिस गीष्म ऋतु में दावानल से नत्यन्त तापित दूसरे पंत दूर ही त्याग करने पते रे 
आाश्च4 है कि उसी समय मे बर्फ के जल से अत्यन्त शीतल गिरिराज हिमालय अवश्य रा हे 
जाता है । जिस समय जज्ण के समान स्वामि-प्नोहियो का जन्म हुआ था उसी समय देवश | 
समान क्षण्पे स्वामिभक्त का भी होना कया आशचर्थजनक नही है ? मिनरश्ञर्सा का सुध्ुत देव- 
शर्मा तेजोमय शुर्थ के पु तमोमय शर्नेश्नर के समान अपने पिता से विर& स्वभाववाला न हुआ । 
रक्षा-रत्त के सभान अत्यन्त हितकर उस मत्री की अर्थ से प्राप्त हुई लक्ष्मी को भी राजा जया- 
पीड ने न मिलने के ही सभान सभझा । उस दिग्विजय के बाद राणा के हृदथ से अरमुडी ६२। 
किये थे अपमान से उत्पन्न हुई ग्लानि निकल चुकी थी किन्तु उस मत्री का उपकार उसके 
हुएय में चिरस्थायी हो चुका था । 


फिर $७ सभ4 के बाद राजा जथापीड ने उुविस्तृत स्त्री-राज्य पर माक्रमण क ऐ ञ्से 
जीत लिथा परतु उस राजा के द्वारा की गई विजय की अयेक्षा उसके हारा की गई इम्िव- 
विजय को ही अन्य राजा लोग मह्वपूर्ण तथ। आश्चर्यजनक भाचते थे। उसने जीते हुए स्नरी- 
राज्य से कर्णश्रीपट का अपहरण किव। तथा उसको बाँधकर नवीन पर्माधिकरुण भाभक न्या4।- 
घथ स५।पित किया । इसी अकार अथाण के समय अपने स्थायी कोशागार को ६९९५ होने के 
कारण अधिक उपथुक्त न समझकर चलभंज नामक विभ।५ स्थापित किय [] थहू उसको बडी 
ही चापुय॑धृर्ण योजना थी | इस योजन। के अपुसार हाथियो ५९ पर्थाप्त घन लादकर अभीष्ठ 
स्थ।व ५९ पहुंचा दिया जाता था । 


इस विश्व-विजबी वीर जयापीड के सम्बन्ध मे अधिक वर्णव न कर इतना ही कह देना 
पर्याप्त होथा कि उसकी विशाल भूजाओ मे रहने वाली विजयश्री के लिए. चारो सभुद्र विलास- 
दर्षभ के समान हो गये थे ७ि२ बह राजा जयापीड अपने अनेक +॥।०्डलिको के साथ काश्मीर मे 
जाकर पराक्रम से ५० की गई भहालक्ष्मी का शान्ति के साथ उ५भोग करने लध। । 

एकदिन सर्वेदिग्विजययी तथा परम तेजस्वी उस राजा को स्वप्न में एक दिव्य आकृति 
वाले पुरुष ने प्रणाम कर कहा--“भहाराज ! मैं भहापतक्ष नाभक नाथराज हैं। आज तक 
आपके सुरक्षित राज्य मे परिवार-सभेत बडे आननन्‍्द६वंक रहता था, १२तु अब मैं, भापकी शरण 
में आया हूँ । वात थह है कि एक द्वाविड मानिक उुझ थहां से ले जाकर गौर जलाकाक्षी भरुदेश 
में भुज्ञ बेचकर घन कमाना चाहता है। यदि आप उस मानिक से भेरी रक्षा करेंगे, तो मैं आपके 
#हानू उपकार के उपलक्ष मे आप को सुनर्ण मिकलने वाला पव॑त इसी देश में बतला दूँगा ।” 

जा जथापीड ने भी इस स्वप्न-वृत्त। 
भेज दिया ।] जन उस द्राविड़ म।निक का पत। 
उद्ृश्य पृद्धा । जब भात्िक ने राजा जयापीड 
कह दिवा | उसकी बातो को न्यानपूक 
छुपे: भश्य किया--/इतने बडे और अनेक 
को छुम केसे आकृष्ट कर सकते हो टएरा 


न प९ विश्वास कर अपने भुप्तचरों को चारो और 
थथ भया घन उसे बुलाकर उसके [इस क।र्थ का 
से अभय प्राप्त कर लिया तब स+पूर्ण सत्य वृत्तान्त 
७प थेपे के बाद राजा ने बड़े माश्चर्थ के साथ उससे 
योजच विस्तीर्ण क्रोबर से अपने प्रभाव छारा उस चाय 
यो के इस अश्न को सुनकर उस द्राविद ५ तिक ने कह। 


रा्जपतरभिणी ह॒ ह्प्‌ 


“महाराज मंत्रों की शक्तियाँ अभिनय होती है । यदि 4।प मत्र का प्रभाव देखना चाहते हैं तो 
शीघ्र चल कर देख लेने की कृपा कीजिए ।7 उस मालिक की बातो को सुनकर राजा जयापीड 
उसके साथ उस सरोवर फे तट पर गया और पहाँ उस भानिक ने मन्न पढकर वाण छोडना 
आरभ किया । उच वाणो से दिशाओ को बाँधकर उसने सरोवर को सुश्ला दिया। उस सरोबर 
में केवल कीचड ही रह गया । राजा ने सरोवर फे कीचड मे मनुष्य के सभान भ्रुख वाले और 
बीता भर लमभ्पे नाग को देखा | उत्तने ही बडे और अनेक नाग उस सरोवर में विद्यमान थे | उस 
द्राविड मानिक ने राजा जयापीड से कहा--मैंने मन्न-शक्ति से इस नाग को वश कर लिया है। 
अब श्ते यहाँ निकाल कर लिये जाता हूं, परतु राजा जयापीड ने “इसे भत ५पकंडो” ऐसा केहकर 
उसे रोक दिया । फिर राजा की जाज्ञा से उस द्रापिड मात्रिक ने भव के प्रभाव को हटा जिया । 
देखते ही देखते नह सरो१९ पुच जल से पृण हो भया । 
उस द्वाविड माविक को राजा जयापीड ने पर्याप्त घन देकर विदा कर दिया और मन मे 
विचार किया कि क्या अब भी वह चाभ सुवर्णपूर्ण पवत को नही दिख्ायेगा ? इस अकार विचार 
करते हुए उस राजा जयापीड से वह नाग स्वप्न में जाकर कहपे लभा “हे राजन्‌ | तुमने 
भुकझ् ५९ कौन-सा उपकार किया है जिश्रके उपलक्ष में मैं +हे शुवंण निकलने वाला पर्वत बत्नला 
दूँ? ॥णिमाव के मन से थह भेरा स्वदेश है और यह विदेश है इस अकार की भावना का जन्म- 
दाता अधिक परिचय और अल्प परिचय ही होता है। मैं अप५भाच के भय से तुम्हारी शरण मे 
जाया था, परच्छु पुमने रक्षक बनकर भी स्वथ भेरे अपमान मे सहयोग दिया और खुझे उस अप- 
मात का अचुभव करता पडा । हमारा स्वामी समुद्र के सभान् गेलष्य है इस ५क।९ के सदूभ।व 
को छपने द्वृदय में रखने वाले आश्रित जन के सम्मुख यदि स्व।भी की दुर्देशा हो, तो इससे बढ़कर 
भौर कौन-सा लज्जोजनक अपमान होभा । दूसरे के 8।रा अपमानित की गई भेरी पत्तियों ने 
मुझे उचकी रक्षा करने मे अभमर्थ पाया। ऐसी दशा में उनको अपना मुख किस अकार दिख। 
सकता हूँ | छुभने हमे दीन तथा शक्तिहीन समझकर हमारी जोर दयाएूर्ण दृष्टि के देखने की 
णपेक्षा हमे तुएछ तथा हास्थास्पद बताने का अधिक भयत्न किया है अथवा सम्पत्ति के मद से 
अन्य तथा ,अविचारपृण कार्य करने वाले राजा लोग यदि इस प्रकार भचमानी करें तो इसमे 
आाएचथे ही क्‍या है ” राजा लोग उन्नत पुरुषी का अपमान करना खेल समझते है परपु स्वाभिमान. 
से उन्नत पुरषो के लिए वह श्वासपूर्ण ४९० हो जाता है । राजा लोग स्वार्थ के लिए स्वाभिभ।न 
को तियाजलि देचा अचुचित नही समझते, ५रच्छु मान ही जिनका घन है ऐसे पुरुष तो आणो की 
भी पर्वाह न करके सानरक्षा के लिए. सबंदा तत्पर रहते हैं। जो लोग बडो का अपमान करते हैं 
और जच्य मपमानित पुरुषों मे सम्मिलित होते हैं, उनकों मानसिक दशा का ज्ञान किसे हो सकता 
है ? फिर भी घुम लोगो के समान हमारा दर्शन निष्कल नहीं हो सकता, इसलिए पुमको ताम्र 
लिकलने वाली पर्वत,दिलखाया जाता है ।” 
इस अकार कुह कर चाभराज ने स्वप्न मे ही राजा जयापीड को उस परत की पहिचान 
के विशेष चिक्न॑ बतले। दिये गौर फिर अदृश्य हो गया। सबेर। हीते ही राजा 3० पडा कौर 
शीघ्र ही उस पंत का ५ता लगा लिया । नह पर्॑त-क्रम राज्य मे था। वहां से राजा जयापीड ने 
बहुतन्सा त।% निकाल एक ९ उस द।अ से स्वनाम-मुद्राकित एके कभ एक सौ करोड दीचार चाभक 
सिवके तैयार कराये और भविष्य में होने वाले राजाओ के थर्व को चूर्ण करने के लिए “जो ५रे 
सो करोड़ दीन।र नचनायैगा, बह सुझ जीत सकेगा” इस श्रकारे की शर्त रख दी ॥ 
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थाली अर#ुन्डी ने नदी में उ्तरेषा क९ जयथापीड वो पकडवाया और उसे किनारे लाकर बाँष 
लिया । इसके बाद विजय के उपलक्ष्य में बडा भारी उत्सव मचोथा भथा | देव तथा भेष, ६ 
दोनों को सर्वदा अचुकूल रहने का अभ्यास नहीं है । दैव प्रास्भ्म मे भनुण्य को थोडी-सी अषु- 
कलता दिखलाकर थोड़े ही सम4 के वाद उस ५९ भयानक और असहनीय आापत्तियाँ डाल देत। 
है भर भेष भी ग्रीण्म के तापदायक दीघे दिवसो के सताप से सतप्त तर को थोडन्से शीत्रल 
बिच्दुओं से ताप-शभन की आशा दिखाकर शीघ्र ही बिजली गिश्ञकर चण्ट कर देते है । 
अरभुन्डी ने जयापीड को कालथडिका नदी के तट प९ पापथाण-निर्मित सुदृंढ ढु के 
भीतर परम विश्वेसपान्र रवीको फे जधीच बचाक ९ कैद में डाल दिया | इस अपंग वह काश्मीर- 
नरेश जथापीड पुन धोर सक८ में पढ जाने के कारण किकर्तव्यविभुढ होकर शोक से निरच्तर 
जलने लगा । उस बुद्धिमाचू अस्सुनण्डी ने उस पर इतना कठोर पहरा रखा कि उसको 
तेजस्वियों में सूर्य तक का दशव नहीं हो सकता था और कलापन्तो में चच्द्रभा तक दृष्टियोचर 
नही होता था । जथपीड ने काराग।र के एक वापावथन के सभीप आकर देखा, तक वहाँ से उसे 
नदी का थमी < अवाह दिखाई पड! । वह उसे कॉरागार से छुल्ने का उपाय सोचने लभा। उस 
कार।भार में रहते हुए जयापीड ने अपनी विराशामयी दशा का चर्णन करते हुए कई श्लोक 
लिखे थे । उन करणाएृर्ण श्लोको को पढकर बाज भी सहुपथ पिध्ठाच करुणा से परवीभूत हो 
जप हैं । 
इस शअ्रकं।९ राणा जथापीड को कारावास की यनणा भीगते हुए छुचकर उसके स्वाभिमानी 
तथा चंतुर मच्नी पेवशर्मा को उसके सम्माच क। स्मरण करे से अत्यन्त दुःख होने यथा । 
सिनशर्मा के पुथ्र पेवशर्मा ने अपने शरीर के त्याग ध्वारा भी स्वाभी का करवाण करने का पूर्ण 
रूप से निशचथ कर जिया और चतुर तथा मपुरमाषी दूतधों को भेजकर 4र२अ॒ष्डी को प्रलोभन 
देचा मरम्म किया | दूपो के &₹ जरभसुष्डी से कहा भथ। कि मैं जवापीड की सम्पूर्ण सम्पत्ति 
तथा काश्भीर का राज्य आपके ओेधीन करता चाहंता हैँ। इसके उच्तर में अ<भुच्डी ने भी 
अपने दूप भेजकर स्वीकृति को क्ुत्रना दे दी। इस प्रेकार परस्पर विचार करे के बाद मच्नी 
देवश्षर्भा अपनी सेचा को साथ लेकर नेपाल को ॥य। । सम्पूर्ण सना को कालयडिका नदी फे इस 
११९ छोडकर पह परिभित सेवकों के साथ अच्मुच्डी के पत्ल उस पार गया | उसके उस पार 
जाते ही सामन्तों ने सम्भुल मकर उसका स्वागत किया और उसे बड़े सत्कार के साब अ रथभुच्डी 
के पास ले अये । देवशर्मा ने जसभुच्छी को प्रभाव किया | उसने भी बडे जआादर के साथ स्वागत 
करते हुए उसे आश्चन १९ बे० जाने के लिए केह। । थोडी देर तक वार्ताला५ होने के बाद राजा 
अर्भुच्डी मे उसे भाग मे चलने के कारुण थका हुआ-सा देखकर शीघ्र ही विदा किय। | उसने भी 
अर्सुच्डी के ४४९ दिये भये उपहा।रों को स्वीकार कर वह दिच अपने निवास-स्थान पर ही बितायथा । 
दूर दिच उसने बरभुन्डी के साथ फोशपानपू्वक सश्रेम चातौलाप किया और फिर 
एकान्त में सर्विष्य के कंप्तेण्ध का निशणथ किया । सब 9७ निश्च4 हो जाने के बाद देवशर्भा ने 
अश्भुन्डी से कहा--हिं धजन्‌ | जयापीड का इकट्ठा किय। हुआ पन्‍य उसके सैन्य-बल के ही 
साथ है किन्‍्यु उसने उच सबको किस स्थान १९ रखा है, इसे जयापीड गौर उसके थौडे से आप्त 
थन ही जानते हैँ । मेरी इच्छा है कि आप जयापीड से-'यदि ठुम अपना सचित्त घन दे दोगे, 
तौ 5 कवि द आन कक से मुक्ति मिल सकेभी” इस अक।र की बातो से उस घन के भुप्ध स्थान को 
इथ लें । इसीलिए मैंने सेच। को ६९ रखा है क्योकि उस घन का पता जानने वनाजे उब सैमिको 
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को सेता में रहते हुए बच्ची बचाना बडा ही कण्ति कार्य है। उनमे से एक-एक को एकान्त से 
बुलाकर यदि बन्दी बचाया जाय, तो अन्य सैनिक हभारे उद्दश्य फो जान ने संकगे और वे कुपित्त 
ने होकर हमारे ५श्नों का ययार्थ उत्तर देने को तैय।९ हो जावंगे । 

इस अवंधर प्रशोभनकारी भोहक वचनो से उस चतुर मच्नी ने अमुष्डी को मोहित कर 

उसकी सम्भति आप्त कर ली और कारावास के बन्धन मे पड हुए जयापीड के सभीप शीघ्र 
पहुंच भया । वहाँ ५९ राजा की दुर्देशा को देखक उसे स्वामिभफ्त पेवशर्मा के हृदय में अत्यन्त 
दुख हुआ परन्तु उस दु.ख को दुढ तिश्जय और घेर्ये से रोककर उसने पहाँ के लोगो को उस स्थान 
से हटा दिया और एकान्त में वह राज जयापीड से इस अवंर पूछने लभा--मिहाराज | आपने 
साहस्त के जाघारूभित्ति-र्वरूप अपने पेज को तो नही सो दिया ? क्योकि उसी के ऊप९ 
साहसिक कार्यरूपी चित्र को अकित करने की कण्पना की जाती है ॥7 देवश्षर्भा की बातो को 
सुनकर जथापीड ने कहा “'मत्रितू ! तेज फे रहने १५५ भी इस निःशर्त देशा मे मैं कोच-सा 
चमर्कारुपर्ण कार्य कर सकता हूँ । देवशर्भा ने कहा “राजच्‌ ! यदि आपके। तेज उरक्षित 
हो, तो निश्चित जानिए कि भाप इस संकट-रूपी साभरे से शीघ्र ही उछर पा जायेंगे । क्‍या 
आप कारागार की इस खिडकों से नदी के श्रवाह में कूद ५२ त्तैरते हुए पार जा 
सकते हैं ? जआापेकी रक्षा के लिए वहाँ आपको सेचा उपस्थित है। देवशर्भा की 
बातो की सुच कर रणा जयापीड ने कहा--+मतिन्‌ | इस जयाह चदी के अबीोह में मसक के 
जितना यदि कूदा जाय, तो मवरेय ही डूबतना पडेंगा कौर भसक के साथ कुदने पर भी यह 
अधिक ऊँचा होने के कारण मसक भी फ८ सकती है । इसलिए इस उपाय से भेरा यहाँ से 
छूटना भेस+भव है जौर इस अकार का अपमान होने ५९ भी सपकोरी फो उचित दण्ड दिये बिना 
ही भरुचा भी उचित पेही है ।” 

राणा जयापीड को ईन सब बातो को सुनकर भन्‍नी देवक्षर्भा ने अपने भन्त में कुछ चिश्चय 
किया और फिर राजा से कहा “महाराज | आप किसी बहाने से दो धड़ी के लिए बाहर 
चले जाइए । फिर अकैले आकर देखेंगे कि मैंने आपके लिए इस अथाह नदी फे पार पहुंचने का 
उपाय ठीक कर रखा है। जाप उस उपीय को नि शक होक* काम में ला सके | भन्ची देवशर्मा 
के इस कथन को सुचकर राजा जयापीड शोच के बहाने बाहुर चला गया गौर उसके बतयाये 
हुए समय को बाहर बिता दिया | फिर रोज। जयापीड ने एकाकी भीतर आकर अपने मच्ची को 
कपड़े से फांसी लगाकर भर। हुआ देखा । 

“भहाराज ! मैं अभी भरकर आपके लिए फूली होकर भी न फूटने चाजयी मसके बच 
गेया हूँ | इसके सहारे आप नदी से कूदकर उस पार चले जाइए । ज।पको जघधाओ को सह२। 
देचे के लिए मैंने अपनी पभ्रडी का पट्टा कमर में बाँध रखा है। उस १९५ १५९ रखकर शीक्र ही 
चंदी में केद ज।६ए | ” इस भर्कार उसने अपने रफ़े से चख के ६९ उस कपड़े (के कोने ५० 
लिख रखा था | राणा जयापीड ने उस सन्देश के। प७ लिया | जाश्चय से चकित होने तथा 
भच्नी देवशर्मा के पिन स्मेह का अचुभप करने के बाद राज। जयापीड उस भ्रृपे शरीर का 
माश्रथ लेकर चदी के जथाह भवाह में कूद पड़ा और तैरकर उस पार पहुंच गया । वहाँ अपनी 
सेना से मिलकर शीघ्रातिशीघ्र अरभुष्डी पर जानामण कर दिया और राजा-चसमेत नेपाल पेश 
का सत्या्तोश कर डाला | कारभगार से उसके छूट्मे का सभात९ रक्षको के कंणंभोत्र होने के 
पृ ही उसने उस राज्य को कथावशेष कर डाला था। उस राजा जयापीड के कारावास के 
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इस अ्रकार के अधुर्ण कार्यो हर उस सज। जयापीड ने अपनी बद्यवरी करने को इच्छा 
रखे वि भविष्य के राजाओं के लिए भर्वचाशके विकर्ट समस्याएं रख दी थी | 8७ समय के वाद 
थ्रया के दुर्भाग्य से उस राज। जयापीड ने अपने पिताम् ललिवादित्य के मार्ग को त्वाध कर 
भपने पिता 4ज।दितय के मार्ग का जनुसरुण करना आरभ कर दिया | “महाराज | दिश्िणय 
आदि क्लेशों की क्‍या आवश्यकता है ? यदि आप चाहे तो अपने मडल से ही दन्योपार्जर्न कर 
सकते है।” इस अकार परम घूर्ते कायस्थो की प्रार्थना को चुनकर उस राज। ने अपनी अजा को 
मार्थिक <०्ड देवा भ।रेभ कर दिया | शिवदीस आदि खजानियो ने उसके घच-विपयक तेण्ण। को 
अत्यत उत्तेजित कर रखा था, इसलिए वह परभ लोभी बच थथा । उसी समय से काश्मीर के 
आधुनिक राजा लोग स्वतंत्र रूप से आशा के असार न कर कायस्थ कर्मचार्रियों का मूह 
तताकने लगे । 


जिस जयापीड की राणसभा में वडे-बड राजाओं को पकड़ने का परामर्श चलता 
था, उसी जयापीड की राजन्सभा में अपने भाभरिकों को पकड कर कारे।१९ मे रुखने का 
विचार होने लगा । जयापीड के जिस पाण्डित्य से सज्जन पुरुषों को शान्ति प्राप्त होती थी, 
उसी पाण्डित्थ ने जयापीड को श्रजा को वष्ट देने मे दक्ष बता कर पाप की जोर मश्नसर किया | 
नह क्षौदास राजा के समान अनेक भषुष्यो के प्राणो का अपहरण करने लगा । उसे अचार्थ झप्बो 
से सवप्च में भी सन्‍्तोप अबवा पृष्ति नही होती थी । 


किसी भी व्यभिचारिणी सवी ने सहज कोछुक के वशीमृत होकर यदि एक वार विपरीत्त 
आचरण जारभ कर दिया हो तथा किसी राज। से एक वा२ क्र कृत्य करता ॥।र्भ कर दिया 
हो, तो फिर कारणवश ने करने का वह किफना भी दृ विचार कर ले तो भी मत्वधिक अभ्यास 
के प्रभाव से स्त्री को नीचातिचीच पुरुष के सी साथ समोभ करने मे तथा उस राजा को अपने पिता 
की भी हत्या कर्ने मे संकोच नहीं होता । इस भरकर थयोम के वशीमूत होकर उस राजा ने तीन 
नर्ष तक इंतचा भयानक अत्याचार किया कि वेचारे किसानों के खेत की सारी उपज राज्य 
हारा छीन ली ४६ । उस लोभी राजा को लोगो को लूट्कर आप्त किये जन का थोडा-सा भाभ 
राज्यन्कोष मे देकर अधिकाश को स्वथ रख लेने वाले कायस्थ स्पे स्मेही तथा हिपैषी दीजते 
थे। सभुद्न के भप्त्थ तथा राजाओं का स्वभाव एकसभाच ही होता है क्योकि सभुद्र के मत्स्य 
समुद्र से ही अ५रिमित जबराशि का ह्‌*५ कर वर्षा में थोड-से ही जल-विन्दुओ को गिराने वाले 
भेषो को ही महाच्‌ परोपकारी शभझते है। उसी भकार राज। जोग भी समरुण अ्रजा को सूल्कर 
तंथ। उससे अपना स्‍्वार्य-स्ाघन कर थोड़ा-्सा घन राजकोय कोष में रखने नाजे कपल आम 


च।स्यो को ही अपना हितैषी भाचते हैं । 


ब्राह्मणों का अकुण्ठित एवं सावकोालिक घेय॑ आश्चर्यजनक है जिसके प्रभाव से शौर्थश्रक्त 
इस राणा के खज्च का आतक ब्राह्मणों ने नही भाना । बहुतनसे ब्राह्मण तो उसके चाश्ष से दंधरे 
देशों को चले भये । बहुत-से उसके अत्वाच।< से न्याकुल होकर हाह।कार भचाते हुए वा 
फरने जगे, फिर भी उस राणा की भोर से लू८-खसोट चिरच्तर चलती ही रहती थी। उस +२ 
कभे करने वाले राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दे रखो थी कि थदि निश्वानवे ब्राहाण एके दिन 


में भर जावे तो मुझे अवश्य धूपना देवी होगी अथवा जब-जब पभिन्नानवे ब्राह्मण भरे तव-तब मुझे 
उसको सुत्रचा अवश्य देच। ॥ 
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इस प्रकार राजा जयापीड के चरित्र मे परिवर्तत देखकर उस समय के कविवरो ने भी 
उस राजा के वर्णन के लिए निर्माण किये गये अशसात्मक श्लोको से भी परिवर्तत करे दिया | 
९ाज। की प्रशंसा के लिए जो श्लोक लिखा भया था पह थह है- 

मनितान्त कुृप#प्यस्थ भुणन्वृद्धिविधाधिन: | 

श्रीजयापीडदेचस्थ पाणिनेश्च किमच्तरेम्‌ ॥ 

'महपि पाणिनि सस्कृत न्‍्याकरण के असिदरू आचार्य हैं। संस्कृत व्याकरण मे प्‌ प्रत्यय, 
गुण और वृद्धि अपत्ता एक विशेष मह््व रखते हैं। इसीलिए राजा जवापीड की उपमा भहषि पाणिनि 
से दी 4६ है। जिस भका< महंषि पाणिनि ने इत्‌ प्रत्ययो का तथा भुण और वृद्धि का विधान विशेष 
रूप से किया था उसी प्रक।र माचवन्सभाज के हित के लिए काश्भी २-राज्य मे राज। जयापीड ने भी 
उपकारी कार्यो हारा जनन्समाज को अत्यत छतार्थ किया था तथा मानव-समाज में सदुभुणो की 
वृद्धि को थी । अतएप मत्यन्त-कतार्थ तथ। संदृभुणों को बढाने पाले श्रीजथापीड महाराज और 
३0 प्रत्ययो का विधान करने वाले तथा थुण और वृद्धि के विधाथक भहूषि पाणिनि में १७ भी 
अन्त चही है ।' 

सरे$ंत व्याकरण के भाष्य की व्याख्या के समय राजा जयापीड की विद्चत्ता से मुग्घ होकर 
ऊपरे लिखा हुआ प्रशसात्मक श्लीक तैयार किया गया था, उसी श्लोक में निम्नलिश्चित पर्रिवर्तन 
किया ग्रवा-- 

८“कुत-विश्रोपसर्स्य भूत-निष्छा-विधायिन 

आ्रीजवापीडदेवस्थ पाणिनेश्च किमच्तरभ्‌ ॥ 

ब्राह।णो को कष्ट देने वलि तथा प्राणियों की हत्या करने वाले श्रीजयापोडदेब थौर 
विग्र आदि उपसर्गों के श्रदशक तथा भूतकाल में निष्ठ। प्रत्थव के विधायक भहूषि पराणिनि में क्या 
जच्तर है ?' 

चन्द्रभागा नदी के ते पर रहकर उस राजा ने तूलभूल्व चामक ग्राम के अपहरण करने 

से निश्नानवे ब्राह्मणों के नदी में डूबकर अपने आणित्यागे करते का समाचार सुना | उस एदित से 
उसने सम्पूर्ण +५रहारों का अपहरण वेच्द क९ दिया परन्तु कितने ही भाह्यणो की छीची गई सम्पत्ति 
और घरती फिर से न लौटाई | राजा के सभीप निवेदन करने के लिए जाये हुए पुलभुल्य-निवासी 
अआह्यणो को जब राजा के भ्रतिहारो ने थप्पशों से मारा तब वे राजी से प्रार्थना करने लगे-- 
“राजन्‌ | इस पृथ्वी १५९ भभु, माघाता, राम जादि बढ-बड़े राजा हो गये हैं परन्तु उन्तके राज्य- 
काल में भी क्राह्षणों को इस अकेर का अपमान वही सहंना पा था। क्रोच करने पर ब्राह्मण 
इन्द्र -सभेत स्वर्ग को, पवत-समेत पृथ्वी को तथा चाथराज-सभेत पाताल को एक क्षण मे जलाकर 
भस्म कर सकेते हैं ।” ब्राह्मणों के इच वचनो को सुनकर साभन्तो के ₹। व्यक्त राजों जयापीड 
ने बडे गवे के साथ भूकुथियों को ठेढ़ी करते हुए कहां--भिरे ! भिक्षाक्ष से उदरपोषण करने 
वाले पुम्हारेन्‍जैसे शो को इतचा मद कहाँ से हो भवा जिससे छुम जो भपने भहास्म्थ का वर्णन 
कर महपियों की समोनता। करने जग गये ।? 

इस भकार राजा के वचन को सुनकर भौर उसको सवकर बके भृकुटी से भवभीत होकर 

बहुत से ब्राह्मण चुप रह गये परन्तु इंट्विल नामक भहान्‌ तपरवी क्राह्मण ने राजा से कह।-- 


“राजन ! भत्येक थुग में युग और धर्म के मचुसार जिस अकार आपके सभाच राजा होते हैं उसी 
७ 


राजतरगिणी 
हद 


अका< हमारे समान ऋषि भी हुआ करते हैं ।” राजा जवापी्ड ने बडे गये के साथ उससे कहा-- 
"बया तू तपोनिधि वशि०्०, विश्वामित्र अथवा अपरुत्व है ?” राजा जथापी्ड के इस भरके।र उद्धव 
वचनों को सुनक< इद्टिल क्रोध से कॉपने लगा | उस समय वह उतना तेजोभथ हो गया था कि 
उसकी और देखने का किसी को साहस न होता था। उसने कुपित सर्प के समान फृत्कार पुर्क 
नि वास छोडकर कहा “यदि तू हरिश्चन्द्र, नहुप अथवा निशकु होगा तो मैं भी विश्वाभिन 
अगस्त्य और वशिप्ठ, इन तीनो में से एक अवश्य हें ।” राजा ने हँसकर कहा--/विश्वासिनत के 
कोप से हरिश्चन्द्र की दु्दशा हो गई, अगरुत्ब के कोप से नहुप को अजगर होना पडा गौर व शिप्० 
के रोप से त्रिशकु की दुर्गति हो गई किन तेरे क्रीध से भेरा वया होगा ?” तब इष्टिल ने कुपित 
होक< और अपने करपले से पृथ्वी का ताडव करते हुए कहा “मेरे क्रोध से भी क्‍या तेरे ऊपर 
ब्रह्माण्ड नही गिरेगा २? इतना सुनते ही राजा जथापीड कोघ से उसका उपहास करके कहने 
लग।. "तो फिर विलम्ब क्यो कर रहा हैं ? उस दण्ड को शीघ्र गिरने दे ।/ “दुष्ट | देख, यह 
ब्रह्मदण्ड अभी तेरे ऊपर गिरता है” इस कथन के साथ ही राणा जयापीड के मस्तक पर छत से ८०० 
क९ एफ सुनर्ण-ए०्ड गिर ५3। । उससे राजा जयापीड के भरेतक में गहर। घाव हो गया जौर सई 
जाने से उसमे कीडे भी उत्पन्न हो भये । पव॑ उसके उस अग को शस्त्र से काटवा पडा । कुछ दिनो 
तक भावी नारकीय क्लेश का उसे अनुभव कराकर उसके निकल जाने के उत्सुक ॥५ शरीर को 
प्याग क* निकल गये । वह अकाड -दण०्ड-ल्षण्टा र०्ड-धराधिप न्रह्मदण्ड-कृत दण्ड का जैनुभव कर 


दण्डघ< अर्थात्‌ यम के समीप पहुंच गया । उस अ्रत्रापी और चंचलचित्त राजा जयापीड ने एकतीस 
वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया | 


राजा तथा मत्त्व चच गौर मलिन जल की तृष्णा से, अपनी भर्यादा का त्वाथ कर कुमार्ग 
मर्यात्‌ जपुचित भोग जथवा पृथिवी के भार्य का अचुसरण करते हैं । उससे उनको यभदूतो के 
तथा घीवरी के अधीन होकर नरक तथा जाय-बन्धच की यन्‍्वणा का जनुमव करना पडत। है। 
स।र।श यह कि घन की दुष्णा के ही कारण राण। कुमायंभामी होकर नरक की थंतरण। का अपुमव 
$+९0। है और मजिन जल की दृष्णा के कारण मत्स्य जल-अवाह के विपरीत पृथ्वी की भोर 
होता हुआ 4त्त मे जाल-बन्धन की थत्वणा का अनुभव करता है। मत. राजाओं के लि ए धंच 
की (ृप्णा अमगल का ही कारण बच जाती है । 


पू कर्फीवफ शीय जन्तिम राजाओ को कया 


उस राजा जयापीड को इस प्रकार पापमय भृत्यु के वश हुआ देखक < उसके उद्धार के लिए 
उसको माता अभृततश्रभा देवी ने अभृतकेशव का मदिर बनवाया । इसके बाद दुर्गादेवी से उत्पन्न 
हुमा जयापीड का पुत्र ललितापीड काश्मीर देश का शासक हुआ | वह मत्यधिक विंषव-लम्प८ट राजा 
था। राज्य के कार्यों की उपेक्षा करने मे उसे तनिक भी सकोच नही होता था। ५रिण।मस्चरूप 
उद्दडता जोर नत्वाचारो से दूषित समस्त राज्य वेश्याओ की सम्पत्ति हो गया था। ललितापीड 
के नरकभामी पिता जयापीड ने जिस घन को कुकर्मों द्वारा ६क४। किय। था उसे वह च०, वेश्या, 
भाड आदि को थुटाने मे ही न्यव करने लगा | कुलवाओ के बान्यव विट लोगो ने राजभवत्त मे 
नाश्वव पाकर राजा ललितापीड को पुश्चली विद्याओ का अध्यथन कराचा प्रारभ कर दिया था | 


उसने कव्क, 9,"्डल आदि आमभूषणो को त्याग कर, स्वियो के दावों से छिध-भिन्न हुए केश तथ। 
उनके नखो से चिह्लिप वक्षत्वल को ही अपचा आभूषण समझा | 


शाजतरभिणी ९९ 


जो पुरुष वेश्वान्कया के श्ञाता और चं-कथा-विचक्षण होते थे, वे ही उस राजा के भिथ 
कहलाते थे । उसे शूर तथा पडित श्रि4 नही थे | थोडी स्तियो से तृष्त न होने वाला वह परम 
कामुक राजा विजित €त्री-राज्य को छोडकर आने बलि जयापीड को भ्रूर्थ समझता था। वह 
पेश्याओं के साथ क्रीडा करने से ही सन्तुष्ट रहता था और उसे वेश्या-प्रेमियों के ही समाज में 
मे रहना रतिकर था । वह राजा ललखितापीड दिग्विजेय-व्यसनी प्राचीन राजाओ को उसी उडाया 
करता था। विट लोग मर्याद्यशील वृद्धो की अपभावजनके परिहास-वचनों से उद्धि्त कर रॉणा 
के पास नही >हरने देते थे। इस फार्थ से अस्षन्न होकर राजा उनको पारितोषिक देता था। गणि- 
काओ का मित्र वह राजा बाजारू निम्नतम श्रेणी के भनुष्यों के समान ग्राभ्य उपहास में परम 
कुशल था इसलिए बिना किसी असग के ही ग्राम्य उपहास &रा वह अपने अपने समीप जाये हुए 


चद्धों को लज्जित क₹ देता था। 
बह दुराचारी राजा गौरव के योग्य भन्नियों को कुलणाओ के चरणों की सुद्रा से अकित 


दु५८९-दुशाले आदि वस्त्र पहनने को देता था। इस अकार के दूषित आचरण से उसे रोकना 
सर्वेधा असभव समझकर मचोरथ नामक स्वाभिमानी भच्ची ने उसके कार्य में हस्तक्षेप करना छोड 
दिया और उससे सर्वेधा सम्बन्ध-किज्छेद भी कर डाला; क्योकि ढुष्कमे, कुशलता का अभाव, 
ननैराश्य, हू करने का अभ्यास इ्प्यादि दुर्गुणो से थुक्त राजा के लिए त्थाग के अतिरिफ़त दूसरी 
कोई भी ओपषधि नहीं है । 
उसमे सुनर्ण पाश्वे, फलपुर तथा लोचनोए्स नाभके अभ्नहार ब्राह्मणों को दिये। उस राजा 
ललितापीड ने केवल बारह वर्ष राज्य किया । उसके बाद कल्याण देवी से उत्पद्न हुआ जथापीड का 
पुत्र सग्राभापीड काश्मीर का शासक हुआ । उसने अपना दूसरा नाम, पृथिन्थापीड रखा था पह्‌ 
केवल सात वर्ष तक सा श्राज्य के सुख्ध का अनुभव कर सका । उसके बाद ललितापीड का जएप- 
वयरेक पुत्र चिप्पट जयापीड अथवा बृहस्पति राजसिहाक्षन का अधिकारी हुआ । ₹१ूपी भ्रह से 
अद्दीत राजा ललितापीड की रक्षिता कस्यपाल अर्थात्‌ कलवार जाति की क्या जयादेबी से चिप्पठ 
जयापीड का जन्म हुआ था। आखुब ग्राम-निवासी उप्प नामक कल्यपाल की कत्व। जयोदेवी परभ 
रूपवती थी | इसीलिए उसके सोन्दर्थ से आ#०्० होकर राजा ललिततापीड ने उसे अपने अन्त पुर 
में रख लिया था । पद्म, उत्पलेक, कल्याण, मम्त तथा धर्म नामक प्रृथ्वी का उपभोग करने वाले 
पाँच भ(एुलो के हारा उस बालक राजा चिप्प८ जयापीड का पालन किया जाता था। उत्पल ने 
पाँच महाधिकार स्थान अपने अधीन क< रखे थे और शेष अधिकार अपने भाइयो को दे दिये 
थे। जब तक राज्य का अधिकार उन पाँचों भाइयो के अधीन था, तब तक वे अपनी बहेच जया- 
देवी की आज्ञा का ५णे रूप से पालन किया करते थे । उस राजमाता जयोदेवी ने जयेश्वर का 


सन्दिर बनवाया । 
अतिशय लोभान्ध राजा के अन्याय द्वारा उपाजित पनत् को उसके अवसान के बाद राज्या- 


'घिकार पानेवाला कीई भी उत्तराधिकारी शीघ्र ही नष्ठ कर देता है। राजा जयापीड के छरा 
एकैलित किये भये धन को उसके पुत॥ लजणितापीड ने खूब उड़ाया ओर उससे बचे हुए धव कौ 
ललितापीड के पाँचो श्यालको ने व्यय १९ डाला | उत्त माभ्यशाली पुरुणो को अपनी बहन की 
सुन्दरता के कारण जो सौभाग्य आप्त हुआ था वही उत्तके स्थायी रूप से सुख तथा वैभव के 
उपभोगे करने का प्रवात कारण बन गया था। वे सब नीच वश में उत्पन्न हुए थे इसीलिए 
उनका न्यवह।र वश के ही जचुसार नीचता-पूर्ण तथा निरंकुशता से थुक्त था । वे ब्रते थे कि 
झूमारा भाभिनेय अर्थात्‌ भानजा तरुण हो रहा है और थोडे ही समय के बाद वह हमारा शासक 
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हो जायभा । उस ८५ में हम सब अधिकार से शून्य हो जायेंगे । इस भ्रकार ९ज्य के लोम से 
उन पापात्माओं ने १९पर विचार कर अभिचार-क्रिया के &रा उस अपने स्वामी तथा मागिनेय 
की ह॒त्था कर डाली | इसीलिए चिप्पट जयापीड केवल बारह वर्ष तक ही राज्य कर सका | 
उसके मभरण के बाद पद्म आदि अआाताओ ने १२स्परिक मत्सर तथा अहक।* के कारण 
किसी भी एक को राजा नहीं बनाथा। स्व4 प्रधान बने रहने की अभिलाषा से वे किसी भी 
राजकुलोत्पश पुरष को चाभमात्र का राज। बनाकर परस्पर ज्ञभडते हुए राज्य-कार्य के विभागो 
में अपना अधिकार चजाते थे । भेघावली देवी से उत्पन्न हुमा व्थादित्व बष्पिय का पुत्र लिमुवना- 
पीड >येष० होने पर भी राज्य-कार्थय से उदासीन रहता था, इस्तीलिए वह राज्य-सिहास्तन से वचचित 
रखा गया किन्तु जयादेवी से उत्पन्न हुए उसके पुन भजितापीड को उत्पलक ने बलपुर्वक राज्य- 
शसिहासच पर ब5। दिया । उसके स्वत॒त्र व्यय की व्यवस्था दण्ड आदि भणना-स्थान से बचे हुए 
५चम्‌ गणना-स्थान की आय से कर दी गई | उस बेचारे राणा को उन पाँच भाइयो के अधीन 
रहने से अत्यन्त शोचचीय तथा आश्चर्यनवय दशा का जचुमेव करचा पडता था | वह उत्हे समाच 
रूप से चही चाहता था, इसजिये थदि वह उनमे से किसी भी एक से प्रेमपुर्वक बातचीत करता 
था, तो दूसरे भ।६ का मूह फूलने लगता था । उस चाममात्र के शासक अजितापीड के राज्य की 
समरुत औआयथ को अपहरण कर वे भाई नयेन्‍नये नभरो और मद्िरो का निर्माण करने लगे । जिस 
५्रक।९ जगल में मर कर सड्ते हुए मैसे ५९ ५९९५२ झगडते हुए ःवाल आक्रमण करते है, उसी 
अरकार वे पाँचों भाई उसे सुन्यवस्थित शासनपिहीन राज्य की लक्ष्मी को हुडपने थगे । 
उत्पयक ने उत्पलपुर चामक नगर बसाया और वहाँ उत्पलस्वामी की स्थापना को | पक्ष 
ते प७५९ नामक नभर बसाया और उसी नगर मे पद्मस्वामी का मच्दिर बनवाया पक्ष की 
शणीज्वला पत्नी श्रीगुणादेवी ने राजधानी मे तथा विजयेश्वर मे एक-एक मठ बनवाया । पर्म से 
घर्म की अवृत्ति से प्रेरित होकर घर्॑स्वाभी की स्वापना की। सत्कर्म करने वाले कल्याण वर्भा ने 
कल्थाणस्वामी का मदिर बतवावा | बुद्धिभाच, श्रीम।नू तथा परमकुशल मम्म ने मम्मस्वाभी की 
स्थापना की और उस मन्दिर की कलश-प्रतिष्ठा के अवसर ५९ पचासी हजार ग्रोद्दान दिये तथा 
भ्रत्येक गोन्दान के साथ दक्षिणा के रूप में पौच-पाँच हजार दीनार दिये ।उस उपलक्ष में उस 
अकेले भम्म ने जो घच गौर द्रव्य व्यव किया था उसको गणना कर सकचा बडा ही कण्चि 
कार्य है। ऐसी दशा मे उत्त समरुपत सम्पत्तिशाली भाइयो हरा व्यय किये गये अतुल घन की 
कल्पना करना भी कठिन है | उन्हे ध+्पत्ति चाहे दुष्कर्म से अथवा सत्कर्भ से या किसी भी उपाय 
से मिली हो, परन्तु उनकी उदारता से सभी छुखी थे । 
उन मवियो के बचवाये हुए. विशाल मन्दिरो के सम्मुख पुसरो के बचवाये हुए छो९-छोटे 
मदिर दिगजो के खामने हाथी के बच्चे के समान दिखाई पडते थे। उनका भागिनेय रसज। 
जिप्पट जयापीड लोकिक अथवा सप्तषिशक के तीन हजीर ज।० सौ इक्यासीव वष में भृत्थु को 
थ्राप्त हुना था। उस समय से लेकर छन्बीस चर्षे तक उ्च भाइयों ने शकारहित होकर शान्ति- 
पूर्णक राज्य का उपमीग किया । 
इसके बाद भम्म गौर उत्पलक इन दोचो श्रातओ का घोर सभ्राम हुआ | इस महांथुरू 
का वर्णन करने के लिए विधचच्मानस-सिच्चु-शशाक महाकवि शकुक ने “भुवनाभ्युदथ” चामक क।०्य 
की रचना की | जिस प्रकार क्षय समस्त नक्षत्रों के तेज को जुप्त कर देत( है, उसी भ्रकार इस 
युद्ध में भम्म के पुन यशोवर्भा ने समस्त वीरो के तेज को श्रीहीच कर दिया था। इस युद्ध के बाद 
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ही भम्म तथा उसके पक्षपात्री लोगो ने अजितापीड को राज्याधिकार से चउथुत क९ द्वितीय सग्रामा- 
पीड के पुत्र अनगापीड को राज्य का अधिकारी बना दियां। उत्पलक के पुत्र सु्षवर्भा को भस्म 
का उसके सहन नही होता था इसलिए बह कुपित होकेर उसके पिरेछू पद्थत्र रु। करता था । 
तीन वर्ष के बाद उत्पलक का स्वर्थवास हो गया। उसके स्वर्वास होते ही सुखवर्मा ने अजिता- 
पीड के छुव उत्पलापीड को राज-सिहाप्तन पर बैणया। वे राजा लोग भाषीन काल में जआाश्वथुणी 
अर्थात कुआर के महीने की पूणिमा को होने वाले राजाओ के समान अस्थिर होते थे तथापि 
इनके शासनन्काल मे भी कतिपय कार्यक्रुशल मत्री अपनी चतुरुता के कारण शासन तथा ऐशवर्य 
का उपभोग करते थे | उस राजा के सान्धि-पिश्रहिक (मत्री) रत्त ने उस समय में भी रत्तस्वाभी 
का मदिर बनवाया । इसो प्रके।र न आदि व्यापा। री दा्वभिप्तार नामक पध्राच्त के अनेक भरमो को 
अपने अधिकार में रखेकर स्वतत्रतापुवेक शासन करते थे। उनके पाप्त एक से एक उत्तम भ्रकार 
के अश्व थे । उस समय कर्कोटकवशीय राजाभो का तुल नष्टप्राय हो भया था और उत्पल-वश 
का उत्कर्ष हो रहा था। सुल्वर्भी अपने सामथ्यं से हुसर। राजा ही हो रहा था इसीलिए शुष्क 
भाभक उसके बान्धव ने दष के वशीभूत होकर उसे मार डाला । 
उसके बाद शूर नामक मंत्री ने सद्भुणशायी सुलवर्मा के सुपुत्न अवन्तिवर्मा को राज्य के 
योग्य समक्षकर उसी का पक्षपात करना प्रारभ कर दिया | इकतीक्षवें चषे से भ्रणा में होने वाले 
विष्लव की शान्ति के लिए उत्पलापीड को राज्य से च्युत कर उसने जपन्तिषर्मा को राज्य 
का जेधिकारी बना दिय।। जिस राज्य-शआष्ति के लिए पिता तथा पितामह भयत्व करने १२ भी 
सफल न हो सके वही सिद्धि पुर्वेजन्म के पृण्य के श्रताप से पौन को बडी सरलता से ही प्राप्त 
हो ५६ । कुम समुद्र के जल को हरुण करने के लिए भ्रवृत्त होकर न्यथ में नित्य श्रम कियां 
करते हैं किन्तु सब से अधिक जाश्चर्थ तो यह है कि उन्दी कुभो मे एक कुम से उत्पन्न हुए 
अगस्त्य ऋषि ने सभ्पृर्ण समुद्र का आनायास ही पान कर सक्षर को चकित कर दिया | इसके बाद 
अवन्तिवर्मा ने राजलक्ष्मी के पाकटाक्ष स्वरूप पट्ट वस्त को घार७ किये हुए मस्तक पर सुंबर्ण 
कलश के मुख से निकले हुए राज्याभिषेक के सलिल को शीघ्र ही घ।रण किया | अपने बशजण के 
राजाओ द्वारा उपदेश किये भये नवीन राज्यन्तत्र का उपदेश करने के लिए कुंण्डल-ढ्य के 
व्याज से आये हुए सूर्य-चन्द्र को कर्ण-हु५ मे धारण कर निर्भल व के बहाने जर्वधी के निवास- 
स्थान कमल की छाया में विराजमान राजा अवन्तिवर्भा चमकने लगा । 
इस चौथी तरंग में सतह राजाओं ने दो सौ साठ वर्ष छ भास दस दिच तक 
राज्य किया । 


् 


, १२. राज। अवन्तिबर्ता को कया 


काश्मीर देश के राज्यापिकार को श्राप्त कर राजा जैवन्तिवर्मा ने अपने समस्त 
विरोधियों को नष्ट करे दिया और इसके बाद ऐसे उत्तम कार्य किये जितसे सज्यत प्ररुषो को 
परम हमे प्राप्त हुआ । सभी दिशाओ मे उसके गुणों के गीत गाये जाने लगे | वह राजा अव- 
न्तिवरर्भा और उसका मंत्री क्षुर दोचो ही भोशा देते समय जोर जाशा का पालन करते समय 
क्रमश परस्पर स्वामी और सेवक बच जाया करते थे । कृतश तथा द्षमाशील राजा और 
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अनु रक्त तथ। विनयशील सेवक इन दोनों का चिं रसथायी सथोग पुण्य के प्रभेव से कदातित्‌ ही 
होता है । 

उस विउर२शील राजा अवन्पिवर्मा ने राज्याधिकार प्राप्त करने के बाद राजलक्ष्मी 
की और प्यान देकर अपनी प्राचीन साधारण स्थिति को स्मरण करते हुए विचार किया । 
गोभुजो की जिया तथा भातभोत्‌ सग-लालित। यह राजलक्ष्मी महात्माओं के भर मे भी विकार 
उत्पन्न १९ देती है। (गोमुजो का बय॑ है, भ्ोमक्षक अथचपा पृथ्वी-रक्षक और मातगीत्‌-स ग- 
लालित। कं अथ है, चाण्डालो को थोद में खेली हुई अवथैवा हाथिथो की परी० पर विलास 
करने वाली )) इस संसार में ऐसा कोई भी ५९५ नही है जिसे नीचो की श्रीति के सभान चंचल 
इस लक्ष्मी ने श्रथम जचुकूलता दिखाकर बन्त में सन्‍्तप्त न किया हो । यह अपने पिता समुद्र के 
यहां चपल स्वभाव वाली दिव्य अप्धयओं के साथ बडी हुई है, फिर भी इसने एकाकिची 
होकर भ्रमण करना किससे सीखा है? चिरपरिचित् होकर भी यह स्नेहहीनव राज लक्ष्मी 
पाथेयहीन तथा बान्धवहीन परलोक के पथिक किसी भी राजा के साथ न गई । 

भा०्डभ।९ में जो सुवर्ण-निर्मित भोजन पात्र आदि बहुभूल्य वस्तुएं एकवित की गई हैं, उप्के 
ऊ५१९ ५रलीकगते राजाओ का अधिकार इस समय पथो नही है ? दूसरो के उक्छिण्० शव समस्त 
पायो मे भोजन करत हुए राजाओजी को लण्जा क्यो चही भाई अथवा उन्होंने पत्रिशता का 
वि क्यो नही किया ? चरकपाल के समान स्थूल चाँदी के पात्रों मे लिखे हुए १९लोक- 
गत राजाओ के नामाक्षरो को देखकर किसके हुंदथ मे शका न उत्पन्न होगी ? काल के पाश 
में बंघे हुए भरने वालो के कण०्० से खीचे गये जश्नशस्त अपवित हॉर किसके लिए रुचिकर 
होगे ? उच सभरुप राजाओो ने जिन आभूषणों को त्याथ दिया था उच समस्त भाभूषणों को 
सुपशे करते हुए कौच सकूचित न होगा ? जो लक्ष्मी साथर के अवार्ध जल में निरतर पिवास 
करने ५९ भी सवंदा मलिन ही रहती है, वही दर्द्रिता-रपी अग्नि से पूर्ण थायों मे डालने से 
अर्थात्‌ गरीबो को देने से अग्तिशीत्र हरिणी के स्माच निर्मेल हो जाती है । कहा जाता है कि 
अग्निशौच मृग अग्नि का स्पर्श करने से निभल हो जाते हैं ।) 

इस अफार अपने मन में विचार कर वह राज। अवन्तिवर्भा सुवर्ण के पात्रों तया आभूषणो 
के टुकड़े कराकर और उन टुकडो मे चाँदी तथा रत्व आदि मिलाकर खिचड़ी के सभाने अपनी 
अणलि २९-५९ कर क्राह्मणों को देने लभा। एक क्लाह्मण ने हपे से पुलकित होकर “साधु 
राजन्‌ 7 कहने के स्थान पर “साधु अवन्तिनू! इस भरकर के गौरचविहीन वचन कहे | उसके 
इन वेचनों से अधिक असभ होकर राजा ने उसे के३ अजलियां अधिक दे दी । उस पुण्यवान्‌ राज। 
अपन्तिवर्भा ने लक्ष्मी को आथिक सहायता ध्राप्त करने योग्य व्यक्तियों के मपीच कर अपने लिए 
छत्र जोर चाभर ही अवशेष रहने दिए। जदठुल सेन्‍्पचिशाली बान्ववों के उपद्रव के क।रुण उस 
राजा जवन्तिवर्मा को कुछ समय तक राजलद्मी के उपभोग करने मे थीडी-सी कृणिवाइयो का 
अनुभव करता पडा | इसके जाद उसने अपने विरोधी भाई जौर भत्ीजो को कई बार पराजित 
कर २।ज्य की निष्कण्टक कर दिया । 

इस अप ९ राज्य-्शाक्षण को सुदृढ़ और निष्कण्टक बना कर वोत्सल्वशील उस राजा 
अपन्चिवर्भा ने अपने वान्षनों तथा सेवको को भी उसके हिस्सेदार बचा लिया गौर फिर शान्ति" 
पूरक उसका उपभोग करना ज।रभम कर दिया । उस बान्धव-पभिव राजा ने अपने सौतेले भाई 
अरद्धिमान्‌ शुर्वर्भा को योवराज्य के पर गमिषिक्त किया। थुनराज शरवर्भा ने खानूथ और 
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- हक्तिकर्ण नामक दो अग्रहा ₹ भ्ाह्मणों को दिये और शूरस्वामी की स्थापना कर एक गोकुल भी 
बनवाया । इतना ही नही, सर्वाधिकार-सम्पण एुव प्रभावशाली तथा सुत-कर्म वाले उस शूरवर्मा 
ने पतहस्ता नामक अभ्रहार दे कर एक भ० का निर्माण भी कराया । राजा के भाई समर ने 
समरस्वामी नामक चपुरात्मा केशव की स्थापना की । शूरपर्मा के छोने भाई के पु घीर तथा 
विपक्ष नामक दोनों भाइथो ने जो कि कोषाध्यक्ष थे, अपने-अपने नाम से दो देवालय तै4 कराये । 
पद्यथि उन दोनों की वास्तविक योग्यता उनके पाथलपन से प्रकट न होती थी तथापि भच्त मे वे 
दोनो भाई सशरीर कैलास को गये । महोदय नामक शूर के प्रचान छाच्पाल ने महोदथरवाभी को 
स्थापना की और उससे उस मन्दिर में महान्‌ वैयाकरण राघ०८ उपाण्याय को व्य।ख्यात्रा के ५८ १९ 
अधिष्ठित किया । इसी भ्कार राज-भ्री प्रभाकर वर्भा ने प्रभाक रस्वामी नाम के विष्णु का मदिर 
बताया । उस विष्णु-श्रतिभा की प्रतिष्छ। के पावन अवसर पर बाहर के शुको के साथ आये हुए 
घर के शुक ने जो मोती अर्पण किये थे, उनसे उस मत्री ने प्रसिद्ध शुकावली का चिर्भाण किया । 

राजभत्री शुर ने बडे-बडे विद्वानों को आदरपुर्वक आमथित कर काश्भीर-देश में च००- 
प्राय विद्या को धुनर्जीवन अदान किया । काश्मीर-देश मे जाये हुए वे वि&।न्‌ लोग €+पत्तिशाली 
बचक ९ राजाओं के योग्य वाहनों मे बै० राजसभा मे जाते थे। उस ,सश्राट अवल्तिवर्मा के 
साञाज्य में मुफ्ताकण, शिवस्वा।भी, घ्यन्थालोक के रचयिता भमहाकवि आननन्‍्दवर्धन और ६९८ 
घपिजथ' के निर्माता महाकवि राजानक--इत चारो विह्ठानो ने पूर्णरूप से प्रत्षि&-लाभ की थी । 
राज-मत्री शू- का आश्रित $प्मन्दार नामक बच्दी अर्थात्‌ भार्ट सभा-भवन में एकल्नित हुए 
सभयो को अपने सकलप का सूमरण रखने के लिए. निम्नलिखित ७&द अर्थात्‌ जाया को सर्द पढ़ा 
करता था-- 

धअयमवस स्मुपक्वये, भ्रकतिचया यावदस्ति सपदियम्‌ । 

विपदि सदाभ्युदयित्या, पुनरुपकत्‌ कुप्तीडकस ९7 


वजर्थात्‌ जब तक स्वभाव से चचला यह सम्पति हमारे पास है तभी तक परो५क।< के कार्य 
करने का यह शुभ जवस< हमको मिल है । इसके बाद चि*काल तक रहने वाली विपत्ति का उदय 
होने पर उपकार करने के लिए कहां से अवसर भआप्त होगा ।' 

अनेक सवनो का पिर्माण करने वाले मत्रि-श्रेष्ठ श्र ने शुरेश्वरी क्षेत्र मे अधेनारो-न०ेश्वर 
का सुदृढ प्रासाद निर्माण कराया | उत्त बुद्मान्‌ भनी ने भगव नि शूरेश्व ९ की स्थापना करफे अपने 
भवन के समान 0९-॥०त५स्वियो के निवास र्थ तै4।९ कराया । उप्तने क्रमवत अदेश के ढकक्‍क गेयवा 
#ग अर्थात्‌ सीमाप्रान्त के नाके को हृषाकर अपने बक्षाये हुए सुन्ब९ शुरपुर मे स्थापित किया । 
शू९ के पुतर रत्नवर्धन ने शुरेश्वरी के प्रागण में ही भूतेश्वर की स्थापना की और ५९-मठ मे ही 
एक दूसरा म० भी बनवाया | उच्रभ वश में जन्म भ्रहण करने वाली शूर की पत्नी कान्यदेवी ने 
शुरेश्वरी क्षेत्र मे काव्यदेवीश्वर नाभक शक< की प्रतिष्ठा की । 

उस मत्सर विहीन तथा उदरशील राजा जवन्तिवर्मा ने अपने अत शूर तथा उसके पुनो 
को स्द। के लिए राजा के समान अधिक॥९ दे दिये थे | वह राजा देवता के समान शाच्त स्वभाव 
वाले अपने भ्राता शू९ को प्रसन्न रखने के लिए जन्म से ही वैष्णन होकर भी ऊपर से अपने को 
शैव बतलाता था। उस राजा ने मोक्ष देने वाले विश्वेकश्तार नामक क्षेत्र मे स्वपिभोग सम्प्त 
अवन्तिपुर नामक चभेर बसाया। राज्याधिक।< आष्त करने के पहले उसने उसी क्षेत्र से 
अवन्तिस्वाभी विष्णु की स्थापना की थी । फिर राज्याधिक।< प्राप्त करने के बाद उसने उसी 
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क्षेत्र मे अवन्तीश्व के। मन्दिर बनवाया । उसने त्िपुरेश्वर, विजयेश तय भूतेश के भन्दिर्थ मे 
स्वान-प्रोणी के साथ चाँदी के तीन सिहासन वनवाये । 


राजा का भन्‍नी शूरे भी राजा को अपने इंण्टदेव के समान मानता था | उसकी 
प्रसत्त रखने के लिए घर्म, भआाण तथा पुत्र को भी छीडने के लिए सर्वद। तैयार रहता था। एुक 
बार वह राजा भूतेश्वर की पूणा करने के लिए गया था | वहाँ उसने जपने ऐश्वर्य फे अधुसार 
पूजा का उपकरण अधित किया था किन्तु देवता के सामने की वेदी प< पुण।रियों के 6 य्से 
भेये उत्पेलशाक नामक कड ए जंगली प५-शाक को देखक ९ राजा ने उन पुजारियो से उसका कारण 
पूछा | तब वें एथ्वी ५९ साणष्टाम प्रणाम कर कहने णगे, “देव ! लह<-प्र।न्त में राज-भन्नी 
श९ का पुन के समान श्रिथ सेवक घन्च चामक डाभर रहता है। वह षढा ही शफ़िशाली है। 
उसक। सामता कर सकने वाला कोई नही है । उस १<मशक्तिशाली धत्व डामभर ने राज्य की 
भोर से भूतेश्वर की पूजा के लिए अपण किए हुए समच्त गांवों फो दवा रखे हैँ, इसलिए भूतेश्वर 
की यही नैवेद्य अपंथ करना पडता है ।” 


धुज।रियों की इंच बातो को ध्यानपूवक दुनक भी न सुनी-सी दिखाते हुए वह राजा 
आकस्मिक उ६९-क्ूल के वहाने चलती हुई धज। को छोडक< उ० गया । मच्नी शूर ने भी राजा 
फे आकस्मिक पूजा-त्याथ तथा उ्र-शुल को रहस्यपूर्ण समझकर भुप्त रूप से उस इहुंच॒थ का 
पता लगाना जारम्भ कर दिया | इस घटना के वास्तविक ₹हसुथ का पता लगते ही वह भन्‍नी 
नर होकर भूतेश्वर के निक० भाषुचक के मध्य भाग में बने हुए भैरव के मन्दिर में पहुंच 
गया । वहां ५९ पहुचते ही उसने वहाँ पर गाये हुए प्रेक्षक जपन्सभूह फो पुरनत हवा दिया। 
जप थोडे-से अधप्त्षेवको के अप्तिरिक्त वहाँ और कोई न ₹ह गया तव राजमन्नी क्षुर ने सन 
डमर को बुलवाने के लिए बे(<-बार दूत भेजना मे।रभ किया । 


घन्‍्च डामर अपने पादचारी सैनिकों के सम्मर्दे से पृथ्वी को कंम्पायमान केरता हुमा 
संशस्व जोर निर्भय होकर मन्त्री के साभने उपस्थित हुआ | उसके जाते ही भच्ची 6र₹ माता 
भ्राप्त किये हुए शस्व॒पारी वीरो ने भैरव के सम्मुख उस जीवित डामर का भस्तक काट कर 
शरीर से अलग क९ दिया । फिर उसके रुघि९ से लाल हुए शरीर को सभीप के सरीबर में फेंके 
ओऔर राणा के क्रोध का क्षालच केर वह घंर्यवाचू शूर वहाँ से चल पड।। उस मन्नी के हारा 
किये गये पुत्र-चुल्थ घच्च डाभर के मस्तक फटने के वृत्तान्त को सुनकर राजा अवन्तिवर्मा का 
समस्त क्रोधाचल शान्त हो भेया जौर उसके भन की स्थिति कुछ विजिन-सी हो गई । २ज-भच्ची 
१९ ने आकर जब राजी से स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे प्रश्व किया तब राजा ने कहा, “भव शूल नहीं 
रहा ।? फिर भन्नी ने राजा को आश्रहपूषक शवन-गृह से उठाकर भूतेश्वर की मवशिष्ट पूजा 
को पथ कराया । इस अकार भत्येक केये में राजा के हार्दिक भाष को समझ कर वह हिंप को न 
कह कर ही, आणपण से उस कार्य को पूर्ण कर देता था। इस अकार जिनके भन में पारस्परिक 
क्रोध तथा मालित्य कमी उत्पन्न न हुआ हो, ऐसे भच्ची और राजा न तो कमी देखे गये ये जौर 
मन कभी चुने भये थे । 

राजा मेषवाहुच के शासच-काल के समान राजा अवन्तिवर्भमा के शासच-काल मे भौ दस 
ब्षे तक से*ुपूर्ण प्राणियों की हिसा बन्द थी | एक समय भयानक जल-प्रलय के करण अतिशय 
शीतल नदी के जल से उछिप्त हुए ५४टोन नाक मस्त्प-जो पवित्रतेम और शा मे भी अहृण करने 


राजतरुभिणी १०५७ 


थोग्य माने गये हैं-शक।रहित होकर नदी के त८ १९ घृप में पे रहते थे। राजा अधच्तिवर्भा 
के राज्य-काल में लोकानेअरह के लिए श्रीभट्ट, कए्य८ आदि सिद्ध पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। 
उत्त महात्माओं के चरित्रो का वर्णन बहुत विस्तृत हो सकता है, इसलिए उत्भे से एक के 
प्रधगिक और पत्तिनतम वृत्तान्त का वर्णन किया जायगा। । काश्मीर ऐश पर्मन्सरोषर के कारण 
विशेष रूप से जलमय-्सा ही है, इसीलिए इस देश मे अन की उपज बहुत कम है| <एजा 
ललिताएित्य के अबल उद्योभ से कुछ जल बाहर निकाल दिया भथा और वहाँ भी थोडी-सी 
अक्ष की उपज होने लभी | राजा जयापीड के बाद वीर्यहीन राजाओं के होने से जल के उपद्गवों 
के क।रेण वह भूमि फिर से जलाज्छादित हो भ३ | उस दुभिक्ष-पीडित देश में एक सारी परिभितत 
अन्न का एक हणा।र और पत्रास दीनार सृल्व लगने लगा | उस समय में अवन्तिवर्मा के पुण्य से 
प्रारिणियो के जीवर्न की रक्षा के लिए. स्वथ अशपति ही सुब्यथ का रूप घारण का पृथ्वी पर 
मवतीर्ण हुआ । उस महात्मा का कौन-से वश भें जन्म हुआ था, इस बात का पता नही जभा, 
किच्चु बहू इस च॒ठुयय युग मे अवतीर्ण होने बयां अथोनिज था, इस अ्रक।र जभत्‌ को आश्चर्थ से 
चकित करने वाले उसके चरित्र से अचुमान किया जा सकेता है । 
सुय्या नाभक एक जीण्डाली सडक बटोर रही थी, तब उसे ढेंका हुआ भिंद्ीी का एुक 
घडे। मिला | उसके ढँकने को हटाक< देखने से उस पडे में अपनी उंगली चूखता हुआा कमल के 
समान नेव वाया हँसभुख बालक दिखाई पडा | उसको देखकर “किसी भाग्यहीन जननी मे इस 
सुन्दर बालक को त्थाग दिया है” ऐसा उस सुब्या ने उस समय अपने भंत में सोचा | इस अ्रक।९ 
सोचते ही उसके हृदथ में मातु-ेह उत्पस होने लथा गौर स्नेह के उत्पन्न होते ही उसके स्तनों 
से दूध टपकने लगा । उसने अपने स्पर्श से उस बालक को दूषित न कर किसी शूत-जाति की 
स्त्री के घर उसे रस दिया जौर वही उसके पालच-पोषण का समुचित प्रतन्व कर दिया | उस 
बालक के नोम सुय्य रखा भया । बडा होने ५९ वह छुय्य पढ़-लिख कर विछ्ान्‌ ही भथा और 
एक अच्छे धनिक के बालक का अध्यापक जच गया । ब्त, स्पान आदि पवित नियमों क। पालन 
करने से सज्जनों का हृदय उसके प्रति आकृष्ट ही भव। | फिर उसको धाणी की चएुरता से मुग्ध 
होकर बडे-बडे बुद्धिभानू उसके क्षमीप एकलित होने लगे । 
एके समय वहां वे लोग जल-विष्लब की चर्चा करते हुए राज्य के अबन्ध की चिन्दां कर 
रहे थे । उच सबो की बातो को सुनकर सुय्य ने कहा--इस उपप्रव को शान्त करने की बु७ तो 
मुझ मे है, किच्चु धत न होने से मैं क्या कर क्रकता हूँ | सुव्य उन्‍्मत्त के समान सबंदा। इसी भरकर 
कहता रहां जौर उसके समीप आगनेवाले बुद्धिमान लोग नित्य सावचान होकर सुनते रहे। %७ 
दिप बीत जाने १९ स्व की बातो को गुप्तचरों से सुनकर रणा अवन्तिवर्मा जाश्च्थ से चकित 
हो भया । उसने तुरन्त सुथ्थ को बुलवाथ। और उसके आने पर पूछा, “पुम्हारा क्या कथन 
है |” २जा अवन्तिवर्सा के प्रश्न का उत्तर देते हुए चुथ्थ ने निर्भेय होकर कह।-*भुश्षमे बुद्धि तो 
है; किन्तु धन ने होने से मैं कथा कर सकता हूँ |” उसके इस कथन को रुचकर राजसभा के 
समस्त सदस्य एक साथ कहने लगे, “यह पागल है ।” फिर भी राजा अवन्तिवर्भा ने उसकी 
बु&७ की परीक्ष। लेने के लिए उसको यथेष्छ धन देने की आशा दी। दीचारो से भरे हुए 
बहुत-से कलश राज्यन्कोष से लेकर वह सुथ्ध मडव राज्य की ओर अस्थात + भय। । वहाँ 
बाढ के जल मे डूबे हुए मडव भ्राम मे दीचारो से भरा हुआ। एक कलश डाल%< वह शीघ्र ही 
नबापस जजा आाया । 


भिणी 
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इस समाचार को सुनकर “यह वास्पव में पागल हैं इस अकार राजनंभा के सदस्य 
समसन< से कहने लगे । फिर भी सजा अवन्ति वर्मा ने उसके परिशाम को देखने का विचार 
किया । उसके वाद सुब्य ने क्रम-रज्य के अच्चभत बदक्षर नोभक ग्राम में पहुँच कर वहां अंजली 
भर-भर दीनार पानी में डालना आरभ किया । उस गाँव के समीप नदी के किसारी १९ के 
पत्थर चदी में गिर गये थे, इसलिए नदी का अवाह रुफ गया था| इसीलिए जितच्ता भंदी का 
जल विपरीत दिशा में बहने लगा था। उस समय के दुर्भिक्ष से पीडित ग्राम-निवार्सियों ने 
दीनारो को सोजते हुए जल के ११६ से पत्थरों को निकाज कर वितच्ता नदी को साफ कर 
डाल। । इस शअ्रकार दो-तीन दिनो मे ही उस ९फे हु५ जल को मार्ग मिल भेया | इसके वाद 
मजदूरों के हरा वित्सताकों एक मोर बेँचवा दिया । णेदुभुत कार्य कस्ने वाले उस सुथ्व त्त 
पापाणसेतु वेघबाकर एक सप्ताह में नौल-सरोवर से अथेवा चीज-नाग पी्च से उत्पन्न होने बाजी 
सम्पूर्ण वितस्ता चदी को बाँध दिया और फिर चदी के भीतर के समस्त पत्थरों को चिंकलबाकर 
नदी को साफ कर। डाला । इसके वाद पत्4२ के बाँघ वबेंचवा फरे सेतु को भी तोड पिया | 
तब बहुत दिनो के अवरीध से अत्वच्त उत्युकेन्सी वह वितस्ता नेध से सोभर-समान्म के जिए 
दौडने लगी ॥ 
हच्ति जबाल अर्थात्‌ घास-एृ५ से अकित तथा तडपती हुई मछलियों ते थुक्त पहू जलन 

मुक्त भूमि, काले बादलों से मुक्त तथा चमकते हुए नक्षत्रों से ठुशोमित €वणछ अ)क।५ के सभान, 
दीखने जी | उस वा में चुब्ध ने जहाँ-यहाँ अवाहू की मधिकता से हामि होने को संभ्भोषर्चा 
रखी वहांन्वहाँ वितस्ता के तवीच-पवीच अवाहु-मार्थ बचवा दिये | उच जनेक अवाहों के कारण 
नह चदी, एक शरीर-बष्डी (लाडी) १९ बनेक फणो से थुक्त नाभिच के सभाच सुशोभित होने 
लगी | धिश्रभी को बाई जोर से सिन्पु चदी ओर दाहिची भोर से वित्स्ता भाकर बैन्यस्नाभी 
फे मन्दिर के सभीप पहले सिल। करती थी। मैन वे दोनो नदियां वहाँ न मिलकर सुय्य के &॥९। 
निर्माण किये यये कल्पाच्त स्थायी श्रीवभर के सभीष के नवीन संग्रमन्‍ल्‍थान पर मिला करती 
हैं । आज उस प्राचीन संग्रम-स्थान के दक्षिणोत्तर दरोचो घटो ५र फथप५ुर तथा परिहास३९ में 
विष्णुस्वामी ओर वैन्यर्वाभी दोनो के ही मन्दिर विद्यमाव हैं। परच्छु इस सुच्पर भेवन के 

समीपस्थ चबीन सेभम स्थान प९ सुब्य के &रा पूणित योगशावी हृपीकेश भगवान्‌ का भेदिर 

सुशोनित हो रहा है। आज भी वितर्त। के आचीन अवबाही के तर बाले वृक्ष, भमरयाहों 8९ 

वीधी भई सौकाणों की रस्सी के चिक्ता से थुक्त दिखाई पडते हैं। नागिन के सभाच लपयजपाती 

हुई तरग-रूपी जिद्धानों से थुफ्त नदियो को चुण्4 ने मालतिक के सभान अपनी इच्छा के भचुसा* 

अपने मार्भों मे विभक्त कर दिया | सात योजन तक विपरुणा चदी के दोनो घटी पर पापाणमय 

वाँघ वेंघनाकर महापत्म सरोवर के जय व भिथच्च्रण कर दिया । महापद्य सरोवर का जज 

वित्तरेता में मिलते ही घबु५ से मिकले तीर के समाचे बड़े वेग से बहने लगपा है | इस प्रकार 

जादिवराह भगवान्‌ के समान पृथ्वी के। जल से उद्धार कर वहां मनेक जन-सकीणे चाना अकार 

के आम बनाये भये । दीवारो से पावी रोक कर जी कुण्ड के समाच गोलाकार वाँव वचाये ग्रये 

ये, ध्मभ्र जनों से समृद्ध उन स्थानों को लोग कुण्डलानी कहते हैं। आज भी श रदू नधछु में जन 

चंदियों का जल कम ही जाता है, तब नदियों के मण्य भाग में खडे हुए वे. सूाम्मे सदीत्मण जण- 

हन्पिवों के बाचने के जूटो के समान दिलाई पते हैं 


उप्ष उुध्य ने जिस स्वान १५ दीनारो से पूर्ण कलश जल में डाला था, उस स्थान के पानी 
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के हटने से कुछ समय बाद वह कलश सूखी जमीन १९ पडा मिला । उसने जिन ग्रामों को पानी 
देने की जानश्यकता एसी, वहाँ नदी की नहरो से पाती दने का प्रबन्ध कर दिया । इसके बाद 
गाँव-गाँव से मिट्टी मंगवाकर और उसको जल से सीचकर फिर वह जितनी रे मे सूखी थी, 
बह्दी समय उस मिट्टी को फिर से सीचने का है, ऐसा निश्चय कर उसी प्रकार पानी की सुण्ब- 
नस्‍थे। कर दिया । और फिर अश्न पकने का समय उत्तम रीति से जान लेने के बाद विभाग के 
अनुसार भत्येक ग्राम में योजना कर आानूला आदि नस्थो के जल को उपयोग मे ले आया। 
इस प्रक(९ चारो ओर नदियों के प्रभाव से ह२-भरे अन्न से परिपूर्ण निशाल क्षेत्रों से कश्मीर 
देश को सुशो भित कर दिया। जो उपकार इस देश ५९ कश्य५ ऋषि से नहीं हो सका, जिस 
उपकार को रुव4 बलराम भी न कर सके, वह उपकेर सुथ्य ने अपने अदुभुत्‌ कम के प्रभाव से 
कर दिखाथा। भूमि का जल से उद्धार करना, छिज-क्षेत्र मे अपैण करता, जल में पाषाणमय 

सेपु का निर्माण करना और कालिय-दभन करना इच महंप्व(ण॑ चार कार्या के लिए भगवान्‌ को 
वराह, परशुराम, राम और $८्ण, ये चार अवतार लेने पड थे, परन्तु उस परम पुण्यात्मा 
सुथ्य ने एक जन्म में ही इन चारो कार्यो को पृर्ण रूप से सफलताएुबंक कर डाला । जिस 

का।श्मी र ऐश में सृष्टि के आारम्म-काल से ही उत्तम सुभिक्ष होने १९ भी एक खारी चावलो का दो 
सौ दीचार से कम भ्ुए्भ नही होता था, सुय्य के पृण्यश्रताप से उसी काश्भीर ऐश में उस पिन से 
एके रत।री चावल का ७त्तीस दीतार भृत्थ हो गया | उसने महापक्ष सरोवर के जल से त्तिकली 
हुई वितस्ता चदी के त८ १९ अपने नाम से सुथ्यपुर नामक चथर बसाया । वहाँ के दिगन्त*4।पी' 

सरोवरे के त८ प९ प्रणय पर्यन्त के जिए मत्त्य तथा पक्षियो की हिंसा का निषेध उस शुथ्य ने 

क९ दिया । उसने ब्राह्मणों को सुब्वाकुप्डल नामक ग्राम देकर उस छुय्या के नाम से सुय्या-सेतु 

बतवाथा । सुथ्य के 6रा जल से उदछ।र की ॥ई भूमि में राजा अवन्तिवर्मा आदि राजाओ ने जय- 

स्थल आदि अनेक ग्राम बसाये । 


इस अकार के सत्कर्मों से ब<-बा९ सर्व्यथकुप की झलक को दिखाते हुए उस राजा मैवन्ति- 
वर्मा ने भान्धात्ती के समान प्रजा का पालन किया। इसके बनाए पश्राणान्तिक रोग से भ्रस्त होने पर 
त्रिपु रेश-पत के शिख्वर १९ के ज्ये०ए१९ के समीपस्थ तीर्थ मे जाकर रहने लगा। वहाँ उसने 
बहुत दिनो से छिपाये हुए अपने वैष्णवत्व को उसने राज-भच्नी शूर के सम्मुख अकठट किया । 
अत में अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रीम-हुमवरद्गीता का अवण करते हुए तथा वैष्णव घाम श्रीवेकुण्ड का 
घ्यान कश्ते हुए उस राज॑श्रेष्ठ ने प्राण-त्याग किया । माषा७ शुक्ल एृत्तीया लौकिक 'स+बप तीन 
हणार नौ सौ उन्न्ठठ को वह पृथ्वी का पति' अच्च हो गया । 


उस ५९म श्रतापी राजा अवन्तिवर्मा के शान्‍्त हो जाने के बाद समाव सम्पत्तिशाली 
मपेक उत्पर्षक-वशियो ने राज्य-प्राप्ति के लिए अनेक प्रथत्त तथा उपाय करना आारभ्स कर दिया 
परनन्‍्छु रत्ववर्चघन तामक अतीद्ार ने अनेक अवत्व तथा युक्तियों से अवन्तिवर्भा के पुन शक रवर्मा 
को राज्य का अधिकारी बचाया । 


२. राज शकरवर्भा की कथा 


रत्तवर्षन के अतिस्पर्वि विपन्न के अमात्य कर्णव ने शुरवर्मा के 4 सुलवर्मा को युवराज 
के पद ५९ स्थापित किया । इसलिए राजा शकरपर्भा और युवराज चुलवर्मा परस्पर शनता करने 
लगे, अतएव इस ५९९५रिक विरोध मे राज्य की स्थिति दोलायमान-सी होने लगी । उस समय 
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शिवशर्ति आदि राजभक्तो ने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणो को त्याग कर अपनी स्थामिभक्ति 
की सच्ची परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त किया | स्वामी के शवुओ ने उन्दें दान-धानि 
का अलोभन दिखाया था कितु उन सवो ने उस ओोर ध्यान न देक अपनी सत्यवादिता तथा मान- 
रूपी ध्पत्ति को सुरक्षित रखा था । उस समय तक के राजसेवक स्वाभिमानी तथा सत्बभ्रेमी 
हुआ करते ये । वे केवल पिण्ड मात्र के लिए कुस्तो के समान पूंछ नहीं ,हिजाते थे । शकरवेर्भा 
मे भी वड़े प्रभत्त)से उस तेजस्वी युवराज को परास्त करके अपनी विजय का महान्‌ ओक।र प्रारभ 
किया । उस सल्राद शकरवर्मा ने समरवर्भा आदि वीरो से अनेक वार थुद्ध करके प्राप्त की हुई 
लक्ष्मी की भपैक्षा भी उत्कृष्ट कीति को प्राप्त क्रिग्रा । अपने दौमभादों को जीपने के वाद परम 
उयीगी और विजयामिलापी शकरवर्मा ने दिग्विजय करने की तैयारी आरम्भ क९ दी । 
उस सभथ4 क।ल की महिमा से उस देश में घन तथा जन दोनो की ही न्यूनता हो गईं थी, 
फि९ भी न५९« के अघान 8।९ से तिकलते समय उसके साथ नौ लाख पेंदल चलने वाले,सैनिक थे । 
एक समभ4 वह था कि जब उस राजा शक रवर्मा की आशा को राजथानी के द्वार 6६५ कोई भी 
नही भानता था और फिर वह समय भा गया कि जब बड़े-बड़े प्रतापी राजा थोग उक्षकों आजा 
को अपने <ए्न-जदित सुकुटो पर बादरपूर्वक् धारण करने लगे थे । कवियों के &।₹। दिग्विजय- 
वर्णन की &ढि उज्छित ही भई थी | उस रूढि की शकरवर्भा ने फिर से प्रारभ किया । महानदी 
के सभाच विशालतम शकरवर्मा की सेचा मे दूधरे राजाओं की श्रेनाएँ छोटी-छोटी वालियो के 
समीच मिलने यर्भी। उस राजा की सेना के जयघोष का प्रतिवाद, भयभीत होकर छिपे हुए फर्षा- 
भिस।र देश के राजा के द्वारा आश्रित गिरि-कन्दराओ में धुनाई देता था फिन्कु शनु की सेनाओ 
से चही । 
बहुलध्थक सन्‍्य4७ हरिगणो के राजा को भय-त्रस्त होकर बपने दुर्ग में प्रविष्ट होने के 
४६वें ही शकरुवर्मा ने पकड कर दूसरे ढुग मे अर्थात्‌ कारगार में भेज दिया । जब वह राजा शकर- 
वर्मा नो जाख पंदल चलने वाली सेना, एक साख घोड़े भौर तीन सौ ह।वथिपो को साथ लेकर भूजेर 
प्रान्त को जीतने के लिए अश्नतर हुआ तब त्रिगत देश के राजा एथ्वीचच्ध को भशञानत। के वशीभूत 
होने के क।रण सस)< के सामने उपहास का पाव बनना पड़ा | वास्तव में घटचा इस कार की 
हुई कि उसने अपने पुत्र भुवचचच्द्र की शकरवर्मा के समीप चीवी आर्थात्‌ जमेनत के लिए भेज 
दिया था जोर स्व4 भी अथाम करने के लिए उसके पास जा रहा था। किच्तु जब उसने देखा 
कि अपेक भाण्डलिक राजाओं से थुए सेथव९ समुद; के सभाने भरजपे हुंए (शकरपमी के सैचिक 
उसके सामने घजे आा रहे हैं तब वह पृथ्वीचच्दर “जिस सभय मैं: शंकरवर्भा से मिलूँ। उस समय 
नह धुझे बनन्‍्दी बना लेगा इस भय से परिवर्तित होकर बहुत ६९ तक भाग या, इसीलिए उसकी 
ध्षषन षडी हँसी हुई । थ्पि आ्राचीन लोग राजा शकेरवर्भा को मत्वन्त सरधुरुष बतलाते हैं तथापि 
उसके भय से तस्त हुए राजा लोग तो उसे इत्तान्‍्त के समाच भयंकर देखा करते थये। उसने सुर्ण- 
राधिपति अलसान से युद्ध कर उसकी वद्धयुल राजलक्ष्मी को एक क्षण मे उखाड़ कर छिंघ-भमिंथव 
दे मर वकील हक पदक कर दिया | तय 3 घिपषति अलखान ने राजा 
" लबदान रा सम्पुूण शरीर को सुरक्षित रखने 
के समान अपने भण्डल की रक्षा की । 


| थंविकय वश में उत्पध हुआ राजकुमार शंकर वर्भा के यहां द्वारपाल का कार्य करता था, 
इसाजि५ राजा शंक रपर्मा ने अधिराज भोज के &र मपहरण किये गये राज्य को भोज से लेकर 
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उस राजकुमार फो फिर से दे दिया । हिमालय तथा विन्ध्याचल के मध्यवर्ती आर्यावर्त देश के 
समार्च अलखान का सरक्षक लल्थियशाही वनवराह और सिंह के समान द₹८ तथा तुरुष्क के 
मध्य में फक्ष भथ। था। उसको राजघानी उद्भाण्ड५९ से इधर-उधर से पराजित हुए राजा थोभ 
आकर रहा फरते थे । जिस प्रकार पक्षच्छेदत के भय से नस्त होकर पर्वत समुद्र का आश्रय लेक 
निर्भय हो जाते हैं, उसी भ्रकार वे राजा जोग सी वहाँ निर्भव हो जाते थे । आकाश में चमकते 
नक्षत्रों के बीच सू-मण्डल के सभाव उच्तरापथ के राजाओो मे उस जल्लिय की प्रत्तिद्ध थी | पह 
शकरेपर्मा का आश्रय चाहता था, किन्‍्फु शकरवर्मा ऋुद्ध होकर उसके साञभ्राज्य को छीन लेना 
चा।हुत। था, इसलिए उसने उसे सेवा का अवसर नही दिया । इस प्रकार दिग्विजय से सिवृत्त हीकर 
शकरवर्भा ने पच्स4र नामक प्रदेश में अपने नाभ से शफकरपुर बचाया | 
सच्द को शिया पूर्णमासी के सभान उत्तरा५4 के राजा स्वाभिराज की कन्या सुमच्षादेवी 
शकरपर्मा की भिय पत्नी थी। देवताओं के राजा ३८ के समान ऐश्पयंशाली राज। शक रतवर्मा 
ते शके रुपुर मे अपनी पत्नी के तथा अपने नाम से शंकर-गौरीश और अुभनन्‍्धेश की स्थापना की 
तेथा वहाँ उसने सरस्वती फे निवास-स्थान चपुविद्योनविशारद नायक नामक विह्लन ब्राह्मण को 
व्यव स्थापक बचाया । 
जिस ५क।९५ आज के समय में कवि औौर नृपति पर-कान्य तथा १५<-व्य से अधिक भाग 
चुराकर मपनी #र्ति अर्थात्‌ काव्य अथवा नथर को सुशोभित करते हैं उसी ॥कार उस अल्पसत्व 
राजा ने अपने शकरप< को प्रसिर करने के लिए प५रिहास9९ की समस्त उत्तमोत्तम वरपुएँ अपर 
हरएण के पहां रख दी थी। कपडे दुचने का कारखाना और पशुओ का क्र॑-विकथ अ।दि कार्य जो 
परिहास१९ की भतिह के भघात कारण ये, उन्हे शकरपुर मे आरम्भ फर दिया भथा | शकरवर्मा 
को र।ज्य दिलाने चले सन्नी रप्तवर्धन ने रत्तेवर्षनेश्वर ल|मक शकर की स्थापना की | 
बड़े आश्चर्य का विषय तो यह है कि ये राजा-रूपी भजेच्द अपने कीर्ति-ननिक्षर के अवाह 
में स्तान कर निर्मेल शरीर होने ५९ भी न्यसच-सगति रूपी घूलि से फिर भलीच हो जाते हैं । यही 
एक रुव!भानिक कारण है जिससे कि अनेक लोकोपकारी कार्यों को कर तथा सर्वंचााघारण मे 
सुख्याति लाभ क< लेने के बाद भी वहू राजा शकरवबसी क्रमश बढ्ते हुए. लोम के अभ्यास से 
भ्रज। को केण्ट देने में अवीण हो गया | वह भिन्न-भिन्न प्रके।र के व्यस्ननों मे इतना लीन हो भा 
कि उसका समस्त कोष योडे ही दिचों से रिक्त हो भथा। जन घन का अभाव होने लेग। तब उसने 
अनेक क्र शक्तियों से देव-मदिर आदि घार्भिक स्थानों की सम्पत्ति को अपहरण करता भरभ्स 
क९ दिया । ५२, ग्राम, भृह जा्दि स्थानों से परण्य हरुण केरने वाले उस राजा शंकर वर्मा ने म६र- 
पत्िमाग और भृहझुप्यभाग चामक दो चपीन विभाग, कर वद्यूल फरने के! लिए स्थापित किये। 
उसी भ्रकार देव-मपिरों के धूप, 'पत्पन, तेज जोदि वर्चुओं का भुल्य बढ़ाकर उनके विक्व से आप्त 
हुए लाभ के चन को वह छल से लेने जगा । उसने चौस० पेव-मन्दिरो को अपने अधिक।२ मे ले 
लिया और उत्तभे चवीच केभचारियों को नियुक्त कर उच पेव-मन्दिरो के भाव छीन जिये तथा 
उनके स्थार्च १९ १ु& कर पेकर किसानो के. सभाने रुवथ उच गांवों की जाय लेने लगा । इसी 
प्रकार वेषिक नेतर्च का तीसरा भाव सेचको को तौल में और भाप में कम किये गये तथ। मधिक 
मुल्य बढ्ये हुए अब और कम्बल आदि पस्नो के रुप में ऐेता आरभम किय। । 
एक बार वह राज्य के किसी प्राच्त में भ्रमण फरपे के लिए गया था। वहाँ के ग्रामीण 
जी कि बेभार-प्रथा के अपुसार राजा अथवा राजकर्मचारी के यहां समय-समय ५२९ भुफ्त मे बोचझ्ा 
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ढोते है. एक 4र्ष त्तक वोझ्ा उठने के लिए नही भाये थे । इसीलिए उस प्रात के भाव के अनु- 
(९ भार का भूल्य ८०ड के रूप मे उच सब ग्रामीणों से वकूल किया गया । इूसरे वर्ष में भी अपने 
समस्त राज्य के मनिरपराघ भ्रभीणो से भी वही कर वश्चुल किया और वेषार की प्रथा के स्वान 
५९ क ९ लेचा जा।रम्भ कर दिया | इस प्रकार वेग।र के स्थान पर अधिक से अधिक कर पथूल 
करने की ५4। तभी से कश्मीर मे चल पडी । राजा शकररवर्मा के द्वारा प्रारभ्भ की गई इस ७७ 
भारीहढि नामक प्रथा ने काश्मीर देश में पूर्ण ७५ से दरिद्रता का अधवाहच किया । इस दण्ड के 
तरह प्रकार थे। आमस्कन्दक अर्थात्‌ जमीदार तथा ग्रामकायस्थ अर्थात्‌ पथ्वारी आदि कर्मचारियों 
के मासिक वेतन तथा अनेक कंष्ट्अद फरों से उसने ग्रामीण जनता को अत्वन्त निर्वंन बेचा दिया 
था तथा तौल मे च्यूनाधिव4 करके और ग्राम-दण्ड आदि करो के &₹ उच्चने गृह#ल्‍्य विभाभ में 
व्यय के लिए दव्यन्स ग्रह करना आरम्भ किया । 


उस विभाभ में उसने पाँच दिविर अर्थात्‌ कायस्थ मुन्शी अध्षवा कर्मचारी चिथुफ्त किये 
थे और इनके भतिरिक्त छुठा शकच अथव। लबटे नामक गजव अर्थात्‌ सजाननी भी रखा था। 
इस अ्रकार उस भूर्ख शक स्वर्मा ने भावी राजाओं तथा कर्मचारियों के उपकार घननसेचथ कफ 
अपने लिए भरक-प्राप्ति का समभ्र साधन एकलिर्त कर लिया था। 


उस %॥५भीर देश में विद्वानों के अचाबर तथा राजाओ की श्रताक-हानि का ॥रम्भिक 
कारण उस राज। शकरवर्भा को छोड कर दूर कोई भी न हुआ । गुणवानो की द-4-हुनि के 
&९। राजाओं फे कीपि-वाश के आदि कारण इस दुण्ठ दासीपुन फाथस्थो का महत्व उसी राजा 
के धभथ से प्रारभ्म हुआ | उस समय की भवाचक अन्यवस्था के करण सम्पूर्ण राज्य कोवस्यों का 
उपभोग्य हो भ५। था और इसीलिए राजा ही अजा को लूट रहा है, इस प्रकार राजा शकर- 
नर्मा का अपवश सर्वत्र फैल रह था । 


इस अकर भेयकर अजान-पीडन को देखकर जत्वच्त दयालु-हुदथ युवराज भोपालवर्मा 
किसी धम4 राजा से एकान्त में निवेदन करते हुए. कहने लगा--“मह।राज | अप किसी समय 
भुद ७क ब₹८।न दे रहे थे, परन्तु भेरी इच्छा से १रदान चरोहर के रूप मे आपके पास जमा 
*स। गया था। भाप सत्वसन्च बर्थात्‌ सत्यप्रतिस है, इसलिए में वह परदान इस समय आपसे 
मांगता हैं। राज्य का उपभोग करने वाले इच कायस्थो की प्रेरणा से आपने अणा से अनेक 
अकार के कथ्ट्प्रद करो को लेचा भारम्भ कर दिया है। उसका भयानक परिणाम यह हुआ है 
कि उच खब करो से पीडित मस्त प्रजा अतिम श्वास ले रही है। इस भरकार अजा को कष्ट पहुं- 
चाने से आपको इस थोक में किसी प्रक।< का भी लाभ न होगा | आगामी जन्म अथवा लोकान्तर 
की अप्रत्यक्ष वाताओ के विषय में तो कोई भी निश्चित विपरण नही प्रक८ कर सकता, 
किन्तु ऐहलीकिक दृष्टि से देखा जाय तो भी इस प्रकार के %छत्य से अनिष्ट के भतिरिक्त दृश्चरा 
कोई भी शुम॒ ५थाम नहीं हो सकता । एक ओर से तो व्यवियाँ दु्भिक्ष आदि दैवी विपदाएँ 
प्रजा को कष्८ पहुंचा रही है जौर इूसरी और राजा की अत्यधिक अययोलुपता उसे अत्यधिक 
चासअब हो रही है। जिस प्रक।९ भविष्य मे फल की आशा से शून्य असम4 में खिले हुए कुछुभ 
की थुन्प्रता का कोई भी अभिवत्दत चही फरुत।, उसी प्रकार लोभी राजा की सम्पत्ति किसी को 
भी आचन्‍्ददायक चही होती | राणा के लिए. दान तथा प्रियतत्य सापण » ये दोनो ही ससार के 
असन करने के अभोष उपाय है, किस्तु लोभ इच दोनों उपायो के चाश का अथेम कारण है । 
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जिस प्रकार बादल हेमन्त ऋतु के दिन के प्रताप, दैर्ब्य तथा शोभा को स्कृति-शिष कर डालता है, 
उती अकार लोभ भी राजा के भ्रता५, भविष्य और शोभा को घ्वस क२ देता है। लाभ के भय से 
साहसिक कार्थ को प्रारभ्भ न करते वीले राजी के दामाद बलवान बनकर स्थोन-स्थान ५९ विद्रोह 
करने जगते हैं और सेवक लोभ भी योग्य सेवा करते १९ भी उसके उपलक्ष्य मे पारितोषिक- 
प्राप्ति की आशा न रहने से कोई भी राजश्रिय कार्य नही करते तथा केवल घन-सचथ करे वाले 
राणा के जात्मीय जब भी द्रव्य के लोभ से भ्राणो के ग्राहक घने रहते है । इसलिए इस लोभ-रूपी 
शनु से राज) की कौन-सी हात्ति चही होती, यह चही कहा जा सकता। महाराज | यह राज- 
सवाहे चासक भनीन कर अंज।- के लिए अत्यन्त घातक सिंछ हो रहा है। इसलिए भेरी यही 
प्राथंना है कि जआा५ इसे बन्द कर दीजिए ।” 
इस प्रकार थुवराण के सौजच्य से उज्ज्वल भाषण को सुनकर विशवत्‌ स्मिप्त से अपने 
भघर की घपल करता हुंअ। राजा ,शकरबर्भा घीरे-धीरे कहने लगा “वबत्स | पुम्हारी इस सरण॑ 
गार्ृति के अनुरूप इस सोजन्य-कोमल भाषण को धुनकर भुझे अपनी पुरानी चित्॒पृत्ति का स्मरण 
आा रहा है। छोटी अवच्या में मेरा भी अन्त करण पुम्हारे अन्त करण के ही सभान कोमल तया 
दयाजु था। भेरे हृदथ4 में प्रजा-१।स्‍सल्य भी पर्थीष्त &प से ष७ रहा था। भ्रुत्ञ मेरे पिता भर्भी के 
दिनो में भोटे बस्व और शीतकाल में भहीच वचन पहिना कर बिता पादुका के पैदल ही घुमावा 
करते थे। भृगया आदि के सभथ अश्वों के साथ श्रमण करते हुए भेरे १५ कण्टको से छिल जाया 
करते थे, उस समय भुझी आंसू बहाते देखकर साथी लोग भेरे पिता जी की निच्दा करने लगते थे । 
उन्त ्षयों की निन्‍दा। को सुनकेर भेरे पिता जी उन सबो से,कहा करते थे--'अत्यन्त साधारण स्थिति 
का अचुभेव श्रौ८त कर मैं बाद मे राजा हुआ हूँ, इसलिए सेवकों के सेवा-परिश्रभ को भवी-भाँति 
जानता हूँ | थह्‌ भी इस पका के दु लो का अचुभव आप्त कर लेने के बाद दूसरों के कण्ट को 
अवश्य जान सकेगा, अन्यथा गर्म से ही श्रीभान्‌ होने के कारण ऐश्वर्य को ५ते हो भदीन्मत हो 
जीयेगा । इस प्रकार के उपायो से पिता रा भ्रुश शिक्षा दी गई थी, फिर भी रज्य-भाप्ति के 
बाद मैंने इस अकार भ्रज। को पीडा पहुँचाने के कार्थ किये है, बधोकि जिस अ्का२ श्राणी माता के 
भरे से तिकलते ही भर्भवास की पीडा को भूल जाता है, उसी ५%।९ राज्य को पाते ही राज। भी 
अपने धुत-चिच्तित विष4 को भूल जाता है। इसलिए मैं तुमसे ही ७क वरदान यह भाँगता हूँ कि 
जब पुम्हे राज्य मिल जाय तब इससे अधिक श्रण। को पीड। भत्त देचा ।/ 
इस अकार राजा शंकरपर्भा के द्वारा तिरस्कैरयुफ्त बचनो से सम्बोधित किये जाने ५९ 
उस राजकुमारे ने लण्या से अपनी मस्तक चीचा कर लिया और राजा को हाँ में हाँ मिलाने 
वाले खुश।मदो वि८ लोग परस्पर एक दूसरे की ओर पेखकर मुस्कुराने लगे | वह राया शकरवर्भा 
व्य4 के भय से भुणिजनोी के सभागम से उदासी रहता था, इसलिए उस समय के भल्लढ आदि 
कवियों को निम्च श्रेणी के कायो से अपनी जीविका का सम्पादच करना पडत। था। उसके राज्य 
में कवियों को वेत्तत नहीं मिलता था जौर उसके कृपापात्र भारवाहुक लव० को प्रतिदिव दो 
हुणार दीनार मिला करते थे। वह देववाणी आर्थात्‌ सस्कृत भाष। मे बोल नही त्कता था किन्छु 
मदिरापान करने पाले भपुण्यो के समान अपभ्रश भाषा में बातचीत करता था, इसो से उसका 
कएथपाल (कल॑बार) के वज में जन्म हुआ था, इस घांत को चह स्वथ अरभाखित कर देवा घा । 
दाढ़ी और मूंझो पर नल्त वॉषकर भौर नासिका के अश्रभाव १३ तर्जनी अंगुली को रख 
ध्यान से एकाभ्रदृष्टि होकर भार्थोत्तित वेशघे।री उसके भभ्री चुक्षराज राजा के मन की बह क 


११२ शजएरगियी 
अनुत्तरणाव न८े के समान दीराता था। उस राजा से राणपरोह गी झड़ा मे विश टरावाधियाए 
के राजा नरबाहिन को सेवकी समेत राव में घोर से मरते होता | झेठा छे जवियाप से उसे रेस- 
चारी राजा शंकरवर्मा पे बीरान्तीस पुर बिता किसी रोग के साज ही भर पये । 

प्रजा-पौटक राजा का यश, सग्पति, जीवन, परसी जौर माश प्रादि ती शयमात भें सह 
हो जाते है. यह कहावत आधीन काव से धरती आ सी | शोर वाग भो सा प्रसधित कीती ही 
स्पप्ट रूप से (स कहावत की सत्यता ६सलिए अमादित कोसी यो कि उस दृष्द रायवा सास मी 
से प्रकार के कर कृत्य से ससार में न महू मत । उसने सपते साम में शररपुर सामदा एप ठगर 
बसाया था, उसका वह साम लुप्त हो गया सौर लोग उस नधर को नोपटून कही लेते | इस प्रशार 
फी दशा दूसरे फिसो भी शा के नगर मी नहीं एुए में । 

उस राजा से अपने मप्री सुगाराज ये भारते थो द्वाराधिष बचाया था। था दाराशिय 
अपने फिये हुए प्रमाद से बीरानक नाम स्थाग मे मारा गया । प्स घढना मे पढे 8 उग 
भदोन्‍्मत्त राजा ने वीराचक पर साप्रमण फर उस स्थान गो सर्मूल नेष्ट म६७दिया और पट मे 
उत्तरापय की मोर चल दिया। उसने सिन्‍्यू नदी मे, शरद के अब प्रदेशों की उीय लिझा ॥ बहों 
के राजा जोग भयातुर होकर उसकी शरण में उपस्यित हुए । एसने बार बा यहाँ में सौर पड़ा । 

लोटते समय उरशा नामक ग्राम में उसके सैनिकों के पडाय आखिते के सम्बन्ध में प्राम- 
निवासियों के साथ मारपीट हो गई | उस समय पर्यत के शितर १९*डे/ुए ०% चाग रख हे दा था 
वेग से छोडा गेया बाण उसके गले में घुस नया । उसमे उसकी नर्स दशा हो गई । सब्र छा भरने 
ज्ैनापततियों को सैनिको की रक्षा का आदेश देकर सवये र्षी रथ लयातू पावकों में बे७%२ वां मे 
प्रस्थान केर गया । उत्त सभय उसे पु भी नहीं दीखता घा। विलाप करनी हुई मशद्यमी धभधरया 
उसे सम्हाल क९ बैठी थी | उभकेी आवाज घहुत ही घीमी प5 मई पी । उनसे %पने अनाये ५५ 
गोपालवर्मा को रक्षा करने के लिए घरोह के रूत में सुगन्धा के सुपुद किया | फिर लौझिक 
सम्पत्त ९ तीन हजार नो सौ सप्रहत्तर की फारवुण ८प्था सदामी को १७ निकासे जाने गे उसबी 
भृ८५ मार्ग ही में हो ४६। 

सुलराज आदि मत्रियों ने उस विदेश में अपनी सेना की ज्षम्हाल कर भागे चलने का 
भ्रघध किया और मार्ग में राजा के मरण-चृत्तान्त को भुप्त रणसा । मार्ग में स्वानन्‍स्याव पच्‌ प्रणाम 
करने के लिए हुए आये हुए भाण्डलिक राजाओं फछे सम्मुख राजा के निर्जीव मन्धक को डोरे में 
नौधक ६ कभी-कभी प्रति-प्रभाण के लिए नीचे सुका देते थे | पस प्रकार छू दिवो तक मिरन्तर 
चलने के बाद द्वारवती प्रान्त के वाराहुभूल के समीप बाने बोल्यासक बामक निज राज्य की 
सीमा में पहुंचकर उन्होने उसका अतिम सस्कार किया। सुरेख्द्रवती आदि तीन राज-पत्निनाँ 
उसके साथ सती हो गईं और कृतज नेजावितत जयसिह भी राजा के साथ चिपाएड़ हो गया । 
इन्दी लोगो के धमान राजसेवक लाड तथा वजच्यसार ने भी राजा के साथ अपने जीवन कौ 


सभाष्त क* दिया | इस अ्रकार छ प्राणियों ने चित। पर बैठ कर अपने शरीरो को उसी समय 
5९त्त अरिति मे जला भस्म कर दिया । 


३. र।नी सुगधादेवी को कया 


राजा शकेरपर्भा की मृत्यु के बाद सुधन्धादेवी के सरक्षण मे परम घामिक तथा सत्य- 
सन्‍्ष गोपालवर्मा पथ्वी का शासन करने जगा। दुश्नरित राजसेवको के भष्य मे चहुफर भी 
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तया बल्यावस्था में रहते हुए भी उस राजा ने उत्तके बुरे संस्क।रो को ग्रहण नही किया । राज- 
माता सुगन्‍्धा विधवापन की दशा में भी उन्मादिनी होकर अनेक प्रकार के सुखोपभोग की लाला 
के वशीभूत हो गई और उस लालसा को चरितार्थ करने के लिए प्रमाकरवर्मा नामक राजमत्री 
से प्रेम करने लभी | 
उस नितान्त-सभोग-सन्तुण्ट। राजभातां ने उस मन्नी को अपना प्रेम, सौभाग्य तथा बहुमान 
रपी तीन मुकु“-चच्ध्कों से विभूषित केर दिया। कोषाध्यक्ष के पद ५९ भी कार्य करते हुए उस 
मेत्री प्रभाकरवर्भा ने उस अनुरागवती राजभाता की गदू८ सम्पत्ति को लूटकर उदप्रभाण्डपुर के 
शाहि-राज्य को जीत लिया । राजाज्ञा का उल्लंपघन करने वाले शाही से राज्य छीनकर लल्लिय 
के ५५ तोरमाण को दे दिया और उसका नाम कमसुक रख दिया । इस प्रकार वह मनी प्रभाकर 
वर्मा विजय को प्राप्त कर शौय तथा-श्ट गार के निवास-स्थान अपने शरीर पर पूर्ण रूप से अभि- 
भात करने लधा और उसी अभिमान के साथ राजधानी से लौट आया | विजय-प्राप्ति से उन्मत्त 
हुए उस राजमाता के उपपत्ति प्रभाकरवर्माँ ने प्रतिदिन तिररकार-थुक्त वनों से वीर ५रषो का 
मात-भर्दन करता आरम्भ कर दिया। वेश्या-मन्दिर के समान उस शु अर्थात्‌ नीच के द्वारा 
आकोच्त राज-मन्दिर मे अन्य किसी का भी भ्रवेश नही होता था। 
घीरे-धीरे यह सब वृत्तान्त राजा गोपालवर्मा को विदित हुआ । उस समय से धन तथा 
भांच को अपहरण करने वाला बह दुष्ट प्रभाकरवर्मा राजा की बाँखो में तीक्ष्ण काँटे के समान 
खटकने ज॑॥ | जब राजा ने राज-कोष की जाँच ज।रभ की तब उसमे जो रकम नही भिली 
उसक्षके लिए उस कोषाध्यक्ष ने शाहि के युद्ध मे नष्ट होने का बहाता बचा दिया । ईस घटना के 
बाद उस फोष।ष्यक्ष प्रभाकरवर्भा ने राजा से भयभीत होकर लालॉदि-निंवासी रामदेव नामक 
भपने बान्धव से उस पर अभिन्तार कराया | उस अभि की तिया के प्रभाव से बहू अल्पवयथरुके 
राजा गोपलवर्मा दाहनरोग से पीडित होक< मृत्यु की शरण मे पहुँच भया । उसने फेवल दो ही 
वर्ष पृथ्वी का शासन किया | रामदेव ने भी अपने अक्षम्य अपराध के ५क०८ होते ही राज-दण्ड के 
भय से आत्म-ह॒त्या कर डायी । उसके बाद भोपालवर्भा के आता सकट्वर्भा को रास्ते से पकड 
कर राजभददी १९ बैठाया थथा किन्तु वह केवल दक्ष दिच तक राज्य १ मृत्यु की शरण में 
पुजा गया ॥ 
इस प्रकार शकरवर्मा के वश का अत होने पर महारानी सुमनन्‍्ध। श्रणा की प्रार्थना को 
स्वीकार क< रुपये एथ्वी का शासन करने लगी । उसने धर्म की अधिक वृद्धि करने के लिए गोपाल- 
पुर, भोपालम० तथा गोपालकेशव के मन्दिरों का चिर्भाण किय। भौर अपने नाम से भी सुधच्णा- 
५९ नामक न।९ बसाया | पवित्र वक्ष में उत्पन्न होने वाली गोपाल वर्भी की पत्नी नन्‍्दा देवी ने 
बालिके। होने पर भी नत्दाम० तथा नन्‍्दा केशव की स्थाक्ना की। उस समय गो५।लवर्मा की 
दूसरी पर्ची जंबलक्ष्मी को गर्भवती पेखकेर उसको सास सुगन्घा देवी को उसकी सन्तान से बड़ी 
भाश। थी, किन्तु प्रसव होने के बाद उसकी सन्तान भुत्छु के सुख मे चली १६, इसलिए सुभनन्‍्धा 
देवी को अधिक दु ख हुआ । इसके बाद वह अपने वंश के किसी भी पुरुष को राज्य देने के लिए 
प्रयत्त करने लगी । 
उस समय राजा को घदाने तथे। बढाने और राज्यन्ज्यवस्था को सुचा* रूप से चल सकने 


ओर न जल सकने अथभा राजा को दु खी तथा सुली बनाये रखने की विशेष शक्ति रखने नाज। 
पर 
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तंत्री तथा पदातियों का १/रस्परिक एकेतानसम्पन्न एक बड़ा मण्डल था। असेलिए उम गुभन्धा 
देवी ने उन ततन्रियों के साथ भिम्रता रखकर तथा एशाग की सहायता से दी वर्ष पक फराश्मीर 
रेश का शासन किया। इसके बाद उप्तने किसी योग्य पुरुष को साम्राज्य देने का विचार कन्‍्ने 
के लिए एक वार मनत्री, सामच्त, तेत्री तथे। एकांग्रो की एफथ्रित किया । 

उस समय अवन्तिवर्मा का वश नप्ट हो चुका था, इसलिए अपन पुद्ुम्पी आध्वर्गा वे 
नाती त4। सुख॑वर्मा की पत्नी गग्गा देवी फे पुत्र निजित वर्भा को, आात्मीय होने हैं कारण अपनी 
इच्छा के अनुसार चलेगा, ऐसा विचार कर उसने राज्य का मधिकारी बताने का निश्चय किया 
और अपने उस निश्चय को सब्ो के सम्भुख भ्रेकट किया । मुगन्धादेवी के उच निश्नथ यो भुनेक * 
सभी परर₹५९ विलारूविनिमय करने थगे । अन्त में कतिपय मतजिवों ने विरोध करते हुए इस 
प्रका< कहा था, “नि्जित वर्मा ती अत्यन्त विपयी है | विंपवी होने के क्रार७ पह रास भ* 
जागता हैं और दिन भर नवेत अवस्था में पडा सोता रहता है | ऐसी «्या में वह दास्य के फार्य 
की किस भ्रकार कर सकेगा ?स॑पभ कहा जाय तो वह पग्ु हैे। उन मंजियों के ६५व विरोध फा 
भ्रभाव ऐसा पडा कि सुगन्च। देवी से परामर्श किये बिचा ही तत्री तथा पदातियों ने मिलकर अपनी 
इच्छा के अैचुस्तार निणित वर्मा के पुत्र दश्षवर्षीय बालक पार्थ को काश्गीर-राज्व ५ रोजा 
बचा दिया। इस प्रकार उन समस्त लोगों ने थुबन्घादेवी की राज्य से ६उत करके कोपाध्यक्ष 
प्रभाकर वर्भा के दर कहे गये अपमान-जनक कट वाक्‍यों का प्रतिकार-सा +६ ठाला । 

सा9॥।ज्य के अधिक।९ से #८८ होकर वह वह छुगन्वा देवी भिच्ती हुई भॉशुओ की बूदों को 
भोतियों की माला के समान अपने हृदय पर घारण करती हुई राजवानी की त्थाथ +क* चली 
गई । उसने अपने पश्षपात्ती क्रमा गत अर्थात्‌ परम्परा से अपने पक्ष मे २हने वाले पुराने सेवकी को भी 
विरोधी दल में मिला हुआ पाथा । लौकिक वर्ष तीन हजार नौ सी नवासी मे एकाय एकत्रित 
होकर अपनी ४ल्‍छा से निष्कपुर मे जाकर पहाँ से सुगन्धा देवी को पुन. लौटा जाये । उस समय 
चैत्र का महीता समाप्त हो रहा था। सुगन्वादेवी के बाभमननबृत्तात्त फो सुनकर पाव॑ 
९ज। के पक्षपाती तन्नी लोगों ने थुद्ध के लिए तुरत प्रयाण किया। वहाँ उर्न सेंवो ने 
प।रस्परिक एकता और सूसगणठ्ति नीति को सुरक्षित रखकर अत्यन्त सुव्यवच्धा के साथ 
युरू का संचालन किया। सुगन्धा देवी के सहायक एकागो वा समुदाय अपने में एकता 
की रक्षा न कर क्षवत। थुछ के समय वे पारस्तरिक फू८ के वशीमृत हो गये । परिणाम 
थहूं हुआ। कि उमर ५७ में तत्री लोगो ने अपने विरोधी एकाग्रो को परासर्त क* दिया। 
आत्म-रक्षा के लिए छुगन्‍्था देवी युद्ध के क्षेत्रसे भाग गई किन्छु तन्नी लोगो ने भागती हुई सुननच्षा 
ऐेवी को भी वाँध लिया । उस समय लौकिक वर्ष तीन हज।र नौ सौ नव्वे का वैशाख भास था । उत् 
योथो के द्वारा बाँधा गई रानी श्ुबन्धा देवी की निष्पालक विहार के भीतर भृत्यु हो मई | कहना 
पडता है कि भाग्य का व्या५५५ बडा ही विचित्र है। इसमे उन्नति तथा नवषति की अनित्यता 
सबंदा गद्ुण्य है। उस घटना के बाद इस उत्कृष्ट और भाग्यशाली काश्मीर देश में धन तथा 
जन के नाश का कारण स्वतोमुखी अनर्य -परम्परा का आरभ होने लगा । 

उस लत्पपेथरेक राजा पार्थ का पिता पग्मु निजित वर्भा उसका पालक बनकर भन्री-सहित 
पप्कोच अर्थात्‌ उपायन अथवा घूस लेने मे तत्पर हो गया । इसीलिए घूक्त के अलोभन से पडक< 
बह भरा को विशेष छत से पीडा पहुँचाने लगा । ग्राम-कायस्थों के समान राजपुरुष भी तनियो 
को अधिक से अधिक पर्स देक ९ भिन्न-भिन्न प्रक/५ से उच्चाटव करने लगे | जिस देश के ४ स्तक 
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राजाओं ने अपने पराक्रभ से कान्यकुब्ज आदि देशों के शासकों को प८-दलित कर दिया था, 
उसी देश के राजा अपने उदर-पोषण के लिए तत्रियों के नाम १९ लेचननदैन का व्यापार 
करने लगे । 


मेरुवर्धन नामक मन्री ने पुराणाधिष्ठान मे श्रीमेरवर्घत स्त्रामी विष्णु की स्थापना की । 
उसके पुत्रों ने प्रजा ५५ अत्याचार करके अधिक धन एकलित किया था। वे अपने मन मे भुप्त 
रखे हुए राज्य-प्राप्ति के लोभ से भयानक भ्रुप्त षड्यंत्र रच रहे थे। उसमे सबसे ज्ये०० सहो५दर 
शकर वर्घन ने सुभन्‍्घादित्य के साथ भुष्त रीति से मित्रता करके राजभवन से पर्याप्त घन यूद्ट॑ने 
का कार्यक्रम बडी घूम से चला रखा था। इस प्रकार अत्याच।९ को सहूर्च करती हुई प्रजा के 
घाव १५९ ममक छिडकने के समान जल-भलय से वर्षा काल मे उत्पन्न होने वाले चाषजो की फश्षल 
नंष्८ हो ४६ । इसलिए लौकिक वर्ष त्तीन हजार नौ सौ बानबे मे भयानक दु्भिक्ष हुआ | उस 
समय एक सारी चावल का भृल्थ एक हजार दीनार हो गया था। अतएव योग क्षुधा से पीडित 
होक ९ भृध्थु के मुख में जाने लगे । वितस्ता चंदी का अवाह सडे और फूले हुए शवों के सभूढों से 
आचन्छादित हो गया और समस्त देश यत्र-तत्र-सवंत्र श्मशान के समान निबिड अस्थिमय होने से 
अत्यंत भवातक दीखने लगा । 
मत्री तथा तनियों ने अपने पास बचे-हुए मंत्र को अधिक से अधिक मेहगे भाव से बेचकर 
विशेष ७५ से घन एकलित किया और अधिक घन हो जाने से वे सब्र पपोन्‍्मत हो गये । तंत्रियों 
के नाम मे दी ५६ हुण्डियों को इस प्रकार दीन अवस्था मे तिभ*व श्रणा को देकर जो व्यक्ति 
अधिक से अधिक मूल्य वश्दूज् कर सकता था, वहीं मंत्री-पद पर कार्य करने के योग्य समक्ष। 
जाता था। भयानक अरुण्य मे आकस्मिक झड्ावात-श्हित जल-वृष्० तथा ओलो के विरने से 
न₹ होते हु५ लोगो को देखकर जिस प्रकार उष्णवा-थुफ्तः भवन में बैठा हुआ कोई भपुष्य अपने 
को १९म सुखी समझकर भपने भाग्य की प्रशसा करता है, उसी अकार क्षम्पृण प्रजा को दु्भिक्ष 
के दुःख से ह।ह।क।९ करते हुए पेखकेर भी राज-भवत में बैठा हुआ बहू काथर पग्मु राजा अपने 
सुस्ध की सराहूपषा १९ रहा था । 
तुजीन, पन्द्ापीड आदि अजा-पालक राजाओं की श्रिय अण। को उस समय के राज- 
राक्षतों ने चण्ठ कर डाला। उस समय के राजा लोग वर्षाकाल के घारा-क्म्पात से 
उत्पल हुए जल-बुदबुदो के समान प्रायः अधिक समय तक नहीं ठहरते थे । कभी पर्भध 
अपने पिता को राज्य से च्युत कर ततब्रियों की कृपा से स्वय राज्य का अधिकारी 
बच जीता था और कभी वह पग्रु तत्रियो की कृपा श्रम्पादन कर राजा बन बैठता 
था । खुभच्चादित्व रूपी बीज।श्व उस पग्रु राजा की पत्नी रूपी बश्वाओं के मण्डल को धक्षु र्त- 
ऋक्रीडा-विधि से भ्रसल रखता था। ( अश्वाओं को गर्भाघान करते वाले अश्व को बीजाश्व कहते 
हैं । ) वह बष्प देवी चाभक राज-पत्वी की कंण्थूति अर्थात्‌ खुजनाहु८ को निरदेय सुरतोत्सव छारा 
६९ करता था और वह बेप्पदेवी भी उसको घनाभिलाषा को (५र्थ करती थी । मग्रिनी के सौभाग्य 
के प्रभाव से राज्य में प्रतिष्ठा आप्य करने के लिए मेस्वर्धन के पुत्रों ने जिस ४१।वती को पग्नु 
राजा की पत्नी बचाया था, वह भी स्वयं जत्वन्त उत्युक होकर सेवव भार्थवा-पृ॑ क सुगन्धादित्य 
की सचचाही कामिनी बन भई गौर उसके साथ थयेच्छ सम्भोग करने लगी जिम प्रकार दरिद्र 
पुरष की दो पत्चियाँ एक ही धाल में भोजन करती हैं उसी प्रक/< वह सुगन्धादित्व पर्याय से 
दोनों की काम-वाचनना को चरितार्थ करता था। इच दोनो राज-पत्निर्यों ने अपने प्रत्ध को भविष्य 
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में राज्याधिकार मिलने की अभिलाषा से उस सुमनन्‍्धादित्य को सुर्त-सम्भोग का दान बन-दक्षिणा 
के साथ एक दूसरे से स्पर्धाएवक देना आरभ किया था । 

इसके बाद तीन हजार नौ सौ सत्तानने लौकिक वर्ष मे तलिथो ने ५र्थ को राज्य से हटाकर 
अपने आश्वित पार्थ के पिता पग्मु का राज्याभिषेक कर दिया | तीन हजार नौ सी नट्ठानवे थोकिक 
वर्ष के ॥७ मास में चक्र वर्मा नामक अपने शिशुन्सुत का रज्याभिषेक कर वह क्षीण पुण्प पग्म 
राजा थमयोक को चला गया । अपने पैतृक राज्य को थाने के अभिल।षी राजा पार्थ के पक्षपाती 
तत्नी जौर पदातियो के साथ एकागो के। सभ्नाम होने लगा । 


नह शिशु राणा चनतवर्मा कुछ समय तक रानी बप्प देनी की देख--रैख मे पाला भथा था | 
इसके ५६ क्षिल्लिक। नामक अपनी मातामही (नानी) के निरीक्षण में दस वर्ष तक रहा | 
शैशव में उसका ढु०्ट सवभाष प्रकट न होने के कारण अण्ड-स्थित सर्प-शिशु के लालचं-५।थन के 
सभान ब्रप्प देवी तथा मातामही के ६/र किया गया उसका पालचनपोषण स्वथा चिदषि था। 
इसके बाद चार हज।९ नौ लौकिक व में तत्रियों ने चक्रवर्मा को राज्य से च्युत कर उसके 
स्थान १९ भृभावती से उत्पन्न हुए पग्मु राजा के पुन शूर्वर्मा का राज्याभिषेक कर दिया । 


४ राज्य चन्र्भा की कथ। 


उस शूरवर्भा के मातुल तथा भव्रियों ने केवल स्वार्थ- साधन-तत्पर होकर उसके साथ 
स्नेह तथा स.्भाव को त्याग दिया था, इसलिए तत्रियो को उन्होने धन नहीं दिया था। 
ईसी एक करण से उस शूरवर्भा को राज्य-म्रष्ट होता पढा | जिस प्रकार सकल सदभुण-स+्पथ 
भी दर पुरुष वाराभनाओ को प्रिय नही लगता, उसी श्रकार अत्यन्त ७०परित्र होने ५६ भी वह 
शुरवर्भा विपुतल धन अप॑गण न करने से तलियों का कृपा-पात्र नहों सका। इसलिए उच सब 
तथ्रियों ने पव्ध-लाभ के लोभ से शूरवर्मा को राज्य से ह्युत कर अधिक धत्त देने बाले उद्ार- 
स्वभाव पार्थ को फिर से राजसिहासन पर बैठा दिया । ततलियो को वश्षीभूत करने मे 
परम जंपुर साम्बवती नामक पा्थे राजा की परम भरिया वेश्या ने सा+बेश१९ की स्थापना की । 
चतंवर्भा अनुकूल समथ की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पार्थ से भी अधिक घन देने 
का वन ऐकर तत्रियो की अबुकूलता से चार हजार ग्यारह लौकिक वर्ष के आषाढ भास 
में पुन राज्याधिकार प्राप्त करू जिया 
मेश्वघेन के जिन घूर्त पुनो ने जन पार्थ आदि राजाओ से उत्तम पद तथा जीविकाएँ 
५५० की थी, उन्ही राजाओं को अनेक पडथन रचकर बार-ब।र९ राज्य से ज्युत किया था और 
जिन धूर्तों ने उसके पिता तथा मआ्राता को राज्य म्रष्ट किया था तथा प्रस्पर कन्या देकर भी 
जिष्हीने सम्बन्वियों से द्रोहु किया था, इस प्रकार के श्रत्थक्ष दोषो को देखकर भी उस भ्रृष्मति 
राण। पनंतर्भा ने उन मेसपर्धत के पुत्रों को अच्छे-अच्छे अधिकार सभर्पित किये। उसने शकर 
पर्षन को अक्षपटलाघीश अर्थात्‌ गणनाधिकारी का पद अदान किया तथा घूर्ते एवं मिथ्वानादी 
धम्मृषधन को गृहुझ॒त्थ का अधिकारी बनाया और उसी लौकिक वर्ष के पौष मास मे हन्य के 
अग।व से तनियों की हुण्डियो मूल्य न दे सकने के कारण भयभीत होकर वहाँ से बह राजा 
भीम भया । 
उसेके मडन राज्य में रहते हुए राज्याभिलाबषी शकरपर्घन ने अपने कनिष्ठ आता श+भ- 
पंधन को तलियो के पाक्ष दूत बचाक ९ भेजा । उस घूर्ते अम्भुवर्धतन ने भी वहाँ जाकर अधिक 
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उत्कोच अर्थात्‌ घुस देने का वचन देकर तंत्रियों को अपने अनुकूल बनी लिया और अपने ज्येष्छ 
सता शक वर्षन को राज्य-लाभ से वंचित रखकर स्वथमेव राज्य का अधिकारी बन बैठा । 
जलाशय में रहने वाला तिमिजातीय मत्त्यव अपने वंश में उत्पन्न होने वाले सभस्त तिभिथो को 
सा जाता है और वन के किनारे ₹हने वाला तथा सोव-ब्रतव/री बक उस तिमि को चुपचाप 
जलाशय के समीप आकर भक्षण कर लेतां है तथा व्याघ उस बक को भार डालता है। इस 
भ्रका९ इस सेसार में वंचना-चातुरी के एक-से-एक बढ़कर पात्र मिल ही जाते है अर्थात्‌ इस 
मायामय ससार मे एक वचक को दूसरा महाव चर अवश्य मिल जाता है। 
एक दिन राज्यम्रष्ट वह चक्रतर्मा ढक्क-निवरासी सम्राम नामक डामर के घर १९ रत 
में भया । सम्राम डाभर ने भी उसमे विशेष तेज देखकर उसे राजा समझ लिय। और घबडाता 
हुआ भपने आसन १९ से उठकर बडे भापर के साथ उसे उस पर बैठाया | चकवमी ने जेपना 
सम्पूर्ण वृततान्त उसे डामर से कहकर उससे सहायता की यात्रना की | तब उसने “विर्षात्त के 
कारण इसका कोमल स्वभाव हो गया है”, ऐसा मन में क्षीत्कर बडी नम्रता के साथ राजा 
से कहा, “भह्ाराज | भेरे सामने आपके समस्त तत्री तृण के समान पुच्छ हैं। वे ४७ मे कुछ 
नही कर सकते । आपकी सेवा के लिए भुज्षसे कौन-सा काम नहीं हो सक्रता ? किन्तु राज्य 
के ऐश्ब4 को पाते ही आप हमारे विररू होकर हमारा ही नाश करंगे क्योकि राजा लोग 
अपने कार्य में सफल होने के बाद उपकारी के उपकार को तुरुत भूल जाते है।” वृक्ष के ऊपर 
चढते समय सीढियो के समान सहायता करने वाली डालियो को नीचे की ओर उतरता हुआ 
कु» रघारी पुरुष काठता चला आता है | ठीक इसी प्रकार अपनी उश्नति में सहायता देने वाले 
पुरुष का राजा लोग उच्छद कर डालते हैं। राजाओ के अभ्युदय मे जिनके बुद्धि, घैय॑ आदि 
खुभधुण उपकारक होते है उनके उन्ही गुणों पर अभ्युदय होने के बाद राजा लोग सशक रहा करते 
है और अ+थुदय हो जाने के बाद मगल की अभिलाषा रखने वाले भृढ राजा लोग आपत्ति 
के समय साथ देने वाले सत्सेषक को 'इसी के कारण हमारे ऊअ५९ ऐसी आपत्ति आई थी' 
ऐसा सोचकर त्था। देने है । आपत्ति के सम4थ उपकार करने वाले सेवकों के उपकार को तो 
अभ्थुद4 के समय राजा लोग भूल जाते हैं परन्तु उपकार के समय प्रमादवश उनसे जो सूल 
हो जाती है उसे बराबर अपने मन मे स्मरण किया करते है। उत्कर्ष को प्राप्त हु५ राजा लोग 
अपने रोग-ज॑न्य कण्ट, शत्रुभय, क्षूघा, पृष्णा आदि से उत्पन्न होने वाले कष्ट के अत्यक्षेन्रष्णा 
अपने अनुवाधियों को देखकर लज्नित एवं भयमीत होते हैं, इसलिए उन समस्त कचुवाधियों 
को नष्ट कर देते हैं । 

“अज्छे-भच्छें राजाओ को भी प्रत्यक्ष पेखी हुई घटनाओ की नपेक्षा मिथ्यावादियों की 
बातो १९ अधिक विश्वास होता है, क्योकि मलिन मधु मदोन्‍्मत भजेच्छो के कण के निक८ जिस 
प्रक।९ गुनभुनाते हैं, उप्ती अक्रार मलिन-मति मिथ्याभषी राजा के कान भरपे रहते हैं। रात्रि मे 
व्यभिचारिणी स्त्री के समान, दिन मे पिशुनों अर्थात्‌ मत्सरता को फैलाने वालो की प्रेरणा, सभीष 
आसन पाने के कारण राजा को सर्वर सताया करती है । अत७१, इस अका२ के भनुष्यो की बातो 
के प्रभाव से भत्येक ईष्याॉयु पुरुष अथवा विचारशील पुरुष की ययाशक्ति बचते रहता 
चाहिए ॥ 

“महाराज ! रात्रि के समय की १-पत्नी जो कुछ एकान्त मे उपदिश देती है, उस विषथ 
में सभी प्रकार से सावधान रहना सर्वज्ञ पुरुष के सिवा केज्य मनुष्यों के लिए संभव नही है। 
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कुशल मत्रियों द्वारा बड़े अवत्न से हृष्य में प्रवेश १९ गये उपदेश को राजा लोग नीज॑ंथाय के 
समाच रात में भूल जाते हैं जिस प्रकार शल्बक पिपीलिकाओ का ॥।क| क९ जाते हैं, उसी प्रकार 
इन राजायो ने अपनी शीतल थौर लम्बी जीभ से किसका ग्रास नही किया है ? 

“बुक अपने समीप में <हने वाले मत्त्यी की हत्या कर सकत। है किन्पु ६५ रहने वालो की 
नहीं, परन्तु द्ोहदी राजा सभीप में रहने वाले और (ुर स्थान में रहने वाले सभी का वध कर 
डालता है | योग्य समय की प्रतीक्षा करने वाला कण्टक-युक्त पृथिवीपति, कण्टको से थुफ्त निज 
शरीर को पागल भपुण्य के सथाच सहच कर लेती है। सिह झुकते हुए, क्र्ष आजिभन करते हुए, 
बेताल हँक्षते-हँसते, और राजा प्रशसा करते हुए भी मार डालता है। इसलिए यदि आप अन्त 
समय तक हम से द्रोह न करने का वचन देते हो, तो मैं आपकी सहायता करने के लिए. अपनी 
सेना-समेत्त कल ॥र्त॒ काल ही आपके साथ चलने को तैयार हूँ ।” 

संग्राम डाभर की इत सब बातो को सुनकर राजा चत्रवर्मा कुछ लज्जित-सा हो भया भीर 
उसकी बुद्धि वे७छ समय के लिए कुण्थित-सी हो 4६। फिर वह हँस कर कहने लगा, “विश्वास 
कीजिए कि मैं आपको अपने ऊ५९ उपकार केरने वाला समझता हूँ इसलिए स्षवप्रथम अपने प्राथों 
के ही समान आपकी रक्षा करना भी अपना का व्य समझ रहा हूँ । इतना धुनते ही स॥भ डाम* 
अधिक भश्चत्त हुआ मौर२ फिर उप दोनो ने रुफ़ से भीगे हुए मेष-चर्म पर खडे होकर और ह।थ में 
खज्जञ लेकर कोश-पानपूर्वक शपथ ग्रहण की । इसके उपरान्त विशाल एवं भयकर-डामर-सैंत्ण को 
साथ लेक वह चक्षवर्भा तथा सम्राम डाम< दोनो ही प्रभात में वहाँ से निकल कर नधर की ओर 
नेम से चल पड़े ।॥ उत्तक। सामना करने के लिए शकरवर्षन के नेतृत्व में तंत्री एवं पदाति चैत्र 
शुक्त। अष्टमी को चभर से भिकलणे । 

उस समय योग्य जवसर मे मिलने से 'चकरपर्मा का शौर्य अच्छन्न था । उसे समस्त लोग 
साधारण भपुष्य समक्षत थे, १९5७ उस समय उप्तने अपना शौर्य भली-भाँति अकट किया । पन४५९ 
फे समीप भयानक थुदूध हुआ । उसमे चकतवर्मा ने अपने जश्व को आगे बढ़ाकर सेर्वअधम शकरवर्षत 
का वध कर डाला । उस सेनापति के मारे जाने ५९ वह तत्रियों की सेता ४४९ के जल से 

पुफानी हवा से बहने वाली नौका के सभाच गस्तन्‍व्यस्प हो गई । उच सब भाषते हुए तवियों का 
पीछा करते हुए उस चनरवर्मा ने अश्वो के वेध से उनकी भति का अपहरुण किया जअर्वात्‌ अपने 
मश्वारोहियो के द्वारा उन्हें भाग में ही रोक लिया और तलब।९ से उप्का मस्तक काट डाला) 
उस यु&-प्षेत्र में संचार करते हुए बर्थात्‌ शकार्हित होकर घूमते हुए उस चक्रवर्मा के सिर पर 
बंघे हुए वी२पट्ट का अचल उसकी थदेन पर सिंह की ग्रीवा ५९ विराजमान जठा (केश-सभूह) के 
समान सुशोभित हो रहा था। अधिक वर्णन करने की विशेष कोई जावश्यकर्ता भी नही है। 
केवल इतना ही कह देना पथपत है कि उस समरागण में थोडे-से समय मे तत्रियों के पक्ष के 
पाँच छ हजार सैनिक भरकर गिर गये। थुछू के भयावके व५।पार से परिश्रान्त हुए उत्त 
तत्रियों को वी सभ्रेष्ठ चक्र॒र्मा ने उस रण-मूमि मे गृप्र-पक्षो की छाया मे विश्वाम लेने का अब- 
धर अदाने किया था। वीर शक रपर्धेन उस वीरशब्था पर अपने समान उन्‍्षकुलीन और भुणवान 
बाखितों के साथ भृत्वन्त चुशोमित हो रहा था। उच ततलियों प्रथा पंदातियो के सहत रूप में 
होने वाले उदय एवं बस्त को देखकर किसे जाननन्‍्द भौर जाश्चर्य न होगा ! काले सर्पों के साय 
खेलक< उपरे-पो५षण के लिए इधर<-उब< भीख माँगते हुए सँपेरों के समान उन दुष्कर्भी तत्रियो 
वे उत्तम कुलो में उत्चल, माचवीय एवं अतापी भहीपतिरपी भुजंगो को वशीभूत करके, उनके 
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समीप तक किसी का भी अवेश न॑ हो सके, इतना छ्ुष्त्रेर्प्य उच्हे कर दिया था और सर्वेदा तवीन- 
सवीत साँगे उनके सामने रख कर अपने उदरनन्‍पोषण के लिए उन्हे क्रीड़ा-पाव बनाकर लज्जित-सा 
कर दिया था | इस ५क।९ से उ््ते तनियों के 5०८ एव अपमान-जनक बर्ताव से चिंढकर भयक्तर 
वैर रूपी विषार्ति से थ्ुछ उस चकवर्मा-रपी भयानक काले सर्प ने क्षण भर में उन्हे जलाकर 
९ का ४९ बना दिया । 


दूसरे दिन शक रनर्घेन का कनिष्ठ भ्राता और शम्मुवर्धेत पराजित होकर हृ१९-उध 
भस्त-व्यस्त हुए ततियों औौर पदातियों का पुत सज्जुठत करने जगे थे कि इतने मे ही प्रेम- 
पृषक मिलते हुए सामत्त, भच्ची तया एकाग और सैनिको से युक्त, विजयोत्सर्ह से उत्साहित 
चकवर्मा ने नगर में अ्वेश किया । उस समय :सके क्षितिज-पर्येच्त फैले हुए सैनिक भिन्न-भिन्न 
मार्गों से गरजते हुए चल रहे थे और अश्वारोहियो से घिरा हुआ बहू चक्रवर्मा एक उत्तर्म भश्व 
५१९ स१।९ था | उस समय अश्व भी अपनी स्वाभाविक चचलता से नृत्य क९ रहा था और 
चन्नावर्मा धाम को पकड़े हुए अपने बायें हाथ से ठटेढे हुए शिरोबेण्टन को ऊपर की ओर उ०ा- 
कर ठीक १९ रहा था तथा उसके स्वेदयुफ्त दक्षिण कर से दुढता-पूंक पकड़े हुए खज्ज से ढके 
हुए किरण-जाल के समान कर्ण-स्थित कुण्डल चमक रहे थे । उसने बहुभूल्य और दुढ़तर कवच 
शरीर ५९ घारण किया था| वह कतच उसकी ग्रीवा को कष्ट दे रहा था| उसका मुख अत्यर्च्त 
तेजस्वी एव उशभ्र दीख रह था। उसकी भौंहे ०ढी और ललाट की ओ< ऊँची ७ रही थी । 
हू बाजार में लूठ-खश्षो८ मचाने वाले लोगो का तिरस्कार-(१क डॉट रहा था और अपने 
भस्तक तथा नेत्रो के सकेत से भयभीत हुए नागरिकों को आश्वासन दे रहा था। उसके रण- 
वाद्यों की भीषण ८्वनि से नाथरिको के आशीर्वाद तथा जथ-धोष दव जाते थे और लोगो के 
कान वेधिर हो रहे थे । उस विजयी चकरवर्मा के सिहासवारूड़ होने के बाद भूम०८ ने कही से 
शम्मुवर्घत को पकंड कर और पैरो में वेडियाँ डालक< राजा के सामने उपस्थित फिया । राजा 
के सामने शस्त्र पात के भय से नेत्र बन्द कर खडे हुए उस बेचारे शषम्भुवर्धत को अपनी ₹व१।मि- 
भक्ति को अक८ करते हुए उस भहापापी चाण्डाल भूभट ने मार डाला । उस शम्भुवर्धन के वध 
के बाद से ही धर्म-मर्यादा को त्यागने वाले सेवकों रा पिता के भ्र॒भान नरेन्‍्द्रों की विश्वासधात 
से हत्या करेने की क्रम काश्मीर देश मे ॥र₹मभ्स हो गया और लोगों के विचारों मे भी धोर 
परिवर्तन होने लगा । हु 


त्भ्ड 


पू राज्यनभाष्त चफ्र्नर्भा की कथा 

काश्मीर देश के नि०कण्ण्क राज्य को पाकर राजा चन्रवर्मा अपने अतीत के 4भस्त सद्धूटो 
को भूल गया और धीरे-घीरे मदोन्‍्मत्त होकर नाना प्रकार के कुत्सित कर्म करने यभा | वह 
अपने द्वारा किये गये १९ क्रमो की अशसा बारमस्मार सुनेने की अभिलाषा करने लगा तया लोगो 
हारा फहे गये पुनरुफ़ अशसा के वक्‍्धों को सुनकर विशेष रूप से प्रसन्‍त होने लव। । इसीलिए 
वह विठ, बन्दी जौर चादुकारियो की वातो पर श्रद्धा करने लगा । उत सबो की स्थुति से मुग्ध 
छोकर वह अपने को देवता के समान समझने लगा और क्रमश विवेक के विरुद्ध वर्मर्य 
करने लगा । 

ठीक ऐसे ही अवक्षर ५९ ₹ज्ञच नामक डोम जाति का विदेशी ग्रायक राजघानी में आ 
भय ) चूंकि वह हीन-जाति का था इसलिए राजा ने उसे बाहिरी मण्डप में गाते का अव्त रे 
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अदाच किया । उसके थायन को सुनने के लिए आएं हुए साममंन्‍्त, भन्‍्नी जादि प्रतिष्णित ५९षों को 
&रपालों ने यथोषित स्थान १९ बैठा दिया और राजा के साभने की वहुत-सी जगह खाली छीड़ 
दी । सभो-भवत में जयमगराते हुए अनेक दीपको की प्रभा से तथा आये हुए घवी-मानी सभ्य पुरुषों 
के अमल-घवल शिरोवेण्ट्यो से वह राज-सभा फणों के मण्डल पर चमकते हुए मशणियों से 
उज्ज्वल शेष-ईय्या के समाच दीख रही थी । सन्ण्या के समव का शीतल एवं मन्द सभीर राज- 
पत्चियों तथा मच्च ललनाओ के केश-पाश स्थित पुष्प-मालाओं के साथ आःत्दीलर्न-कीडा करे 
से झ्राणेन्द्रिय मर्थात्‌ चासिका को तृप्त कर रहा था। सज्जीत के समारम्भ को देखने के लिए 
उत्कण्ठित गच्त:५९ की धुग-व्याचियों के मवबुर मद्रन्‍्खुवासित भ्रुरन-कमथो से राजभवन की 
गवाक्षावलियां चुशोभित हो रही थी । 


हार, ककेण, केश, केटक आदि आमभूषणों से अलकषत ५रि१९ से थुक्त वह डोम गायक 
राजन्तभा में अविष्ट हुआ । उसके साथ में आई हुई हसी तथा नाथलता चाभक दो सलित- 
लोचना बालिकाओ ने अपने रूप-लावण्य से उस सम्पूर्ण राज-सभा को भाश्चर्थन्चकित और 
चित-लिसितन्सा बचा दिया था । उन दोनो बालिकाओं के विलास-वलित एवं चचल कटाक्ष- 
पाती से उस सभा में मानो दूध्वरा पुष्प-समुह विकसित हो रहा था। उचका भ्रायन उस राजा 
चंकवर्मा के भुण-वर्णन से धृर्ण था, इसलिए उस सभा में जय, जीव आदि शब्दों का निरच्चर 
कोलाहल हो रहा था | एक विशेष ९५ गाती हुई वे पचम सवर में तान ले रही थी और वशी 
का स१९ उचका अच्छे ढग से साथ दे रहा था। उच दोनो गायिकाओ के ह/व-भाव, ।९एक क। 


सचालन, अ-वियास तथा कदाक्ष-पात आदि विलास-विशेष से एक-सा संज्जीत उुशोभित 
ही «हा था । 


जिम प्रकार कुचछ्ू घास का चरता छोड़कर शिकारी की वशी-ध्वनि में तल्लीन हो 
जाता है, उसी अकार वह राजा भी सामने रखे हुए ताम्बूजो का चर्बण छोडक< उन दोनो 
बालिकाओ के सज्भीत मे तल्‍्लीन हो रहा था । राजा की इस पत्लीनच अवस्था को व्यानप्ृृ्वक 
देक्ष।९ उन दोनो गायिक्राओ ने विशेष-विलास के साथ विहँसती हुईं और बडे चश्नत। के भाषो के 
साथ मधुर तथा मोहक सद्भीत आरम्भ किया । धोरे-पीरे वे दोनो और राजा चनकरवर्मा एक- 
हुसरे ५९ अत्यन्त अनुरफक्त-से होने लगे । उन सबो का अनुरक्त हृदय चचलता को ग्रहण करने 
था । थोड़ी ही देर मे राजा और उन दोनो बालिकाओ के हृदय आत्म-क्षमरपण करने को अस्थुत 


हो ५ये तथा इश्ली को प्रकट करने के लिए दृष्टि के व्यापारों द्वारा ५।रस्परिक सलापन्सा 
भारम्भ हो भया । 


वहाँ उस सभा में एक चादुकार ने सकेत के व्यापार से समझ जिया कि उन दोनों 
बालिकानों ने राजा के चित्त को हरण कर लिया है, इसलिए. उचित अवसर जाचक* वह राजा 
का प्रिय चादुकार प्रेम-वर्षक असज्ञ के मेचुकूल बचने कहने लगा--महाराज |! कहाँ तक अशसा 
की जाथ | कहना ही पडता है कि जिस प्रकार कपूर की प्याली में रखी हुई मदिरा हृंदथ को 
बल-इवक हरण क< लेती है, उसी प्रकार इन दोनो भनौरम बालिकाओं को आप्य कर यह स॑ ज्ञीत 
दृदव को हृरण करने वाला हो गया है। इन दोनो गाथिकाओं की अमल-पवल पन्त पफ्तिथों मे 
भतिविम्वित चन्द्रभा चुम्पन करती-्सा दीख रहा है। करतल १९ कपोल रखकर गाती हुई ये 
बालिकाएं अपने कदाक्षो से आकाश में विचरने वाले वैमानिक देवतामों को मोहित करती-सी 


र्‌ [जर रे पफ ी १ है ! 


दीख रहो हैं। हम लोग उसी के विषय में चर्चा कर रहे है, ऐसा सौचकर ही देलिए कि इस 
दोनो में से एक बालिका कैसा प्रेम और मृदु हास्य के साथ कथ्कक्ष फेंक रही है भौर मतम्न मुख हो 
के ५ती हुई चचल कर्ण-कुण्डल वाली दूध्धरी बालिका विपरीत रति के उद्रेक का आर+्भ करती- 
सी धुशोभित हो रही है। उसी पुरुष के। यौचत सफल है, जिसके चिरह मे ऐसी वाम-लोचनाएँ 
उत्सुकता से थुक्त होकर निर्जन स्थान में इस प्रकार के सुभणुरे स्व॒रो मे ग्राथच करती हैं। युक्ति 
से रहित केवल शुष्क शास्त्रों के अचुष्ठान से मीहित भषुण्यो द्वारा एक साथ चलने वाली इस 
बातो में से केवल एक को किस लिए त्यागा जाता है ? रूप को स्पर्श केरपे हुए नेत्र को एप 
मधुर ध्वन्ति को अहण करते हुए कर्ण को यदि पाप नही लगता तो इस कमनी4 अज्भज का स्पर्श 
करते हुए किसी के अर को भी क्यो पाप लगना चाहिए ? 
इस भरकर के उत्तेजक नभादुका< के वनों से उस चपल-स्वभाव राजा के हृष्य की 
अधभिलाष। का अकुर सिफ्त हो भथा और क्षण भर मैं ही वह सैकडो प्रकार की शालाओ से भी 
युक्ते हो भया । उदय को श्राप्त हुए भेष एवं चाटुकारो के द्वारा शिह् तथा भूपाल-पस्िहों को विपथ- 
गामी बनाकर उत्तके हंदय में वर्णसकर की रत उत्पन्न १९ दी जाती है। मेघ की गर्जना को 
सुनकर सिंह में उत्तेजन। का सच होने लगता है। इच्धनधषचुष के अनेक रज्जी के अकाश को 
देखकर उसके नेत्र श्रवीष्त हो जाते है और मेघ की भर्जना सुनकर उतते किसी दूसरे धिह की 
घ्वनि समझक< शी घ्ता से दौडते हुए वह गिरकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुल तथा 
भोत के विचार को त्याग कर मधुर भाषण से चाटुकार लोग राजा के भव को मोहित ५१९ उसे 
तुरन्त विपयगामी बना देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वह राजा शीघ्र ही न०८ हो 
जाता है। यदि उपपत्तिहीन बरुतु को क्षणमात्र मे उपपत्ति-श्ुफ्त लिछ फरने से मूढ जनो को मोह- 
अस्त करने में समर्थ, कुतके रूपी पथ के पर्थिक चादुकार जोंग इस संसार में न होते, तो अवश्य 
ही नरक में ध५ चरने लग जाते आर्थात्‌ नरक पापियों से शून्य हो जाते । कहने की आवश्यकता 
नही कि चादुकारों के भाया-जाल में पडकर कर्ण के समान उदार होने पर भी असत्पात्र को 
दान देने वाला वह राजा चकत्रर्मा उस डोम को हार, केश्ुर तथा कुण्डल आदि भनेक आमूषण 
देकर अच्त पुर मे चला गया। 
राजा के चलते जाने के बाद उस रंग नामक डोम को इस बात का निश्चय हो यवा कि 
राजा चनेपर्सा उसको दो बलिकाओ से से किसी एक पर आसफ्त हो गया है । ऐसा निश्चय होते 
ही थह आनन्द से नृत्य करके कुछ पद्य कहने लगा और राजा को प्रश्न करने की इच्छा से उस 
विष4 पर कतिपय चाटुकारी भ्रृढ़् कवियों ने प्रशसात्मक कविताओं की भी रचना की । ऐसे धर 
कवि घिक्कार के पात्र हैं। वेश्यवानिष्यक भपुराग तथा हरिद्रा का रग ये दोनो ही इच्#-पपुप के 
रेय के समान क्षणिक होते है, इसी प्रकार हृदय को हर जेने वाले उपाग गीत की शोमा भी 
अस्थिर होती है। उस राज। का डोम-कन्या-विषयक चक्षुन्राग दर्शन के निरच्तर अभ्यास से 
इतना अधिक बढ़ भेय। कि वह उर्को देखे बिना व्यकुर्ल हो जाता था। सोते हुए राजा के ५|स 
बंठ कर गायन करती हुई उन बलिकाओ ने राजा को अपने चुम्बच का अभ्यास कराथा और घीरे- 
घीरे रति-सुख का भी अपुभवी बना दिया । कुछ दिव यो ही बीत गये । राजा चकर्षमा उतर दोनो 
डोम-कन्याजो की शुण्टता से क्रश अपने जीवन को वन्य स मक्षपे लथा और उन्ही को नित्व सच 


रखने में अपनी बडी विशेषता समझने लगा । 
परिणाम यह हुआ कि उन दोनो के नवीन समाभम से हप-वीय होने के कारण वह राजा 


११५ शाप (गरिणी 


छज्णा को धारण करने में असम हो गंया अर्थात्‌ डौम की कन्‍्याओ के साथ वह उभागम करता 
है, उसे इस बाप की लजण्जा न रही | रति के अन्त में सुलभता से उत्पन्न होने वाले स्वेदर्नबन्छुओ 
से उकका शरीर भाग्य के तेज से शुत्य होकर जड हो गया । उस प्रेमान्ध राजा ते हंसी तामक 
डोम-बालिका को महारानी वना4, इसलिए राजपत्नियों के मध्य मे उस पर चामर डुलने थगे । 
जिन लोगो ने उश्का जू७ खा, वे राजा चकवर्मा तथा उसके बाद के राजाओं के समास्षद बन 
गये । ढोभो की चापलूसी करते वाले मंत्रियों का अम्थुदय होने लगा और उन्हे अक्ष५लादिको 
मे अधिकार मिलने लगे । कतिपय मूर्ख शववाक आर्थात्‌ डोम मंत्री नही बने, ५९८७ उनमे जो 
बुद्धिष।न ये, वे मंत्री के समान राज-कार्य करने लगे थे । 


जिसके मत्री चोर हो, जिसकी महारानी श्वपाकी हो और जिसके श्वपच राज-वल्लम हो, 
ऐसे राजा चकवर्मा को अब कौन-सा अलौकिक कार्य करना बाकी रह गया था ? वह स्वपाकी 
र।जपरनी ऋतु-स्नान के बाद आर्तव-चिक्ित वस्‍्वो को १।रिवोषिक रूप में देती थी और उन 
बसनी को घारण कर बडे अभिमान के साथ बहुत-से मंत्री राज-सभा में आते थे । 


जिन मरप-ध्षए्यक राज-कमंचारियो ने राजा के रोष की भी पर्वाहुन करू उय श्वपाकी का 
उच्छिण्० नही खाया था, वे सब्न उसी प्रकार हीन समझे जाते थे जिस प्रकार यज्ञ मे सोम-पान 
करने वाले ऋष्निज हीन सभझे जाते हैं । उत्त समय में काश्मीर देश में प्रखर प्रमावशाली देव- 
ताओो का अभाव अवश्य हो चुका था। यदि उन सव का अभाव न हुआ होता तो उन्तके भन्दिर मे 
श्वपाकी का अबेश होना कैसे संभव होता ? तिल &दशी के दित २५स्व।थी के दर्शन को गई हुई 
हंसी रानी के साथ साभनन्‍्तो से भी अधिक स्वाभिम।ची 3।भ९ लोग ही न गये । राज-कुटुम्बी होने 
से समी डोम अपने को प्रतापशाली समझ्षने थगे थे और इसीलिए उन डोभो के भुल्ल से निकली 
हुई कोई भी आशा २जाज्ञा के समान ही मानी बाती थी । 


जब राजा चकव्षर्मा ने रग डोम को अभ्रहार के समान हेलू नामक ग्राम पारितोषिक के 
रूप में दिया था, तब पट्टेपाष्याय दान-पट्ट नही लिख रहा था। उस समय रंग डोम अक्षपटल 
में जाकरे क्रोध के आनेश में अपनी ग्रास्यभाषा में कहने लगा- हे नीच दासी के पुत्र ' राजा 
चकवर्मा ने रण को हेलू ग्राम दिया ऐसा क्यो नहीं लिखता ?” इस दशा में रंग डोम की वक्त 
भूकुटी से 3९क९ उक्षये उसी के कथनाचुक्षार वैसे ही लिख दिया, क्योकि राजा के दुश्चरिव होने 
५९ कौन-सा नीति के विरुछरू कार्य न होगा ? 


उस भहापापी राजा ने अपनी राजप्भा के चारट्‌के।रों से चाण्डाली के साथ समागम 
करने का प्रायश्चित पूछा था। उस समव उन सबो ने प्रायश्चित्त का विधान बतलाते हुए उस 
राणा से हास्य रूपी भहायता कराये थे । “हिम से ही हिम शान्त होता है। उद्ची प्रफार एक पाप 
से पृ७रशा ५५ नष्ट होता है ।” इस अकार चादुकारो के ही मचुश।सप से उस राजा ने अत्वच्च 
पाम₹ता का कार्य किया था। उसने अस्पृश्य। अर्थात्‌ डोम-कन्या के स्पर्श से उत्पन हुए पाप के 
कथन के लिए पविया के स्पश्शन को उपयुक्त समझा और अपनी इसी समझ के अनुसार एक भास- 
पथन्त उपवास करने वाले ब्राह्मण की पवित्र पत्नी के साथ बलात्कार किया । ऐसे पापात्मा राजा 
से भी अभ्रहार लने नाल तथा उत्तके यहाँ भोजन करने वाले उससे भी बढ-चछ कर पापिष्द 
ब्ाह्ण उच्त सभव जीवित थे | 


उस प।पी राजा ने पाशुपत्त तपस्चियों के रहने के लिए. एक भ० बचवाना ॥।२+*भ किया 


राजते र॑गिणी १२३ 


था किन्तु 4ह ० अधपूर्ण ही रह गया | वह मठ उसके मरने के 4द उसको पत्ती के द्वारा र्ण 
किया गया था। उस श्वपाकी-बल्लेभ राजा ने डामरो के #र| किये भ्रये व उ५क।रो की भूला 
दिया भौर कतिप4 भिरपराघ डाघरों को कपट में भर्वा डाला। इस प्रटना से उसके विश्वास- 
पात्र कतियय डामर-तरुकेरों ने कपट से उश्षकी भी हतबथ। करने का दुंढ़े संकल्प कर लिय। और 
वे सब अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए योग्य अवसर की अवीक्षा करने लगे । 
एक बा इनपाकी के शवनागार के पास के शौचालथ4 मे शौच के लिए भये हुए उस निःशर्ने 
राजा को रात में उच्त डमरो ने देख लिया। उसके बाद उस अवसर को पाते ही उन डामरो ने 
चारो बोर से उस प९ तीदण शस्नी का अहार करना प्रारभ किया । तालाब के किनारे सोया हुआ 
भचुष्य तीजाब मे ही गिर कर जिस प्रकार चिललाता है, उस्ची अकार चित्रा से मलस"तनेत्र वह 
राजा आकस्मिक शस्त्र-सपात से धभबु& होकर ऊँचे स्वर से चिल्याने लगा । 
नि शर्म वह राजा शब्त को खोज रह। था और उसके शरीर से रुधिर के क्षरुपे बह रहे 
थे तथा उसके पीछे वे सव घातक डामर लगे हुए थे। ऐसी दशा में वहू दोड कर शथत्त-मन्दिर 
में प्रविष्ट हुआ | वहाँ उसे शब्त नही मिला । वहाँ वह डोम-करत्या हेसी उसको ओजिग्रन फरपे 
ऊपे रैंप से रीने लथी । उच्के उसत कुचों से लिपगे हुए उस राजा को उच डामरीो ने बहाँ 
प्रवेश कर मार डाला । भरते हुए उस राजा की पत्नियों के भोत्साहन से उन डामरो ने उसके 
घुटनों को पत्थरों से दबोच डाला | इस अ्रकेर लौकिक वे चार हजार तेरह के ज्ये०० शुक्ण पक्ष 
की अ०८भी के दिन रात मे श्वपाकी के द्वारा उपभुक्त बह पापी राजा शौचालय में तस्करों के 
द्वारा कुप्ते की मौत मारा भथा ) 
६. राजा अर्वाच्तिरर्मा आदि को कया 
उस पापी राजा चक्रवर्भा की भृत्थु के बाद शर्वट जादि भूखे मत्रियों ने पा के दुष्टात्मा 
पुत्र उन्मरा अवन्तिवर्मा का राज्याभिषेक किया । उस श्वपाकी का४क राजा के चोरो द्वारा 
रात में मारे जाने के बाद प्रजा के सबापेक्षा अधिक दुर्भाग्ष से उस पापी से भी बढकर महे।पापी 
शासक हुआ । उस 5०८ की पापभयी कथा के स्पश से भयभीत होकर भेरी कान्व-्सरस्वती स्थगित 
हो रही है, ५नतु मैं उसे त्रस्त अश्वा अर्थात्‌ घोडी के सभान धोडान्सा आईवासन देक पुत' 
अश्रत करा रहा हूँ। 
जिस प्रकार जल से उत्पक्ष होने वाला बडवा्चल जल को ही खा जाता है, उस्ती अकार 
उस दुष्ट मुप-राक्षत ने भी अपने पिशुकुल को ही अपना भक्ष्य बनाया था। चुठकियाँ बजाकर तथा 
नासिका से, कघों से, काँख अर्थात्‌ बगल से एवं सिर १९ आधात करके सिक्-सिश्ष प्रकार से 
घ्वनि निकालने वाले मत्री उसको सभा में थे। वे निर्लेज्ण मत्री चारण बन कर उस राजा का 
मनीौरजन करने लगे जो कि कालन्‍्तर मे राजा बनने वाले थे । 
राज-सभा के मण्डप में नम्च होकर नोचपे बलों पर्ंग्रुष्त उचें सब में राणा को अधिक 
प्रिय लगता था। उस घूर्त पव॑ंधुष्त मे तत्रि-्पदातियों के विष्लव के बाद के राजाओं को कीट के 
सभ।व सेप्वे-हीन देखकर स्वय राज्य-॥प्ति का उच्म प्रारस किया। उस समय र।ज्य की इच्छा 
को अपने भन में ही ग्रुप्त रख कर शर्वठ आदि पाँच अधान मतियों के साथ कोश-पान-इरवक 
पव॑गुप्त ने मिचता की । भूभट, शर्वट, छोज कुमुद, तथा अभ्ृताकर चाभक पाँचो मत्रियों ने पशु 
थु।स के कोश-पान-पुर्वक शपथ भ्रहण की थी | 


१५४ राजेंतरेंगिणी 


संग्राम डामर के यहाँ भरवाक्ष सरोवर में श्री के प्रत्यक्ष दर्शक करे वाला प्रसिरू बीरे 
रकक नामक ब्राह्मण था। एकाकी एवं पदाति होते हुए भी थुद्ध मे उसने राजा के समक्ष उए०८ 
शौथे दिखाया था। वह शरी< से हष्ट-घण्० था। उसे सजा ने अरधान भन्री के पद ५९ चिकुफ्े 
किया था | उस रवक ने बवादा सरोवर में दशन करते हुए जिस अकार श्री का स्वरूप देखा 
था, उसी के अचुसार अतिम। निर्भाण करा कर रक्‍का देवी का भन्दिर बनवाया । 

घ्ूत पर भुप्द न्ते निष्कण्टक राज्य को प्राप्त क रने को अभिलाषा से उस राणा वंगों प्रेरित 
क९ राजकुल के गैनेक भवुष्यो की हत्या करा डाली । राजा ने अपने पिता पार्थे का सवंस्व छीन 
लिया । तर्ब वह परिवार-सहित जयेच्द्र-विहार मे जाकर रहने जा । वहां उसे श्रमण लोग भोणच 
के लिए अज देते थे । उस दु०८० राजा ने भेपने कनि०७ भ्रात। शक वर्मा आदि शिशुओं को कार।- 
गार से रखकर अनशन से उन्हे म।र डाला | वह अपने पिता पार्थ को ह॒त्वा करने के लिए उर्छुंक 
था | इस कार्य मे जो भरी सहमत थे उन्हे वह पट्टनवस्व बेघवाता था और जो कोई भी 
उसके इस कार्थ का थोडा-सा भी विरोध करता था, उच सबो के पैरो में वेडियाँ पहनाई जाती 
थी। थोड दिनो के बाद एक बार उसकी बाज्ञा से मनी, साभन्त, तंत्री, कायस्थ जादि 
ने रात मे जाकर पार्य के निवास-स्यान जयेन्द्र-विह।६ को चारो ओर से घेर लिया । उत्त समय 
मलिन, क्षीण एव जीर्ण-वच्व-घारिणी पार्थ की पत्वी को द्वार पर आकर रोकती हुई देखकर उच 
सब दुष्टो ने उसे ढकेल दिया | उसके रोते हुए ब।लक मारे डर के, अपनी माता से चिपटते हु५ 
१4 के बछडों के सभाच उसके शरीर से लिपट रहे थे | 9४८ आदि राज-प्रिय पुरुषो ने उत 
सबको हटकर भीतर अवेश किया और वहाँ से थोशाले के भीतर भरे हुए ढोर के सभान उस 
५थे को केश पकड क९ वसीण्ते हुए वे बाहर ले भाये | ककंडो की *भड से उसका शरीर छिल 
भगथा था और भूख से वह अत्यत दुर्बल हो भथ। था ।॥ ऐसी कण्ट्मयी अवस्था में पड़े हुए नग्न एव 
निएयाते हुए उक्त राज-पिता का उन सबो ने चाण्डाल के सभान कठोरता से वध कर डाला। 
पिता को भार। भेया सुनकर राजा को बड़ा कौछुक हुआ और दूसरे दिन आप काल होते ही 
मत्रिया के साथ वहाँ जाकर उसने उसे अधिक प्रसभर्ननण से देखा । उस राजा के सामने राजप्रुरुष 
पकने इसके इस भंध पर अहा।र किया था” इस प्रकार अपने-अपने पराक्रम की प्रशसा करने जभे 
उस समय राजा के हरा तिरच्कत होकर फिर से अपुगृहीत हुए पब॑ (प्त ने राजा को प्रश्न करने 
के लिए देवद चाभक अपने पुत्र को प्रेरित किया। तब उसने पार्थ के भुत्त शरीर में छुद्ा भोक 
दिया । उसके उस काय से भसच्च हं।कर वह राणा अधिक वियम्ब तक हुँखता रहा । 

चत्रषर्भा के मरुण के बाप डामरो ने उस देश को लूट लिया था और उस राणा ने 
५ापिप७० कायसथों को अधिकार देकर उससे भी अधिक उस देश को दु.ली बचा दिया । दुष्ठ मनिथो 
की अरुणा से शर्व-विद्या फ। अभ्यास करते हुए उस महा५।पी राणा ने नग्त स्थियो के स्तनी के 
मध्य भाग को छु्कि से चीर डालो था। गर्भों को भी देखने के लिए वह भमिणी स्थिथो के गर्भा- 
शव को चीर डाला करुपा था जौर काम करने वाले मणदूरा की सहच-शर््ति की परीक्षा करने की 
नभिलाषा से उनके जवथयव कल देता था । 

दान-प्राप्ति के उत्त८ लोभ से अथवा उसके द्वारा दिये जाने वाले भयक< मृत्यु-दण्ड के 
भव से उक्त अत्याचारी बबम चाजा से भी ब्राह्मणों ने अभ्रहार अहंथ किये थे । उसके बाद नूर 
पाषो के प॒रच्थिम से उस राजा को क्षय रोग ने घर दवाय। गौर उससे उसे अत्यन्त क०्८ होने 


ला । इस अकार के कष्ड से पीडित उसे देखकर केवल उसकी प्रजा को ही सनन्‍्तोष न हुआ । किच्छु 
उपको चौदह <नियो को भी सन्तोष हुआ । ह॒ 


राजद रगिगी ११५ 


उसके बाद अच्त-पुर की दासियों के द्वारा कही से लाये भरे तथा “यह राजा का पुत्र 
है,” इस ११९ भिच्या प्रसिछ किये गये शूरेवर्भा चाभक बालक को राज्याधिकारी बता कर और 
उसे सामच्त, सत्तिष, एकाग ऐवं तनियों के सुपुरं फेरे दिया । इसके अनस्तर मडव राज्य में रहकर 
ड|मरो का दमन करते हुए कम्पत्ताधिपति केमलपर्धन के हे प से भयभीत हुआ पिता का घातक 
तथा आसन्‍्त नरकथामी वह अघम पाथिव प्रजा के पृ०्य से लोकिक वर्ष नार हजार ५चऋरह के 
वशाख मास से भृत्थु के भुख में चला गया । 

पिवृषाती का पुन वह बालक राजा आपषाढ शुक्ला सप्तमी के दित जयस्वामी नाभक 
सूर्थ के मन्दिर में दर्शनार्थ राज-भवन से निकला | उस समय उस बालक राजा की कृपाणरूपी 
वेगी से ललित तथा छने एवं पामरूपी हास्य से युक्त राज्य-श्री अत्वत सुशोित हो रही थी । 
इतने ही सभय में दौडक< आये हुए गुप्तचरों की सुत्रता से अपने स्ामन्‍्तो के साथ कमलबर्घन 
शीक्षताि से तमर के समीप आ पहुंचा। थक्ता होने ५९ भी नभर में अवेश करते हुए 
उसको एकाग, तज्नी, सामन्‍त तथा स्थालहारक अर्थात्‌ सिलेदार आदि लोगो ने रोका। 
यद्यपि भागे में स्वान-ल्यान प९ विरोध करने वाले डामरो के साथ थुद्ूध करने से वह 
अधिक श्रात्त हो चुका था, तेधापि उसे पराक्रमशाली वीर ने शत्रु-सेना को जीत जिया । 
अपने अल्पनसरुथक अ११।रोही सैनिको की सहाथता से शन के एक सह अश्वारोहियो को 
पराध्त १९ वह अल्प सभ4 में ही बिचा रोक-टोक के राजधानी में पहुंच गया । इस सम्ीचार 
को सुनते ही बरालक-राजा के सैनिक उसे एकाकी छोडकर भाग गये । उस सकट-काल में उसकी 
माता उसे लेकर किसी सात स्थाने पर चली भई । भूखे समवियों के परामर्श से मर्यवां पूर्व जन्म 
में किये कर्भों से उत्पन्न भोह से भर होकर वह कमलवर्घेन राज्य के सिहासन' पर ज।रूढ 
न हुमा । 

उस दिन तो बह अपने भवन चला भया और दूसरे दिन नीति के ज्ञान से शून्य उस 
कभलव्धन ने “और तथा सामथ्येब्रानू समझकर भुशे ही राजा निश्चित करेंगे” ऐसा विचार 
समस्त ब्राह्मणों को एकनित किया जौर फिर उन सबो से कहा “अपने पेश में उत्पत्त हुए किसी 
भोढ तथा साभर्थ्यवान्‌ पुए्ष को जाप लोग यहाँ का शाक्षक निश्चित कीजिए ॥” इस पटना को 
साभने रखकर कहना ही पडता है कि जो मनुष्य अत्यत दुलभ स्‍त्री को एकान्त में मदिरान्‍्मत्त 
गवस्था में पाकर भी जैश्रभल्मता के कारण उस समय उसका उपभोग नहीं करता और दूक्षरे 
दिच उसके पास एूंती को भेजकर सेमागम की अभिलाषा प्रकेट करता है, तथा जो मनुष्य बल- 
पूर्वक अपने सभीप आई हुई विभूति अर्थात्‌ राज्य के ऐश्वर्थ को उसे क्षण त्थाथ कर पश्चात्‌ 
दूसरे दिल नीति से उसे आप्त करना चाहता है, इस प्रकार के दोनो ही मचुण्बो की अधिक से 
अधिक शोचनीय दशा होपी है ! 

इस भकार उत्पल-कुल के उच्छेष होने ५९ भोदेन्भो५े कम्बणो को ओढ हुए विता सीभ 
के बड-बडे बैलो के समान ब्राह्मण गोकुल नामक विशाल मन्दिर में एकत्रित हुए । वहाँ पर भिन्‍न- 
भिन्‍न व्यक्तियों को राजा बचाने का विचार रखते हुए घूम-२“ध-कूचे अर्थात्‌ घुएँ से जिनकी दाढी- 
भूछे भैली हो चुकी हो ऐसे उन ब्राह्मणो का चिरकाल तक राज-निर्वार५-सम्बन्धी विचार चलता 
रहा । उनके पारस्परिक मतभेद के कारण किसी के भी भल्‍्तक पर राज्य।भिषेक का जल नहीं 
गिर सके।, किन्तु उत्त सब के भाषण करते सभ4 मुख से 35) हुए थूंक के कणो का उसकी दाढ़ियों 
पर अवश्य अभिषेक्र हुआ । 


१२८ राजपरंगिणी 


उसके शासन-काल में पृथ्वी ५९ चोरों का इतना अभाव हो भया था कि रात में भी 
नाणारी में दुकानें खुली पडी रहती थी और भार्ग में भी लुथेरो का किचिस्माव भय नही था 
सर्वत्र दृष्टि रखते हुए उसके शासन-काल में सबस्वहरण करने वाले कर्मचारियों को कृषि- 
कर्भ की देख-रेख करने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी काम नही था । गाँवों के रहने वाले सेती- 
किक्षीनी के धधे मे लग गये थे | उन्हे राज-मन्दिर देखने का अवसर नहीं मिलता था और 
ज्ञाह्मणी का समुदाव स्वाध्याय में तत्पर हो गया था, और उसने शस्नों का उठाना त्याग दिया 
था। साम-गान करते हुए विप्रभु० मदिरा-पाच नही करते थे और तंपस्वियों ने पुत्र, पार, गृह 
५शु ७१ घान्यो का सम्पादन त्याग दिया था। मत्त्य-बाथ और अधुप-याग का विधान करने 
वाले भूख गुरु स्वरचित कपोल-कल्पित ग्रन्थों के द्वारा परम्परागत आग्रम ग्रन्थों का परीक्षण 
अर्थात्‌ सशोधच नही करते थे । गृहणियाँ वंचक गुरुओ से दीक्षा लेकर भपने में देवत्व की मिथ्था 
भावना करके भस्तक हिलाती हुई अपने पतियों के पवित्र शील का निषेध नहीं करती थी । 
उकष समय मे ज्योतिषी, वैद्य, मन्नी, गुर, अमात्य, पुरोहित, स्वाथाधीश अथवा जेखंक कोई भी 
विद्या से शून्य नही था । 
एक बार प्रायोयवेशव के अधिक।रियो ने राजा को राज-द्वार ५९ एक मनुष्य के प्रायो१- 
वेशन की सूचचा दी। सूची के पाते ही राजा नेतुरंत उसे बुलवाया। जब वह मपुण्य 
सामने आब। तब राजा ने उसे प्रायोपवेशर्न करने का कारण पूछा। राजा के 6 पूछा जाने 
५९ उस मनुष्य ने कहा-“महाराज । मैं पहिले इसी नगर में रहने वाया एके घनाढय व्यापारी 
था, किस्तु देववशान्‌ कुछ समय के बाद दरिद्न्‍न हो थथा । मुझ पर बहुत अधिक न&ण हो भथी 
था और साहुकार लोग बडे कठोर शब्दों मे तकाजा करते लगे | उसका परिथाम यह हुआ कि 
मैंने अप्ी सभल्‍्त सम्पत्ति बेच कर ऋण चुकाने और फिर विदेश में जाकर स्रमण करने का 
निश्व4 किथा। इसके बाद अपना सर्वस्व बेचकर *५ चुकाते हुए मैंने एक बडे घनिक के हाथ 
अपने रहने का मकान भी बेचा । उस मकान की सीढियो के पास का एक छोटठा-सा भाभषनइन- 
लिए नहीं बेचा था कि उससे मेरी ५त्नी के भरण-पीषण का कार्य क्वरलता से चल सकता था - 
वास्तव में बात यह थी कि गर्मियों के दिनो में वह अत्थन्ध शीतल स्थान होने के कारण पान, फूल 
बेचने के लिए उपथुक्त स्थान था, इसलिए माली उसे किराये पर ले लेते ये और उनसे जो किराया 
मिलता था वह भेरी पत्नी के भरण-पोषण के लिए किसी भी दशा मे न्यून न था। इस घढना 
के बाद मैं विदेश चला 44। और वहाँ बीस वर्ष तक किसी भी ;१क।२ भ्रमण करते हुए थोडा- 
सा वन प्राप्त कर लिया | इसके बाद मैं अपनी इस जन्म-भूमि मे फिर लौठ आया | यहाँ: 
आकर जब मैंने अपनी पर्ची का पता लभाथा तब विवर्ण-शरीर तथा दूसरों के घर ५९ मणदूरी 
कर अपना जीवनर-निर्षाह करती हुई उस परम साध्वी को देखा । 
५ मैंने दुःलित होक< उससे पूछा कि मैंने तुम्हारे निर्वाह का पूरा अबन्ध कर दिया था, 
५९ भी लुभ्द्वारी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। इस प्रकार पुछने पर उ्धने अपना सारा वृतात्त भुंचाते 
हुए कहा कि आपने भुझे जीविका के लिए अपने सकान की सीढिथो के पास की भूमि दे दी थी, 
5मलिए मैं वहाँ गई थी, किन्छु आपके विदेश जाने ५९ उस साहूक।र ने भुशे याव्यों से मारा 
बम जी 
किक जे की मे 3 ० । जोचनो से शुक्त अपना वृत्तात्त कह कर बह नेचारी 
चुनकर शोक एवं क्रोध मे मग्न हो गया । न्‍्यावालय मे 


'रै।जत शी (भी श्रहै 


उस साहुकार के वि अभियोग चलाने पर भी अरत्येक व्वाथाघीश के द्वारा भेरा शनु ही विजयी 
घोषित किया भया और सुझे हार कर विशेष रूप से लज्जित होना पडा | जब दूरा कोई भी 
उपाय न रहू गया तब मैंने अपने को निरुपाय समझ जिया भोर बह प्रायोपवेशन किया है। 
सभव 'है कि अज्ञ होने के कारण मैं न्याय की सूक्ष्तता न समझ श्षका हूँगा, किन्तु मैंने अपने 
मकान की सीछियो के समीप का स्थाच नही बेचा है, इस बात की सत्यता के लिए मैं अपने प्राणों 
की भी बाणी जगाने को तैयार हूं । भेरी स+पत्ति नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं आप थैसे 
विचारक के 8।९ पर आायोपवेशन करके भ्राण दे दूगा। यदि आप इस ५५ से डरते हो, तो 
सपये इसकी) पिर्णय करने का कष्ट स्वीकार करें। 
उस प्रायोपवेशन करने वाले पुरुष फे इन वचनों को सुत्कर पह राजा स्वथ धर्भ के 
आसन १९ बैठा जौर समस्त न्यायाधीशों को एकलित कर उसके वास्तविक वृत्तात्त को जाचने 
का अयत्न करने लोगा । नन्‍्यावाघीशों ने राजा से कहा, “महराज ! हम सबो ने भली भाँति 
सोच-समशकर ही इसे ६ १५ में परास्त किया है, किन्तु अपनी शठता के कारण यह हम सबो 
के द्वारा किये बये न्याय फो नहीं मान रहा है। इसीलिए अपने जिले हुए लेख को अस्वीकार 
करने का इसे उचित दण्ड मिलना चाहिए ।! 
राजा ने भी उसका लिखा हुआ विक्रथ-पत्र मेंभवाकर उसमें “सोपान-कूप सहित पर 
बेचा है” इस अ्रकार फे अक्षर स्वच पढ़े | इस पर राजसभा के समच्य सदस्यों ने 'त्याय ठीक 
हुआ है” ऐसा कहां | उन रण सदस्यों की बातों को चुन लेने के बाद भी राजा का अन्त करण 
वादी की विजय को ही स्वीकार क९ रहा था। कुछ देर पक सोचकर पहू राजा उच समासदों 
के साथ अन्यान्य विषयो पर बातें करत। हुओ उन्हें उपस्वित अश्चषथ से हु२ कर भुजाव। देता 
रहा । उप सभस्त बातो की शत खजा में ही उसने बडे साधारण शब्दो में रत्नो को देखने के बहाने 
उच समस्त लोगो की बंभूण्याँ हंसते-हेंसते ले ली। उप भधंभूव्यो में उस साहुकार की भी 
मेंगूटी थी । इसके 9७ क्षणों के बाद पाप-अ्रक्षालन के बहाने “भ।प लोग कुछ समय के लिए 
यही ब० रहे ऐसा कह कर हँसता हुआ उस स्थान से बाहर "नया भया । बाहुर जाकर अभिशाच 
के लिए उस साहुकार की अँंथूटी को अपने विश्वास-पान्न सेवक को देकर उसके 8॥९ उस साहु- 
कार के घर सन्देश भेजा | राजा के सेवक ने साहुक।९ के यहाँ जाकर उसके गणचाष्यद्ष को 
अंगूठी देक* कहा कि “जिस वर्ष उस मकान का विक्र4-१५ लिखा गया था उसी वर्ष की भणना- 
पत्निका अर्थात्‌ बहीखाता भुझे दीजिए, क्योकि आज मकान-विक्रव के सम्बन्ध वाले मामले के 


निर्णय मे उसको आवश्यकता पड गई है ।”* 
राजा के क्षेव+ की इन बातो को सुनकर साहुकार के गणनाण्थक्ष ने अंभूठी को लेकर चह 


गणन।-पथिका उसे पुरन्त दे दी । उस भणता-पत्रिका मे राणा ने उस विकय-पत्रिका के लेखच के 
उपलक्ष्य मे राजकोय मधिकरुण-लेखक को एक सहूस्त ऐने का चृत्त पढ़ा | साधारण कार्य के लिए 
परिभित ध्रष्य देने के स्थान पर इतना अधिक देने से “साहुकार ने रेफ के स्थाच पर लेखक से 
सकार लिखवाया है” ऐस। तुरत निश्चच कर लिया । यहू रहस्य डसने सभासदों को भी 
समज्ञाया और उस लेखक को बुलवाक९ उसे अभयदान दिया | फिर उसी के दर उस बृचाच्त 
की स्प०्ट कहलाकर समासदो के हृदय मे भी विश्वास उत्पथ करा दिया। इसके बेद समाचदों 
की प्रा्थेंता से राजा ने उस साहुक।९ से मकान तथा सम्पत्ति छीचकर वादों को दे दी गौर 
साहूका९ को राज्य से निकल जाने का पण्ड अदाच किया | 
रै, 


१२६ राजतर॑गिणो 


राज्य-पद के योग्य व्यक्ति-विशेष की खोज करते हुए उन ब्राह्मणों को अपना स्म*थ 
कराने के लिए वह सरल स्वभाव वाला कमलबधेन वहाँ गया था । उक्षके वहाँ पर पहुंचते ही 
उन सब न्ाह्मथो ने उसे इंटों से मार कर वहाँ से भगी दिया । ईस प्रक।९ पाँच-छ दिनो तक 
उनका वाद-विवाद चलता रहा । इतने में वहाँ पर भिस-भिन्न स्थानों से चाभर, छत तथा पताका 
भादि लिए हुए काहुल, वेंगस्थताल थादि १।दयो की ध्वनि से कोलाहल मत ते. हुए और वाहनी 
पर अपने-अपने देवताओं के सिहासनों को रखे हुए ब्राह्मथ-परिषदों के भर्वेक्र समूह वहाँ आकर 
एकनि्त हो भथे । 


उस सम4 वह असहाय कमलवर्धन दूसरे के ५९ में रक्षिता वन केर बेटी हुई अपनी पत्ची 
के ध्षमान पराधीन राज-लक्ष्मी की देख +क९ अत्थन्त शोक-मग्न हो रहा था। उर्स पितृधाती 
उन्मस्त अवन्ति वर्भा की पत्नी ने भी अपने पुत्र को राज्य मिलने की अभिलाषा से योष॑पेशन 
किए हुए से उन ब्राह्मणों के निक८ गुप्त रूप से अपने राज५९पो को भेजा था। 

पिशाच५२ ग्राम में वीरदेव चाभक सद्गृहस्थ का कामदेव चाभक पुब था। पह साकार 
तथा स्वान-सध्या आदि सदाचार-स्भ्प५ होने के कारण मेश्व्धेन नामक राजभन्‍्ची के यहाँ 
बालको का अध्यापक हो गया था । इसके बाद क्रमश. बह गजाधिकारी हो गया था और मेर- 
वर्षच का पुत्र प्रभाकर देव राजा शंकर वर्मा की कप से राज्य का गंजधिकारी बच गया था 
तथा गृप्त रूप से राजपत्वी सुधन्चा का उपपति अर्थात्‌ जा भी वन चुका था । 


कामदेव का पुत्र थशस्कर लक्ष्मी एवं सरध्वती के पारस्परिक द्ेष से अथवा देश-विप्लन 
से विद्वान होकर भी अत्यन्त निर्धेन था, इसलिए. पह अपने मित्र फत्गुणक के साथ देशान्यर को 
चला गया था । उत्त। तथा शुभ स्वप्नों को देख कर और पाठ-देवियों के शुभाशीर्वादों की आध्त 
$९ प्रशभनीषरा वह यशरकर उस समय अपनी जन्म-बूमि को लोटा था। उच्मपते अवे प्ति वर्माकी 
वधू के दूतो ने उसे चतुर वक्ता समझ कर उप समस्त ब्राह्मणों को सभक्ाने के लिए जाते हुए 
उसे भी अपने साथ में ले लिया। ध्ौभाग्य के प्रवल प्रभाव के कारण उसे देखते ही समस्त 
प्राह्मणों ने एकमत होकर “इसी को राजा बनाना चाहिए” इस प्रकार ऊँचे स्वर से कहा । 
(थ्वी को घारण करने का श्रौढ सामर्थ्य रखने वाले उस यशस्कर को पव॑त पर जल-वृष्टि करते 
हुये भेषी के सभान उच बाह्मणों ने राज्याभिषेक कर दिया । 


पारस्परिक भहास पं से उत्पल हुए दावाचल से वाँसों का बच जल कर राख हो जाती 
है जौ प्रवल मेधो की जल-धार। से उसश्षकी जड भी उख्ड कर बह जाती है। झज्ञाव।त के वेग 
से कही से भी उच्चड १९ आये हुए किसी एक वृक्ष की जड को पर्वत की क्दरा में अववा कु 
में पुन दुढ भूल बनाने के लिए विधाता कौन-कौन से प्रथत्त चह्ी करता है ? ढु०८ सेवक) की 
प्रेधथा से पार्य का पुत्र थदि अपने वश का नाश न कर्ता औौर उसके वाद केमलनर्धन उसके पुत्र 
को ९ज्य से च्युत न करता, तो साथारण वश मे उत्पत्त हुए, दरिद्र/वस्था में ६८वीं पर भटकते 
हुए यश€+ ९ एवं को वहाँ से राज्य की आप्ति होती ? 


कुछ क्षण पहले लोगों ने जिसे साधारण मधुष्यो के समान अकेला और नंगे १९ पैदल 
भणते हुए देक्षा था, सा श्ाज्य पद के प्राप्त होने पर सेचा-सहित' थडे समारोह के साथ राजमार्ग 
से जाते हुए उसी थशरकर देव को देखने के लिए एकत्रित हुई नागरिक वलथचाओो के नयचकमथों 
से क्ष्म्पृण राजमार्ग कुसुमित हो गया था। राजमार्ग से राज-बपन की ओर जाते हुए तथा 


९(जत <गिणी ' ६९७ 


एकतित हुई भचीगरिक हरिणलोचनाओं के भधुर केण्०छ से निकलते हुए चित की प्रसन्न करने बल 
परेम मनोहर आशीर्वाद तथा जय के शब्द को सुनकर और राजा होने के अहुकार को त्याग कर 
प्रेमपूर्ण भधुर मुस्कान के साथ नेत्रों के भावष-यूर्ण संकेतों द्वारा “मैंने उत्तम रीति से प्रजा के 
सरक्षण का त्श्वय कर लिया है” इस प्रक|९ अपने हृषेथ के भावों को प्रकट करते हुए राजा 
के आशभथ को चतुर पुरुषो मे भली भांति जाव लिया था। प्रतिबिम्बत सूर्य रूपी दीपक से 
सुशोभित रजत-पात्र के समान श्वेत छत से आरातिक ( असरूय दीपकफो के आरती-प्रकाश ) की 
शोभा को घारण करता हुआ वह पृथिवी-मण्डल का निर्मेल भथक सागरिक सुमुखी लजनाओं के 
भोशीव॑चन जौर जय-पिनाद से मुखरित राज-सेंवन में भ्रवि०्० हुआ । 

इस प्रकें।९ राज-तरमिणी की इस तरंग मे आठ केल्यपाल ( जिन्हे कलवार अथवा हैहय 
वशीय क्षत्री भी कहा जा सकता है ) और रास्ते से लाये ग्रेथे सक८ वर्मा तथा सुगन्धा देवी एवं 
एक मस्त्री शभुवर्धन के काश्मीर देश में राज्य करने का वर्णन समाप्त किया जाता है। इत सबो 
ते तिरासी वर्ष न/(९ महीने तक शासन किया था। 


६्‌ 


१ राजा यशस्कर पेपष की कथा 
राज-भवन के विशाल एवं सनोरम आभारो को क्रमशः उल्लपषतत करते हुए राजा 
यशस्कर देव ने अपने को अलघनीय बनाना चाहा और अपनी इस अभिलापी को 
पृणे करने के लिये अपने पीछे-पीछे आते हुए ब्राह्मणों को रोक देने के लिए द्वारपालों को 
भाज्ञा दी। वेनधारी द्वारपालो के-द्वारा रोके जाने पर वे सब ब्राह्मण सहम-ते गये। उनके 
अन्त करण का समस्त उत्साह जाता रहा। भारे भय के वे सब थर-यर काँपने लगे । उर्स सप 
बरह्मणो की उस विचित अवस्था को देखकर राजा ने हाथ जीड कर बडी नम्नता के साथ उन 
सबो से कहा, “मैं 4ह सहूर्ष स्वीकर करता हूँ कि भाप सब ब्राह्मणों ने मुझयर विशेष अधछ॒प्रह 
करके भुझे इस देश का शासच-भार दिवा है। जप सत्रों के द्वारा दिये भये राज्य को पाकर 
में भी अपने को घन्च समझ रहा हूँ। इसमे किविन्मान संदेह नहीं है कि आप सब ब्राह्मण 
सभी प्रकार से पूजने योग्य हैं, अत५१ आप सब भेरे लिए प्रत्यक्ष देवताओं के समान हैं। किन्छु 
इ्पने ही समय मे मैंने यह अनुमान कर लियाहै कि आप सब मुझे राज्य देने के अभिभाष 
से भदोच्मत्त होकर बतावि करने मे थोड।-सा भी सकोच नही करेंगे, इसी अदुभाव के आधार ५९ 
में आप सब वि।रशील न्ाह्मणो से कर-बद्ू ॥रर्थना करता हूँ कि बिया किसी कार्य के ज।प 
लीथो में से किसी को भी मेरे समीप आने का प्रथर्त नही करता चाहिये ।” 
राजा 4शरुक ९ ऐव के इस प्रकार ऊड़ने पर उत क्षत् ब्राह्मणों ने उसको बडा ही विनय- 
शील माच लिया और “धूर्व समय में उमक्रे. साथ रहा करते थे तथा सभी प्रकार बिच किसी 
सकोच के मिल लिया करते ये” इन समस्त प्रसगों को भूल गये | जिस ध्रकार सुकवि विलुष्त 
अपीन कवि-सम्प्रदाय को अपनी प्रतिमा के बल से पुनरज्जीवन प्रदावन करता है, उसी प्रकार 
उच राजा यशस्कर ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के प्रभाव से उच्छिन्न प्राचीन राज्य-व्यवस्वाजों को 
उुपरऐेण्णीवित किया अर्थात्‌ प्राचीन काल के राजाओं के सभयथ राज्य-न्यवस्था सम्बन्धी जितनी 
5६ बातें बद हो गई थी, उन सन को अपने शासन-फेल में फिर से आरम 
क्र दिथा। 
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5स घटना के %छ ही दिनो वादे किसी सम साथकालिक सब्न्या-पन्दव आदि आह्िक 
॥में से मिवत्त होकर भोजन करने के लिए बैठ) ही राजा के साथने द्वारपाल आकर खडा हो 
भय और मत।यमिक भिनेदर्न के कारण को डरते-डरते निवेदन किया उसने कहा “महाराज ' 
-एक ब्राह्मण प्रार्थना करने के लिए आ4। हुमा है । मैंने उससे कहा कि महाराज राज्थ-कार्य को 
समाप्त करके अभी भीतर गये हैं, इसलिए कल तुम्हे प्रार्थना करते का अवसर मिलेभा। भेरे 
इस कथन को सुनकर वह प्राण-त्याग करने को पैबार है |” 


इतना सुनते ही राजा ने भोजन करना स्थगित कर दिया और उस क्ाह्मण को अपने 
सभीप दुलवाकर उसका वृत्तान्त पृछा | तब उसने जत्वच्च दु खित हो#९ बडी दीनता पा 
अपनी करण कथा राजा से कही । उसने कहा--“राजन्‌ ! मैंने विदेश में भ्रमण कर बडे परिश्रम 
से सौ सुवर्ण मुद्राएँ अपने उपाजित धन में से बचा ली थी और उन्हें लेकर इस अपने देश में 
ु राज्य होने के समाचा< को सुनकर बड़ी असभता के चाथ लोद आया। भापके सुशासन-काल 
में मार्य मे चोरो का भय सर्वथा नप्ट हो जाने के कारण मैं आननन्‍्दपूर्वके अनीस करते-करते 
कल रात में लवणोत्स नामक भ्राम में आच्त होकर विश्वामभ करने के लिए ०हरे ५था | दीघे 
अव।स के वेधरुण थके हुए मैंने नि्मंथ होकर रास्ते के समीप के एक उच्चान में वृक्ष की छाथा में 
शथन किया। वही सभीप ही घास से ढेंका हुआ एक कूप था, उसका पता भुझे न था। उक्पे 
पर मुझे मालूम हुआ कि उसमे मेरी सुवर्ण मुद्राओं की पोटली गिर यई । भेरा सर्वस्व नष्ट होने 
घै मैं निर्धन होकर बडी देर तक शोक करता रहा और उसी शोक से अघीर होकर जिसमे 
गिरने ५९ बाहर नही निकल सकते ऐसे उश्च दु खरोह कू५ में कूद क« प्राण देने को मैं तैयार हो 
गय १₹पु वहाँ ५९ जाकर जभा होने वाले सज्जव फ५९पो ने ऐसा करने से भुझे रोक दिया । 
उनेमे से एक साहसी एवं उत्साही पुरुष ने मुझसे कहा, “थदि मैं ठम्हारा धन इस कूप से निकाल 
दू' तो तुभ मुझ क्या दोगे ?” मैंने विवश होकर उससे फहा कि “मेरा उस पच पर अब पर्या 
अधिकार रहा है ? जितचा पुम चाहो, उत्तचा भुझे दे देता । इसके बाद उस साहसी ५९७ ने उस 
कूप में से छुवर्ण-मुद्राओ की उस गठरी को निकाल कर उसमे से क्ुञ्षे केवल दो भ्रद्वाएँ दी और 
शेप बद्दानवे भुद्राएँ स्वथ उसेने ली। इस १९ मैं उससे झगडने लथा । तब वहाँ के लोगो ने भेरी 
वात की आलोचना तथा निच्दा करते हुए कहां कि महाराज यशस्करदेव के राज्य में समस्त 
व्थपह।र भेषुप्यथ के वचन १९ चलते हैं। सरलता फे कारण इस औपचारिक वचन के कहने से 
कपट द्वारा मेरा द्रव्य हरण कर लिया गया है, इसलिए ऐसे वच्यावथुक्त व्यवह्ा ९ के अचार करने 
बेलले जापके द्वार ५९ ही मैं अपने पराणों को प्थाग दूँगा । 
उसे भाह्मण की दु खद कंथ। को धुवकर राजा ने उससे कूप से सुवर्ण-भ्रद्रओ को निका- 
लगे चाले उक्त साहसिक का चाभ और स्थान पूछा । बड़ी नम्नता के साथ उत्तर देते हुए उस 
दीन ब्राह्मण ने कहा, “महाराज | मैं उसे उसकी भाक्षतिं से पहिचानव सकता हूँ ।” उस ब्राह्मण 
के त उपर को सूनकेर राजा ने उससे कहा “कल ग्रात.काल में इसका निर्णय करूँगा ।॥? 
ऐसा कहकर उसे बडी कठिनता के साथ समझ्माया और फिर उसको अपने साथ भोजन भी 
कराया | दूभरे दिन धवेरा होते ही राजा ने दूध भेजा । वह लबणीत्ध ग्राभ में जाकर वहा के 
समत्य धुर्पी को चुला लाया | जब वे सब राजा के सामने उपस्थित किये यये । तत्र उस 4 क्वण 
ने खोजकर उन साहुसिक पुरुष को राजा के साभने लाकर सथा कर दिव/। राजा के शा 
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पछे जाते पर उस साहसिके पुरुष ने भी ब्राह्मण के कथनानूसार ही समस्त वुत्तात्त कहा) और 
“इसके वचनो के जचुसार ही मैंने इसके साथ ऐस। बर्ताव किया है? ऐस। भी कहा । 
सत्यवाणी की परतन्ब्रता तथा वस्तुस्थिति के ₹हस्य को न समझते हुए समस्त सभेासद 
सन्देह-रूपी दोला से व्याकु॒लमति होकर लज्जा से मस्तक को झुकाने लगे और अन्य किसी 
भीर भी दृष्टिपात न करके केवल पृथ्वी की ओर देखने लगे । तब राजा ने घर्मासत १९ बै5 
के ९ निर्णय किया कि अद्वानवे सुवर्ण सुद्राएँ ब्राह्मण को दी जावें और दो सुवर्ण मुद्राएँ साहसिक 
को दी जावें तथा इस विपय मे शकित होक< पुछपे हुए लोगो के सनन्‍्वंह को ६२९ करने के लिए 
राजा ने कहा, “उत्कट अघर्म का दमन करने के लिए. दौडते हुए महामहिमशाली घर्म की 
गति ५+भीर विचार के द्वारा निश्चित की ,जाती है | जिस प्रकार थ्र्य सायकाल में अग्नि तथा 
जलभय चन्द्र मे विभागशः अपना तेज सक्तान्त कर प्रज्वलित प्रदीप एवे चन्द्रिका 6 उदयो- 
न्मुख गाढ अन्धकार को नप्ट करता है, उसी अकार जिसका कोई भी दुक्षश कार्य नही है, ऐसा 
अनन्य कर्मा धर्म नित्य अधर्म का नाश करता है। जलाये जाने वाले काष्ठ मे जिस अ्रकोर 
अग्नि गुप्त रूप से छिपा रहता है, उसी प्रकार घर्म भी अधर्म फे साथ सवेदा रहकर उसे सरलता | 
से ही नप्ट कर देता है। इस ब्राह्मण ने 'जो आप देते हो, 4६ दें हेस वचन की त्थाग कर 
उसके स्थान पर “आपको जो उचित मालूम हो, वही दे दीजिए! ऐसा कहा | ६स लोभी साहसिक 
को अटथानवे ुपर्ण-मुद्राएँ अच्छी लगती थी; उत्तवी इस बेचारे ब्राह्मण को न देक* जो दों 
सुवर्ण-मुद्राएँ इसे रचिकर न थी, वही उसने ब्राह/५ फो दी । 


इस प्रकार के अनेक धस्षगों मे धर्म गौर अभम के सूकेम भेद को १९भ श्ृक्ष्म दृष्टि से 
समझ कर पता लगाते हुए उस राजा धशरकरदेव ने काश्मीर देश मे फिर से सत्यथु॥ का उदय 
कर दिया था। इसी प्रकार लोगो की विनय का अर्थात्‌ न्‍्यायन्मार्गं का उपदेश देता 
हुआ बह राजा रोगियो को पथ्य से रहने का उपदेश देकर स्वथ कुपथ्य से रहने वाले वैद्य के 
समान अच्यावन्मार्ग का अनुसरण करने लगा | फलतः चह हास्य का पान बचने लगा | श्रोनिय 
ब्र।ह्षण के समान मृत्तिका तथा जल से पत्चिचता एव स्व"छता को घारण करते हुए भी उस रोजा 
मे डोम लोगो फे उच्छिष्ट भक्षण फेसने वाले अपने सेवकों की अपने समीप से नहीं हृटावा । 
उसने एक नगराधिकारी के स्थान पर 'न९६ अधिकारियो को नियुक्त कर उन्तक धरा घन-संचय 
करना आरम्भ कर दिया | वे चारो चगराधिकारी द्रव्य-सभरह फरने मे एक से ७क बढने का अ्वत्न 
करते थे । 


उस राजों में अपनी तलवार श्रीरणेश्वर के पीठ फे सामने अपंण कर दी थी भर 

वह नित्य अपने वचन फो पूरा करता था, इसलिए पदाति लोगो का उसके सम्भुख भरण- 

सा हो गया था। वह अपने ज्येष्ठ आता की भृत्यु से इतना अश्चश्ष हुआ कि जिस पर से 

विचा*शील मनुष्यो के दृदयो मे यही भावना हो ४६ कि इसी राजा ने विष देकर उसे भरपा 
दिया है । 

९७ वेलावित्त फे साथ राज-पत्चियो का प्रेम हो भया था परन्छु उस बात॑ की दोर उपेक्षा दिखाते 

६५ उस राजा ने उसे वेलावित्त को मनन्‍्नवी के ५८ पर नियुक्त किया था। उसी अका < उसने प्रेम के नशी 

भूत होकर लए्जा नामक वेश्या को जच्त पुर की रानियो मे अपाच बचा दिया था और र्वय॑ पूर्ण रूप 

प्रैज्सके भधीन हो भया था। सुर्वृत्तत्व अर्थात्‌ सच्चरिनता के जिए स्थ्रियो के हुंपय में स्थ|न पहीँ 
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होता, इसीलिए मानो विधाता ने उनके सुवृत्त अर्थात्‌ गोल, वर्तुलाकार स्तनों को दृंदव से बाहर 
रखा है । उत्तम तथा अधम पुरुषो १५९ समान रूप से अनुरक्त होनेवाली और ऊपर से ही पवित्र 
नारियो की स्वाभाविक वृत्ति को जानकर ही विघाता ने उन्हे अभता बनाया है क्योकि वह 
ललिपलोचना लल्ला राजा की लालिता (भ्रियतमा) होकर भी रात में पहरा देने वाले एक 
त्तरुण 'नाण्डाल ५९ बाक्षक्त होकर मचु राग करने लगी । 
उस तरुण चाण्डाल मे कोई न कोई ऐसी आकरपिणी शक्ति अवश्य होनी चाहिए, जिसके 
भ्रभाव से राज-पत्नी होकर भी वह लल्ला उससे स्मेह करते के लिए विवश हो गई थी । हो 
सकता है कि वह लल्‍ला ही चाण्डाल-वश में उत्पन्न हई होगी अथवा वह तरुण चाण्डाल केछ 
वशीकरण जानता रहा होगा अन्यथा इस प्रकार का असम्भाव्य अर्थात्‌ कबापि नही सकने 
योग्य सभागम कैसे हो सकता था ? किस प्रकार वह चाण्डाल तरुण उससे मिल सका, इस 
वृत्ताच्त का रहस्य कही भी भ्रकट न हो सका। 
उन दोनो पाधिथों का पारस्परिक प्रेम एक दूसरे के प्रति कटाक्ष-पात्त करने के ०4।५॥९ 
से केवल हाडी नाभक अधिकारी को दृष्टिगोचर हो गया था। राजा ने भुप्तचरो के 6 रा उस 
वृत्तान्त का यथार्थ रूप से पता लगा लिया था और अपने उस १|प+का प्रायश्चित्त करते-करते 
बह एुबेल हो गया तथा उसने कप्णाजिन अर्थात्‌ #ण्ण भृगचर्भ घारण कर लिया। उसे चल्‍ला १९ 
भर्थधिक फ्रोध आने ५६ भी प्रेमाघ होने के कारण उसका व नहीं किया, इसीलिए पुरोभ।भी 
अर्थात्‌ जो लोग केवल दोष ही देखा करते हैं ऐसे लोगो की चिन्‍दा का पात्र बच भ्यां । 
जिस प्रकार कुष्ठ रोग वाले पुरुष के सम्पके से 9.०० रोग लग जाता हैं उसी भ्रकार उस 
राजा यशस्कर को डोमो का उन्चछिष्ट भक्षण करने वाले सेवकों के ससर्ग से यह ससर्गज दोष 
लगा था। “भर सदुश अति साधारण मनुष्य को पूव॑जन्मे के अबल पुण्य के प्रभाव से ही यह 
सा भाज्य प्राप्त हुआ है” इस अकार सोचते हुए उस राजा ने आगामी जन्म में भी सा श्रोजव 
प्राप्त होने की अभिलाषा से बडी युक्ति के साथ फिसी भी अ%।६ के विन्न के बिना समस्त 
राज्य की लक्ष्मी का दान काश्मीर देश के ब्राह्षणो को दे दिया । उस दानवीर राजा ने अपनी 
पृथक भूमि मे आयेदेशीय विद्याथियो फे लिए एक मठ तैयार कराथा और वहाँ के मठाधिपति 
को छत्र, च।भर आदि राजचिह्ल दे दिये। फेवल सिक्के बनाने का अधिकार अर्थात्‌ टक और 
क्षत्त पुर नही दिया। उसी प्रकार वितर्ता चदी के तट पर अनेक उपकरण सहित पच्रपंन अश्रह्र 
उसने ब्राह्मणो को दिये । 
उसके बाद उद<-रोग से पीड़ित हुए उस राजा ने अपने पुन सम्रामदेव को स्वय से 
उत्पल न हुआ समझकर सामन्त, सचिव तथा एकाग की सम्मति से अपने प्रपितृण्य अे्ात्‌ चचेरे 
बाबा रामदेव के पुत्र वर्णठ का राज्यानिषेक कर दिया। तब सरलताएपंक राज्यच्युत करने 
के थोग्य शिशु को राज्याभिषक न करने से राज्य को अपहरण करने की इच्छा रुखने वाले सब 
निराश हो भये । पब॑शुप्त की कुटिलतापू्वक अवृत्ति के उदय का चहू समय उस दिन निष्फल 
सा हो भया । राज-मन्दिर मे रहकर भी वर्णठ अपने को राज्य देने वाणे यशस्कर की आरीोग्य- 
यार्ता जानने के लिए भी नभया | उसके इस व्यवहार से श्न्चप्त हु५ राजा फे मच्चियों ते 
जाश्वासन देकर सआभदेष को फिर से राज्य देने के लिए शाभ्रहू किया। राणा फी भाज्ञा से 


१०८ फो आठ स्पन्‍्स के भण्डप में कैद कर उसके ढ्व।र बन्द कर दिये गये थे और दुसरे दिन वह 
वहाँ से निर्बासित कर दिया गया । 
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उसके विभारशील सेवकों को भय से ज॑ंथवी जागरण से अतिसार हो थथा था, इसीलिए 
चह भण्डप्‌ उनके रा यन्‍दा कर दिया भ्रया था। केवल एक दिन के लिए राजा बनने वालें उस 
वर्णठ के सेवक देवशर्भा नामक राजपूत ने लज्जित होकर अपनी तलव।९ विजयेश्व९ के मन्दि९ मे 
अपेण करे दी । उसके बाद सश्नाभदेव को राज्याभिषेक कर उदर-शूल की अत्यधिक व्यथा से 
पीडित थशरुकर ने मरने के लिए राजभवन को छोड दिया और वहाँ से अपने भर७ मे 
घला गया। 


उसके कतिपय सेवकों ने उसके सम्मुख कृतराता अक० करने के जिए केश तथा दाढ़ी- 
भूछ का मुण्डन करा डाला औ< उष्णीय अर्थात्‌ पगड़ी को भी त्याग दिया। इसके बाद कंपाय 
वस्त्र धारण केरने के लिए उद्दग तथा शर+-त्याग की प्रतिशाएं भी की थी, १रच्छु राणों यशरकर 
देव की भृत्थु का पूर्ण रूप से निश्चय हो जाने पर उसके जीवित रहते ही अपनी-अपनी अतिशामो 
को स्थाग दिया था । ३ 


उस मरणाससे राजा ने राजभवन से निकलते सभय दो हजार पाँच सौ सुवर्यु-भुद्राएँ 
वरत में बाँधकर अपने साथ ले ली थी। उच समस्त भुद्राबो को पवभुप्त आदि उसके पाँच 
मन्त्रियों ने उक्के जीवित रहने पर ही परस्पर समान भागो में बॉँठ लिया था। व्याधिश्रस्त 
यह यशर्कर उस भ० के जाँगन में एक अन्चकारपूर्ण कुंटी में मृत्यु-आय्या ५९ तडप रह था । 
वह मली भाँति सशान 4वस्था में था और अपने द्रोहपरायण सेवको के कुकत्यो को अपने चेत्रो 
से देख रहा था। इस प्रकार दो-तीन दिन बीतने पर भी उसके भ्राण शरीर ने न निकले । तब 
स। भ्राज्य को अपहरण करने की शीभ्रता से उत्सुक उसके बान्धव, मित्र तथा सेवक आदि ने 
विष देकर उसे म।र डाला । उस समय उसके अन्तःभ्पुर की स्त्रियों में से अकेली पत्तिन्नता 
औलोक्यदेवी ही थ्ू्थ का मनुसरुण करने वाली क्ूय की अभा के समान उसके साथ सती हुई। 
वह राजा यशरुकर अपनी प्रजा से वर्भाश्रम-घर्म का पालच कराचे के लिए सर्चदा अ्रयत्व- 
शील रहा करता था, इसलिए उसने चक्रमेलक-निवासी चक्रभांपु नामक तपस्वी ब्राह्मण को 
किसी भवकर पातक फे उपलक्ष मे धर्मशास्त्र की मर्यादा के अचुसार दण्डित करने के लिए 
उसके मस्तक पर कुत्ते के पजे के चिह्न से अकित कराया था | इस घटनी से ऋद्ध हुए 'नक्रभानु 
के मातुल एवं राजा के सन्विनिभ्रहिक मन्‍्त्री योगी वीरनाथ ने अभिच्र।*-क्रिया द्वारा उस्चका बदला 
चुकाथा । इस प्रकार प्राचीन भहषियो के प्रभाव से अपने महत्व को प्रसिद्ध करने वाले मुश्भो 
के ६९ श्रद्ध। की अधिकता के कारण कहा जाता है और ऐस। भी कहा जाता है कि बह 
इस अभिनार-निम्या के प्रभाव से सात दिनों मे ही मर गया था, किच्छु ये सब किम्पदन्ति्षाँ दीर्घ 
कालिक व्याधि से मरने वाले उसके विषय में किस भरकर युक्तियुक्त हो सकती है! यदि उसकी 
बीमारी के समय मे ही यह विशेष घट्च। हुई थी, ऐसा साव लिया जा; तो फिर वर्षठ आदि 
का अभिशाप भी उसका कारण बच सकता है। वह राणा इस अकार नौ वर्ष राज्य कर लौकिद 
वर्ष चार हजार चौबीस की भाद्वपद कृष्ण तृप्तीया को स्वभवासी हुआ । 


उसके बाद शिशु सश्नामदेव अपनी पित्ामही (आजी या दादी) के सरक्षण मे भा भया। 
पव॑८७ को उचित अवसर मिल गया ।« शिशु सभ्रामदेव की सरक्षिका होने के +।रण उसने 
उसकी पितामही को ही राज्यर्नसहासन पर बं०। दिया और फिर भूभरे आदि पाँच स्चिवों के 
साथ बहू भधाच मन्त्री बस भया | उस सेमय कोई भी उसको घूर्तता को नही समक्ष सका था। 


११४ राजे गिणी 


२. राजा परभुप्त तंया क्षेभभुप्ते की फ्यां 
ज्योही पव॑भुष्त प्रधाचमच्यी बच गया त्योही उच्तकों शक्ति भी बढ़ने लभी। फिर 
धीरे-्घीरे उ७ शक्तिशाली प्रधाचमच्ची पब॑ंगुप्त ने शिशुराजा संग्रामदेव की पितामही की जोरे 
उसके साथ ही साथ पाँचो मच्तियो को भी यभलीक भेज दिया । इसके बाद उसने मकले ही 
सम्पृरण राज्य १९५ अपना अधिकार स्थापित कर लिथा | उसने राजा तथा मन्ती दोनो के ही 
अधिका«चिक्नु ४रण कर जिये ये, इसीलिए उसे देखकर लोगो के हृदय में राजा तथा राजावके 
क्र्थात्‌ मच्ती-विषयक संदेह उत्पन होता था। खावपान के पदार्थ मेंबाक रुपये उस शिशु राजा 
संग्रामदेव की सेव। करने वाला वह घूर्त पर्व५८ा सरल स्वभाव के लोगो को द्रोहरहित-सा 
प्रतीत होता था । राजा यशरूक देव ने जिन्हें द्रोहभीर समझकर अपने पुत्र को सौप दिया था, 
ने ही उस शि९ु राजा का उच्छेद केरने के कार्थ में अवृत्त ही गये । वह पव्॑भुष्त ऊँट के बाय 
के सभान पिगल तथा लुण के सभान विस्तुत अपनी दाढी १९ राजा के समाच फेशर का लेपन 
करुणा था। वह एका५ सभूह के भय से उस शिशुराजा सग्रामदेव को राज्य से ज्युत करने में 
णेसमर्थ था, इसलिए उत्तको ह॒त्था के लिए उसने उश्ष शिशुराजा पर अभिषार कराया। 
“यह राज्य चैत्र शुवल प्रतिपदा को उचित रति से तुझे और तेरी सच्चान को मिलेबा और 
यदि इसके 4विरु७ ख़०प८ की गई तो तेरा तथा तेरे वश का चाश हो जानेथा इस अकार रात में 
भूत की वाणी को सुधकर अभिचार-क्रिया के न्यर्थत्व की संभावना से वह जविक सशक हो गया 
कर गपने विरीधी एकागो के भय से तथा उच्ची विषय की चिन्ता से भश्रान्तचित्त हौकर रात-दिन 
सड़पने लगा । 
अन्त मे उसने एक दिन आकस्मिक हिम-पतच से भर्थात_ बफ॑ के विरने से जनन्सचार- 
शृन्यरात्रि के समय में अपने लोगो को एकनितव कर राजभवन को भारो और से घेर लिया | 
पहाँ १९ थु& में विरोध करते हुए अपने प्रतिस्पर्धी राजभक्त भच्वी रामवर्धन को उसके पुत्र थुद्े 
के सहित भार डाला | इसके बाद उस ऐेढ़े चरण वाले संग्रामदेव को उसके तथा थयशस्कर के 
बेलावित्त ने उपहार के बहाने से पुष्पन्माला के रूप में लाई गई रस्सी को भले में डालकर 
राजचविहासच से नीचे गिरा दिया और दूसरे मंडप मे ले जाकर पहाँ उसे भी मार डाला तथा 
उसके मृत शरीर को बजे में शिला वाँधकर रात में वितस्ता नदी में डुवा दिया। इस मवाचक 
घटना के बाद वह पापी पव॑भुष्त लौकिक वर्ष चार हंण॥९ चौबीस के फाल्थुण मास के कृष्ण पद 
मे <शभी के दिन कवच तथा खज्ध घारण कर सिहासच पर बैठ भया । उस सभव विशोका के 
प२ में रहने वाले अभिनवभुप्त नामक दिविरे अर्थात्‌ कायस्थ के पुन सआमभुष्त से उत्पस हुमा 
बह पर्वभुप्त काश्मीर का राजा हुआ । कतफिपथ सचिवों ने उसका विरोध करने की अपिसी की 
थी किच्छु उच समरुप लोगो ने उसके भय से अपनी अतिज को त्याग क< दूधरे ही दिन ॥धःकाल 
होने १९ उसे प्रणाम किया | साण्डलिक चरेश, एकाय सामनन्‍्त, वायस्व तथा तत्री, ये सभी उससे 
5९ गये थे, फिन भी उसने उत्तका प्रोह किया । उस दिन राजसमा के भण्ड५ में सुग्या के वशज 
मदचादित्व नामक ७%क।। के हाथ से प्रमादवश नगाड़ा फूट थया था | इससे रुण्ट होकर उस 
राजा ने उसे नग्त कर उसकी मत्यत असभ्यताएर्ग अप्रतिष्ठा की। उसके इस दुष्य॑बहार से 
दु खित होकर उस भदभादिप्व ने केश और दाढी-[छ मुूंडब।कर सन्यास ले लिया | उस समय 
उसको स्त्री त्या वालक सभी थे | उसके वशज जाज भी त्रिपुरेश्वर मे रहते हैं। सव॑था दवन्यी- 
पान करते हुए उस पर्व॑भृप्त ने भजा को रोग के सभाच कष्ट पहुंचाने वाले अधिकारियों को ९ 
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सै थोज्साहित किया । इस अकार पाप से उपाैन किये हुए द्रव्य से उसने भी स्कच्द-भवन विहार 
के समीप में ही प॑भुप्तेश्वर का मन्दिर निर्माण कराया । 
राजा यशरुक रदेव की नृपसुन्दरी नाभक रानी श्रीथौरी के सभान पवित्र चरित्र वाली 
तथा परम वुद्धिमती थी । उसने अपने उत्तम चरित्र मे लोक-निन्‍्दा को अवसर भी न दिया था । 
६०८ पर्वेगुष्त के हृषय मे उसके विषय में चिरकाल से प्रेम का अ%९ उत्पर्थ हो चुका था और 
वह उस्षकों अपने वश में लाने के लिसे भिन्न-मिच्च उपायो हारा प्रवत्व करता था, परच्तु बह 
सती उसे अनेक प्रकार की थुक्तिपी से वचचित रखा करती थी। अन्त में उस सुन्दर भौंह वाली 
नृपसुन्दरी ने उस कामापुर पव॑गुष्त से फहा, “इस यशरस्कर स्वामी के मन्दिर का निर्माण- 
फार्य भेरे पति भहाराजा यशस्करदेव के हारा प्रारम्भ किया यथा था, परच्तु यह (रण रूप 
से बनक ९ तैयार भी न हो पाया कि वे स्वगेलोक को सिघा< गये। इसलिए इस मन्दिर के 
बचकर तैयार होते ही मैं आपकी अभिलाषा की (र्ण करूंगी ।” 
रानी नृपसुन्दरी की इव बातो को सुन कर पह्‌ १र॑गुप्त विशेष रूप से अक्षम हुआ और उसके 
कथने।भुसार उसने बडे गव के साथ उस मन्दिर को थोड़े ही दिनो मे सम्पूर्ण रूप से बनवा दिया । 
तव॑ उस परम साध्वी सती-शिरोमणि ने उस मन्दिर की प्रतिष्ण के समय घृताहुति से जाउनरव॑- 
मान्‌ होमारिन में पर्णाहुति के साथ ही अपने शरीर को भी होम दिया। उसके इस अलोकिंक 
कार्थ से उस पर लोगो ने विपुल ५०्पो की वृष्टि की और उस नृ५छुन्दरी को पाने की अमिलाशा 
करने वाले उस तीच परववेभुप्त पर निन्‍द्ता के शन्दों की बौछार होने लगी | उसके बाद सुदीर्घष स।हस- 
मय आरभो की तिन्‍ता में श्ूख जाने वाले पव॑गुप्त को भयानक तृष्य। रोग हो गया । मूढ़ लोग 
अधि और घ्याधियों के शमसन करने के उपायो की निष्फतता से शरीर की स्थिति को चश्व< 
समझ ५९ भी द्रोह के द्वारा उपाजित अस्थिर लक्ष्मी के लोभ से मोहित हो कर चिरस्थायिता के 
प्रथध्व को नही छोडते हैं । ऐसी कष्टमयी स्थिति मे फेस कर भी वह शकाशील पदत॑गुप्त कतिपय 
प्राफ़्न शुभ कर्भों के प्रभाव से सुरेश्वरी क्षेत्र मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । इस प्रकार लौकिक बे 
चार हज९ छुष्बोस मे आपषाए शुक्ला क्योदशी को वह राजा पव॑गुप्त स्वामी-“द्रोह-से आप्त किये 
गये राज्य से वियुक्त हुआ | इसी जन्म में यदि उर्क८ट पाप का फल तात्कालिक भयकर रोग प्थी 
मृत्यु के रूप में परिणत होकर परलोक मे होने वाले दु सह कण्टो का अनुमान न कराता, तो 
कुफर्म के रा सम्पत्ति प्राप्त करने का कौन प्रयरत न करता । 


उस पापी पव॑ग्रुप्त के बाद मदिरा के अत्यधिक सेवन से तथा सम्पत्ति और घोवम के ज्वर से 
उन्मत उसका थुथ क्षेमग्रुप्त काश्मीर देश का राजा हुआ | वह क्षेमगुप्त स्वभाव से ही दुष्णाचरुण 
करने वाला था, इसके साथ ही साथ दर्जनों के साथ रहने के कारण भयंकर मेघो से अधिक 
अधका समय छृष्णपक्ष की रात्रि के समय के समान वह विशेष रूप भय को उत्पन्न करने बाला हो 
गया था। उस राजा छ्षेमभुप्पत की सेवा मे उसी के समाच भेष तथा अलकारों को घारण किये 
हु५ ५ण्भुण आदि सौ दुराचारी प्रेमी मित्र संदा उपस्थित रहते थे । वह राजा थयूत, आसव तथा 
अगनाओ का निरन्तर सेवन करने पर भी और धूर्ततों के द्वारा लूटा जाने पर भी लक्ष्मी-बहिष्कुत 
अर्थात्‌ धनहीन नही हुआ । कामी, मद्य-भ्रणयवान्‌ तथा यूतकार एवं कोष के घन को हरण 
करने वाले मधुपो (मदिरा का पान करने वाले चाटुकारो)से जो राजा सेवन किया जाता है, उसे 
राभी (लालिमायुक्त अथवा ता वर्ण ), मधु अणवा।चू (पुण्परसपूर्ण) एवं विहिप्राक्षवक्ति (बीजथुक्त) पथ 


११६ शज॑तरेंगिणी 


कोष-स्थित सार कौ हर" करी वाले अमरो से सैवित कमल का आश्रय करे वाली श्रीय दि 
नही त्यागती है, तो इसमें कौन-सा भाश्चर्थ है 


जिष्थु के पुन वभन तथा अन्य चादुकारों ने उसके हृएव में अधिष्ड हो करे उसके भर्च पे 
पिशाच के समान अपवित्ता की रच उत्पत्न क९ दी थी। वह राजा परीपहास $शल तथा १९० 
नारी रतिप्रि4 एव पराधीन हृद५ होकर अनर्थ करने मे पराथण हो भया था। पह अपने (भीप 
बै3े हुए बुद्धों के दादी पर थूकता था, तथा उनके कानों को गालियां सुना-छुता कर भर देता था 
और उनके सिरोपर चपत भी लगाता था। स्नि्याँ उसके साथ कमर से कमर मिला कर, त॑थी 
शिकारी लोग उसके साथ जंगलों में भटक कर और चादुकार लोग उसके साथ बश्लीलता4ुफ्त 
परिहास करके उसके प्रेम का ७*पादन करते थे | पुएचली, णीएम॑; बैचेय तथा वालको को दूपिते 
करने वाले दुशाभारी लोगो से परिर्ण उसकी राजेसभा मंननशील विद्वान $७पो के प्रवेश 
करने के योग्य नहीं थी । परम घूत्त जिपध्णु के पुतरो छवदा चापयूसी के चभुल में फेंसा हुआ पह 
राजा क्षेमग्रुप्त काठ को पुत्तल्ी के सभान नत्ताया जाता था । 


उन्हीने उसको जाप “ककण-वर्षी है” ऐसा कह कर कई बार अपने हाथो १९५ उसकी हँपा 

से ककरपरो की वुष्टि करवा ली थी । निर्दोष सभ्य पुर्षो के श(ू७ दोप बतला कर, नवीन-तबीन 
बरेपुओं का अर्ंशन करा कर तथा सन्‍मान करने योग्य सज्जनो के मस्तक १९ 'पपते थगा फेर जच्होपे 
उस राजा की कथा को आप्प किया | वे लोग उस राजा की अपने घर ले जति थे और वहाँ 
झूत-असंग मे अपनी स्वियो के अनावृत अर्थात्‌ खुले हुए स्पर्च एबं कटिभ्रपेश के सौन्दर्य से उसकी 
दृष्टि को आकष्ण कर उसके ५ का सव घन लूट लेते थे।वे लोग उस रजा को सभोग के 
निरततर सुख का सौभाग्य अदान करने में परस्पर स्पर्धा करते हुए अपनी स्त्रियाँ राजा को उप- 
भोग के लिए भप॑ण कर कहते थे कि आप इनका उपभोग कर इनकी विशेषता की बतलाइए और 
सभोग के अन्त में (छते थे कि किसने आय के हृदय को अधिक आनन्द प्रदाव किया | ऐस अकार 
उसे असभ कर उससे पर्याप्त धन प्राप्त करते थे । उसके प्रिय सेवकों में से हरि तथा पघूर्णर्टि 
भाभक दी सेवक अपची भाता और बहनो की स्त्चरित्रता को सुरक्षित रखने के कारण उस राजा 

को सभोग की साभग्री अर्पण करने मे मूर्ख तथा भिखारी समझे जाते थे । सूछ्ष चादुक।* योग 

अपने शरीर को उपहास का पान्न बचा कर स्वाभिमान से हाथ धो बैठते हैं और अपनी ललचाओ 
को दूषित कराकर अपने वश फौ पविनता से जयवी सिष्कलकत़ा से शुन्‍्य क< देते हैं तथा पीर्ध- 
कालिक सेवा में अधिक आसफ्त होने के कारण भपने शारीरिक सुख का नाश क२ देते है। ऐसी 


दशा में यह विधारने योग्य विषय है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए श्रम किय। जात है, 
उसे ही खोकर वे कौन-सी विशेष वस्तु प्राप्त क जेते हैं ? 


भट्टे फल्मुर। पहेले थशल्‍करदेव जैसे राजा का मंत्री होकर भी बाद मे राजा क्षेमगुप्त 
का अनु पर्च भया था। इस चुलोपभोग के अभ्यास की वासना को विकार है । उसने फारपुण 
रसेपाभी चामक विष्णु तथा अन्य देवताथों के मन्दिरो की प्रति००/ की थी । जब वह राजसंभा से 
चल। जोपा तब राजा क्षेमभुप्त उसकी कही हुई उपदेशधूर्ण बातो का उपहास किया करुत। था । 
स्वक चामक बूर्ड कंम्पनेश अपनी भोर से राजा की अअ्रतभता तथा अवक्ृषपा को दूर करने के 
लिए आाभ्रहु६वंक राणा से अपने सिर ५९ चपेत सभन।/कर उसके सभस्त दुन्यवहारो मे सम्मिलित 
हो गया था। उश्चने सम्राम डामर की ह॒त्व। करने के लिए घातक भेजे ये। उनके भय से व रह 
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हमर थरीजयेच्क विहार में जेकर छिप गया था । उसके इसे प्रकार छिपने का समाचार पाते ही 
उस निर्दव राजा ने आग लगवा केर उस विहे।९ की जला दिया था। जब पहे विहार जलकर 
पूर्ण रूप से राख का ढेर बर्च भया तन उसने उसमे से कॉसे की बची हुई बुछू को प्रतिमा को 
निकालकर प्राचीन देव-मन्दिर के पाषाण भी निकलवा लिये और उन पाषाणों से न१र के बाजार 
में राजमार्ग ५९ ,देव-मतन्दिर की प्रतिष्ठा द्वारा अपने यश को चिरस्थायी बताने की अभिलाषा 
से क्षेमधौरीशए्मर नामक शकर का मन्दिर निर्भाण कराया। एक मचुण्व इस संक्षार को छोड 
केर जब चण। जाता है तव उसका घन लेकर दूसरा मनुष्य अत्वत्ते आनर्दित होता है, कफिच्छु 
बह इसे नहीं जाबव पाता कि उसने जिंस धन पर अपना अधिकार स्वापिंत किया है, वह उसके 
बाद दूसरे के अधिकार में जाने वाला है। ऐसी दशा में सावशुत्य भषुष्य को कुछ ने कहकर 
केवल मोह रूपी मतिशय भयक र अधका रमयी वासना को ही घिककारना चाहिए । 
उस त्यागी क्षेभभुप्त ने जले हु५. विहार के छत्तीस गाँव लेकर खशराज सिहराज फो दे 
दिये । उस इच्छ के सभाव पराक्रमी एवं लोहर आदि दढुर्भां के शासक सिहर।ज ने अपनी क्या 
दिद्वका विवाह राजा क्षेमगुप्त के साथ +९ दिया । उस शाही की नातिन दिंद्दा ५९ राजा क्षेभ- 
गुप्त इतना अनु रक्त हो गया था कि उससे थोभगो में उसकी दिद्वाक्षेम इस अकार की लज्जाजनक 
ध्याति हो थई थी । दिद्ठा के भातामह (नाचा) भीभशाही ने श्रीवधर में एक भव्य, उस्त ७एव 
विशाल भन्दिर घबचवाथा[ और उसमे भीमकेशव की प्रतिष्ठा की । द्वार्पति फल्शुण ने भी अपनी 
कन्य। अच्द्रलेखा का विवाह राजा क्षेम4प्त के साथ ऋर दिया था, इसजणिए उस चच्छलेखा से दिहा 
रानी ईर्ष्या करती थी । उस राजा ने उत्तम गु से लक्ष्य-वेघ की शिक्षा ग्रह७५ की थी और उसने 
भी उस विद्या मे प्रवीणता प्राप्त करने के लिए अनवरत श्रम किया था, किन्तु उसे जिस कार्ये 
में उसका उपयोग किया, उससे उसे घोर निन्‍्दा का पात्र बचना पडा । उसने अपने अमोध अर्थात्‌ 
अचुक लक्ष्य-चेध के कौशल को सग्राम के समय काम में न लाकर जभलो में जा-जा+ २ श्व गालों 
को मारने के काम मे ही लगा दिया और इसी मे ही वह अधिक प्रसन्न होने लथा । ७ुत्तो तथा 
जाली को अपने साथ लिये हुए, डोम, ५(रधी आदि नीच जाति के लोगो से घिरे हुए तथा सर्वदा 
उन्ही के साथ भटकते हुए उस राजा को लोग देखा करते थे । उसका सम्पूर्ण समय दामोदर।<ण्य, 
लल्यान तथा शिमिका आदि भयंकर अरण्यो में प्यूगालों के लिए भटठकतपे बीतता था । 
वह राजा $ण्णपक्ष की चपुर्देशी के दित शिक्रार कर रहा था। उस समय चिल्लाती हुई 

ध्गाली के मुक्ष में से निकली हुई अग्ति की ज्वाला को उसने देखा । उसको देखते ही वह भवा- 
नक रूप से भयमीत हो गया । परिणाम यह हुआ कि वहू राजा शत्थु के कारणस्वरूप लूता रोभ 
(चेचक माता) के ज्वर से पीडित हो गया | तब वह मरे के लिए वराह-क्षेत्र मे भा । वहाँ 
उसने हुष्कपुर के |मीप श्रीक० तथा हेम ताभके दो मठ स्थापित किये थे। क्षेमभप्त के शरीर १९ 
मस* की दाल के समान लूता रोग के विस्फोटक निकले ये । उस भयानक रोग से वह लौकिक 
वर्ष चार हजार चौतीस की पौप शुक्ला नवमी के दिंव मृत्यु को ॥प्त हो गया । 


हे बालक राणा अभिभच्यु को कथा 


क्षेतुष्प के बाष ख॑ज्ज के समान तीक्ष्म स्वाभष ली दि६।रानी के द्वारा पाला गया 
उसका अल्पवथरक पु" अभिमन्यु काश्मीर देश का राजा हुआ। उच्चके राजा होते ही उस 4६।- 
॥नी के शयत-मन्दिर में सधि-विश्रह, शुद्धान्‍्त तथा भुष्य कर्मादि अधिक।रस्य मत्री नि शक होकर 
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जाने लगे ये | 3स अभिमन्यु राज। के शासने-्समंय मे तुमेश्वर फे क्षवीप के बाजार से अकष्मात्‌ 
भयकर अग्नि-काण्ड प्रारम्म हुआ । बह भयानक आग वहाँ से लेक वर्धन स्प्रामी के समीप के 
भिक्षुक्षी पारका नामक स्थान तक पहुँच १६ । उससे वेताल-सुश्षघात के मपुसार बने हुए समस्त 
बउ-च३ घर जल क२ राख हो गये । उस भाग ने डोम तथा चाण्डालो के सम्पर्क से दुधित राजाओं 
के द्वारा अ०्ट किये गये समर्त बडें-बडे धरो को जलाकर उस नगर तथा मण्डल को शुद्धन्सा क* 
दिया था | 


स्त्री-स्वमाव से भू७ युद्धिवाली राजा फी सरक्षिक्रा पहू राजमात्ता दिंद्दा लौलकर्णी 
अर्थात्‌ कण्पे कान वाली (सुनी हुई प्रत्येक बातो ५२ विश्वास करने वाली) होने के कारण सत्य 
और असत्य का विचार नही कर सकती थी । पति के जीवित रहते हुए ही अवनी सपत्ती चष्ध- 
लेखा के साथ ही राजा को अपनी कात्या देने वाले चन्द्रलेखा के पिता अधानमत्री फरल्मुण से भी 
देष रखती थी । पति की मृत्यु के बाद अपनी अन्य सपत्नियों को उप्तके साथ सत्री होते देख कर 
वह भी सती होने का दम तुरन्त करने लगी थी। उप्तके उत्त दम को देखकर फन्पुण ने उसका 
अनुभोदन कि, परन्तु चिता के समीप पहुंचते ही उप्तका घैर्थ नष्ड हो गया और वह डरने तथा 
पर्दताने लगी । उस समय परम दवादु नरवाहन मत्री ने अत्यन्त आग्रह से उसे सती होने से 
रोका । इसलिए स्वभावत कु्िल हुदथ वाले रक्‍क ने पहिले से ही रुष्ट हुई उच्च दिद्ारानी के 
हुंदप में फरभुण द्वारा राज्य-हरण करने की शक्रा उत्वश्ष कर दी। फंश्युन मी अपने विपय में 
विरागधुष्कर चिह्नोसे सम्पूर्ण मंत्रि-मण्डल समेत उस्त रानी फो अपने ऊपर णब्ट जान कर शक्तित 
हो पथ था । वह समस्त अधिकारों का निरीक्षक घा । उसके शौर्य, उत्साह, मप्र आदि थ्रु्णों को 
देखकर दूसरे समस्त मत्नी अपने मन में उससे जला करते अर्थात्‌ वह उन सबो की दृष्टि में 
तीक्षण कण्डक के समान क्टेदायक प्रतीत होता था । 


फाण्युण का पुन कंदमराज क्षेभभुद्ध की अस्थियाँ लेकर गगा में प्रवाहित करने के लिए 
गथा था । उसके लौट कर आने के समय तक प्रतिहन्द्धियो के उपद्रन के भय से राजभवन में 
रहना अबुचित समझ कर उसने पर्णोत्म मे रहने का विचार किया और अपने इसी विचार के 
अनुसार वह अपना उपकरण तथा सेवकन-वर्ग एवं बहुत-से सैनिकों को लेकर नगर से निकल पडा । 
नभधर से निकल कर चलतरेनचलते वह ०८१८ के समीप पहुंचा और विश्राम करने के लिए वही 
रुक भी गया । इतने मे रक्‍क आदि दुष्टो की प्रेरणा से दिदह्यारानी ने प्रार्थना के साथ शि०८ता- 
सुपक सन्देश के स्थान ५९ उसे मारने के लिए बहुत-से याण्टीक अर्थात्‌ चोबदार भेजे । इस नवीन 
अपमान से उस स्वाभिमाती मत्री के हृदय को अधिक भयानक आधात पहुंचा और वहाँ से भ्ुड 
क६ पर्याप्त सैनिको के साथ वह बराह-क्षेत्र मे जाया । उस प्रतापी मत्री को सेनासहिंत वापस 
जाया सुच कर आक्रमण की शका से वह दिंद्वार।नी मन्रि-मण्डल-पभेत काँपने लथी । इधर उस 
मंत्री ने वराह-क्षेत्र मं आकर अपने दिवगत स्वामी के लिए चिरकाल तक शोक किया और अपना 
शेस्त्र वराह्‌ भगवान्‌ के पवित्र चरणों मे भक्तियू्वेक्त अपंण कर दिया । उस मंत्री ने शस्त्र-त्याग 
के द्वारा अपने विपय्र मे राजद्रोह की संभावना के पातक फो तया राजमाता दिद्वरानी के हृदय 
में निवास करने वाले आक्रमण के भय को क्षालन कर डाला । उचित और अनुचित के विवेक से 
शुन्थद्ृदय वाले मनुष्य के द्वारा उपयोग मे लाथ। गया शास्त अथवा शस्त अत्यन्त आपत्तिकारक 
होता है । वह भनुष्य उपाय समझकर जब उसका उपयोग करने लगता है तब्र उत्त पर गुप्त राज- 
होह के अपराध का अरोप लगाया जाता है, इसलिये अयूर्ण रूप से उपयोग मे आने वाले शास्त्र 
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अथवा शस्न को आभ्रहपूर्तक अपने कार्य मै लाता भौ विषेकशील मनुष्य कै लिए ही उचित हो 
सकता है । ः 
प्रधानसन्त्री फल्मुण के सेना सहित पर्णोत्स मे जाने १९ दूसरे सन्नी पाठशाला से भु९ के 
के बाहर चले जाने से आनदित हुए बालकों के सभाच प्रस्नन हो गये । दिदद।रानी भी योगक्षेम का 
पूर्ण रूप से विचार करती हुई अपने शासन से कण्टकों को नष्ट करने के लिए दिनरात बडी 
सावघानता के साथ प्रथत्वत करने लगी। 
राज्य का अपहरण करने की अभिलाषा से पव॑थुुष्त ने अपनी दो कच्याओ का विवाह 
छोज तथा भूमठ नमक दो मत्रियों के साथ किया था और उप दोनो ने भी कोश-पान ४वंक 
शपथ ली थी। उनके प्रत्तचिर्ध महिमा एव पाठल चामक दो पुत्र राजभवन से राजकुमारो के ही 
समान पाल-पोष कर बढ़ाये पये थे और बाद मे भी वे दोनो राजभवन में ही रहते थे । राज्य 
भ्राप्त करपे की अभिलाषा से उन दोनो ने हिम्मक आादि उद्घाम अर्थात्‌ उचछू खल लोगों से भिल- 
कर विप्रोह करने की गुप्त भवणा की थी | जब दिद्दवारानी को थह सब वृचान्त किसी न किसी 
सत्र से विदित हुआ तब वह विशेष रूप से चिन्तित हुई । अन्त मे उस अबला (बल से हीत सनी) 
दिद्वारानी ने उन दोनो सबयो (बलशाली पुरुषों) को राजभवत्त से सिकाल दिथा। राजभवन 
से लिकाले जाने पर वे दीनो (महिम। गौर पाटल) बडे ही ऋंदछ हुए । फिर वे अपने घर से इ५२- 
उध< लोगो के घर आया जाथा करते थे । पहले तो उच दोनो को राजमबत से ही निकाल कर 
दिद्दारानी शन्त हो गई थी किन्तु जब उसने पता लथा लिया कि राजभवष॑त से विकाले जाने पर 
भी वे विद्रोह करने का प्रयत्न कर रहे है तब उसने भी प्रक८ रूप से उन दोनो के साथ विरोध 
करना आ।२म्भ क< दिया । वे भी उसके विरीघ का उप्तर विरोध से ही बने लगे | अन्त मे यही 
परिणाम हुआ कि पूसरा कोई उपाय न देखकर दिंद्वारानी ने एक 4।९ महिमा को राज्य की सीमा 
से बाहर ५ <ने फे लिए थाष्टीक अर्थात्‌ चोबदार भेजे। उन्ही दिनो महिथा अपने श्वक्षुर शक्ति- 
सेन के यहाँ प्रथा था । इस समाचार को जानकर वे सब चोबदार पहाँ भी पहुँच गये | शफ्तिपतेन 
ने सान्त्वचापूबंक उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा फि भी वे वहाँ से नहीं हु: । तब शक्तिसेन 
ने भी प्रकट रूप से अपने जामाता को आश्रय देकर उसका भव ६६ किया । इस प्रकार आश्रय 
पाने ५५ उसके ५स हिम्मक, मुकुल तथा परिहासपुर-निवासी परेभच्तक एवं अभ्ृृतताकर का पुत्र 
श्रीभावू उदवभुप्त तथा ललितादित्यपुर-निवासी यशोष९ जादि भी आ पहुँचे । उतर लोगो ने अपनी- 
अपची सेना से पृथ्वी को कम्पायभाचू करेते हुए महिंभा का पक्ष ग्रहण किया और दिह्रान्री के 
विरुछ प्रकट खप से निद्नोहु करना आरम्भ किया । इस भेयकर परित्यिति मे बेफेले राजभफ़ 
नरवाहून भच्नी ने अपने बान्घनो के सहित दिद्वारानी के पक्ष को नही छोड़ा | अपनी विशाल 
सेचा को लिये हुए तथा आायुधों की नभकाते हुए शत्रुओ के समूह, युद्ध करने के लिए ५४सव३॥भी के 
मन्दिर के समीप पहुँचे । इस धट्ना से व्याकुल होकर दिद्दायानी ने अपने ५५ को शु<म० मे भेज 
दिया और फिर इस उपस्थित सक८ को शान्त करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उपायो को 
सोचने लगी । उसने शी क्र ही ललितादित्यपुर मे रहने वाले ब्राह्मगणो को पर्याप्त सुवर्ण देकर अपने 
पक्ष मे कर लिया और उन्ही के द्वारा शनुओ के सघ मे फूट डाल दी । “किप्ती भी एक के ऊपर 
आने ५९ हम सन मिलक< उसके प्रतिकार को तै4९ रहेगे” इस प्रकार महिमा के साय कोशपान- 
पूर्वक शपथ करने वाले उच लोगो ने दिद्दारानी के साथ सन्धि कर ली | उप्त पय्ु राती में योष्पद 
(जितने स्थान को गाय का खुर घेर सकता दे और उक्षमे पानी भर जाता है) को जापिने की 
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शक्ति का भी किसी कौ विश्वास न हौता था; परूतु समथ पड़ने ५ उसने इस शत्रु-संघ-रुपी 
संभुद्र को उत्थधच करने में ह५ुमान के समाच विचिन कार्म कर दिखाया | अभी तक मनुष्य ही 
समझ रहा था कि <एव और महोषधियों के स+रह से ही सभी प्रकार की आपत्तियों का नाश ही 
सकता है किप्पु इस पटना से यह भी सिद्ध हो गया कि कभी-कभी धन के त्थाग से भी मथुष्य 
की समस्त अपदाओ से मुक्ति मिल जाती है। अतएवं जि घन को स्थाथ से मनुष्य को सभी 
प्रकार की आपेदाओं से मुक्ति मिलत्ती है उस धन को भी कोटिश' प्रणाम है। उत्कोच अथीप्‌ 
छूस देने की अपेक्षा भी उपकार करना अधिक श्रे०्छ माना जाता है, इसीलिए उस दिद्दारानी ने 
4शौध५ आदि को कम्पेनेशादि पदों पर निथषुक्त क* विशेष रूप से सम्मानित किया। इक घटना 
के बाद थीडे ही दिनो मे उसने अभिष्ार-करम करा कर महिमा को मरवा डाला। इससे उच्च दिद्वी- 
रानी का उस मण्डल में भप्नतिहृतूर्ण शासच हो गया । 

किसी समय शाही राजा थक्कत के मद को थूर्ण रूप से चूणे करने के लिए कम्पवाधिपर्ति 

बशोघर अपने वशणों की साथ लेकर गया। बह प्रदेश नदियाँ तथा पर्वतो के कार अस्वच्त 
दुरगंभ था । फिर भी उस मश्वण्ड शक्तिशाली कम्पनेश ने उस देश में भबण वेग से ५१४ कर धर्वेकेन 
को पकड लिया और शरण मे आये हुए उस शाही राजा से कर लेकर फम्पतेश ने फिर से उ्तका 
राज्यभिषेक कर उसकी राज्यश्री-रूपी लतिका को पू्॒ववत हरी-भरी कर दिया। उस अवश्ष< 
५९ रानी के पास बिना किसी रोक-टोक के जाने वाले रक्‍क आदि खल पुर्पो ने उस भरूर्ख रानी 
के हुएथ में कम्पनाधिपति यशोप< के सम्बन्ध मे भयानक हष उत्पन्न १९ दिया । राजा, स्फटिंक 
तथा दुश्चर्तवि सती के पास सबंदा रहने वाले पुरुषों से जो प्रायः (६९ रहता है, उसकी 
उच सबो के हृदय में विपरीत राग प्रविष्ट हो जाता है और जो #भीप रहते हैं उन्ही का अचुस्ग 
उन सेवो में उत्पभ हो जाता है अर्थात्‌ राजा, €फटिक थौर दु शीलवती स्‍त्री के समीप जैसे सह- 
चर रेहेगे, वेसा ही रंग उच सबो पर चढ़ेगा | मूर्ख लोगो के तथा वाराभताओं के निकट भिथ्या 
चापजूसी करने वाले चादुकार लोग जिस प्रकार उनके हृदय में प्रवेश कर लेते है, उसी प्रकार 
अपने मन में दासता की भावना को रखते हुए लोग राजाओं तथा श्रीमानों के निकट भन्त को 
लुभाने वाली चापलूसी की बातें सुना कर उचको जपने वश में कर लेते हैं । 

“कभ्पनाधिपति यशोधघर ने यर्वकत से घन लेकर उप्तकी रक्षा की और राज॑द्रोह किया 
इस अकार का सनन्‍्देहं रकक्‍क ने सहज ही रानी के हृदय में उत्पन्न कर दियां। इसके बाद विजय- 
प्राप्ति के परम हं५े के साथ जब तके कम्पनाधिपति अपने घर पहुंचता है त्+ तक दिद्वारानी ने 
उसे देश से निर्वासिते फरने के लिए अपने याष्टिकों को उसके यहाँ भेजा । इस अकार के उस 
राती के द्वारा किये भये आाक्षेप के योग्य व्यवहार से रुण्ट होकर हिम्मक, ऐरभन्‍्पक आदि ने अपने 
कोशपानपूर्वक शपथ के अचुसार पृव॑बतू विशप्रोर्ड करपा आरभ कर दिया। उस समय पिद्दा- 
९भी के पक्ष के भी कुछ लोग उस विद्रोह में सम्मिलित हो गये थे, किन्तु इतने ५५ भी 
न*१।हुवच आदि राजभफ्ो ने रानी के पक्ष को चही छोडा था। इ५२ रानी ने भी कुपित हुए 
शुभ५९ आदि विप्रीहियो को अबल वेग से न१९ में अवेश करते हुए पेखकेर अपने पुत्र को भट्ट९क 
मठ मे क्षुरक्षा के लिए पहुँचा दिया ब्रा । उस सम4 राजभवन के वार को वन्द कर उसके भीतर 
रहती हुई ५4९हित दिह्वारानी को अचुकूल अवसर पाकर भी दुर्भाग्य से मोहिंत किये गये उन 
सूखे विश्रोहियों ने परास्त नही किया | दूसरे दिचर उस रानी के पक्ष का समर्थन करने वाले लोभ 
पढ्ां आा पहुंचे और उप्के बच्ध ५५ बहू रानी कुछ-कुछ निश्चिन्च भी हो ५ई। जब-भ्टारिका भ5 
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के पास से शूरम७ तक के भ्रदेश में स्थान-स्थान पर विद्रोहियों के साथ रानी के सैनिकों का घोर 
सग्राम होने लभा । 
उस संभ्राम में रानी के सैनिकों ने घघडढा।कर राज-मन्दिर का आश्रय ग्रहण किया | उस 
सकेटपूर्ण अबस* पर एकांगों ने सिहद्वार ५९ अपना संगठन कर मक्रम्ण करते बाले विप्नोहियों 
का सुरुत सामना किया | उत्त समस्त एकमो ने अपने शरीर के मोह को छोड दिया भौर 
जीवन तथा भरण को समान समझ करे उच श्रन घबंडाये हुए रानी के सैनिकों को घेर्य अदाच 
किया । इसके बाद प्रबल पराक्रेम के साथ विद्रौहियों की सेला पर आक्रमण किया | उस भवानक 
भाक्रमेण का परिणाम यह हुआ कि शनु की सेना को कु: पीछे हटना पडा । इतने में ही <ण- 
धायो की तुधुल ध्वनि से शत्रु की सेना मे भवानक रूप से भय का सचीर करता हुआ मोर रानी 
के सैनिकों मे अवल उत्साह तथा परम हणे को उत्पन्न करता हुआ वीरराज-कुलभट्ट वहाँ भा 
पहुँच। । उस वीर को १रम उल्लास के साथ जात। हुआ देखकर शत्रु-पक्ष वाले हताश हो भये 
भोर अपने जीवन की रक्षा करने के विचार से वे सव वहाँ से तितर-बित्तर होक< इंघर-उधर 
भागने लगे | इसीलिए कह! भया है कि शस्त्र-रूपी देवत। अविनय को नही सहते । भीम-पराक्रम 
हिम्मक “लौह-श खलाओ को तोड देता है और पत्थरों को भी फोड देता है” इस प्रकार की 
भर्भा सेवेत्र प्रसिर् थी और वह सत्य भी थी। उसी भीम-१राक्रम हिम्मक ने उस स्षश्राम में अपनी 
तलबार से राजकुल भट्ट की कभर १९ बढ पराक्रम के साथ भहार किया किन्तु उस हिंन्भक के 
कर्भाप्व से उस राजकुल भट्ट के कब का चमडा पक नहीं फटा | इस असंभव बात को देखकर 
विप्नीही सैनिक (र्ण रूप से इृताश होकर उदास हो गये | इसके साथ-द्वी-लाथ अपने अदुभूत १९- 
क्रम १९ अभिमान करने बाला वह हिस्तक समर-भूमि में मारा गया तथा दिद्ारानी के सैचिको 
ने कम्पनाधिपत्ति भशोघर को तुरुच्त बन्दी बनी लिया | इतने पर मी ऐरमन्तक $छुछ संभव तक 
अकेला ही रानी के सैनिको से 4८६ करता रहा | थ्रुद्ध करते-करते सहसा उसकी तल१।९ टूट गई । 
तलवार के टूटते ही पह घबडा-सा गया और उस घबड।हुट के कारण १६ अपने भधोडे पर से गिर 
गया । ज्यो ही पह घरती १९ ग्रिरा त्यो ही रानी के सैनिको मे उसे भी जीवितानस्था मे ही बन्दी 
भंना लिया । श्रीमान्‌ राजपुन उदवभुप्त भी इस थुछ में था, किन्दु राजवशीय होने के कारण रानी के 
सैनिको ने उसे नही ५कडा और अवसर पाते ही बह भी समर के क्षेत्र की छोडकर किसी अज्ञात 
प्रदेश मे चला गेथा । इस प्रकार विजय को पाते ही उस दिद्दारानी ने क्रोष के वशीभूत होकर 
यशोीघर, शुभंघर तथा बान्धवो-सहित मुकुल को कारावास का दण्ड दिया और परिहासपुर- 
निवासी उस ७२भन्‍्तक के गले में पत्थर बेंधाकर वितस्ता चंदी के अबाह में डुबा दिया। उस 
ऐरमन्तक ने गया-तीर्थ मे काश्मीर-निंवासियों हारा सार के समय दिये जाने वाले शुल्क का 
उच्छेद कर डाला था, उसके दत्त दुर्व्यवहार का फल देवी के द्वारा क्रोध से अनुभव 
कराया गया । 
लोकिक वर्ष तीन हजार नौ सी सतहत्तर में होनगेबाले राजा गोपाल वर्मा से लेकर अभसि- 
भच्यु पर्येन्‍्त सा बर्ष में सोलह राजा हो गये । उनके प्राण, प्रताप तथा बैमव को हरुण करने 
वाले राणओ्रोही अम्पूर्ण मनन्‍्त्री तथा उनके वशज और आप्त तथा सेवक्-समुदाय को करुपित हुईं 
दिहदैवी मे उसी प्रकार नष्ठ कर दिया जिस प्र%९ देवताओं को नित्य कष्ट देनेवाले दुण्र 
असु रो को परमश्कक्तिमयी श्रीदुर्गीनी ने नि शेष कर दिया था। इस प्रकार उन मदोद्धत मन्रियाँ 
को उखाड़ कर उस पराक्रमशालिनी दिद्वारानी ने रक्क्त आदि अपने कर्मेचारियो को कम्पनेश 


(४३ राजतरंगिणी 


पादि के सम्मानपूर्ण पद अ्दीन किये। परम चुद्धिभानू, नीति-निधुण और भन्मणा बादि कार्य में 
कषुंशण और द्रोहविहीन व९वाहन मत्री ने उसे विधवा दिद्दारानी के राज्य को सभी अक॥२ 
के कण्टको से शून्य करके इन्द्र के समान अखण्ड-मण्डलाधीएवरी, बना दिया। दिह्वारानी ने भी 
अपनी जात्तरिक 2पन्नतां को प्रक८ करते हु बड़े सम्मान के साथ उस द्रोहविहीन नरवाहुन 
भन्‍्धी को मत्रि-्सभा के मध्य गौरतशाली राजानक की पदवी से विभूषित किया । जब बहू मत्री 
राज्य-कार्य समाप्त कर सोता था तभी वह रानी अपने शयनागार से शधत करने के लिए थांती 
थी और जब वह मत्री भोजन कर लेता था तभी वह भोजन करती थी । फहने की जावश्ववप्ता 
तेही कि मरवाहन भन्री के हर्ष ५५ दिद्वारानी को हुवप॑ होता था और जब वह किसी कारण से 
दु खी होता था तव रानी को भी बडा दु ख होता था । जबे वह अवकाश-अ्रहण कर अपने भवन 
में <हता था तव उप्तके स्‍१९०५ का वृष्तान्त जाने बिता और अत्येक कार्थ मे उससे पराभर्थ लिये 
बिना वह कोई कार्थ नही करती थी । इतना ही नहीं, जपने को प्रिय लगने बाली वल्नुएँ उक्षकों 
समर्पित किये बिता उसे शान्ति नही मिलती थी । 

कुय्थ मामक पालकी उठानेवाले एक फहार के सिन्चु तथा भुय्य नामक दो पुत्र थे । 
उसमें में बडा पुत्र सिन्चु पबंथुन्तन के घ६ का प्रिय सेवक था। । वहाँ रहते 8५ घीरे-घीरे वह 
गंजाध्यक्ष हो गथा था । कुछ दिनो के बाद दिद्वारानी ने अपने यहाँ थजाधिकारी बना दिया । 
बह अनेक दिनो से कार्य कर रहा था और अपने कार्थ में अत्यधिक्त निधुण था, श्मलिए धीरे-धीरे 
बहाँ का गजाध्यक्ष भी हो गया । राज्य की बाय बढ़ाने के लिए. उसने नवीन-नवीन युक्तिवाँ 
चलाई नौ< उन्हीं के अनुसार सिच्चुगज नामक नवीन कर्म-स्थान (महकमा) स्थापित फिया 
धा। उसी दुए८ स्वभाववाले ने उस परतन्च बुद्धिवाली दिद्दारानी से कहा कि नरवाहन मत्नी ने 
आपका राज्य एक शअरफार से अपने ही अधिक।रे मे कर लिया है। उसके इस कथन को उत्तर 
देती हुई वह रानी भी कहने लथी, “हाँ, १सतव में ऐसा ही हुआ है ।” इस प्रकार कह +२९ रानी 
में उसकी बात को स्वीकार फर लिया । 

उसी अवश्तर ५९ किसी दिन भरवाहुन मची ने प्रेम५बंक उस रानी को अपने भवन पर 
भोजन करने के लिए निमन्त्रित किया । तदुनुसार अपने सेवकों के साथ मन्त्री के भवन ५१९ 
जाती हुई रानी से सिंधु ने कहा, “धटनाओं और परिस्थिति से पुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि 
वह धूर्तता में श्रेष्ठ मत्री आपको और आपके सेवको को अपने भवत ५६ पाकर तुरन्त बाँध 
लेगा ।! उसकी व।पो से रानी भयभीत हो गई और व्याकुलता अक८ करती हुई उस &००८ सिन्धु 
से अपनी रक्षा का उपाय पूछने जभी । उप्त सिच्चु ने जैसा उपाय बतलयोथा था उसी के अनुक्तार 
वह कार्य करने में पत५र हो ४६ | पह डरती हुई जपने सेवकों के साथ मत्री के भवन पर भई 
और वहाँ उससे बिना मिले ही तुरत राजभवन मे लौट आई और फिर “मैं स्वी-घर्म (मासिक- 
धर्म) से युक्त हो ५ई हूँ” इस अके।९ का सन्देश भेज दिया । 

(नी के रा किये गये इस भ्रकार के व्यवहे।र से नरवाहन मत्री के हृएब को बड़ा 
अधात पहुँचा । उसने अपने सन में सोचा, “मैं इतना अन्य राज्य-भक्त हैं, फिर भी रानी भेरे साथ 
ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार करती है ॥”' उत्तके इक्ष प्रकार सोचते ही रानी के प्रति उश्चका जितना 
प्रेम जौर मटूट विश्वास था, वह सब बात की बात में ६६ हो गया। राज्य के प्रति उसमे जो 
$७ भी भवित थी, वह भी कम हो गई । इस प्रकार उन्त दोनो के १॥<रपरिक मनोमालित्व कौ 
देखकर पदुथ१ करने वाले घूर्तों ने तिल की क्षत्ी के सभाव उन दोनो में छुद्त स्नेहद्वीनत्ा को 
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उत्पलत कर दिया। यह सभी जानते हैं कि वेच्ण अर्थात्‌ ही रक समस्त धादुओं से भमेद्य गौर पाषाभ- 
मथ सेतु जल-समृह से अभेद्य होता है, परन्तु ६०८ स्वभाव के भधुष्यों के निकट कोई भी अभेश् 
वही हैं । जो घृपंलोग बालक की अपेक्षा भी अधिक सरल दिखाई पडते हैं और देवताओं के ५९ 
वृहर्पति की अपेक्षा भी अधिक चतुर होते हैं, हम नही कह सकते कि वे किक्ष प्रकार के विचित्र 
परभाणुओ के स॒योग से निर्माण किये जाते हैं । किसी पर भी विश्वास न क₹ने वाला कौओआ दूसरे 
पक्षी अर्थात्‌ कोकिल की सन्‍्ताव को अपनी सन्‍्तान समन्नने लगता है, और नीर-क्षीर का कुशल 
पविषेनक हंस सारहीन भेषो से भयभीत होने लगता है तथा प्रजा के शासन-कार्य में ५९० दक्ष 
और सुत्रीकण बुद्धिवाला राजा खंलस्वभाव वाले पुरुषों के कथन को सत्य मान लेता है। जतएव 
इस प्र+।९ की चंपुरता और विशुश्धेता के सम्भिश्नण से थुक्त विधाता के विधान को को्टि-कोर्दि 
बार धिक्‍कार है। हे 


उस धूर्ख पगरु 6६।रानी की अवस्था सुनी गई प्रत्येक बाप पर विश्वास करने अर्थात्‌ 
श्रुत्तिषाह्षता के कारण उसी प्रकार मिन्‍ंदतीय ही गई थी, जिर्स प्रकार मूर्ख और श्रुतिब। हं। 
भर्धथात्‌ बेद के ज्ञान से शून्य बह" की अति भिन्‍्देवीय हो जाती है । उस रानी ने त२१हुन की 
बार-बार इतना अपमानित किया कि उस अपमान से सत्तप्त होकर उसने आत्महत्वा कर ली। 
अप्रतीकार्य अर्थात्‌ जिस पुरुष से बेबजे। नहीं लिया जा सकता, उस प्रृर्ष के कुपित होने पर 
अपने तेज से तप्त-हृदय और कीति फी कामना करनेवाले स्वाभिमानी पुरुष के लिए मृत्यु फे 
अतिरिक्त दूसरा कौन शरण देने वाला ही सकत। है ? 


मत्रि-अ१९ नरवाहन के बिता उस षि६। रानी की राजलक्ष्मी पन्द्रमाविहदीन रणनी तथा 
सत्यरहित वेणी के सभान सुशोभित नही होती थी । करता के निरतर अभ्यास से अत्यन्त 
निर्देय स्वभावनाली उस दिद्दाराती ने अपने समीप रहने वाले तथा परम पराक्रमी संश्राम डामर 
के नो को भरवा डालने का विचार किया । वें भी उसके भय से व्याकुल होकर उत्तर प्रान्त के 
घोष नामक अपने भआराम को वहां से भाग गये बौर आक्रमण करने को उच्चत हुए। द्वाराधिपति 
कैय्यक आभादि को उन्होंने मार डाला । इस वृचात्त को शुतकर उसे दिद्वारानी ने मपभ्ात की 
लज्णा को त्याग दिया तथा अत्थेक्र प्रकार के अथत्ने से उनसे सन्धि कर ली और उन्‍हें प्रुन 
अपने पक्ष से मिला लिया) परतु उन्होने वहाँ लौट क९ आपने फे पूर्व ही उस रावी से भवभीत्त 
द्वीकर स्वानश्वरा दिक मुख्य-मुख्य डामरे से मेल कर लिया था और इसीलिए वे सब कुछ 
निर्भव हो गये थे । इसके बाद वहाँ आकर फिर से श्र्षल्न हो भये । उच्च रक्‍क भत्री की भ्रृत्यु हो 
जाते से रानी को डामरों का मय सर्वदा जता रहता था, इसलिए उसने फरथुण को फि९ से 
बुलन) लिया। यद्यपि उसने शस्त्र का त्वाय कर दिया था तथापि राज-कार्य करने के लिए फिर 
से शस्त्र की धारण कर लिया, इसीलिए कहा गया है कि भोग-वासना का त्याग अत्यन्त केछित 
है । राजपुरी आदि स्थानो को जीतने वाले उस फारथुण स्त्री का आश्चर्यजनक पुराना महृत्त् 
उस वुद्ध बन्पकों दिद्वरानी 6/रा अवर<४-सा हो गया था । हर 

बिद्ारानी के ज्ञाता उदयराज का अत्यन्त श्िय सहायक अक्षपन्लाधिकारी दुर्दृद्धि जय 
गुप्त प्या उसी के सभाव क्रवृत्ति के धन्य अधिकारियों ने मिलकेर अंणा के पाय से दुषित उस 
ध्म्पूर्ण काश्मीर देश मे मनमानी लूटने का कार्य आरभ फेर दिया। माता की दु शीलता के ५ाप से 
दुःलिप अभिमन्यु को उसे समय क्षयरोग ने घेर जिया । उसके नेत्र कमल के समान सुन्दर भे | 
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घूँकि पद स्वय पण्डित था, इसलिए वह विद्वानों फो बत्वन्त ्रिय था। साथ द्वी सांथ थहू निंधा 
तथा युवावस्था के संथोग से मत्वच्त प्रकाशमान्‌ द्वो <हा था । परतु शुद्ध प्रकृति बाते उस अभिमन्यु 
के लिए पुण्ठ स्वभाव के भनुष्यों का सेम्पर्क कोमल शिरीप-कुधुम के लिए सूर्य-ताप के क्षभाच 
शोषक हो गया । अन्त में वह अरजा-चन्द्र लौकिक वर्ष धा« हजार अडवालीय फे कातिफ मास मे 
शुबल पृप्रीया के दिल अपनी आधी कलाओ के भी प्राप्त होने के (र्व ईईव-छपी राहू के द्वारा 
ग्रस लिया गया । 


४, पिद्दारानी को कथा 


अभिभन्यु की भृत्यु हो जाने के वाद उस दिंहारावी ने उसके मत्पवक्‍स्क पुत्र चन्दिभुदया 
को राज्य के आसन प< बैठा दिया । उस समय दिद्वारानी के हृदय में प्रबनतर पुत्र के शोक ने 
अपना स्थान कफ लिया । जिस भ्रकार अधकार से आचछ+ ही जाने के कारण भरुवकान्त मणि 
मपने उण्णता के गुण से <हित हो जाता है उसी प्रकार पुत्रशोक के आफभण से बह दिद्दारानी 
भी #रता के दुर्ुण से रहित हो गई थी । उसका स्वभाव कुछ शान्‍्त एवं शीतल ही भरा था | 
उस दिच से उसकी आश्चर्यजनक घाभिक कार्यों की प्रवृत्ति से कुमार्ग से एकलित की गई स्म्प्ति 
भी परविनता को प्राप्त हो 4६ । सिन्धु का भ्ञाता नगराधिपति भुय्य अत्यन्त सदाचारों था। बह 
उस रानी के घामिक कार्थों की भवृत्ति को सबंदा उप्तेजिते करता रहता था। उक्त भुय्य ने उत्त 
रानी के अत'करण में अ्रजा-विषयक बननुराग उत्पल किया था तथा उसके हारा किये गये कुछत्वो 
के समरत १।पो को न०० केर डाला था। इसी लिए वह देवी पश्रजानभात्र के लिए अत्यधिक शिय 
हो भ३ थी । राजा की करता को लुप्त करने वाला संज्येन एवं चतुर मन्त्री वास्तव में अत्यन्त 
दुर्लभ होता है जो कि शव को सुल्षपृर्वक सेवा करने के योग्य बनाने वाले हेमनत ऋऋपु के समान 
राजा को सुक्षपू्वक सेवा करने के थोग्य बना देता है । 
उस दि६ रानी ने स्वर्गं-घाम फो क्षिधारे हुए पुत्र की पुण्य-वृद्धि के लिए अभिमन्यु स्वामी 
मन्दिर का निर्माण केराथ। तथा अभिमन्युपुर नामक नगर बसाथा और अपने नाम से भी दिद्ा- 
५९ नामक नगर बसा कर उसमे दिद्दास्वामी का मन्दिर बनवाया । साथ ही साथ भध्यपेश और 
लाव्देश और शौडोन्देश-वासियों के रहने के लिए एक भ० भी निर्माण कराया । भपने कृफण॑- 
वर्षो पति के ५०५ को बढाने के लिए. उस सुवर्ण-बधिणी रभणी दिद्धारानी ने ककण५ुर नामक 
सभर बक्षाय। । उसी प्रकार श्वेत॒वर्ण के पत्थरों ( संगमरमर ) से दिद्यास्वाभी का दूसरी मन्दि* 
चनवाया । वह भव्य मन्दिर श्रीविष्णु के चरण से निकेली हुई गया के पिच जल से घोषा गया- 
सा नितान्‍्त घबल पर्ण का दिखाई पडता था। उसने काश्मीर-निवासी प्रथा विदेश से भागे हुये 
थोगो के रहने के लिए उसत 'चतु शालायुक्त विशाल भछे बेंघबाथा और अपने पिता सिहराज 
के नाम से सिह॒ल्वाभी का मन्दिर बनवा कर पिदेशी ब्राह्मणों के रहमे के लिए एक म० भी 
वि्भाणि कराया । उस दिंद्वारानी ने मेठ-निर्माण, देव-मन्दिर-प्रतिष्ला तथा बैक०७-निर्भाष आदि 
स्वकीय शुभ छत्थो से वितस्ता और सिन्धु के सगम को अत्यधिके पविन्र कर दिया था | किप- 
किन भदेशों में उसने कौन-कौत से शुभ कार्य किये इस स्पैल पर उन-डउच प्रदेशों के नामो की 
तथा उप सब कामों की सूक्षम भणना करने की क्या आवश्यकता है? इस भसग में फेनल घंतना 
ही कहता पर्याप्त होगा कि उसने भुश्य-भुल्‍्थ चौं० मन्दिर निर्भाण फराये थे कौर उन सबे 
मन्दिर में बड़े उत्साह के साथ देव-प्रतिण्ण की थी । देव-मन्दिरों का जी्ोठ्ठा< कराने के समय 


खजपतरेपिणी १४५ 


उस देवी ने अग्नि-काण्ड से जले हुए भन्दिरों के प्राकेरो को पत्थरो से ही पभ्राथ' निर्माण कराया 
था। दौडने के खेल में उस पग रानी को अपनी पी पर रखकर दौडने वाली वल्गा नामके दासी 
ने भी वल्या मठ बेंघवाया । 

सर्वदा तीर्थ-सेबन करने वाला तथा नित्य मौन रहने वाला तिमि भर््व (मछली) अपने 
वंश वालों को ही खाकर अपना उदर-पोषण करता है। जो भय < कैच बादयों से गिरे हुये जल 
को पीकर जीवन का निर्वाह करता है वह भी प्रतिदित वाताशनों अर्थात्‌ सर्पों को प्रतिंदिच 
भक्षण करता है और नित्य धर्ण रूप से ध्यान की अवस्था में डूबा रहने ५९ भी बक विश्वासशील 
मछलियों को निर्देषता के साथ निग्रलता रहता है। इसीलिए भावना पडता हैकि पापिथो के 
घरमानरण अथवा पापाच रण के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता । 

एक वर्ष बीत जाने पर उसे व्यभिचारिणी दविद्दारानी का पुत-शोक शात्त हो गया 
और वह फिर भोग-विलास के लिए उत्सुके होने लगी। अपनी इस उत्सुकता को चरितार्थ 
करे के लिए उसने अपने पौत्र नन्दिभुप्त पर अभिन्नार-कभ कराया | इस कभे से उस कुभार्य- 
गामिनी ने लौकिके वर्ष चार हजार उन्चास में मार्भशीषं (अभरहन) शुक्ला द्वाइशी को उस अल्प- 
बथरक नन्दिगुप्त ( जो कि उसका अपना ही पौच्र था ) का जीवन समाप्त कर दिया। इसी 
प्रकार उसने अपने दूधर पौत्र त्रिभुवनन को लौकिक वर्ष चार हजार इक्थावन भें मार्ग-शी्ष 
(मगहुन) शुक्ला परमी को अभिच।<-कर्म के ६/₹। यमयोक को भेज दिया । इंच सब घातक फर्भों 
में सफल होने के बाद उस कर स्वभाववाली रानी ने तीसरे पौच्र भीमगुप्त की अपनी इ७७छ। से 
ही राज्य-सिंहा।सने-रूपी भृत्यु के पथ पर बेठा दिया । उसी अवसर मे वृद्ध फल्भुण मच्नी का भी 
देहात्त हो गया । यह पह मच्ची था जिसके भय से अथवा भौरव से दिहरानी ने अपनी दुःशीलत। 
तथा ऋ्रूरत। को दबा रखा था। उस भच्ची की मृत्यु के ब।द वह रची अत्यन्त उचछू खल हो गई 
और शका से रहित होकर सेकडो अकार के कुकर्मो को प्रकट रूप से करने लगी । इफचा ही 
नेही, पह दिद्वाशनी चिरकुश और मदोन्‍्मत हस्पतिची के समान अपने भुख पर से आवरण वस्थ को 
हंटाक < सपच्छ॑त्दता का व्यवहार करने लगी । महाकुल में उत्पन्न होने वाली जलनाओ की प्रवृत्ति 
उसत स्थान से अक०८ होने वाली महानदियो के समान स्वभाव से ही निम्व॥मिनी होती है। 
यह बडे ही खेद का विषय है। जिस प्रकार समस्त जलाशयो के स्वामी साथर से उत्पल होने 
नायी लक्ष्मी बहुत ही कम जल वाले छोटे से सरोवर मे उत्पन्न हुए कमल १२ अचुर्त होती है, 
उसी प्रंकार प्रसिछ एवं उत्तम कुल मे उत्पन्न होने वाली स्नियाँ भी प्राय नीच-भोग्या हुआ 
करती हैं । ऐ 

पर्णोत्स श्रान्त के बहिवास नामक ग्राम मे रहने वाले खश जाति के बाण नामक ग्राभीण 
का पुत्र तुग भेस चराया करती था। किसी विशेष कारणवश उसे अपने जन्म का स्थान छीडना 
पडा । फि९ वह धुपन्धसीह, प्रक८, नाभ,अट्टथिक एव. पण्मुख नामक अपने पाँचो भाइयो के साथ 
काश्मीर में चला आया था और यहाँ आकेर पत्रवाहक का कार्य करने लगा था। एक बार 
सन्घधिनिभ्रह्ििक मन्त्री के यहाँ चह बैठा हुआ था । ६पने मे ही वहाँ दिद्वारावी भी आ भई और 
उसने उस पनवाहक तु ग॒ को देख जिया । उस्षको देखते ही वह भोग-विलास की कामची करने 
वाली दिद्वारानी उस पर भोहिप हो भई । राजभषन में लौट कर आते ही उसने मपनी एके 
दासी को भेजकर भुप्त रीति से एकान्त से उसे अपने पास बुशवाया । यद्यपि बह रानी अनेफ 

१० 
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उपपतिथों क। उपमोग कर चुकी थी, तथापि होनहार को विचित्र महिमा के अ्रभाव से वह 
युवक उसे अधिक श्रिय लथा । उस के बाद पचरवाहुक तु ग को अचुराभिणी उस पापिच रानी ने 
अपने अचुराग में विरोध प्रकट करने वाले पविनात्मा भुय्य को वि५ देकर मरवा डाला । विचार 
से शुन्य और दुष्ट हृदयवाले सवभियों को असर4 बार घिवकार है क्योकि ऐसे स्वामियों के असम 
होने पर केवल शुष्क अशसत। का ही लाभ होता है और ८ होने से अभ्ृल्य प्राणो से ही हाथ 
घोच। पडता है । ह 
मन्त्री रवक कं। पुत्र वेलावित्त देवकलश बत्यत्त निलज्ण होकर चाटुक।र बना हुआ था 
और चाटुक।री के ही कारण उस रानी को शअश्चन्न करने के लिए सफणता के साथ कौद्ित्य 
भर्थात्‌ कुटिनियो का कार्य किया करता था। उस समय जब कि कदमराज आदि द्वाराधिपति तथा 
प्रधन मग्ची तक चाटुकार बनकर उस रानी के लिए कौद्टित्य करने लगे थे, दव फिर पहाँ दूसरे 
पुरुषों की भणना ही क्‍या हो सकती है ? 
नह बालक राजा भीमभुप्त भी चार-पाँच वर्ष राजभवच में रहने पर कु७-कुछ प्रौढ़ 
बु&्वाला हो गया था । राज्य-शासन की दुरावस्थ। और दुर्व्यवस्थ। तथा मपनी पितामही की 
दुश्परितता उसकी समझ मे पृ रूप से आ चुकी थी और वह उन सबका सुधार करुचा अत्य- 
घिक आवश्यक समझता था । तब तक उसके इस रंग-ढग को देखकर चपल चि्वाली वह भग- 
हीन (पगु) एव शीलहीन ( व्यभित्रारिणी ) तथा स्वभाव से ही अधिक क०ोर दिद्दरानी उसके 
विषय में निरन्तर सन्देह करने लगी और उसके ऊपर से अपना समस्त विश्वास हा लेने का 
प्रयत्त भी करते लथी । बहू बालक राजा भीमगुप्त उत्तम वश में उत्पल हुआ था और अभिमन्यु 
की पत्वी ने उसे भृप्त रीति से अपने पृत्र के परिवतत मे 4५७ किया था, इसीलिए वह ७तत+ 
स्वभाव का था। दिद्वारानी ने व्याकुल होकर देवकलश को सपना के अचुसार अक८ रप से 
उस भीम५प्त को करार में बच्द कर दिया | इसके पहले भ८्त रीति से किये भये नन्दिभुष्त 
बादि के प्रोह के विष५ में लोगो के मच में जो सनदेह उत्पन हुआ था, उसे उस राची ने इस प्रकट 
रूप से किये गये का के &रा सर्वेथा सत्य श्रभाणित कर दिया । उस दुण्टा ने कारावास मे भी 
भीमभुप्त की बडी दुर्गति करवाई और अन्त में अनेक अकार के दु सह क०८ देकर उसे मरवा 
डाला | फिर किसी भी नीति की पर्वाहु नकरके लौकिक वर्ष चार हणज।र छुप्पन मे उस रानी ने 
स्वय ही राज-ज्रिहासन को अपने अधिकार में ले लिया और कश्मीर की अवीश्वरी बन भई । 
थह पहले ही कहा जा चुका है कि उस राची का तु ग १९ अतिशय अचु राग हो थव। था, इसलिए 
उक्षन उस पन्नवाहुक को प्रतिदिन बढाते हुए सर्वाधिकारी बना दिया । इसीलिए वह समस्त 
मत्रियों को अपने प्रभाव से दबाकर उसत हो था था । हि 
जअन्यान्च अधिकारों १५९ जअ।र5 हुए तुग के ॥त। तथा तृग के कारण अधिकार से हुटाये 
गये मन्रियों ने रुण्ट होकर परस्पर सुदुढ्ठ सभठच कर जियो और फिर राज्य में विष्लन मचाने का 
विचार किया । दिहसनी के म।ई का ५ुन राजा विश्रहरज बडा पराकमी ,और कटोर स्व्मान 
वाला था । विप्लन मचाने का विचार करने वालो ने सवंश्रथम उसी को काश्मीर में बुलवाया । 
उस नीति-निपुण भौर परम विचारवान्‌ पुरुष ने वहाँ आकर राज्य में विष्लव मचाने के लिए 
भुस्प-मुच्य अभ्रह।९ के ब्राह्मणों से अयोपवेशन (सत्याभ्रह) श्रार्म कराया । ब्राह्मणों को एकमत 
होकर आयोपवेशन करते देख और भी लोग मडक उठ तथा उस दुरात्मा तुँग.को म।र डालने के लिए 
उसे इपर-उघर खोजने लगे | विष्लन के भय से व्याकुल होकर दिद्ठारानी ने 9७ दिनो के लिए 
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किसी बच्द और सुरक्षित स्थान मे तुग को छिपा दिधा। इसके बाद उस चदुर रानी ने पर्याप्त 
सुवर्ण देकर समचोन्तक आादि मुल्य-भुच्य ब्राह्मणो को पुरुत अपने पक्ष में मिला लियाँ। उसके 
इस प्रकार मनीतिपूर्ण अयत्न करने प२ राज्य के अन्तगेत आवयोपपेश्न का कार्य बन्द हो गया । 
इस अकार उस भयकर उपप्रव को उस दिद्ारात्ती ने सुवण-अ्रदान द्वारा नष्ट कर दिया । तब वह 
विभ्रहराज निरुत्साह और हतवीरय होकर जिस अभ्रक।र आओवबा था, उसी अकार चला भी भया । 
विश्रहराज के चले जाने पर सामर्थ्येंचान्‌ तुग आदि अधिकारियो ने स्थिरता प्राप्त कर ली और 
फिर विप्लव करने वाने कदंमराज आदि विद्रोहियो को म।र डाला । उन सबो ने कुषित होकर 
रक्‍क के ५७ सुलक्कन तथा नअत््य सन्नियो को काएमीर देश से निर्वासित् कर दिया और फिर 
कुछ दिनो में सतुण्ड होकर पुन बुलवा लिया | इघ९ शत्रुता के भाव के अधिक बढ़ जाने के कारण 
विश्रह९ज ने अपने गुप्त दूतो को भेज कर ब्राह्मणों से पुंप* प्रायोपवेशन करवाया । 
उत्कोन (धूस) लेने की अभिलाषा से प्रायोपवेशन करने वाले ब्राह्मणों को अपने अधि- 
कारो की स्थिरता प्राप्त करने वाले तुंग ने उत्कोच देकर अपने वश में कर जिया । उन ब्राह्मणों 
मे विश्रहराण का कृपापात्र आदित्य नामक कटकवार्कि भुप्त रूप से रहता था। वह वहाँसे 
भागते हुए मारा चथा । इसी अकार वत्सराज नामक अतीहार भी पलायन करता हुआ शस्त्र से 
भायल होकर न्यकोत्तक भादि ५९षो के धरा जीवित जैवस्था में ही १कड लिया गया । इसके बाद 
तुग ने सुवर्ण ग्रहण करने वाले सुमचोन्तक आई ब्राह्मणों को भी बाँध कर कारा१ मे भेज दिया । 
इन सब घणथ्चाओं के बाद फल्भुण मच्नी के मरुण से राजपुरी का राजा पएथ्वीपाल फिर से उप- 
द्र5ष करते लगा था। इसलिए समस्त मन्नियो मे रुण्ट होकर उस ५९ चढाई कर दी थी । इस 
भयक< सके में भी राणपुरी के शासक वीर पृथ्वीपाल ने काश्मीर की सेना को न०८-#०८ कर 
डाला । उस भवानक युद्ध में शिपाट्क तथा हसराज नाभक दो भच्ची मारे थये जौर चन्‍्छ आदि 
मन्त्रियों की तो इतनी दुर्गति हुई कि उसकी अपेक्षा उनका मर जाना ही मच्छा था । 
इपघेर उस साहसी वीर तु ग ने अपने भाइयों के साथ दूसरे भाग से राजपुरी में श्रवेश किय। 
और सहसा आग लभाकर उसे राख का पहाड बना दिया। उन्तक॑ इस उपाय से राजा धृथ्वीपाल 
५९।जित हो गया और शेप मन्त्रीमी सेना-धमभेत उस भवानत्क सक८ से छुटकारा पा गये | तब 
राजा पएथ्वीपाल ने विवश होकर तु ग को कर दिया । इस अकार बिंभडते हु७ कार्य को उस 
बुद्धिमान तुग ने पुन, बना लिया । विजयी होकर न५९ मे प्रवेश करते हुए तुग ने दिद्दार।नी के 
द्वारा समर्पित किये गये कम्पनेश के पद को सहूष स्वीकार किया । इसी प्रकार उस शधिह के 
समाव शूर तुग ने डामर सह के उपत्र4 को भी समूल न०८ कर डाला । दिंद्वारानी ने भी शका 
से रहित हीक अपने आता उद्यराण के पुत्र स॥भराज की पूर्ण रूप से परीक्षा कर उसे थुवराज 
के पद ५९ अभिषिक्त क९ दिया । उसको परीक्षा करने के लिए दिद्द सनी ने अपने भाई के शैशन 
न4-स्थि्त समस्त पुत्रों को एकलित किया था और फिर उस सब के सामने सेव के फल रख दिये 
थे । बाद से “इन फणी में से कौन कितने फल ले सकता है” ऐसा कह कर उसने उच् बालको मे 
प९स्पर कलह करवा दिया था। थोडी देर के बाद उसने अन्य सब बालको को घायल होकर भी थोडे 
फल जिये हुए देखा और सभ्रामराज को अधिक फल लेने पर भी मक्षत ही पाथा । इससे रानी 
को बडा आश्यर्थ हुआ | उसने स॥रमराज से कही भी चो८ न लगने पर भी अधिक फल प।ने का 
करण पूछा | उत्तर देत हुए उस बालक सप्नामराण ने कहा--मैंने पहले तो इन सब बालको 
को पारस्परिक कहल में व्यापुत॒ कर दिया और स्वय तव्स्थ रहकर अधिक फल ले लिये वंधां 
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मक्षत बचा रहा | दूसरों को आपत्ति में फंसाकर दूरसे खेल देखने वाले वरलेशहीच चतुर 
लोगो के कौन-से स्वार्थ सिं& वही होते ?” इस प्रकार उसको चतुरता से पूर्ण बातो को सुनकर 
नारी स्वभाव के कारण भीर उच्च रानी ने उस सग्रामराज को ही राज्य करने योग्य समझा | 

श९ ५९५ को शूरता से ही क।व की सिद्धि का निश्चय होता,है जौ भीए पुरष की मीरुपी 
से मर्थात्‌ चिए्ष सावधान रह कर करने ने अपने कार्थ की सिद्धि का विश्वास होता है यह 
स्वाभाविक बात है। णिच कण्ठो को अग्नि सपश तक नही करता वे भी वानरो को शीत्र्ननिवारक 
अतीत होते हैं और अग्निशौच मृगो के थोभ की शुद्धि के लिए अग्नि ही जल का कार्ये करती 
है। ऐसी दशा में यही माचता। पडता है कि श्रत्येक प्राणी का कार्य सिन्र-भिन्न पदार्थों से निष्पन्न 
होता है, इसमे उन सब पदार्थों का कोई €व4।भाविक गुण-धम नही होता । 

इसके पश्चात्‌ लौकिक बष ७९ हंज।९ उन्यासी में भाष्रपंद शुक्ला अ०८भी को दि६ृदरानी का 
स्वयंवास हो भया । इसलिए वहू अुवच्ज सश्रामराज काश्मीर मण्डल का शासक हुआ । इस 
क।धमीर-मण्डल के राजाओं की वश-परम्परा मे सती के सम्बन्ध से आश्चर्यजनक यह तीसरा 
परिषततन हुआ । जिस प्रकार ५।१।श्वि से जले हुए क्ुवृक्षो के मध्य नवीन मेथो के जल से सिंचे 
हुए उपवन से आम के पौधे का उदय होता है। उसी प्रकार इस काश्मीर-मण्डल में श्रीसातवाहुन 
कुछ का अभ्थुदय हुआ । कोमल अन्त.करण के कारण निभूछ घैर्षाचुभाव-पधम्पत्प उस सभ्रामराज ने 
सम्पूर्ण एथ्वी को उसी अकार अपनी भुजाओं पर चारण कर लिया जिस अकार कमल को नाल 
के धमाच चुशोसित होने वाले भर फणों के मण्डल से आत्म अर्थात्‌ अपनी शक्ति को गुप्त 
रखने वाले शेषनाभ सम्पृण पृथ्वी को धारण किये रहते हैं। 

इस त९७ मे दस राजाओ का वर्णन किया भथा है। इस सबो ने कोश्मीर में चौंस० वर्ष 
॥।० मास और पच्छहू दिन तक राज्य किया है। 


१. राजा सप्राभराज को कया 


क।श्मीर-मण्डल के राज्य-सिहासन पर बैठते ही उस प्रतापशाली सश्रामराज ने अपने मान- 
सिक्र वित्ना रो से शान्ति और भुजाओ के अस्लीम बल से पृथ्वी को घारण कर जि4।। इसके साथ 
ही अपने विचारो की भरम्भी रत। से समुद्र को और अलोकिक शफ्ति से समस्त राजामों को भी जीत 
लिया । दिद्दारानी के मर जाने पर काश्मीर के तिवासियों ने यह समझा था कि जिस प्रक९ 
ब्नि-श्री के न रहने पर उसके विरह से लालिमायुक्त सन्ण्या का प्रसंग चण्टनभ्रण्ट हो जाता है 
उसी प्रक।९ दिद्दाशनी के न २हने पर तुग के भी मह॒त्व का चाश हो जायभा, किन्तु अनेक वि५- 
क्षिओ को नण्ड-अ्रण्ट करने से उसका निरन्तर अभ्युदथ होने लथा। विधाता की इस विचिन 
गति को कौन जान सकता है ? उस समथ राज! का सम्वष्घी तथा सर्वाधिकार के योग्य चन्द्र 
कर दववशातू स्वर्षवासी हो चुके। था। उसी अकार भीमतिका-अ्रामनिषासी परम सम्पत्तिशाली 
पुण्वाकर चमक दिविर के वीर पुत्र भी शाच्च हो गए थे। इसलिए समर्थ मन्नियो के अभाव से 
इच्छा न होने ५५ भी राजा सअ्रमर्ांज को विषाता ने ही तुग का पक्षपात्री बना दिथा था 
अतके पहले ही आसच्वमरण पिद्दधारानी ने भी सग्रामराण तथा तुगादि मन्वियोसे परन्पर 
निर्शाहू *हुने के लिए. कोशवानपुर्वक शपथ करता ली थी। उसके बाद अत्वॉपश्यक कार्य के 
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बशोभूत होने ५९ भी बलेश को न सह सकतें वाला राजा सम्रामर।ज तुग के ऊप५९ सम्पूर्ण राज्य- 
कार्यों के भार को रखकर स्वयं सुंखो के उपभोभ मे निमरत रहने लथा । उस राजा की अत्यधिक 
भीरुता का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? क्योकि उसने उन वशजों के साथ कत्या-स्म्बन्ध किया 
था जो कि फिसी भी दशा में उसके समान नहीं थे । इस प्रकार, मेसभीच वशणजो के साथ कंच्या- 
सम्बन्ध करने के 9) रण उश्षकी सर्वत्र निन्‍दा होने सभी और उसने उस चिन्दा को भी चुपचाप 
सहन कर लिया । 


दिद्देम० का अधिपति श्रीभान्‌ प्रेम बडा शूर जोर स्षम्पततिशाली था। राजा उसकी सहायता 
से लाभ करने। चाहता था | अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करे के लिए उसने बिना किसी सोच- 
विच।९ और सकोच के सहंर्ष अपनी कन्या लोठिका को उसे अपेण कर दिया | उसे तो यह 
चाहिए था कि वह अजापालच के कार्य से समये किसी विजयी राजा के साथ रसाजक्या का विवाह 
करे देता, किन्‍्तु वैसा न करके उसने उस सकुचित-चित्त ब्राह्मण के साथ राजकन्या का विवाह 
कर दिया जिसका हाथ नित्य दान से सम्बन्ध रेखने वाले संकल्प के जल से भीगा रहता था | उसके 
जाद तु ग॒ आदि भन्लियों को परदच्चुत कराने के लिए ब्राह्मण तथा कतिपय मन्सत्रियो ने परिहासपुर 
में ब्राह्मण-परिषद्‌ के सदस्थों से प्रायोषवेशन कराया। जिस प्रकार पव्र-८ और अग्नि के एक ही 
साथ आ। जाने से उनका प्रकोप दुस्सह हो जाता है उप्ती प्रकार ब्राह्मण तया मन्त्रियों की एक्रत्ता 
से प्र रमभ्भ किया गया वह विप्लव राजी को दुस्सहें हो गया था। वे ब्राह्मण राजा को भी 
राज्यच्युत केरने के लिए तै4९ हो रहे थे परन्तु अत्यन्त प्रार्थना करेने पर बडी कठितता से 
उन्होने क्षमारूपी थज्ष को न के समान तुग के अधिकार-म्रश को स्वीका< किया। राजा ने 
तथा तुग आदि ने उत्की उस भांग को पूरी करने की प्रति की, फिर भी उन शत्बुद्धि ब्राह्मणों 
ने पूसरी-दुसरी कई भाँगे उत्तके सामने रखना आर<+म किया । 


उन सबो ने एक कुएं मे से किसी ॥छ४५ के शव को निकाला और फिर कहने लगे --“यहू 
ब्राह्मण पुज् के अत्याचार से मारा भय। है, इसलि७ हम इसे छुज्ञ के घर मे रखकर घर-समेत 
जलायेंगे ।7 इस प्रक।र कहते हुए वे सब उस शव को घुज्ञ॑ के घरले गये। केश-होम के द्वार] 
उन्होंने जो कत्या उत्पन्त की थी, वही कृत्या नुज्ञ के ५९ के सभीप उत्पत्त हुए भमबानक कलह के 
रूप में उच अ(चरणहीन अपबिन् ब्राह्मणों के विनाश के लिए विपरीव-सी हो थई और सहस। 
उत्त सबो १९ शस्नो की वर्षा होने लगी अर्थात्‌ पुज्ञ के सहस्थ सेवको ने उन विप्लवकारी ब्राह्मणों 
पर आक्रमण कर दिया | तब वे ब्राह्मण वहाँ से भागकर अपने मत्रदाता राजकलश के भवन में 
भ्राणो की रक्षा करने के लिए प्रवेश कर गये । जर्ब राजकेयश को यह ज्ञात ही भया कि उसका 
समस्त षड्थच्च भ्रक८ हो चुका है प्व वह बडी देर तक पुज्ञ के सशस्त्र सेवकों से 4& करता रह। 
5 और वे ब्राह्मण उसके ५९ के पीछे के देर्वाजो से भागषकर अपने घर चले गए । णव राजकलश 
पेरर्शणजत हो भया तब उसी पक्ष के श्रीषर के पुन सात भन्‍्नी वहाँ जाकर थ्रुद्ध करने लगे | थुछ्ध मे 
अपने पराक्रम को पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए उन वीरो ने बत्त में शनुओ के द्वारा मारे जाकर 
सूर्थ के भ०्डल का भेदन किया और ऊब्बंगति अर्थात्‌ भीक्ष को प्राप्त केर लिय। । 
यु में उन सातो वीरो के मोक्ष-लाम करने के बाद सुभन्‍्वेसीह ने पराजित राजकथश कौ 


बाँच लिया और चुद्ध ने उसी दशा में अपने घर बुलाया | शस्तरहीच और पायल हुए उस राज- 
कलश को मार्ग मे तुज्ल के सेवकों ने अनेक कष्ट दिये | वे उसवोी कन्‍्घों पर बैठे । उत्त सबो 
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ने उसे नवाया और दौडाया भी । दुसरा मच्ची भूतिकलश भी पराजित होकर अपने पुत्र राजक 
के साथ शू*भ० मे चला गया। कुछ दिनो के बाद छुभन्धसीह आदि मल्नियो ने 4५। से द्रवीमूतत 
होक< राजकलश को छोड दिया । तब वह अपमान रूपी अग्नि से सन्त॒ण्त होकर अपने पुत्र केशव 
के सहित देशान्तर को चला गया । इस प्रकार दुर्भाग्य से जो देश-विप्लव परिहास५< मे उत्पन्न 
हुआ था। सौभाग्य के प्रभाव से वही देश-विप्लव छुज्जञ के लिए मगलकारी हो भथा । श्॑णदेव 
नामक भच्यी के द्वारा राजा को असन्त कर भूतिकलश भी गगा-रुतान करके फिर से काश्मीर में 
आ गया । फिर उसने धीरे-घीरे राज्य में योड।-बहुत अधिकार अध्त कर तुग की गुप्त हत्या 
करने के लिए घातको की निथुक्ति का राजा से श्रयत्न किया । इस बात का पता लगते ही तुगने 
राजा से कहकर आज्ञा श्रञप्त क* ली और फिर उसी राजाशा से भुतिकलश को पुत्-समेत फिर से 
काश्मीर दश से निर्बासित करा दिया । 


कुछ दिनो तक चन्द्राक₹ के पुत्र मय्यमच्तक की प्रति०्छा और प्रभाव सन्तोषजणनक रहा 
परच्तु वह शीघ्र ही मृत्यु के भुल मे अवेश कर गया । इसी प्रकार उस समय में थोडे ही दिनों 
तक राजकन्या के समागभ का सुख भोगने वाला पात्र बनकर दिंद्याम० का स्वामी श्रीमान्‌ प्रेम 
भी स्वर्ग को चला भया । इतना ही नही, राजा के श्रिय सेवक गय आदि भी मृत्यु को श्राप्त हो 
चुके थे । केबल भअआ्राताओं के सहित तृग सुखो का उपभोग करने के लिए शेष रह भया । इस अक।९ 
जो-जो भयानक घटनाएँ जनसा७।रण की दृष्टि मे तृग के लिए घातक सिर होपी थी, वे सभी 
घटनाएँ दैव की मचुकुल0। के प्रभाव से तुरन्त उत्कर्ष का कारण बच जाती थी। कालकम से 
आश्चय देने वाली भूमि से रहित तथा अप५ची जडो की सहारे से खड हुए नदी-त८ के वृक्ष को जिस 
बाढ से उखाडे जाने की शका की जाती है, उसी बाढ के द्वारा बहाकर जाये थये मिट्टी के ढेर 
से वही वृक्ष दुढ्भूल भौर सुरक्षित बन। दिय। जाता है । ठोक थही दश। उस तुग की भी श्मकझ्ष 
लेनी चाहिए । 


इस में सन्देह नही कि तृग के जितने भी कार्य होते थे उच सब की स+*१।दन-अणाली 
नीतिथुक्त और उज्ज्वल थी। वह श्रणा के हितन्साथन में सबंदा तत्पर ₹हुपा था। भ्रण। की 
आराधना ही उसके जीवन की तपस्या थी । किच्छु कुछ सभय के बाद ही उसके पूव॑ जन्म को 
उपाजित सारा पुण्य क्षीण हो गया | परिण।म यह हुआ कि उसकी बुद्धि घीरे-घीरे चंचल और 
मलिन हो 4६ । यही क।रण था कि उसने अपने सौभाग्य के विनाश के लिए हीनकुल में उत्पन 
हुए छुद्र स्वभाव वाले भद्वेश्वर नामक कायस्थ को अपना सहायक बचा लिया । चह भरद्देश्वर 
कायरूय सबसे पहले बगीचे मे माली का काम करता था। खेतो मे पौधो को खाद देने के लिए 
मेले को बेचना, कसाई का कार्य करता और लकडी आदि का बेचना, ये सब उसकी वश-५२+५२। 
के काय थे । जब बहू इन समस्त कार्यो को कर चुका और पे८ भर खाने के लिए उसे पैसे न 
मिलने लगे तब वह्‌ राजकर्मनारियो के द्वार ५५ आने-जाने लगा। विशेष रूप से अ्यप्न करने 
५९ वभच।रियों ने उसकी दशा पर तरस खाया। उन्होने उसे अपना चपरासी बचा लिया। 
फिर बहू बडी अत्षतता के साथ उद-पोषण के लिए पीठ पर मोटा कमल ओढे, दफ्तर का 
गव७ सिर ५५ रख क* और दावातप़ हाथो मे लिए हुए उन कर्मचारियों के पीछे-पीछे फिरने 
जगा । 
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इधर कुछ दिनो से अनेक ५क।९ के राजकीय कार्यों के निरच्तच चिन्तन से तुग अधिक 
श्रान्त हो चुका था । उसको सूक्ष्म विवेचन-शक्ति नष्ट हो चुकी थी । इसीलिए उसने उस दुष्ट 
भद्रश्वर को अपना सहायक बनाया था और उसके सत्तथ से होने वाले अपने भाग्य-क्षेय को नहीं 
जाच सका था । पहले गृह-क्ृत्वाषिकार पर घामिरक घर्माकें कार्थ करता था। उसका जितना 
कायें होता था वह सब न्याथथुक्त होता था। चूंकि धर्माक में धर्म का शान अधिक था भौर उसका 
चरित भी पवित्र था इसलिए उस पर दुर्जनों का प्रभाव नही पडता था। वह अपने कर्तव्य 
का प।लन बडी सावधानता के साथ किया करता था फिर भी दुर्भाग्य के प्रक५ से तुग उससे 
प्रसन्न न था, इसीलिए उसने पविनहृुंद५ और घामिक धर्माके को हटा क* उसकी जगह 
गृह-कत्याधिक। ९ ५९ उसे पापी भद्नश्वर को चियुक्त कर दिया । जिस अकार अकाल ओर मृत्यु 
के करण भनुण्य भाव को अधिक १०८ सहन करना पडता है उसी ॥रक।< उस ५००८ बुद्धिवाले 
भद्वे श्नर के कारण कश्मीर की भ्रजा को असह्य कष्ट का सामचा करना पडा। उस पापी 
कायस्थ ने राजो५पणीवी देव, गौ ब्राह्मण, मनाथ, अतिथि आदि की जीविका का उच्छेद कर 
डाला । शव को भक्षेण करने वाले कापालिक बड़े ही क्र स्वभाव के होते हैं, फिर भी वे भात्मीय 
जो का पोषण करने मे कदापि नहीं चूकते परन्तु उस पापी भद्नेश्वर ने तो आत्मीय जनो का 
भी जीवन-हुरुण किया । 
तृग ने चैत मास में भद्रेश्व: को सर्वाधिकारी घना दिया। पश्चात्‌ आाषाढ के महीने मे 
सुभन्‍्पसोह शान्तर हो गया । सुभन्‍्धसीह मे बहुमुब्ी प्रतिभा थी । सम्धूर्ण राज्य के कार्यों का सार 
घारण कर सकने की भी उसभे योग्यता थी। ऐसे प्रतिभासम्पक्ष और योग्य अचुण के स्वर्भलीक 
चले जाने से तुग को बडा कष्ट हुआ। । बह अपने को अप्पेक प्रकार से दीनताथुक्त समक्षने लगा । 
इपचा ही नहीं, उसे ऐसा जार्च पडने लगा मानो उसका मस्तक कं भया हो | मुण्ड के अभाव में 
जिस अकार रुण्ड कार्य करता है, उसी प्रकार वह भी किसी भाँति कार्य करने लगा । कुछ समय 
के बाद शाही राजा तिद्योचनपाल ने काश्मीर-तरेश से सहायता माँगी थी, इसलिए राजा 
सभ्रामराज ने तृग को मागशीषं (अगरहन ) महीने मे शाही के देश मे भेज दिब। | उश्षके साथ 
राजपुन, महामात्य, सामच्च गादि से परिपुर्णं तथा घरातल को अपने श्रबल पर।क्रम से कम्पित 
करने वाली विशाल सेना भेजी भई। जैसे ही स्ेनासहित तुग ने शाही के देश में अवेश किया 
बेंसे ही उत्तम अरकार से उसका स्वाभत करने के लिए पुत्रसहिन शाही राजा त्रिलोचनपाल 
उस्धक॑ सामने आकर खडा हो गया । फिर तुभ उसके देश में पाँच-छः दिचो तक निश्चिन्त होकर 
रहा | रात्रि में जागरण, भ्रृष्तचन रो को भेजना, शल्त्रो का अभ्यास आदि युद्धोपबोभी आवश्यक 
कार्यों से विधुल देख कर शाही राजा तचिलोचनपाल ने तुग से कहा--जिब तक पुरुण्क जोभो की 
थुछू की रीति पूर्ण &व से विदित व हो सके तब पक निरुचोग होकर जाप को इस पर्वत के शिखर 
१२ ही ०हरना चाहिए ।” इस ५क।र शाही राजा त्रिलोचनपाल ने तुग को समझाने का भरसक 
प्रयत्त किया किच्छु उसने उसके इन सब हितकारक वनों को नहीं माना गौर सेचासहित बे 
अभिमान के साथ पुरुण्की से युद्ध करने से लिए उत्कण्०त होने लगा । तुरुष्को का सेना५ति हम्पीर 
बडा ही रण-कुशल था। उसने सबसे पहले अपनी थोडी-सी सेना जानकरी के लिए भेजी थी। 
उसको उस सेना को अपनी जोर आती हुई देखकर तुय छुरत उपेजित हो उठा | बात की बात 
में उसने पौपी नढ़ी को १९ किया और बडी वीरता के साय थुरू करके ह*भीर की उस सेना को 
पराणित कर दिया । 
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इस अकार शनु-पद की सेना की पराजित करने के बाद तूग फे मर्न में शूरता के अभि- 
मान की मात्रा आवश्यकता के अधिक बढ़ गई थी। उसे यह विश्वास्त दी चुका था कि वह शर्त 
प२ शीघ्र ही अपनी वीरता का आतक पूर्ण रूप से जमा सकेगा, परन्तु तने पर भी शाही राणा 
त्रिलोचनपाल ने उसे समझाते हुए वही पुरानी बात कही । भली प्रकार समझाये जाने प९ भी 
तृग ने शाही राजा के बचनो को नही माना भौर पहले के ही समान थु के लिए उत्सुकता 
प्रकट करने लभा । उस समय उसने केवल एसी वाबथ फे अर्थ फो सत्य भमाणित करे दिया कि 
विनाश के समीप होने ५९ सभी भ्रकार के उपदेश व्यर्थ होते हैं | किसी प्रकार बह दिने वीत 
गया । दूसरे दिन समेरा होते ही घुकप्क-सेनापति थु८ के लिए तैयार हुआ | व्यूह की रचना करने 
में वह बडा ही निषुण था। सुद्धोपयोगी जावश्यक ब्यूह की रचना करके उसने अपनी सेना को 
शत्रु के विरुद्ध उत्तेजित किया और फिर वीरोचित क्षमिमान के साथ १८ होक< स्वथ सेना समेत 
दार्वाभिसार प्रान्‍्त की और से आक्रमण फिया। उत्तके उस आक्रमण का सामना करने के लिए 
तुग ने सेनासहित आगे बढने का अवत्न किया । पेखते ही देखते घोर सम्राम होने लगा। उच्च 
9७ मे तुग की सेना शहसा पराजित हो 4६ परन्तु शाही राजा थ्रिलोच्रतपाल की सेना $छ समय 
तक वीरता के साथ युद्ध के क्षेत्र मे विन्ररती हुई देखी गई । पुरुण्की की सेना फे साथ युद्ध करेते- 
करते जब शाही सेना परारत हो गई और शत्रुओ की वीरता के सामने को£ भी वीर ने टिक 
सका तब अपने जीवन का मोह छोडकर उस रणभूमि पर जयसिह, श्रीवर्धन और सम्राम ढामर 
के वश मे उत्पन्न हुआ विश्वमार्क डामर-ये तीनो अपने शौर्य से अकाशमान्‌ होने लगे । उन तीनो 
की असीम और अलौचिक वीरता की प्रशसा कहाँ तक की जाय! केवल इतना ही चमझ लेना 
चाहिए कि विशाल अश्वारोही सेना से परिप्वर्ण उस वीरक्षेत्र मे बडे पराक्षम फे साथ शनुओ पर 
शसन चलाते हुए उन तीनो वीरो ने नष्ट होती हुई अपने देश की कीर्ति को सुरक्षित रख लिया। 
उस युद्ध मे शाही राजा त्रिलोननपाल के महत्व का अर्थात्‌ उसकी शूरता के माहात्म्य का वर्णन 
कौन कर सकेता है ? मसख्य होकर भी शन्‌ लोग जिसे सल्य भरर्थात्‌ यूद में पराजित नही कर 
सके । जिस प्रकार कल्पन्त मे भ्रखर बगरिनि की ज्वालाओ को फैलाने वाले लिजोचत भर्थातु काल- 
९प सुशीभित होते हैं उसी अरकार उस भयातचक युद्ध की भूमि मे रुधि< को ब₹साने वाला पह्‌ 
शाही राजा त्रिलोचन सुशोभित हो रहा था। अन्त मे नह वीर-शिरोमणि त्रिलोचनपाल अपने 
अगीका किये गये कार्य के भह्व को सोचकर असरूष कंवचनारी वीरो के साथ युद्ध करते हुए 
उसे रण-सक८्ट से निकल गया। राजा लविलोचनपाल के यु& से ६६ चले जाने के बाद अ्रचण्ड 
चाण्डाल सैनिकों से वह सम्पूर्ण प्रृथ्वी-मण्डल उसी प्रकार आच्छादित हो भया जिस प्रकार 
विचाशकारी टिड्डियो के दल से समस्त क्षिति-मण्डल आच्छकषदित हो जाता है। 
सार्वजनिक दृष्टिकोण से उस युद्ध मे विजयश्री पुरुण्क सेचापति हभ्मीर के ही पक्ष मे 
रही | उसके समस्त सैनिक अपने को विजयी सभक्षकर उत्लसिंत होने लगे किन्तु शाही राणा 
तिलोचनपाल के अलौकिक शौर्य का स्मरण करता हुआ वह छुरुक सेनापति हम्भीर विजयी होने 
पर भी स्वस्थ एन सन्तुष्ट न हो सका। राज्य से च्युत हुआ जिलोचनपाल भी बपनी गजसेना 
के अवलम्ब से पुन खोई हुई विजयश्नी के आप्त करने का निरन्तर अबत्व करने लगा । कुछ 
समय के बाद इस ससा।* मे शाही राज्यश्री का नाम तक अवशेष न रहा | इस विषय में विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करना यहाँ आवश्यक न होने से असभवश केवल थोडान्सा उल्लेख किया गया है! 
जो बा स्वप्न मे भी असभव तथा भनोस्थो के भी परे हुआ करती हैं, उच असमव और अचिच्त्य 


राजत*भिणी है १५३ 
। ल्‍ 
घटनाओं को सहज ही कर दिखाने वाले विधि के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नही है। शक रवर्भा 
के शासन नर्णन के अवसर १९ इस भ्रचनण्ड शाही राज्य के अदभुत वैभव तथा विस्त।९ का दिःदर्शन 
पहले ही कर दिया भया है । वह सुविस्तुत शाही-राज्य, उस देश, के नरेश, मन्‍्त्री तथा परिणत्त- 
परिवार कभी थे भी अथवा नही थे--इस प्रकार भन मे सन्देह होने लगता है। 
अब हम इस शभ्रसग को छोडकर अपने भुण्य विषय ५२ आते है। तुरुको की सेता से 
परास्त होकर पुद्ध ने किसी प्रकार जपने प्राणो की रक्षा कर ली। फिर वह उचसे युद्ध करने 
के लिए साहस न कर सका | उशक्षकी उस्त समय की क्ाहसहीनता का फल यह हुआ कि सम्पूर्ण 
पृथ्वी ५९ उप्र मचाने के लिए तुरुष्क लोगो का मार्ग बिलकुल साफ हो गया। उत्तक। सामच। 
करने वाला कोई भी पीर न रहा । वह पराजित तुग घीरे-घीरे अपने देश में अ्रवेश करने जथा। 
सिह के सभान वीरता के दर्प से शत्रु का सामना करने के लिए भथा हुआ चह तुग जिस समय 
श्व५ल के समान हारकर लौटा और काश्मीर नरेश सश्राभराज के साभाने उपस्थित हुआ उस 
समय इस पराजय-रूपी अपराघ के लिए उस धैर्यवान्‌ राजा ने उस ५९ क्रोध नही किया । इंचना 
सब होने ५९ भी राजा के चित्र को शान्ति न मिली | तुग जैसे व्यक्ति केटअथीन रहकर राज्य- 
श।सन का के।थ करना उस राणा के लिए. बडे ही कृष्ट का कारण बच १या । राजा को घौरे- 
घीरे तृग की पराधीनता बहुत ही ख८कने लभी । जब अनावश्यक प१राघीचता से पशु के भी चित्त 
में उधग उत्पन होता है तब विचारशील राजा का चित्त क्यो न उछ्विप्त हो। 9.७ भी स्थिर न 
कर सकने के कारण राजा समप्रोमरार्ण दिपनअश्रतिदित विशेष ७५ से चिन्तित रहने लगा। तुग के 
कार्य से राजा जितता उहिश्त नही होता था उससे अधिक उसके पुत्र कन्दर्य॑र्सिह के व्यवहूं।र 
से होता था | १€पव में बात यह थी कि तूग का पूत्र कच्दर्पसिह सम्पत्ति और शूर्ताकेभप 
से राजा को तुच्छ समझता था औौर आय सभी स्थानों में राजा के समान ही न्यवह।र करुत। 
था। इतना ही नही, कभी-कभी किसी विशेष स्थान मे राजा से भी बढकर अपने को दिख।मे 
का प्रथत्त किय। करता था। इस भकार के अपने निरकुश व्यहार से वह राजा के नित्त को 
उछ्चिष्त करता था। शासन्त-व्यवस्य। मे कही अन्याय को स्थान न मिल जाय, इस भय से राजा 
उसके विरु& कुछ भी व्यवहार न करक उसकी 3४६०डता को चुपततप सहन क₹ लेता था। 
राजा सप्रामराज का ज्राता विभहुराज बडा ही छिंद्रान्वेषी था। जब उसने देखा कि (५ 
और उसक। पुत्र किसी भी दशा मे राज्य का हित कर सकते के यो+4५ नही रहे तव वह भी 
तृग की हत्या करने के लिए राजा सम्रामरा|ज को बार-बार उत्त जित करने लभ। । जब उसकी 
बातो से राजा किसी भी ४क।२ की उत्तेजना के लक्षण न दिखाई ५४ तब वह दूसरे प्रभावशाली 
व्यक्तियों के द्वारा राजा को तुग की ह॒त्था करने के लिए प्रेरित करने लग। | जब वे सब प्रभाव- 
शाली व्यक्ति निभ्रहराज के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए राजा सभ्रामराज से बातें करते तब 
वह बडे मसमजस से पड जाता। उसने कोशप।नपूर्वक तृग के साथ ५९स्परिक भद्रोह करने 
की जो प्रतिशा की थी, वही प्रतिशा उसे €मरण हो आती । परिणाम यह हुआ कि राजा की बुद्धि 
मे चिरकाल तक कुछ भी भिश्चथ कर सकते की शफ्ति का अभाव ही बना रहा । ज्यो-्यो वह अपने 
भघर्म और कप व्य प्र विचार करता त्यो-त्यो उसके समाने नाना अरकार के भाव अपने-अपने साक।< 
रू५ में 5पस्यित हो जाते । अत मे उच्त सब पर उसके भानसिक सशय का अधिकार हो जाता | 
बाद में किक व्य-विभूछ होकर उसने समीप आये हुए अपने म्राता विग्नहराज और अन्य भ्रेरको 
से कहा, “इसमे सन्‍्देहू चही कि यह अस्ताव राजनीति की दृष्टि से सबंधा भाचने थोग्य है, किन्तु 
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कतिपय कारणों से मैं इस प्रस्ताव के जनुसार कार्य फरने में असमय हैं। ऐसी दणा में तृग मा 
उसका प्रुन कन्दर्पस्िहठ जब कभी अफेले भेरी दृष्टि के सामने दिखाई पडेंगे तब मैं पूर्ण रूप से 
सोच कर निश्चय कर सकूगा कि अब मुझे क्‍या करना चाहिए। यदि बिना समझेन्चूले अथवा 
कर्तव्य मौर अकर्पाण्य पर पिवेचना किये ही उसके कपर भक्रमण किवे। भव तो किसी भी 
प्रकार अपने आणो की रक्षा करता हुआ वहू अपनी प्रबल शक्ति से भेरा चन कर धालगा | यह 
प्रत्ि6 है ही कि तुग और उसका पुत्र कन्दर्पेश्चिह ये दोनो ही कित्ती भी दशा में मुणमे न्यून 
गही हैं । 
राणा संभ्रामराज ने उच भेष बातों को तो इसलिए कहा था जिससे कि वे सब तूग की 
हंप्या करने का प्रस्ताव रक्षमे वाले उस समय चुप हो जाते और भवत्रिष्य में ऐसे भयानक 
कार्य के लिए उसे फिर उत्तेजित न करते किन्तु राणा के द्वारा इस श्रेकार किथ गये बहाने का 
प्रभाव उच् सबो ५९ उलटा पड गया । राजा की वातो को चव्यानेष्र॒पंक चुन लेने के बाद उन 
सबो ने थह समझ लिया कि राजा ने उनके अस्ताव को स्वीका< क* लिया है गौर सकेतिक भाष। 
में तृग की हत्या करने क। वीजरूप में आदेश भी दे दिया है। बडी अत्षतता के साथ उन सब ने 
बीजरूप उस आदेश को अपने-मपने हृदय में रख जिया | इसके बादवे सब इच्च वात के लिए 
प्रयत्त करने लगे कि तृग और उसका पुव किक्षी से किसी अकार राणा सग्रामराण के सामने 
अकेले पहुच जायें । यद्यपि वे सब यह चाहते थे कि ऐसा सयोग बहुत जल्द हो जाय तथापि 
मनुकूल वातावरण न होने के कारण वे सफल नही हो रहे थे। एक-एक दिच उन सबो के 
लिए वर्ष के समाच बीतने लगा । फिर भी निरत्तर अयत्त करने के। फल यह हुआ कि छ 
भहीनो के अन्दर ही सथोग का वह समय भा गया । 
एफ दिन राजा ने छुज्ध को पर से बुला लाने के लिए अपने किसी सेवक को भेजा । 
रण की जार का पालच करने के लिए सेवक घुरेत छुज्ञ के घर पहुंच यथा और राणा के 
मेदिश को कह सुनाथा | राज। के उस जादेश को सुनकेर पुझ्॑वडी चिन्ती में पड गया । इंघर 
कुछ दिनो से वह रात्रि में नित्य दु स्वप्न देखा करता था गौर दिन में जिधघर ही दृष्ड्िपात फंरता 
उ५९ ही उसे भशुभ शक्ुन दिखाई पड्ते । इतना सब होने पर भी वह राजा के जादेश को ने 
टाल सक। । अपने हृदय १९ चिन्ताओं का भार लादे हुए वह तुज्ध अपने पुत्र को साथ लेकर घर 
से निकला । राजभवन मे आकर वह राजा के आार्थान-मण्डप में ५हुचा और वहाँ कुछ सभय 
तक राजा के समीप ०हर रहा । फिर वहां से पाँच-छ सेवकों को साथ में लेकर भनणा-भण्डप 
में भवेश किया । जसे ही उसने उस मण्डप मे प्रवेश किया चेसे ही उसके पीछे-पीछे पर्व, शफतरुक 
राजसेवक भी वहाँ पहुँच ५. । उन सबो ने राजा सग्राभराज को सूचित किये बिना ही पुज्ञ १९ 
शस्तों से अह।र करना आर+म कर दिया। राजा शकरुपभा के शासच-काल में महारय नाभक जो 
भनी था, उसके वशज सिहरुथ ने उस क्षण में शब्तहीच होने १५ भी असीस साहस दिखाया | 
जैसे ही उसने देखा कि पर्च शर्करक आदि राजसेवक उसके स्वामी तुझ्ध ५५ शस्नो से भ्रह्मर 
करने जगे हैं वैसे ही नहू जपने स्व।भी को बचाने के लिए आगे बछढा | उसके ऊप२ भी शस्यो का 
अ्रहार होने जथ। और नह थोडी ही देर मे १रलोक सिणे।< थथ। । चूँकि उसने अपने स्वामी को 
बचाने के लिए उसके पीछे अपना जीनच खो दिया इसलिए पुज्ध के जन्य सेवको से सबसे अधिक 
प्रशसनीय वही हुओआ। । जिस सभथ राजसेवको ने बिना राजाश। के ही पुद्ध पर शस्त्री से प्रहार 
करता जारभभ किया था उस समय की दशा बड़ी ही भयाचक थी । इस दुर्घटच। के मय से राजा 
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समग्रामराज का श्वास रुक भया था। वह यह ने समझ सका था कि भर्विष्य में क्या होगा । यदि 
तुझ अचवा उसका पुत्र कन्दर्षक्षिह किसी भी अकार जीवित ९ह भथा तो फिर बडा अनर्थ हो 
जायभा | राजा सग्रामराण के जीवन की रक्षा फिर कोई नहीं कर सकेभा[॥ इस प्रकार की 
जिन्‍्ता के कारण राजा न्यक्ुल होने लभा । ह 
इध२ 9 १५९ जैसे ही शस्तो का अथम अहे।र हुआ वैसे ही वह भय से ५।पहीन हो गय। । 
उसको समेरेत पेतचता जाती रही। प्राणवाथु के निकल जाते ही उसके श्वसि-भ्रश्वास की भति रुक 
१६ । जब राजा सभ्राभराण को तु के निष्थाण होने का समाचार प्राप्त हुजा तब उसके श्वास- 
प्रश्वास की रुकी हुई प्रति फिर से अपना पंधय करने लगी, उसके खोये हुए भाण फिर से उसे 
प्राप्त हो गये । जिस समय पुझ्धू पर राजसेवको रा शस्नन्भहार हो रहा था उस समय जास्वान 
॥।हण घर्मं का पु पार्थ भौर दुष्टबुदरि कक दोनों ही भत्रणा-मण्ड५ में उसके पास ये। वे दोनो 
जिरकाल से छुज्न की पापकर्म-अवृत्ति के उत्तेजक थे फिर भी वे दोतो उसकी कुछ भी सहायता 
ते करू सके । सहायता करना तो द्‌९ रहा, उन दीचो ने भय से नरुत होकर मल-भूत्र त्याग दिया 
और उनके हाथ से शस्त भी गिर पडा । इसके बाद पशु के समान आत्मरक्षा के लिए उन्होने 
अपने भुख में अगली रख ली। 
तुज्जञ के अन्तर१ मत्री चग आदिको ने सशरूत होकर भी अबलाओ के समान मौन घारण 
कर लिथा | छुज्ञ के मरुण-वृत्तात्त से अनभिज्ञ बाहर खड हुए छुझ्ल के सैनिको से थुद्ध और 
अभ्ति-काण्ड के हरा विंप्लन होने की आशका से डर कफ राजा ने अपने सेवको को आश्वासन 
अथवा घैये देने के लिए. पुनन्‍सभेत पुज्च के सिर को काटकेर बाहर फिकन। दिया। स्वामी के 
कटे हुए मस्तक को देखकर अधिकेश सैनिक शोक और दुख से व्याकुल होकर भाग गये परच्छु 
उनमे से कुछ सेवको ने भारका८ मजाक अपने सेवाघभ को उज्ज्वल फर दिया । उतने से दिज- 
पुत्र स|मच्त भुजग ने पहुंच कर सश्राभराज का इतनी बुरी तरह से पीछा किया कि उसे घर-घर 
भागते फिरन। पडा । उसने राजा के आस्थान-मण्डप के बन्द ६रना।जे फो कत्तक-दण्ड से तोड डाला 
और भीतर अवेश कर वहाँ के बीस सैनिकों को भर डाल। | इसी अकर कोशोधिकारी त्रैलोक्य- 
राज तथे। कंणथ्योमन्तक की उपभाता का पुन अमभित्तव; ये दोनो वीर वहाँ लडते-लडख्तें भारे भये । 
उस राजभवन के साभने वाले भँगन में तुजझ्छ के अचुजीवी पीस एफक।भो ने युद्ध मे मर कर अपने 
शरीरो से €वग की सीढी-सी बना दी थी। उस समय वीर प्नराज ने भी खुलकर खूब थुद्ध 
किया प्छु पह वहां से सकुशल और अक्षतर निकल जाया । इसके बाद उसने अपने स्व।भी की 
भृजु से उत्पल हुई दुःख की अग्नि को तीर्थ॑यात्रा के द्वारा शान्तर किया । दूसरे कुछ कायर पुरुषो 
ने इहलोक तथा परणीक मे रक्षा करने वाले शस्व को समर-भूमि में त्या॥कर उज्ज्वल यश तथा 
स्वशरीर, दोनो का वियोग प्राप्त किया । स्व4 को सुभठ भानचे वाल। चनन्‍्द ओर विदेशी नर्जुन 
तथा हेलाचक्र नाभके डीभर-ये तीनो शर्म त्योष कर शनुओं के धारा मारे भये । आाषाड शुकल। 
छपशी को तुज्ज के सारे जाने के बाद राणा सआमराज ने पुज्ञ का प<-बार, सम्पत्ति मादि सत्र 
राज्य में लेकर उसे कथाशेष कर दिया | 
तुग ने कभी राजा सग्राभराज के साथ प्रोह नही किया था और न प्रजा के प्रति कभी 
कठो पे की नीति का सहारा लिया था| जनसाघारण की दृष्टि में उसका सम्मान विशेष था। 
ऐसा तृग और उसका पुत्र कर्दर्पसिहु जब राजा के द्वारा मार डालो गया तब राजमंबन एक 
प्रक।< सज्जनो से शून्य हो भया । नि हतुग के पुन-समेत मारेप्नतो जाने पर राजभन्दिर मे खल 
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दायित्व की थोग्वता से शूत्य हैं तव वे राजभक्ति के बच्चन से शिथिल होने लगे | कतिपय दरव, 
दिविर भौर डामरो ने श्रक८ रूप से उद्धत होकर उपह्रव मचाना आरम्भ कर दिया । ऐसे ही 
संभव में. राजकन्या लोठिका ने क्रमश: अपने तथा अपनी माता तिलोत्तमा देवी के नाम से 
लोठिका म० तथा पिदोत्तमा म० बनवाये | 

नो पृण्थात्मा होते है उनमे सबंदा सर्कर्म करने की इच्छा बनी रहती है और भपनी उस्री 
इच्छा को चरिता्थ करने के लिए वे सब अपनी-अपनी शक्ति के मनुसार सत्क्े करके लोक जौर 
५९थीक में यश के भागी हुआ करते हैं। किन्छु संब से बडे आश्चर्य की बात तो यह है कि कभी-कभी 
भह।पापियों के धन में भी सत्कर्म करने की वासना उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए दुष्टात्मा भप्नेश्वर 
ने भी पुण्थोज्ज्वल विहार का चिर्माण किया | सत्य कहा जाय तो राजा सम्राभराण ही सच्चा 
विवेकशील निकला क्योकि बहू अपने समस्त वैभव और घन को अन्याय से उपाजित किया 
हुआ कहा करता था। इसीलिए उच्चने कही भी एक पौशाला तक चही विर्भाण कौ । राजा की 
पत्वी श्रीयशोमभल की कत्य। थी। उसका नाम श्रीलेख। था ॥ जन उसचे भली भांति बह 
समझे लिथा कि उध्षका पति श्रत्येक दशा मे सामर्थ्य से हीन है तब उसने व्यभिनारिणी होना 
स्वीकार किया । पुज्ञ के भ्राता चुभधसीह की स्त्री जयलक्ष्मी थी। उसी जयथलवैमी के भर्भ से 
उत्पन्न हुए शुगन्धत्ीह के पुत्र निभुवत ५९ श्रीलेखादेवी का अत्यन्त अनु र।४ हो गया । इसी 
अकार जयवोकरगज आदि गजो का निर्माण केरने वाला बत्यन्त कुशअ्रथुदर्ि और राजा के 
कोश को सदा घन से परिपूर्ण रखने के लिए. यत्वशील जयाकर भी राजपत्वी श्रीलेखादेवी 
का उपपति था । 

$७ भी हो, राजा सश्राभराज अपनी पत्नी श्रीनेखादेवी ५९ विशेष कपा कर्ता था । 
जिस प्रक।€ के कार्थो से वह असच रहती, उसी अकार के कार्यों को राजा सह किया करता 
या। इस अक।९ राज। की विशेष पा से नह श्रीलेखादेवी ५ रस सैभाग्यवेती और भशेष 
वभव-सभ्पन्न हो चुकी थी । जयाकर के सभान वह भी अन्य के सचथ में तत्पर रहा करती थी । 
उसने भी मयग्रामीणधज »दि गजो का निर्भाण कराथा था। राजा सभ्रामराज के एक पत था। 
उच्च नाम हरिराज था। जब राजा ने समझ जिय । कि उसक। अच्च समीप आ चुका है तब 
'ह राज्य के सभी क्थों से विरक्त हो गया। इसके बाद उसने अपने पुन हृच्रिज का राज्या- 
भिषेक कर दिया | फि२ थोडे ही दिपो के ब६ नह भयानक रोग से पीडित होने लग। । मनुष्य 
की रक्षा के लिए जितने उपाय फिये जा सकते है वे सभी उपाय किये गये किन्तु कुर्ण भी थाम 
हे हुआ । वह राजा संग्राभराज भावन-शरीर के उुल-दु खो को सभान रूप से भोवकर लौकिक 


वर्ष चार हज।९ एक सौ ज।९ आपाढ शुवणा। अतिपदा को स्वर्धधाम को चला यथा । सक्षार में 
पफचल उसके कार्यकलापो की बातें ही रह गई । 


मै राणज। अनन्तदेन को कथा 
कया सश्राभत्तण के बाद उसक। धन हरिराज काश्मीर-देश का राजा हुआ । जिस श्रकार 


सुमनो (पुष्पो) से सेनित और अशेषाशाओं (सम्पूर्ष व्शामो) को धूर्ण करने वाला चैनौत्सव 


सब को मानन्द शभ्रदान करत। है उसी अ्रकार हू सजा हरिसज सुमनों (पण्डितो ) से सेवित॑ 
होकर और मजेपशानों (सम्धृर्ण याचको की भाशाओ) को (ूर्थ कर सब कौ जनच्द अदाच 


करने लगा | उश्तकी जाता अव्ल थी ! किसी में भी ऐसा साहस न था कि नह उसकी भाज्या 
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को टाल दे | साथ ही साथ वह पूर्ण रूप से विवेषचना करके जाश। पेता था इसीलिए उसकी वह 
बाज्ञा अन्यथ होती थी) उसने अपने सम्पूर्ण राज्य मे चोरो का नाम व चिशाच प्रक न रहने 
दिया था; इसीलिए रात्रि के समय में भी बजारो को दुके।्च खुली रहती थी भौर उचके 
8९ बन्द नहीं किये जाते थे । उतस्त राणा हरिरिजण का शीसन-काल अत्यन्त अल्प होने ५९ भी 
विलक्षण वैभव युक्त तथा चन्द्रमा की नवीन कला के समान राजवन्दनीय था । इसमे सन्देह 
नही कि वह चचीच राजा हरिराज विभमल यशवाला था। उसने केवल घ।ईस दिन राज्य किया 
और श्रावण शुक्ल अष्टमी को मृत] के मुख में चला गया। इसीलिए मानना पडता है कि यह 
चचल स्वभावषवाली लक्ष्मी श्रीष्मकाल की रात्रि के सभान आ्राणियो को किचित्‌ काल चमकनेवाले 
नक्षत्रों के समान थोडी देर फे लिए ही अपनी कृपा का पान बनाती है। 


“बहू राजा हरिराज अपनी माता के व्यभिचारिणीपन को ऐख केर रेण्ट हो ५५। था, 
इसलिए राजभाता ने अभिन्न की किया के द्वारा उसे भृष्यु के मुख मे भेज दिया था इस भकार 
का लोकापवाद उस समय सर्वन्न फैल भया थायौर आज तक किसी ने भी उस जोकापवाद 
का सण्डन चही किया | 

राजा हरिराण की भृत्यु के बाद राजमाता श्रीलेखादेवी €वथ को राज्याभिषेक कराने 
की समस्त तेथारी कराकर स्तान करने के लिए चली गई । इतने में ही हरिराज के ध।नेय ॥।ता 
साधर तथा कतिपथ एकागो ने मिलकर उसके अल्पर्वथस्क, पुन अनच्तदेव को राज्योभिषेक करा 
दिया । जिस अ्रकार फिसी एक निधि के सिकाले जाने ५९ किसी अन्य जोभी के द्वारा निधि- 
रक्षक निरपर|घ नाग का किया गया वध केवल पाप का कारण होता है, उच्ची प्रकार उस राज्य- 
लुब्धा राजभाता ने भी उस राज्य फे अन्य द्वारा हुरण किये जाने से फेवर्स पाप ही काया । 
जिस भोग-वासन। के जाल में फेंसकर बह राजभाता अपने पुननश्रेम को भूल भथई थी और राज्य 
के हाथ से निकल जाने १९ दु खी हुई, उस भोग-वासना को घिवका< है 


उसके बाद उस बालराजा अनन्तवेव का वृद्ध पिलृत्य (बाप का चाचा) परभ परी 
विभ्रहराज राज्य का हरण करेने के लिए. आभाया | वह लोहर आत्त' में सहला अस्थावच कर और 
उस्ते मे द्वार अर्थात्‌ चौकी को जलाता हुआ शीक्रणति से बढा भौर ढाई दिन में ही वाधु-वेथ 
से काश्मीर की राजधानी में पहुंच 44 । राजधानी में आकर वह अपनी सेना के साथ सीणिकमि० 
में 5ह९ भथा था । जब राज-पितामही श्रीलेखादेवी ने उसके काश्मीर की राजभानी में बने 
और लोठिकाम० में ०हरने का समाचार सुना प्५ उसके क्रोध की सीधा न रही । उसने पुरुच्त 
अपने सैनिकों को भेज दिया । उसके &₹। भेजे गये सैनिको ने उस भ० में भआभ जभा दी । उसका 
परिभापत यह हुआ कि विश्रहरण तथा उसके समस्त सैनिक उसी म० के भीतर जल कर 
भस्म हो भये । इस घटना के घाद ही श्रीलेखादेवी ने अपने पति पथा पुत्र के नाम से दो ४० 
निर्माण कराये और फिर वह अपने पास से अधिक से अधिक घन खज कर सदा राजप्रोह से 
पचने के लिए भरसक उद्योग करने लगी | 
कुछ वर्षों के बाद राजा अनन्‍तदेव का बाल्यकाल समाप्त हो गया । ज्यो-ज्यों बहू यीवना+ 
वस्था की ओर बढने लगा त्यो-त्यो उसके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लभा। वह अधिक 
सेम्पततिशाली है जोर जचसाधारण १५९ शासच करने वाला राणा भी है, इसका अभिभाव भी 
उसके हूँदय मे उत्पन्न हो भया | राजकोष के घन की इच्छा के मचुसा< व्यव फरने का अधिकार 
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बत्ती 


स्वभाव के लोगो का बडा उस्कर्प हुआ | दित-प्रतिदित उनकी संझुवा बढने लभी । सारा राजमन्दिर 
उन्हीं का ऋोेडॉस्चल वन भयां । तुग का जाता चाग बडा ही ६०८ था। चाचा भषंगर के षड्यत्रो 
की रचना करने में बहू पु था। अपने न्‍्वार्ब को किस प्रकार खिछ किया जा सकता है, इसका 
डमे पूर्ण आन था। अपने स्वार्यन्सावन के सामने उसे जितने भी ५७०५ बाधक दिखाई पडते थे 
उनके लिए वह प्रत्यक्ष महाविप१२ नागर के ही समान था। वह बहुत दिनो से राज्य-कार्य मे अपना 
फोर्ड महत्वपूर्ण पदाधिकार चाहता था किन्तु तुग और उसके पुन कन्दर्प सिह के धाभने एक नहीं 
भलती थी | #स्तीलिए वह उन दोनो के विचाश का उपाय सोचा करता था । ठोक ऐसे ही सभ्य 
में तुग जोर उसके पुत्र कच्षर्पे सिह के दुर्भाग्य से और उस दुष्ट नाग के सौभाग्य से राजा सेंअ्रोभ- 
राज का आता विग्रहराज उसका सहावक बन गया। वे दोनो एकमत् होकर तुग के विरुद्ध १०८ 
भनजणाएँ करन लगे थे । अन्त में वे राजा सम्रामराज को भी अपने विचारों के अधपुकूल बनाने का 
प्रयत्न करने लगे थे । सर्वध्रथम राजा के समी५ जाने पर वे असफल ही रहे । इसके बाद अपने 
पक्ष में राज्य वो अन्य दुष्टो को लेकर वे भुप्त और प्रकट रू५ से राजा के भन को दृषित करने 
को अगसर हुए थे । 

क्षपने भाई तुम का सवनाश कराने के लिए स्वार्थी और दुष्ट नाग सब का नेता बचा था। 
निरन्तर भुप्त कपट-अवन्ध के द्वारा उसने राजा के मन को दूषित कर ही दिया और इस प्रकार 
नपने जाता तुग और उसके पुत्र पन्दर्पसिह की मृत्यु का कारण बन गया था। जिस समय लोगो 
मो यह सब दुष्व्तापूर्ण फपठ-जाल की रचना का रहस्य मालूम हुआ उस सभय वे सब उसमे 
घटी घृणा करेने लगे थे। घीरे-घीरे वह दुष्ट नाभ लोगो की दृष्टि मे गिरत। ही गया । लोग 
उद्पने चस का अन्त करने वाला” कहकर उसकी सर्वत्र निन्‍्दा करने लगे थे । उस लोकापवाद की 
भी उसने को$ चिन्ता ने की और न राजा धग्राभराज १५९ ही उस लोका५१।द का 9.७ भी प्रभाव 
पडा | उद्दा १र्णिाभ यह हुवा कि उस ६०८ नाग को राजा सम्रामराज ने कंम्पनेश का भेहंएर्ष- 
पृ" पद प्रदान कर दिया । राया की >प्त दयालुता और उद्धारत से लोगो को बडा आश्चव हुआ । 
'(ण्जन पृपो के मन में तरहन्तरह के विचार उत्पन् होने लगे और ढुण्ट स्वभाव के भनुण्य अपने 
शो सस्य उमझ्नकर जानेच्द मनाने लगे । बढ़ <ुप्ल नाग भी अपने को पूर्ण रूप से सफल समझते 
जगा । 

उ>पीजित की पत्तों क्षेमा परम व्यविचारिणी थी । जिस प्रकार रष्णपक्ष की राधच्रि भया- 
था राक्षस के स्गधय समागम दारती है उसी प्रकार बह भी उस दुष्ट ्चसोत्र ब।ले नाग के साथ 
संवेग्म /*ती थी। जब इ 5 दिनो दे। बाद राज्य के अन्तर्गगत दोने वाले उपद्रव शान्त हो थये 
हद सगे भी दपरी एथबघ शाटी की करवा बिस्पा चार दिन के बाद अग्नि से धवण कर सती हो 
शा । ,तोीं उस प्रावर सती को जाने ने क्लेम के द्वारा फिये गये पाप की व्-कालिमा नप्ट हो 
गए । संग सी पथ था यौरव नष्द होने-ोन स 
शव पे 


है चना । उस देवी के इस जपूर्व आत्मत्वाग के 
पृणपी-मण्टल की पु सि।बो का मस्त ऊँचा हो गया। 

वाएपशि। थी प्रेमिया ॥। सेजथ भी थी । उसका नाम मम्मा या। उस वेएया मब्पा से 
हपण वात शच्दपागार वे हो पुत्र थे । ब्लया साम विनिवनिट और पातुसिह था | उन दोनों को 
शाण गा नूग शो घगी मरया योच 22% राजपुरी मे रहने वो । उउकी लौसरी पुत्नवधृ भी 
फोश रखे । गिसे बता थे (३ पर रिन कोर रात उंद्भी का प्रणाश बना रहता था, 


० कक आए । पे मगाद गे दाने ल्। प्रा4र अपने को चन्‍्य समशातरी थी प्रतिदित सच वे 


न 


मा] ६ ह+ 
| पाप 
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और भिक्षकों को जो मना पड़े हप॑ के साथ भोज दिशा करती थी, काल के चक्र में पर्डकर 
उसी मरना को जीविका के लिए दूंसरो का सहारा लेना पड। । इश्नरता के स्थान को दीनता ने 
ने अहण कर लिया । वह राजपुरी उसेके लिये बमपुरी भी बढकर अधिक दु खदायिची हो गई । 
पुछ्न का सर्वताश करने के वाद राजा सग्रामराज ने उसके स्थान ५९ ५।पी भद्वेश्वर को 
निथुु्त किया । उच्चाधिका ₹ प्राप्त करते ही उसने भूतेशवर आदि देवताओं का कोश त4॥ अन्य 
बच्चुएँ लूटना आरंभ कर दिया। राणा सग्राभमराज की विषेकहीनता का वर्णच कहाँ तक किया 
ज।4 | विवेक से हीन होने के ही कारण उसने पार्थ जैसे दुष्ट भुष्यो को अधिकार दिये । यह 
जानते हुए भी कि ५।र्य अपनी परभ दुष्टता के कारण जनसाधारण में बिन्‍द। का पात्र बन चुका 
है, इपना ही नहीं, पह व्यभिच्तारी होने के कारण अपने भाई की पत्ती पर जासफ्त भी है, फिर 
भी राजा सैश्नामराज ने पिता किसी अकार का विचार किये ही उसे चगर का अधिकारी बना 
दिया । वह पार्थ इतचा दुष्ट था कि उसने कभी मन से भी पुण्य कर्म का सुपर्श नही किया । 
उच्चकी जीवन ही पपभव था । इसीलिए अधिकार को आएा करते ही उस पापी पार्थ ने भ्रेश्१र 
के प्चिव *ज्जञपी० १९ पशुहिसा आदि पापकर्म करना आरम्भ कर दिया। इसी कार भ्रणा 
को कण्ठ देने में प्रवीण सि& का पुत्र मतज्भ॒ जो कि ससार के क्पण पुरुषो का शिरोमणि था, 
बह भी उस थयोभी राणा सशभ्रामराज के कोश की बढाने लगा । 
देवभुख दिविर का पुआ वेचने वाली वेश्या से चप्प्रसुल चामक पुत्र उत्पन्त हुआ। | बह 
चनन्‍्प्रमुख पुछु का आश्रय पाकर राजा सम्रामराज का भिय सेवक बच गया था। उसने कौडी- 
कौड़ी जो्ड करे. करोंडो दीना< इकट्ठ कर लिए थे | फिर भी पह कृषण भेंट में ये हुए पुओ 
को भी अपने पुराने रोजभार के अनुसार अपने सेवक अथव। दूसरे मचुष्थो के हाथ बेच देता था । 
नाल्थावस्या में उसको जठरान्नि अत्थच्त भ्रदीप्त थी। जो कुछ जितना खात। था बहू सब उसे 
तुर्त हम हो जाता था । इसी लिए उस समय बह फिसी भी रोग का शिकार नही बचा था। 
किच्छु जब चहू सयवाना हुआ तब उश्चकों जठरातित भन्द पड भई और वह बीम।< रहने लगा । 
उसफे शरीर की सेपरेखा ही पल कर विधिन हो थई । इसी जिए जोभे उसे देख कर हंसने 
सगे | फिर भी वह थोभो के हँसते ५९ ध्यान न देकर किसी प्रकार अपने जीवन के दितर बिताने 
लगा । वास्तव में वात यह थी कि वह घन का सचय करता ही अपने जीवच का सुथ्य उद्देश्य 
समक्ष चुका था । बचपन में उसने जो कुछ खा पी लिया पही उक्षके लिए पर्याप्त हो चुका था । 
इसके बाद जग्चिभान्‍्य का बहाना कर उसने खान+पीना ही वन्‍्द कर दिया। उचित मात्रा से 
भोजन ने मिलने के कारण वह दुनथ। होने लगा और अच्त में बीमार पड भया । उसने मरते 
समय एक करोड दीनार का तीकतरा भाभ श्रीरणेश्चद के मन्दिद का जीर्भाद्वार करने के लिए दे 
दिया था। अपने जीवन में उसने केवल यही ५क पुण्य का कार्य किया था। उसके नाव, भाग 
तथा नन्दिमुख नाभ के तीन पुत्र थे। वे तीनो ही एुज्ञ के अधघीच हक सेनापति' के पद १९ फार्य 
करते ये। पुज्ञ के पाए राजा सम्राभराज ने उन्हे उसके ५५ पर निथुक्त कर दिया था। यह 
निशुक्ति छुरर्ण के सर्व १५ बालकों 8₹। किये गये थवकाण्डो के बन्‍्धन के समान ह।<4।९५५ 
हुई थी । 
राजा सभ्रार्भराज त्ते पुन के साथ उत्त तीनो को भी तुरुण्क) के 4 < मे भेजा था और 
वे भी तुज्ञ के सभाच थुछू मे 6६ कर अपने देश में चले जाये थे | जब लोगो ने देख जिया कि 
सजा मापश्यकता से अधिक क्षमाशील है और राज्य के समस्त मन्त्री अपने-अपने पद के उत्तर- 
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उसी को है और व६ चाहे जो $छ७ करे, उसका विरोध करने ,वाला कोई नही है, ये विचार भी 
उक्षके चिए में कमश वृद्धि पाने लगे | इन सबका परिणाम यह हुआ कि वह राजा अनत्तदैेव 
अमितव्बवी और व्यस्ननों के अवान होने लगा । 

जैसा वह राजा था वैसे ही उसके सहायक भी थे । अधिक से अधिक वेतन लेकर जी 
व्यक्ति राज्य के धन को लूटना हीं अपने जीवन का ध्येय बना चुके थे, वे समी उस राजा के ५१रम 
मित्र थे । इस ५क।९ के मित्रों मे शाही के ५१ ही प्रधान थे । उस्त राजा पर उच सबका अधिक 
प्रभाव ५७ चुका था । शाही का पुत्र जिसका नाम रुद्रपाल था, वह तो अत्येक राज्यन्सम्बन्धी 
कार्य मे राजा का दाहिना हाथ बन चुका था| उस्ष समय उसके समान राजा का प्रिय कोई 
दूसरा व्यर्ति नही था । 


रप्रपाल, दिद्दापाल और अनभ५।ल ये तीनो ही शाही के पुत्र थे और इन तीनो की ही बडी 
विनचिन दशा थी | रुप्रपाल को प्रतिदिन एक लाख दीनार वेतन के रूप मे मिला करते थे फिर 
भी उसको दरिद्रता ज्यों की त्यो बची रहती थी। वह जब कभी किसी बात पर अधिक विचार 
क९0। तो केवल इसी बात पर कि वह किस उपाय से राज्य के धन को अधिक परिभाण से जू« 
कर कुबेर के समान धनवान हो सकता था । इसीलिए उसे जो कुछ वेतत मिलता था उससे उसे 
सनन्‍्तोष नही होता था । 


उसके भाई दिद्दापाल को प्रतिदिन अस्सी हजार दीमार वेतच के रूप में मिलते थे । वह 
इंतना अभितव्ययी था कि उससे उसका खर्न पुरा चही पडता था। यो $ुछ पाता था उसे पानी 
के समान खर्च कर डालत। था और फिर ऋण जेंकर शैष कामो में खचे किया करता था । धीरे- 
घीरे उसके ऊपर ऋण का भार अधिक हो थथया । इसीलिए ऋण पथ। व्यय की चिन्ता से उसे 
रात भर तीद नही जाती थी। वह भी किसी न किसी प्रकार अधिक धन प्राप्त करने का उपाय 
सीना करता था। 


दिद्वापाल और रुप्रपाल का भाई अनगपाल राजा अर्नन्तदेव का बडा कपान्‍पात्र था। वह 
ज।है जो कुछ करता, राजा उससे कदापि रूट नही होता था बल्कि जब कोई व्यक्ति उसके 
विरुद्ध राजा से कहता तो उचटा ही उस ५९ राजा की फो५-दृष्टि हो जाती थी । इसीलिए योग 
उसे राज। के ६९ पाला गया वेताल कहा करते थे । जिस प्रकार लोग वैताल से साधारण रूप 
से डरा करते है उसी भकारे उससे भी डर। करते थे। जो 9७ उसे बेतन के रूप में मिलता था 
उसे वह बहुत ही कम समझ्षतता था। इसीलिए वह सवंद। देवत।ओ की सुवर्ण मयी प्रतिमाओ को 
पुंड्वाने का विचार किया करता था । 


उस सुभ4 चाण्डायों के समान दुष्ट स्वभाव वाले भनुष्यो की सरुया अधिक ब७ चुकी 
थी । वे क्षक अजा का घच और जीवच हरने मे तनिक भी सकोच नही करते थे । पाप किसे कहते 
है, इसे वे जाचते ही न थे । चोरो के अत्याज।रो से प्रजा का कष्० दिन-प्रतिदिन बढ्ता ही जा 
रहा था। कही भी प्रजा की किसी बात की सुनाई नही होती थी । राज। का परमश्रिय रुद्रपात 
उन सब अत्यानारियों को वच्ज-पजर के समान सरक्षक मिल भया था | जब कभी कोई सकट उप- 
स्थित होता त्तव वे सब रुप्रपाल के सभीप चले जाते और बह उच सबो की पीठ ठोक देता, भैंत- 
एव वे सब पून॑नत भेजा को सताने के कार्य मे निडर होकर तत्१५ हो जाते । 
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; इतना ही नही, रुद्रपाल-के आप्त कायस्यथ लीभम भी कम बैत्यानार नही करते थे | अपने 
संरक्षक रप्रपाल का सह।रा पाक वें लोग भी निरच्तर श्रणा को सतानेल्‍लगे थे। जिसे जो उप 
सुक्षत) पह उसी उपाथ से प्रजा को जूठ लेता । इस प्रकार वे-कायस्थ लोग भी पर्वाप्त बन-सग्रह 
करके धेनवान्‌ हो चुके थे । उन सबो का प्रधान उत्पल था |'उसके पास घन इतना हो भथा 
था कि उसके, नाम के पहले “श्रीमान्‌” शब्द जोडा जाता था ।'उसने * अबभठ का चिर्भाण किया 

उस रुप्रपाल की राजप्रियता का वर्णन वाणी द्वारा कर सकता * सर्वया मैसभव है। वह 
इतना राजशिय था कि उक्षने राजा अनन्तदेव को अपना छोट। साढ, बना लिया। वास्तविक 
घटना फेनल इतनी ही है कि उसने जालपर के राजा इच्प्रचन्द्र की ज्ये००"कच्या आसभति के 
साथ विवाह किया था | आसमतति बडी सुष्दर थी | उसका मुख चन्द्रमा के समान नेवो को सुख देने 
की शक्ति रखता था। उसी आश्षमति ने त्रिपुरेश्वर में अपने नाम से मठ बचवायां था। उसको 
छोटी बहन शुव॑भत्तीरेदी उससे कुछ ही कम अवस्था की थी। उसी के साथ रुप्रधाल ने राजा 
अनन्तदेव का विवाह कराया था और अपने साथ उपर्युक्त सम्बन्ध स्थापित किया था। 

जिस अर < कर्ण ने कर्णों को खुल पहुँचाने वाले वनों से दुर्योधन 'को उद्धत स्वभाव 
वाला बना दिया था उसी अकार चिकनी-चुपडी बातें बर्नाने वाले परभभ्रिथ मित्र रुद्रपाल ने राजा 
जनन्‍्तदेव को परम उच्छुखल बना दिया था । उस राणा की उहृंण्डता गौर उच्छू खलता चरम 
सीमा तक पहुंच चुकी थी । रुद्रपाल जैसे बन-लोदुप व्यक्तियों के करण अजा मात्र को कष्ट था 
ही | ऐस ही समय में तुग के भाई चुगघसीह का पत्र धिभुवनन जो उस समय क+पनाधिपति के ५८ 
को सुशोमित कर रहा था, और जिसका अचुचित सभ्बन्च राजा' स॥।मराज की पत्नी श्रीलेखा 
देवी के साथ था, उसने राज्य के समस्ष डामरो को एकत्रित किया । जब थुरू के'योग्य आवश्यक 
पैथारियाँ हो चुकी त4 वह राजा अनच्तदेव के राज्य को छीनने के लिए वहाँ आया। 

इस) सन्देह नही कि तिभुवत्त अपने क्षमथ को बडा प्रभावश।ली और अतापी वीर था। 
उसके सहाथक डाभ२ भी साहसी योद्धा थे । जब पह अपने समस्त सैनिको को साथ लेकर यु के 
लिए आया तब उसने अपने मन से यह निश्चय कर लिया था कि युछ के लिए उसके पहुँचने का 
सम्ब।द पाते ही राज्य के कर्मचारियों का एक बडा भाभ उसके पक्ष में मिल जाथभथा और उन 
सब का अचुक रण करते हुए एक॥+१ और अश्वारोही सैनिक भी राजा अनच्तदेव के पक्ष का त्य|ग 
के९ देंगे । किन्तु उसके एर्माग्य से और राजा के सौभाग्य से किसीः ने भी अपनी राजभक्ति को 
ठुकराना उच्चित नहीं समझा | समस्त एकाग और अश्व।रोही राजा अनच्तदेव' के पक्ष को है 
ग्रहण किये रहे । ए न ५ 2 हक ! 

«५ यूद्ध के क्षेत्र मे उभय पक्ष के सरदार, सैनिक और सहाबक आकर एकलनित हो गये । जो 
जिक्ष पक्ष का समर्थक था वह 'उसी पक्ष के लिए विजय की कामना करता हुआ बडी वीरता के 
साथ अपने-अपने शर्तों को सम्हालने ला | कुछ समय तक घोर संग्राम होता २ह। । हार-जीत 
का प्रश्न जीवन-मरण का प्रश्न च्न चुका था। भुण्डविहीन रुण्डो का युद्ध बडा भथानक गौर 
वीभत्स था। कुछ समय मे कम्पनाधिपति त्रिभुवल और 'राज। अनच्तेदेष दोनो ही युद्ध के क्षेंत्र 
में शस्व और ब्त्र का प्रयोग करते हुए दिखाई पड | त्रिभुवत्त वाण चलाता' था और 'राजों 
अनन्तदेव अपनी त्तलपार से आत्मरक्षा करे रहा था । 

क्षण भर में ही राजा अननच्तदेव ने अपनी तलघार'णसे त्रिभुवन के अन्यर्थ नाणो को काठ 
डाला और फिर वीरोचित प्रशसनीय परकम दिखते हुए त्रिभुवन के क्षाथ युद्ध किया | रंणकुशल 
११ 
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थोछ्ा निभुवन ने लोहे का कवच घारण किया था, इसीलिए उसक। शरीर युद्ध के क्षेत्र मे स*र्ण 
रूप से सुरक्षित था | यद्यपि राजा अनच्तदेव ने उसके समस्त वाणों की काट दिया था तथापि 
बह पर्वत के थमान अचल रहकर युद्ध करता ही रहा । जब वह साधारण प्रह्मरों से न हटा तब 
परम पराक्रमी राजा अनत्तपेव ने अपनी तलवार से भयानक और घातक प्रहार करना आरम्भ 
कर दिया । उसके उच प्रहारोी से तिमुवत का कवच लिंसभ-भिन्ष हो गया । 
कवच के छिन्न-भित्र होते ही उसका शरीर भी पूर्ण रूप से रक्षाहीन होकर वीरता के 
दर्प से शून्य हो भथा । अपने अताप के समान रुघिर का वमस करते हुए वह युद्ध के क्षेत्र से भाग 
गया । उस समय यु के क्षेत्र मे बह राजा बालक के सभान दिखाई पड रहा था। उसको समस्त 
शू<त) और अभल्भत्ा विषय से छिपी हुई थी । 
जब कम्पनाधिपति प्राणों की रक्षा करता हुआ थुछ के क्षेत्र से भाग गया तब राजा 
भननन्‍तदेव के भीत॑< वीरता का छिपा हुआ तेज स्वत अकाशित होने लगा। उसके अलौकिक बल 
और विक्रम को रेखकर सभी आश्चर्य करेने लगे । ठीक ऐसे ही सनय में अभिनव नामक डामर 
राजा से यूद्ध करने के लिए. बाण चलाने लग। । बहू डामर शमाला प्रात्त का निवासी था और 
बाणन्युद्ध में बडा ही निपुण था । राजा ने उसक। भी सामना किया । राजा के थु&-कौशल को 
देखकर उसकी समस्त निपुणता जुप्त हो गई | वह युद्ध के क्षेत्र से त्रिसुवन के ही समान भाभने 
लगा । अन्त में शालास्थल नामक भ्राम में राजा ने उसे ५० रूप से परास्त कर दिया । 
कभ्पनाधिपति निभुवत ने अनावश्यक रूप से थु& की जो अग्नि जलाई थी, वह उसी के 
बल-विक्रम की आहुति १५क९ शीतल हो ५ई | उस समय राजा अनन्तदेव की श्रोमा बडी ही 
विचिन्न थी । उसकी तल१।९ २७ और मास के लोथडे से 4६७ की पिपास। सिंटा चुको थी । 
युद्ध के शान्त हो जाने पर वह तल१]९ रफ्त और भास के आवरण से ढके हुए दण्ड के 
समान दिखाई प७ रही थी। ऐसी तल१व॥२ को हाथ मे लेने के कारेण यु के क्षेत्र मे सजा 
अनन्‍्तदेव देड को हाथ मे घारण करने वाले फालभैरुष के सभाच त्रिभुवच॑-भेयकर दिखा ४ पड़ 
<ट। था। उसके समस्त शरीर से क्रोषरूपी अग्नि की चिनगारिया निकल रही थी। उसका 
अधिक से अधिक स्नेही मित्र भी उस समय उसके समीप जाने का साहस नही कर सकता था । 
ऐसी उसकी भयथावची माक्षति ही चुकी थी । 
जब थू८ के व्यापार से उत्पत्त होने वाला समस्त क्रोधानल शान्त हो गया तब वहू राजा 
प्रतेस-चिय्त होकर आगे बेढा । थोगो ने किस-किस प्रक+< उस भयानक थ.ुछ में उसको सहायता 
की थी, यह स्व जानने को उसने इच्छा अक८ की । उसकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए 
उसके कुछ सेचक आगे-आगे चलने लगे और थुद्ध के क्षेत्र मे एकत्रित हुए व्यक्तियों का नाम ले- 
लेकर तथा उत्तका परिचय देते हुए उन सबकी वीरता का वर्णन केरने लगे । उन समस्त वी रो में 
एकाभों की ही संख्या अधिक थी। 
शधनुओ के निर्भभ अहारो से वे घायल हो चुके थे । शस्त्रो के अरहारो से उचके शरीर छिन्न- 
मि्न होकर रपिर की बारा बहा रहे ये। राजा अनच्तदेव उत्तर समस्त वीर योद्धाओ को बडे 
ध्यानपूनंक देखने लगा था। देखते ही देखते राजा के हृदय मे करुणा के भाव अवाघ रूप से 
उत्पन होने लगे थे | उन समस्त भाषो के भ्रभाव से अभानित होकर राणा ने उच सेबो के प्रति 
जल] के सहानुसूत्रि प्रकट की और मसश्तीम उदारता दिखाते हुए उच्छे अक्षेपटल में उपस्थित 
होने की आवश्यकता न रुखकरे स्वतन रूप से मेतन मिलने की व्यवस्थ। क९ दी । 
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इस प्रकार के व्यवहार से उस राजा ने उप सबो के श्रत्रि अपनी छतश्त। प्रकट की और इस 
उपलक्ष में उसने अपने सेषको को छानवे करोड दीचार भी क्रमश जीविका के रूप में दे दिये । 
ऐसी कहावत प्रसिरू है कि जब वह राज। थयुद्धनक्षेत से वापत आया था तब चिरकाल से दुृढ्त। 
के साथ भुट्टी मे पकडी हुई उसकी तथ१।९ मुट्ठी १५९ बहुत बेर तक टूंध की ७।र से सीचने ५९ छ८ 
सकी थी । इससे अर्थ इतना ही निकलता है कि ज्यों ही शुरू समाप्त हुला और विजयश्नी ने 
राजा के भले मे अपनी विजयमाला पहिना दिया त्यो ही राजा में अपने कत्त॑ण्य का ज्ञान अबल 
हो जाया | जब तक उसने अपने भिन्रो, सहायको और वीर योद्धाजी क। उचित सम्मार्च करके 
थथेष्० पारितोषिक न दे दिया तब तक युद्धक्षेत्र मे शतुओ का विनाश करने के लिए उसने अपगे 
हाथ में जिस तजव२ को ग्रहण किया था, उसे नहीं छोडा था । जब सब के लिए धु्ध और 
सुविधा की व्यवस्था कर दी गई तब उसने अपने लिए सुख और सुविषा की व्यवस्था की थी । 
उसके इस श्रकार के भानवतापुरण व्यवहार से सभी की असभता चरम सीमा तक पहुँच 
गई थी । वह एक उद।९ राजा के रूप में सम्माच पाने लथा था। उस सभय उसका-जैस। उदार 
और सरल स्वभाव वाया दूसरा कोई भी अतापी पुरुष चही था । सत्व कह। जाय तो क्षमाशीलतत। 
और उदारता के ही कारण वह अपने शनुओ को भी अभयदान कर चुक। था। इसीलिए उस 
राजा अनच्तदेन के उच्च आदर्शों का वर्णन कर सकता श्षण्दो की शक्ति से परे की ब।त हो 
गई है । 
जिस त्रिभुवन् ने मदान्ध होकर उसके श्रत्रि विद्रोह के भावों को उत्तेजित किया था 
और ससीत्य बडे दर्ष के साथ युद्ध करके उसे पराजित करता चाहा था, वही विभुवषन्न कुछ दिनों 
के बाद जब देशान्तर से वापस आया और अपनी दीनता भ्रकट की तब उस राणा अनच्तपेव ने 
उसके प्रति किये गये समस्त रोष के भावों को ६९ कर दिया ओर बिना किसी सन्‍पेहट के उसे 
अपने यहाँ रख जिया । 
उस राजा ने अपने बान्धव ब्रह्मराजण को गजाधिपति के प4 पर निशुक्त किया था | इस पद 
५९ निथुक्त होते ही उसमे भी कुछ-$ुछ अमभिमानच के अकुर उत्पन्न होने लगे थे । राजा का परम 
प्रिय रुप्रषाल भी कम अभिमानी न था। अपने-अपने अभिसोन की रक्षा करने के लिए वे दोनो 
भिन्न-भिक्ष अरकार के उपाय करने लगे। रुद्रधाल अपने समय का बडा कुशल राजनीतिज्ञ था। 
उसके (।भने क्रह्नराज की एक भी न चली | धीरे-धीरे रुद्रपाल के साथ छूष हो जाने से बह 
रुष्ट होकर चला गया | 


भ्रतिशोध लेने की भ[वना भ्रब॒ल होने के कारण ब्रह्व राज को शान्ति चही मिल रही थी । 
नह इधर-उचर भ्रमण कर अपना समय बिताने लगा | जब कुछ दिन बीत भये तन चह्‌ न्रह्मराज 
अपने शत्रु रुद्रपाल को पराजित करने का नया उपाय सोचने लगा। सोचे हुए उपाय के अनुसार 
नह सात भ्लेच्छु नरेश तथा डामर-समरूह-क्षमेत परदो के राजा अचलमगभल को साथ लेकर अ।कऋ- 
मण के लिए आया । 

दरदो का राजा अचजमगल बडे उत्स।ह के साथ आगे न रहा था। उच सचो के आ।ना- 
मण करने का समाचार पाकर परम पराक्रमी रुप्रपाल भी ससच्य युद्ध के लिए तंथ।र हुआ । 
यथासमयथ उसने भी शनुओ पर विजय पाने के उद्दृश्य से प्रस्थान किया | वह दरदराज क्षीरपृ०७ 
साधक स्थान पर पहुँचा ही था कि इतने में असीम साहसी रुप्रपाल उसके सामने युद्ध 
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करने के लिए पहुँच गया । दोनो पक्ष की सेचाएँ सावधान हो  भई। दीनो को ही थुढ- 
अभिलापा प्रबल होने थी । 
किसी भी पक्ष का कोई भी सैनिक अपने विरोधी पक्ष से अपने को किसी भी दशा में 
च्यून समझने को तैयार न था। अन्य में दोचो सेना की और से द्वुधद्ा दिन थुद्ध के 4७५ घोषित 
किया गया | इसके बाद ही ६रदराण अचलमगल इब९-उ१९ घूमते-फिर्ते कोतुकवश िड।९क 
नाम के निवास-स्थान ५९ पहुँच भय । वहाँ पर पहुचते ही उसभ मछली का शिकार करने की 
इच्छा उत्पत हुई। उसके साथ जितने भी सेवक थे, उच सबो से भी उसने मेपन्ती उच्च अभियापा 
को कह धुनाया | ' 
सुनकर उच सेन सबको ने बडी नश्नता के साथ श्रार्यना करते हुए. कहा, यिहू पिडारक 
च।थ का चिवास-स्थान है। आप यहाँ की जिन मछलियों को देखकर शिक।९ के लिए लालाबित 
हो रहे है, वे सब उस नाग के- सरक्षण में हैं। यदि जाप इचमे से किसी एक पर भी अहार 
करेंगे, तो आपको भवयाचक सकट का सामना करना पड़ेंगा। अतएवं जाप यहाँ की मरछलिथी का 
शिका € करने के वि।« को अपने भच्त से ६६ हटा देने की ५ करें 
इस अ्रकार सेवकों के निर्षंघे करने पर भी उसने अपने उस विचार के। त्याग चदही 
किया जोर विन कुछ सोपे-किषारे ही पहाँ की तरती हुई किसी एक भछेली के शरीर १९ भाला 
भार दिया | उसच ज्यों ही भाला भार। त्यों ही उस कुण्ड के भीतर से एक भयानक भाग चिकणोी | 
उसपंग शरोर श्ुगाल के समोच था | दरदराज-यह न सभझ सका कि वही पिंड।रुक च।५ है। 
उसने उसे साध।रण जगली 5४१।ल समज्न लिया और उसका भी शिकार करने के इरादे से उसके 
पीछ-पीछे दौड़ने लग। । £ ५ 
जन सैनिकों ने देखा कि उनका राजा इस क।९ किसी पर आक्रमेण करने के लिए 
सहसा दोड रहा हैं तब वे ब्ड अस्षमणस में पड गये | उचको समझ्न में कुछ भी ने आाया। 
वियभ्प तक तवी-वितर्क करने के बाद उच्त सबो ने यह निश्चथ किया कि युद्ध की य१९५। में 
परिवतत १९ दिया १4। है, इसलिए शत्र को जार से जाकमण होने जगा है। 
ऐसा तिश्चव करते ही दरदराज के सैंचिक भी श नुओ से थुद्ध करे के लिए चल पड़ । 
उच्त सबी को अपनी बो< बढ्ते हुए देखकर रप्रपाण के सैनिकों ने भी अपने अस्व-शस्व सम्हाण 
लिये ओर बडे दर्प के साथ ५«वी को केपाते हुए भागे बढ़े । क्षण भर मे उस स्थान का शार्च्त 
वातावरण भवानक &प से अशान्त हो भया ! देखते ही देखते घोर सअभ्राम होने लथा। रफ की 
वबा<। से परती रंग भई | भास के लोथडो के कारण चलना कण्पिन्सा हो भवा। मारनमा<' के 
शब्दों से दिशाएं भूंज उटी । 
दोनो ५क्ष के वीर सैंचिक थुछ मे पीठ दिखाना गपने लिए कलक और नरकभमामी होने 
का कारण समझते थे | जो जिस पक्ष का था, वह उसी पक्ष को विजयी बनाने के लिए श्राणपण 
से युद्ध कर रहा था | उच सब के युद्ध को देखकर ऐस। ज्ञात होता था माचो असरूप रु८्र परस्पर 
महाश्रदयकरे कृष्थ कर रहे हो | उच सब के सभ्ाम में शब्नों के सभर्ष से अग्नि की चिनभारियाँ 
सभी दिशाओं में व्याप्त होने लथी और वीरतापुर्नंक आप-विसर्जच करने वाले बीरो के साथ 
देवागनानो के स्वववर होने लगे । 
जन परुपराण जचयमगल ने पखा कि उसके सैनिकों में से अधिकाश परलोक सिधा* 
गये हैं तन वहू भवानक रूप से कुछ होकर फेद्रपाल के सैनिकों पर टूट पढ़ा | कुछ क्षणो के लिए 


राजतरुमिणी श्द्प्‌ 


विजयश्ञी की ७५। उस पर हो गई किन्पु जब रुद्रपाल और उसके सैनिकों ने सामूहिक रूप से 
उस पर आनकमण किया तब विजयश्री की $५॥ का लाम करने की आशा के साथ उसके जीवन की 
आशा भी जाती रही । उस्त' सहाभयकर सभ्नाम मे दरदराज का शरीर रुण्ड और सुण्ड, इस दो 
भाभों में छिल-भिंस हो भया जोर श्रीण्मकालीन उत्ताप्त रोड्र के सभान थुरुषिणयी <ु्रपाल का 
4१ सभी दिशाओ में फैल थया । हे 

इ<पराज अचजमगल की सहायता करने के लिए जितने भी म्लेण्छराज भाये थे, उनभे से 


कुछ तो यु में मारे भये गौर जो शेप रहे. वे,सब बाँध लिये गये । साथ ही साथ इस थु& मे 
काश्मी र-परेश अनस्चपेव को विपुल सुबर्ण और रत्न ज।दि अधिक सुल्यवाच्‌, वच्चुओ का लाभ 
हुआ । थुछ की विजय से उल्लसित होकर रुप्रपाल ने दरद्राज का मस्तक अपने स्वामी अनन्‍त- 
देव को भेंट किया | उस समय वह मस्तक रृधि से व्याप्त हो, रहा था। ,उसके बाभूषणो के 
भोत्िथो की कान्ति-रूपी जल से उस पर जो रुघिर था, उसक। क्षालन"सा हो रहा था | 
इस मटना के थोड़े ही दिनो बाद एक दूसरी घटवा का आरम्भ हो गया र[जा अचन्त- 
देव का श्राता उदयनवत्स था | वह किसी कारणव$ अपने श्राता से असतुण्ण था कि्छु प्रकट 
रूप से राजा के विरद्ू अचारण कर सकने का,उसमे साहस न था |, इसलिए वह उचित सभय.की 
अतीदा। में अपने दिच चुपचाप बिताया करता वा । जब उसने समझ जिया कि कार्थ के योग्य 
समय आ गया है तब उससे राजा अनच्चदेव के विर& क।श्मीर के ब्राह्मणों को उत्तेजित किया । 
उश्तकी उत्तेजना से उत्तेजित होक< वे सब ज्राह्मण _ प्रायोपनेशन आदि उपद्रव करने लगे | इंच 
समरूत उपद्रवों से राजा को अनेक भ्रकं।र के क५ष्टो का सामना करना पडा । 
ह दुख पहुंचानेबाली घटनाओं का क्रम दिच-प्रतिदिन बढता ही भय। । कुछ सभथ के बाद 
लूता रोभ ने राजा के परमशिय रुष्रपाथ को घर दबाबा | सभी अकार के संभव उपाय उसकी 
रक्षा के लिए किए गये किन्तु सब व्यर्थ सिंछ हुए जोर वह उसी रोभ से #८७ के भुख्च मे चला 
गया । उसके बाद ही अल्प सभय में शाही के सभी पुन भृत्यु को आाप्त हो बये । 
अभी तक राणा अनच्तदेव की पत्नी सुर्व्तीदेवी का $७ भी असाव राजा के हृदय ५९ 
नही पड ५।थ। था | जब कभी वह राजा के हंदध ५९ अपना प्रभाव डालने का श्रयत्त करती 
तब उसे मन्य में पिराश ही होना पदता | रुद्रपाल, विद पाल और अनथ्पाल आदि पाल- 
बन्घुओ के विष५ मे राजा का जो अन्घभ्रम था, वही श्षर्थभप्तीदेवी के मार्ग में सव से बडा 
बाघक था । इसीलिए भहा रानी सुूर्वभप्तीदेवी के सदुभुणो का प्रभाव राजा के हृद्यरूपी पट १९ 
पूर्ण रूप से अकित नही हो पाता था, किच्छु ज्यो ही पाल-बच्चु-विषयक अन्पग्रेम-रूपी मैल 
६९ हो भया त्यो ही निमल दर्पण के सभान राजा अनच्तदेव के हृदय में स्थमप्ीदेवी का प्रति- 
निम्न स्पण्टलथा एणे रूप से रीखने लगा। तात्ययें यह कि भहाराची सूवमतीदेवी मे जितने भी 
सदूगुण थे, उन सब का यथाथें प्रभाव राजा अननन्‍तदेव के अन्त'करण०-रूपी ५८ पर जैसा अकित 
होना चाहिए, ठीक वैसा ही एण॑ रूप से अकित हो गया । 
महा रानी सूर्यभतीदेवी का दूसरा नाम सुभटा था। जब उसने बपने को राजा अननन्‍त- 
देव की कृपा-पानी बचा लिया जौर राजा जनत्तदेष को भी उसके हृदय की उच्पता पंथ। चब्तरि 
की उज्ज्नयत। का शाच हो गया तब उसने अपने मनोगत भावों को राजा के निक८ प्रकट किया । 
बिना किसी तके के राजा मे उसके समस्त भ्रस्तावों को स्वीकार कर लिया | तदपुस।र उसमे 
वित्त भंदी के पव्वोले अदेश से भगवान्‌ भौरीश्चर की स्थापना की और अपने नाम से भी 
सुभदामठ नामक भर० का निर्माण कराया | 


१६६ राजतरमभिणी 


जिस समय राणोचित मर्याद्य की रक्षा करते हुए उक्षने भगवान्‌ गौरीश्वर की प्रत्ति०७ 
की थी उस समय उसकी दानशीलता अपनी भर्थादा को सीमा पार कर भ३ थी । जितने ब्राह्मण 
और थाचक वहाँ प९ भाये थे उन सपो के लिए महारानी श्ूर्य मततीदेवी ने कल्पलता का रूप धारण 
कर लिया था | उसने अपनी इच्छा के अनुसार थथेष्छ गो, सुवर्ण, रत्न और अश्व आदि दान कर 
दिये ये । अपने उदारतापुर्ण दान के प्रभाव से उसने कितने ही ब्राह्मणो को दरिद्वता के ९- 
बच्धन से भुक्त कर दिया था| 

रानी सूर्य मतीदेवी के एक छोटा भाई था। उसकी चाम तो आशाचन्द्र था किन्चु वह 
कल्णन के भी चाम से विश्यात था | उसके ऊपर रानी का बारल्वय अधिक था। जिस अकार 
उसने अपने नाम से मठ का निर्माण कराया था उसी प्रकार उसके चाभ से भी को६ न कोई 
लोकोपकारी कार्य करता चाहती थी। अन्त में उसने उसके नाम से अभ्रहारचसहित भ० का 
चिर्भाण केराया । 


इसी अ्रकार सिल्लन नामक अपने श्राता तथा अपने पत्ति के नाम से उस ख्त्ती ने क्रमश 
विजयेश और अमरश के मन्दिरों के पास दो म० निर्माण कराये। इतना ही नही, विजयेश्व <- 
मन्दिर के समीप उसने विद्धान न्राह्णों को एक सौ आठ अश्रह्दारों का दान क* महा५ु०्4 क। कार्ये 
किथा । अमरेश्वर में भी उसने अपने पति के नाम से अनेक अभश्रहार दिये और स्थाच-स्थान १७ 
विशृल, बाण, शिवाल+4 आदि की प्रतिष्ठा की । 

इसके बाद समय ने फिर प॑टा खाया | उन दोनो (राजा अनच्चदेव और महारानी 
सूर्यभप्तीदेवी) के सुल् के ससार में एक भेयाचक भूकम्प आ गया । उन दोनों का पुन राजराण 
बडा सुन्दर और उुशील था । जो कोई उसे देखता वही उसके अलौकिक चमत्कार से मुग्ध हो 
जाता | जिस अकार वह राजा और रानी को भिय था उसी भ्रकार श्रण। मात्र को भी प्रिय था । 


राजकर्मचारी उसके दर्शच पाकर अपने को धन्य समझा करते थे। ऐसा वह रणकुमार राज- 
राज सहसा बीमार पड गया । 


राजा और रानी, दोचो का ही सारा ध्यान उर्स पर केन्द्रित ही भय । पूजापाठ, दाॉचन- 
दक्षिणा ओ< देवाभिनन्‍्दन सभी को काम में लाथा भ्या। अपना अलौकिक प्रभाव दिखा सकने 
में सभथ अन्य महोषलियों का शअ्रयोध किया भया किच्चु वह राजकुमार राजराण इस ससता₹ से 
सदा के लिए चला गया। राजा ओर रानी के शोक का सभु८ प्रजा-वर्ग की झोपड्यो तक को 
अपने गर्भ मे छिप। लिया । 


सभी की असनन्‍्नता जोती रही | सुख का नाम व निशान तक न २ह भय। । सभी दिशाओं 
में 'हाहाकार' के शब्द प्रतिध्वनित होने लगे । पशुनपक्षी भी मौन घारण कर अपनी समनेद्ता 
प्रकट करने के लिए अथत्नशील होने लगे । जनसावारण के कार्य बन्द हो गये । पृथनती माताओं 


का हृदथ महारानी सूर्यमतीदेवी के हृदथ को स्पश कर शान्ति अदान करने के लिए व्याकुल 
होने लगा । 


तु)& दिनो तक महाथोक की विभीषका सेबंत्र फैली रही | इसके बाद शोक।कुल हुषथ को 
लेकर राजा और रानी राज-मन्दिर से निकल पड और जान्ति-लाभ करने के लिए सदाशिव के 
मन्दिर के निक८ रहने लगे । उसी समय से उनके वाद के राजाओं ने भी श्राचीन राजभवर्च 
के निवास को त्थाग कर वही रहना आरभ कर दिया। 


राजपतरमिणी १६७ 


राजा अचन्तदेव को अपने अश्वशाला के अश्व अत्यधिक श्रिय थे | इसीलिए गश्वशाल। 
के जितने भी कमंन।री थे, वे सभी राजा के अत्यन्त कृपा-पात्र थे । उच्तकों चुख-सुविधा का ध्यान 
राजा को नित्य रहता था । कहना तो यो चाहिए कि राजा की विशेष $५ के ही कारण वे सब 
अपने को अधिक प्रभावशाली समझने लगे थे। राजा की ओ< से उच्हे प्राय. अच्छे से अच्छे 
पारितोषिक सभिया करते थे। इतने १५९ भी घन-सअ्रह करने के लिए वे सब सर्वत्र प्रजा मे लूट 
मार मचाया करते थे । जिस फिसी के पास घन पेखा उसी को सता कर अथवा मार कर उसका 
समस्त घन छीच जिया | इस अ्कार के अत्याचारो से घन-सभ्रह करके वे अश्वशाला के कमंनारी 
नडे से बे रईस बच गये थे । 
उएलक नाम का एक व्यक्ति विषेश से काश्मीर में आया हुआ था। वह बडा मघुरभाषी 
और चापलूस था। जिसको अपने वश में करता चाहता उसी को वह अपनी वाणी से सुस्ध कर 
लेता था। समय प॥क९ वह भी राजा अन्तदेव का $पा-पात्र बन भथा। उसकी मधुर वाणी कौर 
चापशूसी से अस्षत्व हो कर राजा ने उसको भी अभवदान कर दिया था। ऐसा उत्तम सुगैवस्तर 
पाकर बह भी सबदा शभ्रणा को यूट। करत। था। 
राजा अन्तदेव को ताम्बूल-सेवन का बहुत शौक था। इसलिए प्मराण नोभक परदेशी 
ताम्वूलिक श्रतिदिव उसके लिए ताम्बुज पहुनात। था। घीरे-घीरे वह पाम्धुलिक भी राजा का 
प्रेम-घान हो गया था | मालव देश के शासक राजा भोज ने उसी पत्चराण के &रा अधिक से 
अधिक घन केग न्‍्यथ कर कपणेश्व९ मे एक कुण्ड तैयार कराया था। इसके साथ ही साथ राजा 
भोज ने पापसृदत तीर्थ के पतिव जल से भु्त घोने तथा स्वान करने की सवंदा के लिए प्रतिश। 
की थी । 
कहाँ मालच गौर कहां काश्मीर ! उस दुच्तर अतिया को पूर्ण कर सकना सरल कार्थ न 
था । १७ भी हो, राज। भोज ने प्रतिज्ञा-भग करना उचित नहीं समझा। उसने पद्म राज ताम्वूलजिक 
को बुलवाकर समस्य वृत्ान्त कह कंनाया | इसीलिए राजा भोज की उच्च कठिन अतिश। को 
पूर्ण करने के लिए वह पद्मराज ताम्थुलिक नियमपक उस तीर्थ के जल को कांच के कंलशों 
में भरकर कश्मीर से भेजा करता था । 
थोड ही समय में प्मराज त।भ्यूलिक राजा मनच्तदेव का सबसे अधिक कुपा-पाव बन गया 
था | वह जो कुछ राणा से कहुत। वही स्वीकार कर जिया जाता । उसके किसी भी अश्रस्ताव का 
ख0्डन करना राज) उचित नही समझत। था। इसीलिए जवसर पाकर उस पान नेचने वाले 
प% राज ने राज्य की आय का अधिकाश र₹।ज। की अनुमति से स्वथ लेना आरम्म कर दिया था । 
पत्तराज ताम्यूलिक के सम्बन्ध में जो कुछ वर्णन किया जाय उसे कम ही समझ्षना 
चाहिए । कहाँ तो १६ राजा की दथा का भिक्षुक बचकर आया था गौर कहाँ राणा को ही अपने 
कपण जाल में फास क९ उसे जपनी दया का भिखारी बना लिया । स्पष्ट घटना यह है कि उस 
पत्चराण पाम्वूलिक ने राजा से ही घन पआाप्त कर राजा को ही बहुत-सा ऋण दिया था गौर 
उसके बदले में राजा से पत्रचच्दक-युक्त राजभुकुट तथा राजसिहासन गपने पास रेहन रख लिया 
था। अत्येक महीने मे एक दिच राणा का दरबार लगता था उसी दिन वह राजसुकुट गौर राज- 
सिहासच उसके यहाँ से राजभवन में जाये जाते थे । 
यद्यपि यहू सब कार्येकलाप काश्मीर-नरेश अचन्तदेव की मर्यादा को कलकित करने के 
लिए पर्याप्त था त्थोषि कोई भी इसके सम्बन्ध मे कुछ भी कहने का साहस चही करता था | 


श्द्द राजतरेगिणी 


काठ की धुप्तलियो के समान सभी चुपचाप अपचा-अपना कार्य किया करते थे। जब रानी क्षू- 
मतीयेबी के घ्यान में ये सब बातें आई तब मह राज-मर्यादा की रक्षा के लिए व्याकुल हो उटो । 
उसके पास अपना जितना भी धन,था वह सव प्रसन्‍नचित्त से देकर उस्तन राजभुकट और राज- 
सिहासन तुरन्त छुडा लिये कोर पद्मराज ताम्बूलिक के ऋण से उत्पन्न हुई देश की अव्यवस्था 
को ६५ ७९ दिया । 

इसके दाद रानी सूर्थमतीदेवी ने भश्वशाला के कर्मचारियों के प्रद्ि ध्यान दिया | 
उलल्‍लक आदि लुटेरो के कारण राज्य की अ्रजा में भयानक अशान्ति उत्पन्न ही चुकी थी। उसे भी 
अपनी प्रखर बुद्धि के वल से शान्त कर दिया। जब सभी प्रकार से भ्रणा के ऊपर राजकर्म- 
चारियो द्वारा किये गये अत्याचारों का अन्त हो थया तब काश्मीर-दश की समस्त राज्य-न्यवस्थाएँ 
निविज्नता के साथ अ्रण। के लिए हित्तक।रक कार्य करने लगी । 

रानी सूर्यमत्तीदवी की विचारशीलता, कार्यकुशलता और नीतिनिपुणता से सभी 
उसके प्रति श्रद्धालु और भक्तिमान्‌ हो ये । उस समय से रानी ही राज्य के समस्त कार्थो का 
निरीक्षण करने लगी और राजा अनन्तदेव भी युद्ध अथवा शिकार सम्बन्धी कार्यों अर्थात्‌ शूच्ता 
के कार्यो को छोडकर अन्य सभस्त कार्यों मे रानी का आज्ञापालक सेवक बनकर रहने लगा । 

साधारणतया स्त्री जाति के लिए उसके पति का आज्ञापालक सेवक होना तथा उसका 
अपने पति पर शासन करना निन्‍्दनीय कार्य हो जाते है किन्‍्दु रानी सूर्वमतीदेवी के निष्केलक 
शील के कारण उच्के पति का अपनी पत्नी का आाशाकेारक भूत्व होना तथा उसका अपने पति 
पर शास्तत करना, ये दोनो १रस्परिक कर्ाव्य ससार की दृष्टि मे निन्दनीय न हो सके । 

पविन्न चरिनवाली रानी सूर्यमतीदवी के पुण्य अरताप और सद्न्यवहार के प्रभाव से 
अनन्‍्तदेव के स्वभाव में आइचर्यजनक १५रिवर्तेन होने लभा | थोडे ही दिनो में वह लोक-असि«& 
पुण्यात्मा होने का गौरव प्राप्त करने लथो | इसके बाए उसने भेगवान्‌ शकर' की भक्ति, ब्रेत, 
स्नान, दान और शील बादि सद्भुणो से ऋषियों को भी जीत लिया । 

“उस राजा के दीर्घकालिक राज्य-शासन में चवनवोन्मुख्ी भर्थात्‌ नवीन-नवीन राजकुमार 
के लिए उत्कण्ठित होनेवाली परत्िवरा (स्वथनर मे अभिलापित पति की प्राप्ति के लिए उत्युक 
क्या ) के समान्त राजश्री नवीन-नवीन राजसेवको के समीप जाती थी । तात्पर्य यह कि राणा 
अनन्तदेव ने अपनी नीति बदल दी थी । जिस तरह बह पहले किसी एक सेवक पर ही अपची 
विशेष कृपा-दृष्टि रक्षा करता था और चाहे कोई कुछ भी कहे वह फिर उससे अपनी कृपा- 
दृष्टि न हटाकर कहने वाले से ही रुष्ट होता था, उस तरह का व्यवहार उसने बन्द कर दिया । 
अब तो वह किसी एक सेवक ५९ अपनी #पा-दृष्टि को स्थिर रखना कठिन समझने लगा था । 
योग्य और अथोग्य व्यक्ति के साथ उचित और अचुचित प्यवहार का विचार नित्य किया करता 
था। इसीलिए उसकी कप-दृष्टि किसी एक सेवक ५९ स्थिर न रहकर सवीन-नवीन सेवको ५९ 
बदयती रहती थी । है 

उस समय क्षेम चामक एक बालमजक अर्थात्‌ चापित (नाई) ५९ राजा की विशेष कृपा- 
दृष्टि हो १६ थी । उसकी सेवानो से राजा अधिक सनन्‍्पुण्ण हो चुका था। इसीलिए राज्य-सम्बन्धी 
कार्यों मे उसे भी थोडें-से अधिकार प्राप्त हो चुके थे । उन सब अधिकारो को काम मे लाते हुए 


उसने धादशन्भाव आदि तबीच कर लगा दिये और फिर उनसे राजा के कोष को धन से (र्ण 
करने लगा ॥ 


राजतरंग्िणी १६६ 


क्षेम नामक नाई के बद त्रियत देश का निवाश्ती एक ब्राह्मण आया । उसका नाम केशव 
था। वह अपने समय का बड़ा विद्वान और अधिक सज्जन था । उसकी विदल्‍त्ता और संज्जनचता क। 
प्रभाव राजा के ऊपर पिशेष ७५ से पडा। वह (रन्‍त राजा द्वारा सम्भाचिंत होकर राज-कप। का 
पात्र जन गया | अल्प सभय में वही राजा का मची हो बा । जिस अकार प्ृर्णमासी के चन्द्रमा 
की चादिनी से प्रकाशित बडे-बडे चूने से पुते हुए महल शोभा पाते हैं उसी अकार उस केशव 
नामक मत्री के योग से राजा अनस्तदेव शोभा पाने लभ। । 

थोड़े ही दिनो के बाद उस केशव के साभ्य ने पलटा खाया । एक दिन पहले जो केशव 
राजभच्नी के पद से गौरवान्वि्त होकर अपने को घन्य सभश्ष रहा था, दूसरे ही दित नह राजमंत्री 
केशव दरिद्र होकर एकाकी भ८कता हुआ योभो को दृष्टिगोच र हुआ। । इसी लिए वीक ९ के रपा पडता 
है कि भाग्य-रूपी बादल के साथ चमकने वाली सम्पत्ति-रूपी सोदाभिनी (बिजली) कभी किसी 
के निक० चिरकाल तक स्थिर नही रहती है। सम्पत्ति तो नित्य भाग्य के ही अधीन रहती है । 
%ि९ भी मीह के आकर्षण से मुग्घमति लोग उसक।, अधिकार का और वश का मिथ्या अभिमान 


किया करते हैं। 

गौरीश्व के मन्दिर में भूति नाभक एक चेश्य था। बहू वहा घौकीदारी का काम किया 
करता था। हल४घ२, वज् और वराह नाभक उसके तीन पु थे। उसमे से हलध< रानी स्ुय॑मत्ती 
का सेवक था । वह बढा चतुर कौर बुद्धिधानू था। उसको सेवाओं से राची नित्य भरत रहा 
करती थी । थोडे ही दिनों मे वह राज-दम्पति का हछपानपाोत्र बन भया। उसकेी क्रमश पदो- 
न्‍तति और मानवृद्धि होने लभी | फिर वह बछ्ते-बढ़ते स्वाधिकारी हो गया था । 


बुद्धि की तीक्ष्णता गौर न्यचहार की कुशलता के साथ ही साथ उसमे नीतिनिएुणता की 
मात्रा भी अधिक थी। इन तीनो भरुणो के अभाव से उसने छोटे-छीटे सामन्‍्तो को जपनी गाशा के 
अधीन करे लिया था । उसके इस कीय से चकित होकर राजा और राची धत्येक कार्य मे उसका 
भुल देखा करते थे | क्षेम नामक नापित ने पादाग्र चाधक जिस नवीन पद को निर्माण किया था, 
हलघ< ने उसी पद को अपनी अलौकिक बुदिभत्ता के प्रभाव से सबश्र० मत्री का पद बचा दिया । 
उन दिनो यही पद सवपिक्षा भहृष्वपर्ण और गौरबशाली समझा जाने लगा था। 
प्राचीन शासन-विधान के अचुसार राज्य के अधिकारी को यह अधिकार था कि वह राज्य 
के अन्तर्गत कितना स्वर्ण है उसका पता लगाकर उसको परीक्षा करे। फिर उसे तौलकर उसका 
भूल्य निश्चय करे और उस पर राजकीय भुद्रा अकित करे। इस भरका९ के अधिक।२ से राज। को 
प्रजा की सम्पत्ति का पता लथ जाता था जिससे कि प्रजा के अहित की सभावना ही अधिक थी । 
परन्तु उक ज्ञानी हुलघर ने यह तुरन्त समझ जिया कि राजा अनच्तपेव के बाद के राजा लोग 
इस अधिकार की आधा रशिया पर »जा की सम्पति का अपहरण करने के (लिए भिन्न-भित्त भरकार 
के उपायो की रचना करने लगेंगे जोर बडी निर्देबता के साथ मसहाय प्रजा को कण्ठ देना भी 
जारेमभ्भ क* पंगे, ऐसा सोच-समदझ्कर और पुत्र पृणथ रूप से विवेचचां करू उसने उस मधिक।र 
को बन्द कर दिया ) 
राजकोय भअश्वशाला के कर्मचारी राजा के कृपानपाव बच जाने के कारण बडे उदृण्ड हो 
चुके थे । वे सब लोगो के घत को तथा उत्तकों स्वियो का अपहरण करने में तचिक भी सम्गेच नही 
करते थे । उनके इस अत्याचार के करण प्रजा-्माव को अधिक कष्ट था। हजपर ने उप सवो के 


१७० राजपरभिणी 
प्रति ध्यान दिया और अपराध करे वाले कर्मचारियों को खूब डाटा । उसके डाटने ५६ भी जिच 
कर्म च। रियो ने अपनी गतिविधि में परिवर्तत ने किया और (वंवत्‌ अ५९घ करने की रीति को 
ही भपने जीवन का सुर्य ध्येय समझा, उच सबको श्राणदण्ड देकर उसने अजा के कष्ट को शाच्च 
कर दिया | 
इस प्रक।< के लोकोपकारी कार्यो के कारण हल४र २।णा और प्रणा दोनो का ही प्रिय 
पान बच गया और वह भी जनता के कण्छ को दूर करने मे निरन्तर पत्पर रहने लगा | इसके 
बाद वह वितरुता और सिन्धु के परम पुनीत संगम स्थान को सवपिक्षा अधिक चुशोभित करने 
का विचार करने था । अपने उसी विचार के अधुसार उसने उस स्था्च पर सुवर्ण से अल 
मन्दिर भौ६ भ० आदि निर्माण कराये तथा अभश्नह्यार आदि भी विह्धान बाह्मणो को दिये । 
जिस प्रकार हलघर दाभशीय था उसी प्रकार उसके भाई भी दाचशील थे । कहा जाता 
है कि लक्ष्मी के परिचय से उच्भाद गर्थात्‌ उत्कर्ष को ॥प्त हुए उसके भ्रोत्राओं गौर पुनरो ने दाच- 
अगविता अर्थात्‌ दान देने का प्रेम अथवा भदोदक के वर्षण को कदापि नही त्याथा । हलध९ के 
आता बराह का पुत्र बिम्ब था । वह राणा अनन्पदेव के यहाँ हवराधिकारी के पद १९ कार्य करता 
था। उसके पास भी अपार सम्पत्ति थी | जिस अकार प्रलय-काल के भेष निरन्त* जलें की वृण्टि 
किया करते है उसी अकार वह भी निरन्तर जत्वन्त उदारताधुर्वक लक्ष्मी का दान किया 
करता था । 
श्रीमान्‌ विम्ब जितना दानशील था उतना ही वीर योद्धा भी था| वह डामरो के कुल के 
लिए अकाल मृत्यु के मान परम भयकर और घातक था। वह राजप्रोही खश लोगो के साथ 
युद्ध करने के लिए गया । उस समय उसके साथ अधिक सैनिक नथे। फिर भी उसने भपने 
इरादे को चही बदला। असीम साहस के साथ वह बढ़ता ही गया। थुदध के मंदान में वह खश 
लोगो से बडी वीरता के साथ लडा । जब सभी ओर से घिर गया प्ब आणो की रक्षा करता 
हुआ बडी देर तक लडता रहा | उस सभथ वह किसी प्रकार शत्रु के घेरे से भाग जाना चाहता था 
किन्‍्छु जब उतस्तका कोई भी अयत्व सफल न हुजा तब उसने प्राणपण से युर्द्ध करना आरम्भ क< 
दिया भौर अन्त में वीरतापूर्वक आण त्याग कर स्वर्गलीक को सिधार भया | 
अपने अन्य बोर यीद्धाओ के समाच राजा अनन्तदेव भी वीरता में अक्वित्तीय था। उसने 
मभेक राजामो पर विजय आप्त की थी | भम्पा के राजा साल मे जब अभिभाव की मारा अधिक 
बढने लगी तब राजा अनच्तदेष ने उसे पुरुत राज्य से च्युत कर दिया और उसके स्थान १९ 
नवीन राजा को निथुफ्त कर दिया । 
कई बार राजा अनन्‍तदेव ने विचारशुत्य शुरुत। ५५ भरोसा किया फिर उसी भरोसे पर 
परदेशों में हठपूर्वक अवेश किय। । उसका परिणाम यह हुआ कि उसे बडे-बड़े सकटो में फेसन। 
पडा था। एक बार उसने छुक्क राजा के पुन कंयश पर आनमण किय। था। उससे उसके सार्थ 
के धमस्त सैनिक थक गये थे ओर वह बड़ी विपत्ति मे फेस था था | उस समय हलघर ने बडी 
चकुरता से उसे बल्लालपुर से छुंडाया था । 
इसी अकार जिस समय राजा भनतच्चदेव ने उरशा पर जाक्रमण करने के लिए सैन्य 
अेस्थाच किया था उस समय शत ने उसका राष्ता बन्द कर दिय| था। जब आगे बढने का कोई 
भी मार्ग न दिखाई पडा तब राज। को अधिक चिन्ता होने लगी थी | साथ मे स्रेल।पति के पद को 
पुधोनित करने वाला हलघर था। उसने राजा के मनोयत भावों को सभझ लिया और धैर्य 
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भारण करने के लिए राज। से निवेदत किया । इसके ष।द उसने आगे बेढने के भार्ग को तुरन्त साफ 
क१२९ दिया । इस भकारे अपची केर्यकुशलता से उसने राजा के तिकलने की सुविधा १२ दी थी। 

इस प्रकार शत से थुद्ध करते समय क्षण-क्षण मे राजा अवच्तदेव के राज्य में अनेक आक- 
स्मिक उपप्रव हुआ करते थे। भद्देशर का पुत्र द्वाराधिवति राजेश्वर और बहुतनसे शूरे पु९ण 
क्रम राज्य के रहने बाते डामरो के हारा भारे गये । इसके बाद राज्य में अनेक प्रकार वी उभल- 
पुथल होने लगे । ह॑ंलघ९ के 4९७ भी लोग षड़यतन्र की रचता करेने लगे । जिस हेलघर ने अपनी 
न्वायोजित नीति के जचुसा< सेवामों दवा राजा और अज। दोनो का हित-साधन किया था, वही 
जब लोगों की दुष्ट से शूज के समान खटकतने जया था। 


बह क_्ष्मी जानते थे कि हलपघर से बढकर पूसर। कोई भी पुरुष सच्चा राजभक्त नहीं है 
फिरे भी उसे अपमानित करे के उपाय किये जाने लगे थे ] इसीलिए कहा भ्रथा है कि जो व्बाफ़त 
राण-मन्दिर मे नीति की दृष्टि से कार्य को अच्छी तरह से रेखकर और नित्य डरते हुए सभी 
भ्रका९ के व्यवहु।९ करत है, उसे किसी न किसी दिच जपभानिंत होना ही १७ता है। 

पत्रित 'चरित रखने १९ भी हसघर के विर&छ यह अचार किया गया कि वह रानी सूर्यमत्ी 
देवी के १स निरच्तर जाया करता है शौर इसीलिए उसके चरित्र ५९ सन्देह्‌ करने का क।रुण 
आप ही भाप उत्पथ हीता भया । इसे प्रकार न कह जा सकते चाला मिथ्या कथक उस प९ भागा 
ग्य। । मिथ्या अचार का ऐसा प्रभाव पडा कि जभाशाचच्च्र आदि राज१९पषो ने कुछ होकर उस 
कल कि हृजधर को वाँध लथिय। और फिर राजा अनच्तदेव के साभने उसे उपस्थित किया । 

समस्त वृत्तान्त को चुनकर राजा के भी क्रोध की सीमा न रही । उसने न तो अभाण 
चाहा और न उचित न्याय ही किया । उसने तुरुच्त हृसघेर का सब॑स्य छीन लेने की भाशा दे दी 
गौर कारावास के दण्ड का भी भादेश दे दिया। बात की बात में हुलघर का सब॑स्व छीच लिया 
बयो गौर उसे राजा के बादेशानुसार कारावास फे फ्लेश भी सहने पडे | भाग्य का असाव सार- 
हीच नैयवा चनल होने के कारण किसी को भी जीवन में बराबर एक सभान सुछ्ध अथवा दु ख 
पहीं मिल सकता | कुछ क्षमथ के बाद राजा अनन्तपेव ने हुल५७९ को काराव।स के बच्चन से भुर्तः 
कर दिया । 


जिसे प्रके।९ सुर्ख के दिनो फे बाद दुख के दित भाये थे उसी प्रकार दुख के दिनो के 
बाद सुख के दिच पुन भा गये । ज्यों ही राजा ने हुल७र को कारावास से मुक्त किय। प्यो ही 
एवेत छवरूपी सलज्य और शअ्रसनत भुर्थ पायी राजयदेमी ने फिर से उसका आलियव किया 
अर्थात्‌ वह पुत्र अपने अधिकार १९ पिथुफ्त कर दियो भ्रथा | जिस अकार लोभो को पर्षौकाण 
से कमी सूर्य की अल९ धू५ और कभी मेघो की शीतल छाथा का अनुभव करना पछत। है, उसी 
प्रक/९ उस हंलघ९ की भी रावी सुवभतीदेवी के क्षणिक कोप और क्षणिक अ्रश्नसता का बारन्‍प। 
अनुभन क रची पता था | 

घीरे-घीरे राजा मनेच्तदेव के माप्व-एपी आकाश पर आपत्तियो के मेष में ने लगे । 
यों तो वह बड़े ही सरल स्वभाव का था किन्तु पूर्ण रूप से पत्ची का परम जाज्ञाकारी बचकर 
रहना ही उसके लिए अनेक दुष्परियामों का कारण हो गया। हलधर बादि बुद्धिमान्‌ मत्रियों ने 
राजा को समक्षति हुए कहा, “महाराज ! आपने राज्य-सम्बन्धी अपने समस्‍्त अधिकारों का 
(५१ कर बडा नंपृचित कार्य किया है। यदि अब भी साववात होकर आप अउते अधिकार की _ 
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नही ग्रहण करते है ती आगे चलकर आपको अपने किये ५९ विशेष रू५ से पश्चात्ताप 
करना पडा । 
इसमे सन्देह नही कि मंत्रियों &रा समझाथे जाने ५९ राजा के विचारों में परिवर्तन 
होने के लक्षण दिखाई पडने जगे थे किन्तु ज्योही रानी सूर्वभती देवी से मिला त्योही बह (वंवर्ष 
हो गया । अपने पुन कलश १९ रानी का स्नेह अधिक था, इसलिए रानी को प्रेरणा से वह स्व4 
राज्य के अधिकार को छोड कर अपने पुत्र कलश को राज्य देने के लिए उत्कण्ठित हो ध५।) 
इसके नाद उसने जैपने भरी रणादित्य को राज्याभिषेक की सामभ्री एकविंत करने के 
लिए निशुक्त किथ। । उस मंत्री ने राजा के आदेश को शुनकर उसे समझाते हुए कहा, “महाराज ! 
भापको पु इस कार्य के परिणाम ५९ पूर्ण र५ से विवेचना क लेनी चाहिए, नही तो गे चल- 
क९ आपको घोर पश्चात्ताप करना पडेगा । और उस समय राजनिथभों के अपुसार कोई भी मत्री 
अथव। सहायक जापकी कुंछ भी सहायता चही कर सकेगा |? 
इस प्रक।र के वचनो से समझाया जाने ५९ भी राजा अनन्तदेव ने 9छ भी प्यान न दिया 
और उससे अपने पु८ कलश के लिए राज्याभिषेक की तैयारी कराथी | राजा के आदेश को 
शिरोघारये कर रणादित्य ने राज्याभिषेक-स+्बन्धी समस्त सामग्रियों को यथाशीघ्र एकलित' किया 
मोर फिर लौकिक वर्ष चार हज९ उनतालीस के कार्पिक महीने को शुबला पष्ठी को राण। मैनत्प- 
देव ने अपने पुरे कलश का राज्याभिपेक कराया । 
उसके बाद राण सभा भवन मे सिंहासने ५९ बे० हुए नवीन राजा कलश के सम्भुख भत्त्य 
राजपुत और सामच्तो का नाम लेकर परिचय कराते हुए चिथमनपालन में अत्थन्त क०।९ उस 
रणादित्य ने नवीन राजा के वोस्तविक महर्व कं। विचार कियो । जब समस्त सुख्य-सुरुष व्यक्तियों 
का पर्चि4 कराया जा चुका तब नियमापुखार भूतपूर्व राणा अनन्तदेव का भी परिचय करोथा 
जाना उचित समझा गया । उस समय रणादित्य ने अनन्तदेव की गर्दन पर हाथ रखकर चंवीन 
राजा कलश से निवंदन करते हुए कहा “महाराज । यह राजपुत्र अनच्तदेव भी श्रीभानु की 
सेव। मे उपस्थित है ।” 
इस प्रकार के 3६५्ड प्यवहार से अनन्तदेव को कोघ आ भया। उसते तुरुच्त गंव फेर 
क९ उसफो ओर रक्तवर्ण नेचो से देख। । उस्षके भचोगत विचारों को समशकर* नीति के पालने 
में निण्छुर रणादिए्व ने हँसकर ५०८ शब्दों में कहा, ब्थीमनू्‌ | मैंने आपके साथ किसी भी प्रक।९ 
अनुचित पंध4 भही किया है मतएवं आप व्यर्थ में क्रोध करने का दुच्साहस ने कर। आपको 
*१९ण रखना चाहिये कि यह परम अतापी महाराज फाश्मीर-नरेश की राजसभा है। इस सभा 
में काच्यकुण्ण जादि लोकभन्निछ देशो के चरेशों का भी परिचय इसी प्रकार भहामद्िम राजा के 
सम्मुल निवेदन किया जाता है। जब राज्याधिकारी पुरुषो के लिए. ऐसा नियम है तब ज॥१ जैसे 
राज्य को त्याग करने वाले अधिकारशृन्य पुरुषों के लिए. कौन-सा नवीन निथम हो सकता है ? 
में तो काश्मीर-चर२ेश का राजभक्त सेवक हैं जोर भच्नी होने के कारण स्वथ राजनियम के कठो< 
पच्चनो से बेचा हुआ हूँ | कर्चव्य-्यालन में चूटि न करने वाला मैं किसी भी दशा से आप के 
क्रोध का करण नही हो सकता | आपने स्व अपने को जिस थोश्य बनाया है वैसा ही व्यतहार 
जाप के अति किया भेया है। अब आपको जवश्य अ्रतिदिन पश्चाताप करना पठेगा क्थोकि 


पड़ंन्‍नड़ तपरस्नी झौर भमचनशीय ऋषि-भुनियों से भी अभिमान का त्याभ नही किया जा सकता 
है। बाप तो सावारुण भुष्य हैं |” 
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इस अके। के सत्यन्त ट्‌रदर्शी मच्चियों के मन को आकपषित करने चालें भाभिक वचचों 
को धुतकर राज्याधिकार व्याभनेवाला वह अनन्तदेव 9.७ भी उत्तर न दे सका। ज्योज्त्यो करके 
पह दिन समाप्त हुआ। दूसरे ही दित से नवीन रजे। कलश सम्पूर्ण राज-मण्डल से सुसेनित' 
बोर परिवे५७त हो गया । सा4 ही साथ भाचीन राजा को अर्थात्‌ राज्य के अधिकार को छोड 
देने चाले उस अनन्तदेव को थोडे-से इने-गिने सेचक दे दिये गये | उनकी यह दशा देखकर विचीर- 
शील हलघर को बडा दुख हुआ । उसने बनोबटी क्रोध के आवेश मे आकर अननन्‍्तदेव 
से कहा “मैं पहले थह समझ्षत्रा था कि आप बडे धुद्धामानू और परोपकारी ५२९५ हैं किन्तु अब 
यह स्पष्ट हो गया कि आप से बढके< भृर्ख और स्वार्थी ५०५ इस सस।९ में दूसर। कोई नही है । 
यद्यपि जाप ससार के कमी चुखो का उपभोग पूर्णरूप से फर चुके हैं तथापि आज भी आप की 
न एृ"्त होने वाली तृष्ण। ज्यों की त्थो बची हुई है, तमी तो आपने उस वृद्ध/वस्था मे केवल अपने 
ही एप की ओर ध्यान दिया और फिर किसी दूसरी ओर ध्यान देना उचित भी न समझा । 
जाप यह जानते थे कि आपका पुन अभी बालक ही है फिर भी किसी का फहंना ने भावकर 
उस फोमल बालक के ऊझ५९ आपने राज्य का सम्पूर्ण भुक्तर भार रख दिया है । इंपना ही नही, 
उसके जीवन के सभी सुश्रो का उच्छेष भी कर डाया है | आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना 
अन्या4पूर्ण कार्य करने पर भी आप ततनिक भी लज्णित नही हो रहे हैं। यदि आप में मानवो- 
चित संस्वंरा का कुछ भी प्रभाव शेप रह भव हो तो आपको स्त4 सम्पूर्ण राज्य के कार्थों का 
भार घारण करता चाहिए और वह भी फेबल इसी उद्ृश्य से कि आपके जीवन का सर्वस्व 
राजवुभ।९ कलश बपने थौवन के अचुरूप सुखो का उपभोग करने के लिए अधिक से अधिक 
समय पा सके ।” 


इस भ्रकार की थुक्ति से समशाकर उस हलघर ने अनन्‍्तदेव की फिर राज्यन्सम्वन्ची 
कार्य करने के लिए बाध्य किया और उच्तित उपायो से नवीच राजा कलश को राज्याधिकार से 
चरचित रुख दिया । इसके बाद वह कलश नाम मान का राजा रह गया था | उसका खाना, पीना, 
९हना आदि सब माता-पिता के पास होता था । राजसमा, शरेन-पुजच आदि राजोचित त्रिधियो 
को करते समय बहू नवीन राजा कलश अपने पिता मचनतेदेव का सहायक बनकर पौरोहित्य 


अर्थात्‌ प्रतिनिधित्वन्सा करता था। 


प्रायः यह देखा ४4 है कि विचा किसी कारण के जो लोग सहसा सनन्‍्तुण्ठ होने का भाव 
भ्रकट करते हैं ओर उसी क्षण पलठ कर भपुतप्त हो उत्ते हैं, ऐसे पशु-छुल्य चल चित्वाले 
लोगो का निश्चय किसी के विषथ मे भी स्थिर नही हो ५।ज्रा । ठीक यही दश। रानी सूर्यभत्री- 
देवी की भी हुई । पहले तो उसने नाना अकार के उपायो हरा और विशेष रूप मे आश्रह करके 
अपने पुत्र को सज्याधिकर दिलाया | जन बिना किसी विजन्न के राज्याभिषेर का काय समाप्त 
हो थय। तन बिना कारण के उस्तको जत्यधिक दुः्ख हुआ | साथ ही साथ उसका ५१-विषथक 
प्रेभ भी च्यून हो भया । 

पहले वह अपनी जिच पुत्रवषुओं को राजरानियों के अचुरूप वेष तथा अलकार भार्दि से 
चुसज्णित देखक< अधिक अ्रसच हुआ करती थी, जब नही अपनी उच पुत्रवधुओ के राणरानियो 
के योग्य आधत्दवर्द्धक/ उप्कर्ष को देखकर ईर्ण्या से अबुताप करने लभी | पहले बह अपनी किसी 


१७४ राजतईरगियी 


भी पुश्रवध्‌ से गृह-सम्पन्धी कोई कार्य नही कराती थी । यदि कभी कोई प्रुतवधू कोई कार्य 
अपनी इ-छा से करने भी लभती तो वह उसे रोक देती थी भौर दासियो से कार्य कराने के लिए 
हर्ष कहा करती थी किन्चु अब वह उन सबसे ईर्ष्या करने के कारण दासियों के करने योग्य 
भृह-सम्भार्जन (घर में क्षा३ लगाना), गृह-लेपन (घर-लीपना) आदि कार्य बिना किसी सकोच के 
कराने तगी। निस्सनन्‍्देह उसकी समस्त पुत्रबधुओं में लोक-मर्थादा का ज्ञान अधिक था इसीलिए 
बविंवा किसी तक॑ के उन सबो ने रानी श्रूथमतीदेवी को प्रसन्न रखने के लिए सहप॑ उन सव 
पर्थों के शान्ति के साथ करता स्वीकार कर लिया और कभी भी किसी नात पर विरीध 
पही किया ] 
इंच सभसस्‍्त घटनाओ के थोड ही दिनो बाद किसी समय राजा अनेन्‍्त॒देव का पिलु०प-पुने 
(चपेरा भाई) अर्थात्‌ विभ्रहराज का पुत्र क्षितिराज उसके पास आया। राजा अचच्त देव ने उसका 
यथीनित सम्भान के साथ स्वाभत किया। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब वह एकान्‍्त मे 
राजा से मिला और उससे आने का कारण पूछा गया तब वह बडे दु.ख के साथ अपने हुंद॒थ 
को क्षन्तरप्त करने वाले अशरहनीय दु ख को कहने लगा । 
सभच्त वृत्तात्त को आदि से लेकर गच्त तक कहते हुए उसने कहा, “सबसे अधिक दुं ख 
की नात यह है कि अपने जिस पुत्र भुवनराज को मैंने अपने प्राणो से भी अधिक भरा और सब 
तरह से अलश्न रखने के लिए पूर्ण रूप से अयत्व किया वही अब राज्य के लोभ में पडके< विद्रोही 
बत्त गया है। सभी अकार के घातक उपायो से वह अपने उद्देश्य मे सफल होने का प्रथले कर 
कर रहा है। इस सभय उसे नील५ राज्य का आश्रय मिल गया है। वहाँ का आश्रय पाषे के 
क। रण वह अपने को अधिक बलवान सभझ्षने लगा है| कहने की आवश्यकता नहीं कि चहाँ की 
समस्त सेनिक-शर्त्ति उसकी सहाता करने के लिए तैयार है। किसी भी समय वह मेरे राज्य ५९ 
जाक्रमण कर सकता है ।* 
राजा अनन्‍तपेव ने उसकी समरूत बातों को ध्यानपू्वक सुन लिया । कुछ ऐर भौच रहकर 
क्षित्रिराण ने पुन कहना जारभ किया, “सत्य कहता हूँ कि भुवनराण का हृदय ६र्ण रूप से कयुर्षित 
हो चुका है। उसके छुध।९ का अब को ६ भी उपाय नही हैं | मैं उसकी अपधिव कार्यावलियों का 
पर्णव कहाँ तक करूँ ? थोडे मे इतना ही सभझ् लेचा चाहिए कि उसके कार्य कहे जाने के भी 
थोप्प नहीं है।जिस ब्रह्मशुत ( यज्ञीपवीत, जनेऊ ) को सुसस्कार-सम्पन्न द्विजाति के लोग षडी 
श्रद्धा के साथ धारण करते है, उसे उसने अपने यहाँ फे कुचो के भले में पहचा दिया है भौर जि 
बे5-षडे वैष्णव भक्तो को मैं बडी श्चछा फे साथ, अपना पूजनीय मानता हूँ उसने उन्ही स्तर के 
नाभाषृश्षार उन कुप्तो के नाम रख दिये है । इतना ही नही, भेरी धर्भपत्नी भी भेरे विरु८ हो 
१४ है। इससे अधिक भेरे लिए दु ख का और कौन-सा विषय हो सकता है ।” 
राजा अनन्तदेव ने क्षितिर्ज से कहा, “निस्सन्देह पुभ्हारी यह वृच्ताच्त बडा ही दुखद 
है | बोजो, मैं इस दशा में किस अ्रका< तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ ?? 
उचर देते हुए क्षितिराज ने कहा, “जीवन की ६व पघन्‍्चामो से भेरी बुद्धि ॥प ही आप 
चिर्भल हो चुकी है। माया से उत्पन्न होने वाली सासारिक सुखों की ४०८७ नष्ट हो घुकी है। 
मैंने यह भी समझ लिया है कि भेरे सन में जितने भी ताप हैं उत सबको ६९ करने वाला सर्ब- 
सग-त्याथी-रूपी अमृत ही है और अब मैं उसी अभृत की ही इच्छा करने जथा हूँ किन्कु इसके (र्प 
में अपने राज्य का कोई उत्तराधिकारी बना देवा चाहता हूँ ।” 


शजतरगिणी १७६ 


उसको बातो को सुनकर राजा जर्तच्तदेव भाश्चर्थ करने जया । फिर अनेक तके-वितक के 
बाद उस क्षितिराज ने रामलेखा नामक रानी के 3३६५ से उत्तक्न हु५ राजा कलश के द्वितीय 
पुत्र उत्कर्ष को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बचा पिया । यद्यपि उस समय, उत्कर्ष थ्रोर्द का 
नन्‍्हान्सा बच्चा ही था तथापि उसने इस पर कुछ भी प्याच ने दिया । इसके बाए पहू राणषि 
भगन-क्फ़ विद्वानों के साथ तीथेसेवन करने जगा । बह परम वैष्णव अपेक वर्षो तक शान्ति के 
सुक्ष का अनुभव १९ चक्रघ२ तीथे मे श्रीचक्र५< (विष्णु) के सायुज्य को प्राप्त हो भया | 
उन दिनो वह राज। क्षितिरिज जौर भोजराज (घारा नगरी के राणा भोज) दोनो ही 
१२ असिद्ध भहदाद।नी थे और मपने समय के बहुत बडे विध्ाष्‌ भी थे | इंपना ही नही, वे कवि- 
बीन्‍्षन ( कवियों के स्‍्नेही अथवा कवियों का उचित सम्मान करने वाले ) भी थे | इसलिए 
भाज भी उत्त दोनो राजाओं का नीम पिह्ठानों के समक्ष मे बडी श्रद्धा साथ जिया जाता है । 
जब क्षितिराज उत्कर्ष को अपना उच्तराधिकेरी बचीकर चली गया तब राज। अपन्त 
देव ने अपने पौश्र उत्कर्ष को अपने पित्त के चचेरे भाई तन्‍्वभराज के उत्सग मर्थात्‌ गोद मे घरोहर 
के रूप मे रख दिया था । तालयें यह कि तन्‍्बगराज को उस शिशु उत्कर्ष का पालक घी 
दिया था । 
तन्‍्चग राज बडा कर्त॑व्यपरायण और राजनीति का कुशल ज्ञाता था। अपनी आअधूव 
प्रतिभा और योग्बता का उपयोग करते हुएं उसने उस शिशु राजा को तथा उसके राज्य को 
खूब बढाथ। | जब शिशु राजा उंत्कर्ष श्रौढावस्या को प्राप्त हुआ तब वह तन्वगराज राज्य के 
कार्यों का भार उसे देकर काश्मीर मे चला गाया और फिर चक्रपरे तीर में अपने जीवन को 
सम(प्त किया । 
थययपि काश्मीर राज्य के शासन-विधान और शासन करने वाले पुरुषों मे उस समय तक 
सिल्-भिन्न प्रकार के परिवर्तन और विचारों में मनोभमाजिन्य को उत्पन्ष करनेवाले ,मतभेद 
उप्पन्न हो चुके थे तथापि यह स्वीक)९ करना ही पड़ेगा कि उस समय तक सम्धूर्ण राजोचित॑ 
उपभोगो को समाचता से अनुभव करने वाले राजवशजो को द्रोहरुपी कलक' नही लगा था। 
इच्छकुराण के पुत्र का नाम बु&राज था। उसी बुराज का पुत्र सिद्धशाज था। सिद्धराज 
के थहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका भाभ वीर मद्तराज रखा गया। उस वीर मदनराज का 
पुत्र जिन्दुराण हुआ । वह बड़ा अभिभानी था। शूरता की पराकाष्छा से छुशोभित बह वीर राजा 
को स्तथ पर रुष्ट हुआ जानकर वहां से ६ देश को चजा गया | 
उस समय राणा अनन्तदेव के शाज्य मे डामरो की भवलता बढ्ती ही जा रही थी। 
सभी भ्रकार के उपाय किये जाने १९ भी डामरो को अपने वश से क९ सकता राजा के लिए 
कृण्चि ही रहा था । ज्यो-ज्यो उन सबो को शान्त रखने का भवत्न किया जाता त्यो-त्यों बे सब, 
अधिक ,उपद्रव करने लगते थे | उनके वास से प्वाकुल हुई स्व4 रानी शु्वभती ने उस जिन्दुर्ण 
को जपने यहाँ छुजाकर मत्री कै पद ५९ नियुक्त किया ) 

. उस समय पेशाम का रहने वाया शोस चामक एकाक्ष ( कोचा ) डामर राजा को अत्यत 
उद्विग्न कर रहा था। मत्री के पद ५९ निथुक्त होते ही जिन्दुराज ने उसे छुरंत पकडव। केर 
मरवा डाया | उसकी इस वीरता से राजा अनन्तदेव को बडी प्रधनता हुई। रानी सूर्य मतीदेवी 
फे ह५े का काना न रहा | इसके बाद राजा अचच्तदेव ने उस भतापी वीर जिन्द्ुराज को * 


१७ ट राजतरंप णी 
प+पने। धिपति का ५८ अदान करे दिया भौर फिर उसके &।रा राज५ री भादि स्थानों के राज।भो 
से कर वक्षूथ करना आरभ किया । 
दा अनेन्तदेव के ९>4-शासन-क्षम्बच्चधी कार्य मे आने वाले अनेक सकटो के समय 
सहारा देने वाली लाठी के समाच ५२मसहायक अमात्य हलधर भृ(७ को आधष्त हो गषा कर 
राजा अनच्चदेव को यह सभाचार प्राप्त हुआ कि १<म राजभक्त अभात्य हलघर १+#१९ तींथ्थ मे 
टत्उन्शव्व। पर पड़ा हुआ है तब उसे बडा क०८ हुमा | किसी प्रकार अपने क०्० के आवेग को 
रोकक९ रानी क्षूयमती के ७।4 राजा अनन्‍्तदेव उस हथघ९ के ५७ उसका अतिम उपदेश सुनने 
के लिए भथा था | 
अपने सभी५ रानी क्षमेत राजा को आया हुआ देखके < हलघर ने अपने जीवन को घत्य 
सभक्ञ। गीर फिर बड़ आदर के साथ वैशाकर कहा, “अहाराज । भेर। भृत्यु-काल समीप आ 
चुका है। जीवन के थुख गौर दू ख का अनुभव करने के बाद अब मैं सर्वदा के लि ७ इस संसार 
से विदा होने वाला हूँ । आ५ राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले उपदेश सुनना चाहे है । यो तो 
यह चिषथ बहुत जल और असीम है, फि९ आपकी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्व अवश्य 
करूथा । सक्षेप मे इतन। ही कहना चाहता हूँ कि पर राण्ट्रे १५ सहसा अधिचारपुर्वक कदापि 
बाकमण चही करना चाहिए । क्योकि मैंने आपको इस सक०८ से बलथा५९ आदि स्थानों प< बडी 
युक्ति से बचाया था | दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि आप की कृपा से जिन्दुराज भी 
पहुत्र बढे भथा है । यदि और अधिक बढ़ गया तो फिर आप इसे अपने वश में नहीं रख सके, 
इसलिए अभी से इस पर पूृण॑ रूप से सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि 
जवानत्द ओपके पुत्र के साथ आपका विरोध करा देधा, इसलिए इस ओर भी आपको सावधान 
रहना होगा ।” 
इस प्रकार जा अचच्तदेव और रानी सूर्यभतीदेवी को समझाकर नीतिकुशल १<भ 
विह्धानू हलघर स्वर्थधाम को सिध।२ भथा | उसकी ४९०७ के थोडे ही दिनो बा८ उसके उपदेशों 
का स्मरण कर राज। अनच्तदेव ने उचित उपायों का अवलमग्बन किया और फिर उस प१राकम- 
शाली जिन्दुराज को नि शर्त अवस्था मे शाही वश मे उत्पन्न हुए विज्ज के द्वारा बँधवा लिया। 
श्ध पटना के बाद ढु०८ सेवकों के ६२ राजा कलश का हृंदथअत्वन्त कगुषित कर 
दिया गया, इसलिए वह उस कुमार्थ का पथिक बच गया जिस कुमार्ग पर साधारुणतथा दुष्ट 
धवभेा।ष के भनुष्य ही चला करते हैं । श ही वश के नाम को कलकित करने वाले बिज्ज, पित्थ, 
राज, ५ाज आदि चार राजधुव उस राजा कलश के स्वेच्छाचार मे नित्य उत्तेजना देने लगे थे 
भोर इध्ीलिए वे सब उसके सब पिक्षा अधिक प्रेम-पात्र बच थये थे ! 
उन्ही लोगो के समाच गज५ति (को५।ध्यक्ष ) नाग का पुन जयथानन्द भी बत्यन्त धन्तरप 
सेवक और कुटिलता का अण्च।पक बन गया था। परम तपरपी द्विजेन्द्र अधरकण्ठ के शि५ स्वरूप 
हो थ।ने के 4६ उसके व स्रभदक०७ के राज। कथथ ने अपना भुरु बचा लिया था । जैसा राजा 
केश था बैंसा ही वह ५भदक०० भी था | दुर्जेनो के कुसंग मे ५5५९ राजा कलश स्नेच्छाचारी 
हो ही चुका था । चर्त्रि की पवितता को जयानन्द भादि ने पहले ही चष्ट कर दिया था | 
रु जब भषचाहा भुर अमदकण्ठ भी मिल यथा । जो $७ सब्चारिवता का अश उस राजा कलश 
में शेष रह भवा था उत्नको भी मिटा देने बाला ५ एम ल+प८ भुर के रूप में वह भा धथ। । राजा 


राषतरथिणी १७७ 
केणश के भचोचीत उस अमदकेण० ने स्वभावत: दुश्चरित्र उस राजा को और भी अनेक दृष्कृष्यों 
का 3१देश देक< उसके हृदय से भम्वायेस्थ-विवेक (किस स्त्री के साथ सम्भोग करना उचित है 
और किल्त स्त्री के अनुचित है, इसका ज्ञान) को दूर कर दिया था । 
उस भर की नि सनन्‍्देहेता का वर्णन कहाँ तक किथा जाय ? न तो उसका आदर्श प्रशंधवीय 
था और न वह लोक-मर्यादा का ही रक्षक था। पह्‌ तो महालम्प८ और स्वेच्छा चार मे अद्वितीय 
था | इसीलिए उसने शंकारहित होकर अपनी क्या के भी सुरत-सुख का अनुभव किया था । 
परम धूत्ते तरिडाल-बणिक वामक ७क व्यक्ति उस समय तात्रिक के रूप में पूजा जाता था । 
वह भपने को महासमव-संचारक कहा करता था। बड। चतुरे और स्वभाव से ही उञ्र होने के 
करण उसका सेचंत्र आतंक छावा हुआ था। पह इतना भिर्भीक था कि अपने सामने कालभैरव 
को भी तु०»७ समझता था। उसके अमाव से अमावित होकर बड़े-बड़े विह्वात ॥छण० भी उसके 
चररो १९घुटने ०क देते थे और वास से विद्चल होने के कारण उसके आशीर्षाब की इच्छा करते 
थे। वह भूर्त भी उच समस्त भाह्मणों को अपने चरणों में गिरते देख उनके मस्तक पर अपना 
4२९५ हस्त रखकर उन्हें क्षण भर में वस्थ कर देता था। उसके इस अलौकिक चमत्कार से लीथ 
आश्चर्य करने सगते थे। इस अक।* पह धूर्ते अधिक|श लोगो के द्वारा (जा जाने लगा था । 
पहिले बहू एक साधारण षणिक्‌ (वैश्य) था। अपने घर के काम करने मे उसकी तमिक 
भी «नि नही थी। भव बहलाने के लिए उसने एक बिल्ली की पाल रा था, इसलिए लोगों में 
उसका १।स्तविक नाम गुप्त हो गया था और सब थोग उसे विडाल-वणिक के चाभ से पुकारतने 
लगे थे। वहु ५<भभ में महामुर्ख था। किससे किस प्रक।९ की बात कहनी चाहिए, इसका भी 
ज्ञान उसे नही था किन्तु थोड़े ही दिनों के बाद उसने बात करेचे का मच्छा मभ्यास कर लिया । 
साधारण -सी बातो पर पक करते-करते वह चतुर वक्ता हो थया | जब नाम भातर के 
वि&।नो को उसने परारुत कर लिया तब उसका साहुस क्रमश: बढ़ता ही गया भौर बावे 
चलक २ उसने विना रोकथोक के अपना पाण्डित्य बतलाना आरम्भ कर दिया। इसके बाद ही 
पह वैद्यक करपे लगा । यद्यपि जारम्म में उसे अचुभवी -्यक्तियों से कुछ भी श्रोत्वाहन नही मिला 
तथापि पह धीरे-धीरे चमार और घोबी आदि नीच जाति वाले शिल्पियों का 4९ बन ही भा । 


जिघ< जाता उपर ही वह भुरु के सभाच आदर पीने लगा । 
जब उसकी ख्याति बने थथी तब उसके पास विद्धाच तथा प्रतिष्ठित क्षण्यन भी आने 


लगे । उनके जाते ही वह सारे अभिभाव फे फल जाता था ओर फिर उनके मस्तक पर विडाल 
की 4०७। और हीग की भन्ध से युक्त अपना हाथ रक्षकर उन्हे रोग से भुफ्त करते का पाखड 


रचती था। 
इस प्रकार स्वभावत, साप्हीन होने १५९ भी सवंदा भिथ्या भर्जना फरते हुए भेषों के 


समान उर्च घूत्ते थुरओो से वहू राणा कलश दिवस के समान अच्च (अन्चकारमथ जैथना विवेफान्ष) 


बचा दिया भया था । ' 
विडाल-वर्णिक के ही सभाच घूर्त्त और ज*१० चमक नामक एक चारण था। पह बांसुरी 


बेयाने मे बडा निपुण था । उसमे सबसे बडा दढुर्गुण यह था कि वह हृछातू स्थियों की सब्चरिनतां 
से प्रण्ठ करे।ने के कार्य में सिद्धहष्त था। पह दिचरात भाने-बजाने वालो के साथ रहा करता 
था। वे भाने-बजाने वाले भी ही घृणित भीचरुण वाले थे। दिन में सोना और रात में जागना 


उनका भुख्य करे था | 
श्र 


श७८ शजतरंगिणी 


जब वें खाने बैठते तब श्वना अधिक सा जाते कि हम करने में भी कर्ठिचीई होने 
लगती थी । मास खाने मे इतने पु थे कि अजीर्ण हो जाने के कारण दुर्धन्धभव डकारो से वें 
समीप का वातावरण घुणार्ण कर देते थे । जिस प्रकार भोरी की ताथी से पापी बहा क़रता है 
मंथेवा कण्टनाल के रा शौच के समय नीचे की ओर जल प्रवाहित होता है उसी भ्रकार वे सब 
अधिक से अधिक भाना में मदिरापाच किया करते थे। ऐसे गाने-बजाने वाले चमक नाधक चारण 
के ५९म मित्र थे और वह उन्ही लौगो के साथ रहा करता था। एक बार हलघर के पुत्र कंपक 
ते मद्रिमद से उन्‍्मत्त होकर क्रीध से उत चमक को अपने सेवकों 8।र 0षभ्भें से बँघवा दिया 
था और फि९ उसकी नाक काट डाली थी। 

यद्यपि वह देखने मे भधानक अशुभरूप हो गया था तथापि लज्जाहीनता के कारण वह 
सवंदा इध२-उधर भ्रमण १२ बाँसुरी बजाया करता था। उसकी उस कला से मुग्ध होकर लोग 
उसके भोजन आदि का अबनच्ध कर देते थे। धीरे-धीरे उस्क। और साथी भाने-बजा।ने वालो का 
भय चमकने लगा, अर्थात्‌ जो दुर्णन राजा कलश के प्रिय पान बने हुए थे, वही उसके धहाथक 
बच भये । फिर उस बेठे ने अपने कुंडनेपत के धरा धीरे-धीरे राजा कलश का प्रेम ॥प्त कर 
लिया था । 

उसकी सेवाओं से राजा कलश को बडी प्रसभता हुईं। अपने जीवन की रुख पहुंचाने 
वाली जिन बच्छुओ के लिए बह लालायित रहु। करता था, चमक उन समस्त वस्तुओ की तुरुच्त 
उसकी सेवाओं में उपस्थित करू अपने सम्बन्ध में राजा के हृदथ मे अलौकिक चमत्कार 
उत्पन्त क९ देता था। घीरे-घीरे राजा को असीम कषपा से उसके मन्च्रिन्मण्डल से घंच और 
सम्मान प्राप्त हुआ । इसके बए थोडे ही दिनो में मन्त्रि-पद के साथ ही प्रतिष्ठाश्ुतके ०१% ९- 
पदवी भी ॥प्त हो 4६ ॥ 


संस मे प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा को पाते ही उसने अपने वंशवालो को अपने जिए लज्जा 
का कार० समझ लिया । वह यह नही चाहता था कि उसके साथ सभाचता का सम्बन्ध प्रमाणित 
करने १।ले उसके वंशजों मे एक भी जीवित रहे । अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने 
उप स॒बक। शीघ्र ही उच्छेद कर डाला था । इसलिये अनायास' होने वाले अपने वश और 
नास्िका के उच्छेदत को भी उसने अच्छा समझा ही होगा क्योकि ताक काटने पर भी उसे मन्त्री 
का पद भाष्त हुना औौर वंशयों के कटने पर उसकी प्रसिद्धि बढ़ती भई । 


उस चमक के भ्रोट्स।हन से राजा कलश का दुराचरुण बहुत अधिक बढ गया था। उसने 
लोक-लणज्ण। को भी त्थाथ दिया था । साधारणतवा जिन स्थत्रियों के साथ जगल में रहने वाली 
गसभ्य जातियो के लोग भी सम्भोग करने मे सकोच करते हैं वह राजा बिना सकोच के उच 
समस्त ध्वियों के साथ भी सम्मोग करने लथा था । अपनी उदण्डता और लज्याहीवता के कारण 
उसने जो दुष्कर्म किये थे, उच सबका वृत्तान्त भी कहने योग्य नही है। फिर भी कथा-प्रवाह के 
श्रम को ज्यवस्थित रखने फे कारण केछ कहना ही पढ़ता है । 


हरे की स्वियो पर आसक्त होने वाले उस ढ.२चारी राजा कलश ने राजा की भगिनी 
केल्णवा जोर उश्को कन्या नाथा को भी नही छोड़ा । इस वात से सज्जनों के ढहृष्य मे उस राजा 
के प्रति घड़ी घृणा उत्पन्च हो गई थी। कहने की मावश्वकता चही कि ५ह वात राजा अचच्तदव 
और उपही पत्नी रानी सूर्थकत्तीरेवी को भी विद्वित हो गई थी परलु लज्जा के क/र५ उन्होने 


है. 


रजत रगिणी १७९ 


इस वृत्तान्त को किसी के भी सम्मुख प्रक८ करने का साहस नहीं किया था। इस कष्टजैनक 
वृषाच्च से उव दोनो को जो भयानक हादिक दु ख हुआ था उसको दोनो ने चुपचा५ अपने द्वू८१ में 
ही छिपा रखा था। 

राजा कलश का और एक भ्रिथ पात्र था। उस्का नाम मुष्टिलो०७क था । पहिंले वह 
ओबन नामक एक ग्राम मे रहा करता था। उस भाँव4 में रहक* वह ज्योतिषी पण्डित का काम 
करता था । गरीब होने के कारण बहू जोभो से मुद्ठी-पुढ्ी भर अच्त माँगकर अपना उदर-पोषण 
करता था। उस समय वह लोष्ठक के नाम से पुकारा जाता था। उससे जो कोई जिस के।म के 
लिए कहता था वह तुरन्त उसका वहु काम कर देता था, इसीलिए सभी वे के मनुष्य उससे 
प्रसन्‍्न रहा करते थे । 

विशानर-वृत्ति के काम में वह दक्ष था। एुके बार अपने इसी कार्य से वह रात्रि में 
ज्मण कर रहा था। उस समय ग्राम क्षेत्रपल से उसकी भेंट हो गई । यही से उक्षके दुर्भाग्य का 
अन्त हो थया और सौमारव का अरकाश उसे सुख का सार्ग दिखाने लगा। उसे ग्राम क्षेत्रपाल के 
अनुभ्रह से सुद्ठी मे रखी हुई गुप्त वस्तु का शाच भी उसे होने लथ[। इससे उसका नाम सुछि८- 
लो००क पड गया था । ब्राह्मण होने के का<५ वह भुर के समाच पूजा जाता था । अ्योतिष-विद्या 
के प्रभाव से उसका जितना सम्मान होना चाहिए उतना उसे प्राप्त था | इनके सबके अतिरिक्त 


कुट्नेपन के कार्य से भी वह ५९१र्त था। इन सब कारणों से वह भी राजा कलश का अधिक पिथ 
पात्र बच चुका था । 
भट्टारक मठ का अधिपति व्योमशिव परम घामिक और कर्मठ भिक्षू था। वह खुखुं 


नामक सिद्धि को आप्त करना चाहता था । अपने उस उद्द श्य की सफलेता के लिए उसने कर्ठित 
से कठिन निवभो का पालच करते हुए उत्तम से उत्तम ब्रतो का आचरण किया था, अर्थात्‌ उसने 
शारीरिक सुखो को तुच्छ समझकर फोर तपस्था की थी ।जिस समय बह पूजापाठ करता था 
उस समय उसके पृजान्‍स्‍्थाने ५९ संगीत का होता आवश्यक था। इस अमाव की पूृत्ति के निए 
उसने भम्म नामक एक गायक को अपने यहाँ रखा था । 
बह मम्म अणा था इसलिए उसका हाथ पकड़ कर इपर-उधर घुपाने के लिए एक 
दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता भा पडी थी । उस कार्य के लिए उस व्योमशिव से भ्दन चाभक 
एक न्लाह्मण को निधुक्त कर जिया था। वह भेवन्तिपुर का रहने वाला था। क्राह्मणन्वश में 
उत्पल होने पर भी वह आचार-भ्रष्ट था किन्तु फिर भी अपनी सेवाओ के कारण वह व्योमशिव 
का प्रिय सेवक बच गेया था। ह 

व्योमशिव राजा कथश के पास श्रसाद के फल-पुष्ष भेजा करता था। जत्र उसने बह 
खभझ लिया कि सदन उसकी जाशाओ का पालन बडी प्रसन्नता के साथ किपरा करता है तब 
उसने उसके साधारण वस्त बदलचा दिये और उनके स्थान पर नवीन तथा उत्तम वस्त्र पहिना 
कर उसे सजा कलश के पास प्रसाद के फल-पुष्प देने के लिए भेज दिया । 

फि९ तो नह उसी कार्य से अतिदिन राजा के पास जाने लगा । जब उसे राजा के यहां 
का समस्त रहस्य विदित हो गया तब उसने जपतन्ती बाचालता को सफल बचाना 'चाह्या। उसकी 
गाक्चातुरी से सभी मु*्व हो थये । राजा के यहाँ जो दुष्टी का कुट्टत-मण्डल था, उसने उसे भी 
बपने में सम्मिलित कर लिया । धीरे-धीरे उस सबो के समाच वह मदन भी राजा कलश का 
अन्त रंग और घतिष्ठ प्रेमपात्र बत गया भा | 


१८० रशाजपरंभिणी 


- इसी अकार के दुसरे चापलूस, नीच और धूर्तों के बचनों से मोहित हीकर कंयुषित॑- 
हृदय वह राजा कलश दोपो की भी भ्रुण समझ्नने जगा था, अर्थात्‌ उन सवो ने अपने #पर्कों के 
जात से उस राजा को ऐस। फाँस लिया था कि वह पापकर्मों को भी संत्कर्म मानने लगा था । 
जो कोई भी बडी नमभ्भता के साथ लज्जा को उत्पन्न करने वाले वचन कहंपा था उसी को वह 
अपना हित-चिन्तक और उसके वचन की भाषने योग्य वाक्य समशता था । प्रजा को पीडित 
करने वाले जितने भी कार्य हो श्रकते थे उस सब को करना ही उचित कर्त व्य-कर्भ समझा 
जाता था | भिल॑ज्णता के सभी काम पेजरलिवता अर्थात्‌ पुरुषार्थ की सार्थकता के शुष्क भापे जाते 
थे जोर खल पुरुषों के रा दी गई गालियो को शान्तिपृतक सहन कर लेना ही सरलता कही 
जाती थी । इस प्रकार दुष्कर्भों को शुभ कर्म मानने बोले भचु०"4 के लिए कौन-सा कार्य ठुच्च और 
प्याज्य हो सकता है ? 


दुष्ट मचुण्यो के सम्पदा से राजा कलश का घोर मध पतन हो चुका था। प्रजा मात 
उसकी उ६०डता और स्वेच्छाच।९ से न्याकुल हो उठी थी । विह्यान्‌ और सज्जव ७९५ उस राजों 
का नाभ तक चही कुनना चाहते थे | प्रतिष्ठित घरानों को स्नियाँ अपने सतीत्व को रक्षा के लिए 
दिन-रात' चिन्तित रहने लगी । कुमारी कच्याओ के कौमार्थ की रक्षा का अश्व दित-अपिर्दित 
जब्लि होने लथा । राज। हरा सम्मानित (०्टो के उत्पीडवन से सभी ओर त्राहि-त्राहि के शब्द 
सुण।ई पडने लगे | इतने ५९ भी वह राजा कलश सचेत न हुआ । उश्षकी मोहनिद्न। बण्ती ही 
गई । इच्धिवजनित सुखो की लालसा भौर भी अधिक व्याकुल बनाने लथी। विष4-वासना के 
जाय में पाक हुने। वह राजा घोर ५पकर्भों की ओर अश्रसर होने लगा। 

साधारण लोगो की दृष्टि को बचाकर बह चोरी से सभोग के सुख की अभिलाप। करने 
लगा । इसलिए वह रात में चोरों के समाच घर-घर भ्रमण करने जथा। राजभवन में रहने 
वायी लक्षताओं के आलिभत का सुख रात में उसके लिए प्रीतिकारक अर्थात्‌ सन्तोषश्रद नही 
होता था| परतत्रता के के।रण अधिक प्रिय लभने वाली परवधू-रति (दूसरे की स्त्री के साथ 
सम्भोग की क्रिया ) कामियो की अभिलाषा-हपी अग्नि को अतिथ4 अधिक जाज्वल्थभान्‌ पनाने 
मे घी की आहुति का कार्य करती है । 


एक बार वह राजा कलश अपने थहां के समस्त चापलूसों को साथ लेकर चोरी से 
सभ्मीग के सुख को प्राप्त करने की अभिलापा से जिन्दुराज के भवन की ओर गया ) उस्तके 
जाने के पहिले ही दिन किसी समय जिन्दुराज की प<*मपूँशचली ( अत्यन्त व्यभित्तारिणी ) 
स्‍्नुपा ( पुलवधू ) ने राजा कलश को रात में अपने घर आने के लिए सकेत दिया था | उसी 
सकेप के जैनुसार अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए. राजा कलश ने अपने साथिथो के साथ 
रात में वहां जाने का साहस किया था । 


किन्तु भवितव्यता कौन समक्ष सकता है ?अपने साथियों के साथ २णा कलश ने ज्यो ही 
उसके भवन मे प्रवेश करता चाहा पयो ही उन सबो को देखकर कुत्ते भौकने लगे। घोर निशा- 
काय में सहस। कुत्तों के भयानक रूप से भौंकने के कारण जिन्दुराज के भवन की ड्यौढी पर पहरा 
देने वाले चाण्डाल व्याकुल होकर सावधान हो गये । उन्होने समझ जिय। कि कुप्ो ने कही चोरों 
को अवेश करते हुए देख लिया है, इसलिए जिस ओर #ुते भौंक रहे थे उसी ओर वे सब 
जपची-अपनी तलवार लेकर दोड़ पड़े । 


शेजत रभि भी ९ ष्द है 


तलवार लिये हुए उन सभर्त पहरेबर चीण्डालो कौ अपनी और आते देख कर राण। 
कणश घबडा गया उसके हृदय की समस्त भोग-लालसा नण्ठ हो भई । ज्योही वे सब उसके सभीष 
अ, त्यो ही वह अचेत होकर («वी ५९गिर पडा। तब उन चाण्डालो ने अन्धक्वार में यह न 
समझा कि राजा कलश है, बल्कि यह अपुमान क९ लिया कि चोरो का सुखिया अवश्य है | ऐसा 
अनुभान करते ही व॑ सब उसके ऊपर अहार करने का उपक्रम करे लगे | उच पहरेदारों के इरादे 
को समझकर राजा कलश के साथी पहिले तो ३.७ भी अपना कर्षव्य स्थिर न क९ सके, ५रच्छु 
क्षण भ मे ही उसकी पीठ पर अपने शरीर को रखकर उसकी रक्षा करने के अथर्न मे तरं५९ 
ही थथे । 

जब जिन्दुराज के पहरेदार बडी निर्देयता फ्रै साथ प्रहार क*ने लगे भौर घूसा-लात भी 
मा रते-मा रते थक भथे तब उच् चाण्डालो से “उसे मत सारो | वह राजा कलश है।” ऐसा कहूक रे 
उसके चापलूस साथियों ने किसी प्रकार उसे वहाँ से छडाया | 

जिसको नाक कटी हुई थी ऐसे उस चमक नामक चारण को अपने आगे करके वह राजा 
उस व्यमभिचारिणी सती के पास जाने के लिए राजभवन से निकला था, इसलिए उस कामी पुरुष 
के लिए निस्सन्देह वही सबसे बडा अपशकुन हुआ | वह राजा कलश अपने समस्त कृतभौरव को 
नष्ट कर उस व्यभिचारिणी कामिनी के कुर्टिल कंटाक्षो के बशीभूत हुआअ। था । इसीलिए वह अपने 
परम आनन्दप्रद राजभवन को छोडकर चोर के समान बाहर निकला था। मार्ग मे उस पर 
काली के कटाक्ष का पात हुआ परन्तु दैव के कृपा-क०।क्ष से वह जीवित रह गया । 

उसने मानवोजित समस्त सज्जनता के भावों को नष्ठ कर दिया था । उसके भन की 
गसीम दुष्टता ने उससे नीतिमाव का उल्लघन कराया था। इस्नीलिए राजा होने ५९ भी उसे 
अन्त्यणो के द्वादा इस प्रकार अपमानित होकर नीचा देखना पडा था। थणिंच स्वेज्छाचारिणी 
इन्द्रियों 8॥र जब इन्द्र और चन्द्र आादि देवता भी लज्जित कर दिये गये थे तन उनके ह्वादा 
मनृष्य का मान किस प्रकार जम्लात रह सकता है ? 

सहसा कोई भी पुरुष इस कुमार्ग पर अश्रस नही होता । सबसे पहले उसे सकोच रोकेता 
है | कुछ दिनो तक सकोच का प्रभाव बना रहता है किन्तु जब सकोच का प्रभाव शिथिल होने 
लगता है तब लोक-लज्जा साथने जाकर खडी हो जाती है। वह भी बडी अ्रभावशालिनी होती 
है । जब उसका भी प्रभाव नष्ट होने लगता है तब लोक-मर्थादा का ज्ञान क्षुमार्ग से रोकने के 
लिए. सासने जाकरे सडा हो जाता है। जब वह भी असमर्थ हो जाता है तब उस कुमार्म 
पर चलने वाले की निन्‍्दा होने लगती है । जब बह उसके लिए सहनशील बन जाती है तब बड 
भयावक रूप से दुस्त* दुर्ेश का उदय होता है। जब कुमा्गगामी पुरुष उसको तुच्छ समझने 


यभती है तब उसके हृदय में निन्दवीय काम-वासचा अप्पन्न होती है । 
काम-वासचा के उत्पन्न होते ही सबसे पहिले धम का सर्वनाश होता है । उसके बाद वश- 


प१९+प ९ भत प्रशततनीय स्वाभिमान नष्ठ हो जाता हैं। वश के अनुसार स्वाभिमान के व०८ होते 
ही गौरवशाली वश का गौरन सदिग्ध हो जाता है । फिर धीरे-बीरे जीवन मे भी सन्देह का 
साभाज्य हो जाता है। इस अकार सच्चरिनता-हपी सिच्तामणि के विनाश होने पर कौन-सी 
वस्तु का विपर्यय अर्थात्‌ विनाश नहीं होता। उस दुश्चरित्र राजा के राजभवन में पहुँचने तक के 
समय मे ही वह बृतान्त उसके माता-पित। (राजा अन॑च्वदेव और रानी सू॑मतीदेवी) को विदिप् 
हो गया था । 


राजतरगिभी 


शच्टल 
है ३ 
नी पर 


उस दुःखभय समाचार को सुनते ही वे दोनो सुत-सनेह के वशीभूत होकेर बडी देर तक 
रोते रहे | उनके वश में ऐसा पातको पुथ उत्पन्न होगा, ऐसी उन्होने कल्पना तक नहीं की 
थी। लण्णा और शोक के आवनेग से अपीर होकर वे दोनों विय+्ब तक उसके पति अपने 
कर्चव्य को भी निश्चित न कर सके । बड़ी देर तक वे दोनो पागलों के समान अपने ही भाग्य को 
कोधते हे । जिस राजा को लोग बड़ी श्रद्धा के शाथ देखा करते |थे वही राजा आज इस दुदंशा 
को आ्य हुआ है-ऐसा क्षोत्रन्सोच कर वे अपने ही जीवन से निराश होने लगे । 

जब सभी श्रका₹ से सोच लेने के बाद भी भावसिक्र कष्ट मे कमी न हुई तब वे दैव के 
भरोप्ते शान्त होने का अ्रयत्व करेने थगे | थोडी-सी शान्ति के लाभ करते ही उन्होने उस अपराधी 
पु कलश को राजनियमों के अचृत्तार कीद केर लेने का निश्चय कर लिथा | साथ ही साथ उन 
दोचों पति-पत्ची ने बष्पिया चाभक कंथ॥ की पत्ती से उत्पन्न हुए सकल विद्यानिधि सबंज्येष्ठ 
पौन को राज्याधिकारी बचाने की अभिलाश। रखते हुए वह रात व्यतीत की । 

उसके बाद दूसरे ही दिच श्रार्त'काल होने १५९ उन्होने राजा कलश को अपने पास 
बुलबाया । राजा और रानी के बुलवाने पर कलश बडा भयभीत हुआ | किये हुए पापों के कारण 
उसका हुदथ काँपने लगा | किस भ्रकेतर बह अपने कलकिप भुख को अपने माता-पिता को दिखाये 
यह उसकी समझ्ष में नही जा रहा था | कही भाग कर जपने को वह छिपा लेता, इसका भी समय 
न रहा । इस अकार के विचारों में पडकर वह व्याकुल होने लगा। अन्त में कोई उपाय न देखकर 
उसने अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले मथ को अपने सहायक ओर साथी बविज्ज तथा जथानन्द के 
सम्मुख स्पष्ट शब्दों में कह दिया । 

उसकी व्याकुलता और भीति के कारणों को समझ कर उन दोनो ने राजा अचतदेव 
कौर राची स्र्यमतीदेवी के निकट जाने के लिए राजा कलश से कहां और आवश्यकता पडने ५९ 
उचित सहायत्ता देने के लिए भी प्रातिसा की । इस ध्रकार उन दोनो की बातों से उसमे साह्न का 
संचे।र हुआ । फिर वह जयानन्द का हाथ पकड़ कर के किसी न किसी प्रकार अपने पिता के 


पास गया | उसकी सहायता के लिए उसके पीछेचीछे बिज्ज भी था । हु] 
जैसे ही राजा कलश ने राजा अचन्तदेव के भवन मे प्रवेश किया वेसे ही उसके पिता 


का हृदथ फोघ के आवेश से ५र्ण हो थथा | उस समय राजा बचन्तदेव ने उचित और बचुचित का 
कुछ भी विन्ार नही किया कौर ठुरत उसके मुख पर थ्चड़ भार कर कहा, “अभागे! अपने 
हाथ की इस क८ ९ को पुरन्त फेंक दे 7 

उस सम4 त्रास से शिधिल-शरोर राजा कलश को एक हाथ से सम्हालते हुए बिज्ज ने 
बडे अभिभान के साथ अपनी तलवार को छूते हुए राजा अनन्‍्तदेव से कहा, “भहाराज ! यह 
प्रस्तिद्हे कि आप स्वाभिमाचियों में सर्वश्रषान हैं। इसलिए आप से यह छिपा नही है कि सप्ार 
में स्वाभिमान ही जिनका धन है वे किसी भी दश। में किसो भी मनुष्य की मान-हानि करने का 
प्रयत्न नटी करते हैँ । जो दूसरे व्यक्ति के स्वाभिभान की रक्षा करने का अभिलापी नहीं है बढ 
किसी भी दृष्टिकोण से स्वाभिमानी पुरुषों से सम्मान पाने का अधिकारी नो हो सकता । 

“महाराज! यह सभी जानते हैं कि धुझे राजा कलश के यहां से वेतन मिलता है । वेतन- 
भीगी होने के कारण मैं अपने स्वामी के प्रति अपने कत्तंव्य का पालन अवश्य करूया | इसके 
भेतिरिफ़त मैं राजपुत्र हूँ । जब तक मैं जीवित हूँ बौर भेरे हाथ मे हथियार है तब तक ऐसे सकट 
के समय में अपने स्वामी का त्याग कदापि नही कर सकता ॥/” 


शज॑तरभिणी दर 


“यह तत्व है कि आप इसके पिता हैं और ये आप के ५ हैं। आपका इंच पर और इनका 
आप पर पूर्ण रूप से अधिकार है। पिता और थृव के बीच किसी भी अकार हस्तक्षेप करपे का 
अधिकार अन्य किसी पुरुष को नही हो सकता किच्छु जहाँ स्वामी और सेवक का सम्बन्ध है वहाँ 
भाप भी ह॒स्पक्षेप करने का अधिकार नही ॥०८्त कर सकते हैं। तात्पयय यह है कि जब तक मैं 
इस स्थान १५९ अपने €१।भी राजा कलश के समीप उपस्थित हूँ तब तक भाप इनके स्वीमिभान 


५९ अनुचित ह्पक्षेप नही कर सकंगे। भेरी अरुपस्थित मे आप जैसा चाहें वैसा सिविल्ल कर 
सकते हैं। 


इस अ्रक।र के शीतल और कठोर वचनों से विज्ण ने राजा अचन्तदेव को चकित और 
मोहित कर दिया। उसके बाद बहाँ से अपने स्वामी राजा कलश को साथ लेकर वह वापस रवाना 
हो गया । राजा अनन्तदव के साभने विज्ज ने जैसा अलौकिक भंथवा अतिमानुषिक घौयें प्रदर्शित 
किया था वैसा और कोई भी ५०ष वहीं कर सकता था क्यीकि अंवन्तदेव के समान परम प्रभाव- 
शाली वीर राजा के सम्पुल्ध भी उसका घेर ज्यो का सयो अक्षुण्ण बना रहा। इसीलिए सभी 
घीर-वीर पुरुषो ने सवेत्र बिज्ज की अत्यन्त श्रश॑ंसा की । 
इस घटना के समय भावी भबल दब के प्रभ।ब से ही महारानी क्ष॑ब॑मतीदेवी निरुपाय 
हो कर जप करने के लिए मौनव्रत घारण कर चुकी थी और वह उस सम्थ उसी कार्थ मे 
निमसत थी। उसका स्वमाव कोमल और कठोर दोनो ही प्रकार का था । जो जिस योग्य होता 
पह उसके साथ वसा ही व्यवहार करती थी। राज्य-शासन-सम्बन्धी कार्यों मे उसकी नीति 
स्पष्८ हो चुकी थी | इसीलिए कहा जाता है कि थदि वह उस समय राज। अचच्तदेव के सभीप 
रही होती तो इसमे सन्‍देह चही था कि उस दिप राजा कथश को जैवश्य ही सरुण जंचवा 
भन्‍्धन भ्राप्त होता । 
उसने बाद जब विज्ज ने देखा कि उसका स्वामी राजा कलश बहुत ही भरर्त और #लान 
हो चुका है तन उसने उश्षको शीघ्रात्तिशीघ्र उत्तकी चतुर रानी दिलला के घर पहुंचा दिया। दिल्‍ली 
सभी को मरुप वृत्तान्त विदित हो चुका था इसलिए उस बुद्धिमती लक्षना ने “राजा शिर की 
पीडा से पीडित हैं! ऐसा प्रसिद्ध कर उस मयभीत पत्ति के मस्तक १९ तैल-मदंन किया और इस 
बहाने से उश्षने वहाँ लोगो का अना-जीचा बन्द कर बिज्ण को 8९ का रक्षक बना दिया तथा 
इस भ्रषार घड़ी तल्लीनता के साथ अपने पत्ति की रक्षा करने लगी । 
मौनन्त धारण कर जय करने के अनुष्ठान को यथाविधि सथाप्त कर रानी सूर्वमती- 
देवी ने जिस समय राजा अनत्तेदेव से भेंट की और वहाँ के समस्त समाचार को ध्यानपूर्ष॑क 
सुन। उस सम4 उसने उसको खूब फटकार और फिर कुशल पूछते के बहाने कलश के पास जाने 
का विघार किया | जब वह वहाँ से चली ५ई तब उसका अनुसरण करते हुए कलश को कद 
करने का निश्चय कर राजा अनन्‍्तदेव भी उस ओर को चल पडा | जब चहं वहाँ पहुँचा तब 
8९ पर विज्ज ने उसे रोक दिया और कहा, “महाराज * यदि आप राजा कलश की कुशल 
जानने की इच्छा से ही जाये हुए हैं, तो फिर जाप भकेले ही जाने की पा कीजिए | जापके 
साथ और जितने भी लोग हैं, उनमे से एक भी आपके साथ अन्दर नही जाने पायेगा । 
विवश होकर राजा अनन्परव को कलश के पास अकेला ही जाना पडा किन्तु अपने 
अनृथार्थियो को बाहर रोक देने के क।/<ण उसे जा कजथश और उत्तके सहायक विज्ज पर करौध 


हु 


[द४ साजतरंगिणी 


भा भया | इसलिए वह #ण्ट हौकर विजयेशव क्षेत्र को जाने के लिए तैयार हो गया । इसके 
बाद रानी सुूर्यभत्तीदेवी को साथ लेकर राजा अनन्‍्तदेव वहाँ से रवाना हुआ । चनपे-नणते शत 
नह पक्षपुर के निकट पहुंच गया तब वहाँ १९ पद्मपुर के <हने वाले विश्थाचंट्र आदि बाह्मण आाकरे 
उससे कहने जंगे | 


मम्रहाराज | सस्‍्वथराज्य के अधिकार का त्याग कर अव आप पश्चात्नाप क्‍यों कर २६ 
हैं? अच्छे अथवा बुरे कार्य की कर लेने के वाद उसके सम्बन्ध में किया गया पश्चात्ताप किसी 
भी दश। में विद्ानों 6२ थोग्ब चही कहा जा सकती । मैंने अपनी प्रिय अज। को दुष्ट दि 
वाले के हाथ सौंप दिया है! ऐसा स्रोचकर अपने दुराचारी पुत्र को कलकित करता अथवा उसकी 
निन्‍दी करना भी आपके लिए उचित नही है । जिस प्रकार यत्र के अभाव से चलने वाली व०6- 
पुतजी में किसी +क।९ की भी स्वतत्र शक्ति नही होती उसी अकार परतत्र राजा में भी किसी 
भ्रक।९ की स्वपत्र शक्ति का होता असभव है। जब प्रजा-वर्ग शुभ कर्मों के प्रभाव प्रवण होते है 
तन राजा भी स्वभाव में संज्यन होता है गौर जब अशुभ कर्मों के प्रभाव प्रबल होते हैं तब जा 
भी उनके दुर्भाग्य से दुर्जैन हुना करता है ।”' 


“वनस्पतियों के सतू और अस॒त्‌ कर्मों के फलो के अनुसार ही वादलो के हवारा उन १९ 
शीत्रल जल अथवा भयानक बिजली गिरायी जाती है। सबसे अधिक चिन्तात्मक वात तो यह है 
कि आप अपने कुमारथामी पुन को छोड कर किसी दूसरे स्थान में सुखपूर्वक रहना चाहते है 
१९च्छु कोष की त्याग कर निर्धत अवस्था को आध्त हो जाने पर आपको किस प्रकार सुक्ष 
मिल सकेगा | 

इस अका< ब्राह्मणों के वचनो को सुनकर विचारशील राजा अनन्‍्तदेव राजपानी को 
वापस लौटना ही चाहता था कि इतने में पत्नीसहित उसके पुन कलश ने वहाँ आकर उसे राण- 
धाची मे लोड चलने के लिए किसी अकार मना लिया। जिस प्रकार तेज धारवाली, सरण। 
'नमकपी हुई और स्वच्छ तलवार को कोपहीच अवस्था में (अर्थात्‌ जब वह बिचा +थाव की 
होती है, उस अवस्था में ) कोई स्पर्श नही करता उसी अ्रकार परम शवितिन्स+्पन्न, महाकुयोत्पन्न 
तथा परम पवित पुरुष को भी कोषहीन अवस्था में ( अर्थात्‌ धनहीन अवस्था मे ) कोई भी 
स्पक्ष चह्ठी करता । 

राजा कलश के मनाने पर राजा अनन्‍्तदेवष राजधानी में लौ८ आया था अवश्य, ५रच्तु 
उसक। क्रोघ शान्त नही हुआ था । इसीलिए उसने राजभवनो को छोडकर और वहाँ की समस्त 
(९+पत्ति अपने साथ लेकर बहू फिर राजवानी से चल पडा था | अश्न, शस्न, कवच आदि लेकर 
वह! से अस्थान करने के 4६ नह वितस्ता नदी के ५९ पहुंच गया औ< वहाँ कुछ समय पक 
अपनी रानियो की अतीक्षा करत रहा । 


राजधानी से राजा अनन्तदेव के चलें जाने के बाद राजपत्नियाँ भी राजभवनो कौ 
के छोडकर राजा के साथ जाने की तैयारियाँ करने लगी | उनके पास जितने बहुमूल्य अल कार 
आदि थे उच सबको उन्होने अपने स।4 ले लिय। | इनके अतिरिक्त और भी जो १9.७ था, उसे 
भी नही छोडा । इसी अ्रक।९ नाना प्रकार के राजोपकरण तथा द०्यराशि को नौकाओं में लाद 
९ वे धन वहाँ से चल पडी थी। कहा जाता है कि उन्होने लोहे की एक कील भी नही छोडी 
थी । पहले पहल जब राजा अनन्तदेव राजघानी को छोडकर स्वाना हुआ था तब लोगो को 
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उसके जाने के ५० नही लग सका था, इसलिए राजघानी के सभी लोग चुपचाप बैठे ही रह 
गये थे किन्तु इस बार सभी को उसके जाते का सताचार विदित हो पैचुका था इसलिए वे सब 


उसके चले जाने के कारण अत्यन्त शोक।छुर होकर केरुण ऋन्‍दन करने लगे ये | 


राजभफ्ते जचपा तुरत अपने परम प्रिय राजा अनच्तदेव जौर आदप्रणीया महारानी सूर्थ- 
भपीदेवी के सभीप दौड़ी ६ और वहाँ जाकर उसने उनके परम पवित्र चरणो में बडी श्रद्धा के 
साथ पृष्पों की अजलि समर्पित की और नेनो से आश्रुओ की वर्षा करे के बहाने अध्य अदाच 
भी किया । उस सभथ का वह दृश्य बडा ही भमस्पर्शी था । जिस ओर दृष्टि जाती थी उसी ओर 
प<भ शोक।कुल जनेता का सभूह दिखाई पडता था। ऐस। फोई भी न था जो जनता के उस 
समूर्ठ को सान्पवेना प्रदान कर सकता । “हा भाता जी ! हा पिता जी ! आप इस अकार 
हम सबो को छोड कर कहाँ जा रहे है ?” इस प्रकार विलापमयथ शब्रों के अतिरिक्त उस 
समय दूसरा कोई भी शब्द नही सुनाई देता था। 
इतना सब विलाप होते हुए भी भहा।रानी क्षुयमतीदेवी के साथ राजा अनन्तदेव «फ। 
नही । वह राजधानी की सीमा पा< कर क्राश आगे की और बढता ही गया । मार्ग मे जब कभी- 
कभी वह विलापभयी करण ध्वनि शान्त हो जाती थी, उस समय पर्वत के हृदथ को विदीर्ण कर 
बहने, वाले इ्षरनो के &रा पेषतो के शोकमथ जिश्वास की शूल्कार ध्वनि जनता को सुधाई देती 
थी | चलते-चलते राजा अन॑न्तदेव जनसभूह से कही ६९ निकल गया । जनशूत्य स्थान में आक< 
उसे किचित शान्ति अवश्य प्राप्त हुई किन्तु उस स्थान में आने से धूर्प भाग में अविश्वान्त रूप से 
श्रषण किया हुआ वह शोकाकुल जनता का आर्तनाद उस निर्ज् स्थान मे भी उन दोनो के काचो 
में चिस्परितितनसा होने के कारण भूंज रहा था। 
चूँकि उस राणा को अपने ही पुत्र के पाप के कारण राज्य को त्याग कर जाता पड था 
इसीलिए उसे मार्ग मे जात हुआ देखकर वृक्षों ५५ अपने घोसले बन।कर अपने बच्चों का पालच- 
पोषण करने वाले पक्षियों की भी थोभ चिच्दा करने लगे थे। चलते-चलते वह राज-दम्पति 
विजयेश्व९ क्षेत्र मे पहुँच गय। । अपने पुन के दुव्यंवहारे से उच्च राज-दम्पति का हृदय पूर्ण ५ से 
सन्तप्त हो ही चुका था। परम शान्ति लाभ करने के 5द्वश्य से ही वे दोनो वहाँ गये हुए थे । उच 
दोनो के भनीगत भावों को समझकर भगवान्‌ विजयेश्व२ ने उन्हे अपने ५२म स्नेही बन्धु के धमान 
अपने क्षेत्र में स्थार्न अदान किया । इतना ही चही, दर्शन-मरात्र से ही उनके हैृदथ की समस्त 
ज्वाला को शान्त कर अलौकिक आचन्द प्रदाव कर दिया । 
एक अतापी गौर तप्सवी राणा के लिए जैसा उपयुक्त स्थान होना चाहिए, वह वैसा ही 
स्थान था। वहाँ १५९ पहुँचते ही माण्डागार ( को५ ), अश्व, सेवक-चर्ग आदि के निवास-योज्व 
स्थान की देखभाल तथा सुव्यवस्थि्त प्रबन्ध करने मे ही उत्तका यह समस्त दिच बीत भय । 
बह प्रदेश बडा ही आकर्षक और घन-घान्य से ५र्ण था। वहाँ कही कोष, कही उपकरण ( अन्य 
कआनएयक समान) और कही अन्त की वोरियो का ढेर लगा हुआ था | इसीजिए्‌ वह प्रदेश सभी 
दिशाओ से लकडियो द्वारा, आ>छदित मैदान के समान दृष्टिगोचर होता था । 
ज्यों ही विजयेश्वर क्षत मे राजा अन॑न्तदेव और महारानी सुबमतीदेवी के पहुँचने का 
समाचार लोगों को बिदित हुआ त्यो ही वहाँ पर रहनेवाले पत्4५राज, तु ग॒ आदि ज्ञाति-पुत् 
<जवुभा२ तथा सूर्य वर्भा, चच्छ जादि डाभ९ उस राजा की सेव। मे उपस्थित हो थये । उन संचो के 
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सर्दुग्ववहारों से असनभ होकर और उन्हे विश्वाध्षबीग्य समझकर उस राजा ने क्षौर, भूय आदि 
डामरो को नौका, चगर आदि को रक्षा तथा अबन्ध आदि कार्थों में निधुक्त कर दिया | इस 
प्रक।९ की नीति-निधुणतामयी व्यवस्था द्वारा उसने अपने उस सवीन चिवास-हवाच को सवंधा 
सुरक्षित बचा दिया | इसके १६ उस आनन्दअदाथक विजयेश्वर क्षेत्र मे राजा अनच्तदेव पृर्ण रूप से 
निश्चिन्त हो थया । उसक। सन्पप्त हुल्‍य ५रम शान्ति को लाभ कर प्रश्नन हो भया। सत्व४९षो के 
सत्संग से राजोचित प्रतिष्ण और गौरव को सुरक्षित समझकर वह राजा आनन्‍दपूर्ण उत्कवों के 
साथ अपने दिच व्यतीत करने लथा । उसकी सज्जनता, उद्दरता तथा स्रह्ृदथता अशसनीय थी, 
इसीलिए बडी प्रसक्षता के ७4 र।णपुत्र, अश्वारोही सेंनिक, शस्त्रधारी तथा डामर-मण्डर्ल उत् 
१६ राणा के सभीप भाक< रहने लगे थे | वह राजा अनन्तदेव लौकिक वर्ष चार हजा।« एक सौ 
पचपन के ज्येष्ठ मास में अपनी राजधानी को त्याग कर रवाचा हुआ था और परम शाच्तिदावक 
भगवान्‌ विजयेश्वर के क्षेत्र मे पहुंचकर देच-धुलभ स्वर्थीय आनन्द का अनुभव करे था था। 


अपने पिता राजा अनन्‍तदेव और भाता महारानी क्षुपमतीदेवी के चली जाने के १६ 
कलश को सर्वश्षम्पत्ति-शुन्थ, निधि से निकाले जाने के साथ ही निधिरक्षक भाभ भी णहां से 
चणा गया हो-ऐसे शून्य स्थल के समान वह राज्य मिला | घनहीन होकर भी वह चीन राजा 
कलश अची< नही हुआ । ५९पर्थी पु्षो के समान वह पहिले से भी अधिक अपने («पार्थ पर 
विश्वास करने लगा । उसने अपने राज्य-प्रबन्ध को उज्ज्वल और सुच।९ बचाने के लिए बडे प्रयत्त 
के ७।१ विण्ण आदि विश्वास-पात्र पुरुषो की सम्मति से उत्तरदावित्व-पदो १९ योग्य अधिकारियो 
को नियुक्त किया । 

पुर्ण रूप से विवेचना करके उत्तने जयानन्‍्द को सर्वाधिकारी के पद १९ पियुक्त किया 
और वितस्ताधुर निवासी वाराहदेव को &राधिकारी बना दिया। ये दोनो ही अपने-अपने पदो 
के सबवथा योग्य थे । जिन्दुराज के कमभ्पन में विजयमित्र चामक एक व्यक्ति वस्थाधिंका री के १९ 
१९ कार्थ किया करता था। वह बडा ही कार्यकुशल था। उसकी योग्यता से प्रसन्न होक* राजा 
फलश ने उसी को अपने राज्य के कम्पनाधिपति का गौरवहर्ण पद अ्रदाव किया । 


इन समस्त पदो के अतिरिक्त और जितने भी पद ये उन समस्त पदो पर विशेष योग्यता 
रखने वाले अनुभवी व्यक्तियों को ही राजा कलश मे नियुक्त किया । ऐसा कोई भी पदाधिकारी 
न था जो सामयिक राजनीति-स्म्बन्ची ज्ञातव्य विषयो का पूर्ण ज्ञाता न हो । इस प्रकार (र्ण रूप 


से शासन-ण्यवस्था को सुन्यवस्थित कर वह राजा कलश अपने पिता से युद्ध करने के लिए विशेष 
रुप से पतनसज॑थ करने सभा । 


युद्धाभियापी राजा के भनोगत भावों को समझ कर सर्वाधिकारी जयानन्द उसे सफल 
बचाने के लिए अथक परिश्रम करने लगा । उसने पैदल सैतिको के सप्रह करने की इच्छा से जो 
धन देने के भी योग्य न थे, ऐते बनिक्रों से भी घन लेना आरभ कर दिया और उस प्रकार 
सभ्रह किये थये घन से कतिपय पैदल सैनिक्ो का क््रह कस्‍ने के बाद जयानन्द तथा विज्ज आदि 
राजपत्नो को साथ लेकर युवक राजा कलश वृद्ध राजा अनन्तदेव से युद्ध करने के लिए 
भवन्तिपुर पहुंचा । 

उप्ती अवसर १९ ५९ जिन्हुराज कारावास से भुफ़ हुआ था। राजा कलश ने उससे भी 
धह्ावपा के लिए भाप्रह किया । उपथुक्त अवध को जो देने के लिए जिन्दुराज तैयारन था 
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हू 


इसलिए उसने राज। कलश के भाग्रह को षड उत्साह के साथ स्वीकार कर जिया और फिर वह 
शिमिका के माय से थुदध के लिए शीघप्रभति से चल पडा । उन सबो ने मिलकर यह निश्चय कर 
लिया था कि किसी न किसी अकार विजयमश्री को अपने मनुकूल करना ही होगा और इसी 
उ्द श्य से वे सब राणा भैचन्तदेव को तुण्छ से भी घुएछ समझ्षपे लगे थे । 


इस अक।९ राजा कयश गौर उत्तके जनुगामियों के 6रा किये गये युद्ध-सम्बेन्धी उद्योग 
को सुनकर वृद्ध राजा अनच्तदेव के क्रोध की सीमा न रही । घीरे-्घीरे वहू सभाचार प्राय 
सभी लोगो के कानो तक पहुँच ॥य। । उसके बाद राजा मनन्तदेव के भश्वारोही सैनिक तथा 
ड(मर भादि वीर सहायक उसके साथ मिलकर उन समस्त माकमणकारियों के साथ युद्ू करने 
फे लिए तैयार हो गये । 

उस समर्त लोकोत्तर आनन्ददायक विजथेश्वर क्षीत्र का वह परम पुनीत भू-भाग शस्त- 
घारी सैनिको से पूर्ण हो गया था और स्थान-स्थान पर मश्व अपने खाद्य भुड से क्रीडा ९ रहे 
थे। शान्तिमय स्थान अशाति की लीलाभूमि बनकर भयानक रूप धारण क९ चुका था। जो 
स्थान भाचवमान्न के हृदय की ज्वाला को शान्त करने के लिए असिदरू था वही अग्नि की ज्वाला 
का उत्पाएक हो भया था । 

अपने पुत्र कलश के द्वारा की जाने वाली ईव सब युद्ध-७+*बन्धी कार्यवाहियो से राजा 
बनन्‍तदेव अत्यन्त ऋृद्ध हो गया था। जितनी शीघ्षता से कलश युद्ध के लिए विजयेश्व क्षेत्र मे 
आया हुआ था उत्तनी ही शीक्षता से राजा अनच्तदेव उसे मार कर वहाँ भगा देता चाहता था । 
भहं रानी सूर्यमेत्तीदेवी उच पीचनी के बज और पौरुष को जानती थी। थुद्ध का परिणाम कितना 
भयाचतक और शोकजनक होगा, इसे भी वह (पूर्ण एप से जानती थी । इसलिए वह बडी चिन्ता 
मे ५४ गई | अन्त से पु के प्रति होने वाले स्वाभाविक वात्सल्य-के वशीभूत होकर उसने राजा 
अनस्तदेन से फहा “मैं यह स्वीकार करती हूँ कि फथश का यह कार्य किसी भी दशा में सरा- 
हनीय नही है, फिर भी मेरा अनुरोध है कि आप दो दिन के लिए युद्धक रने के निर को स्थग्रित 
कर दें ।” 

राजा बचन्तदेव ने रानी के अनुरोध को स्वीकार कर लिथा | इसके बाद रानी ने अत्य- 
घिके विश्वासपान सुय्य आदि ब्राह्मणों को अपने प्रिय पुन कलश के पास भेजा तथा उनके द्वारा 
अत्यन्त व्सस्यपूर्ण शब्दों से राजा कलश को एकाच्त मे जपचा यह सन्देश कहलाया । 


“पुल | अपने आप को विनाश करने के लिए तुम क्यो शाहस कर रहे हो। भेरी समझ 
में यह नही जा रहा है कि €व4/के विंचाश को सूचित करने वाली यह बुद्धि की विपरीतता तुम मे 
कहाँ से आ »ई है! इसमे 9ुछ भी सन्देह नही कि तुम इसी के वशीभूत होकर भहापरेक्रमी 
अपने पिता से युद्ध करना चाहते हो । जिनके भौंह टेढी करने से ही द₹दराज आदि प्रतापशाली 
पृर्षो का ध्वस हो गया, उस वीर के क्रोधधचल में तुम क्यों पतंग के समान जलना चाहते हो । 
अग्नि के समान अखर अतापशाली पह राजा अनन्तदेव जिस समय घोडे पर सवार होकर सम रा- 
गण में उपस्थित होगा उस समय तृण के समान निस्सार तुम्हारे सैनिकों की रक्षा कौन कर 
सकेगा ? मैं यह जानना चाहती हूँ कि छुम कितने हाथी, धोडे, रथ और पैदल सैनिकों से और 
किस शूरता तथा घन से इस वीराश्रणी के साथ यूद्ध करने के लिए. बे हो ? पुभ्हारे सदुभाग्य 
से इसने आप ही आप राज्य को त्वा५ दिया है, इसलिए पुम्ढे परम अखभ्षत्रा के साथ इस निष्कण्टक 
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राज्य का उपभोग करना चाहिए। तीर्थ में रहकर शान्तिमथ जीवन व्यतीन करते हुए 
तुम्हारे पिता ने कौन-सा तुम्हारा अपकार किया है जिसके कारण छुम थुरू करने के लिए वहां 
आये हुए हो ? मैं यह समशप्ी हूँ कि १९स्परिक भेदभाव को उत्पन्न करने वाले धूर्तो ने ५+६ 
इस पारएण सक० में फेंसा दिया है। तुम पहले से ही द्रव्यहीन थे | यदि इस अक्षर के घातक कार्थों 
में लगे <होगे तो आगे चलक* और भी अधिक पिर्धन हो जाओगे। इसलिए रक्षा बौर कल्याण 
श्सी में है कि तुम अपनी समर्त सेना को पुरंत वापस बुला यो । जब तक मैं जीवित हूँ तव तक 
तुम्हे अपने पिता का भय नही हो सकता, अतएंव गठुनय-विनयपूर्ण बचती के हा छुर्म इस 
सरल और दयापं स्वभाव राजा को असन कर नो ।” 
महारानी छूर्यमप्ीदेवी के हारा भेजे भ्थे पुतों के समशने ५९६ राजा कलश ने अपने 
कर्चव्य पर पु, विच।९ किय। । उसकी समझ में बहू भे। थथा कि उसने बुद्ध के लिए जो तैयारी 
की थी वह सर्वथा अनुचित थी। उसकी भाता ने उसे समझाने का जो प्रयत्त किंवा था बह भांता 
के योग्य ही था | ऐसा निश्चय कर उसने रात में ही चारो ओ< फैली हुई अपनी सेच। को वापस 
युंण। लिया । 
जिस समय भहा रानी श्रूयमततीदेवी ने इूंपों के द/र इस समाचार को छुत्ा उस्त समय 
उसे बड़ी अ्रसन्षता हुई । वह पुरनत अपने पति राजा अननन्‍्तदेव के पास थई भर घृष्ट स्वभाव 
की होने के कारण उसे खरी-खोटी बातें छ;ुनाने जगी। यद्यपि उस बुद्धिमती महारानी क्षूथमपी 
के ६ उच दोनो के पारस्परिक झगड शान्त अथवी स्थगित कर दिये भये थे तथापि इध२-उधर 
की लगाने वाले चुगलखोर लोगो के भेद उत्पन्न करने बालें प्रथस्तों के कारण उन दोनो का अच्छ - 
करण क्षणन्क्षण में कलुषित हो जोपा था। वैर का यह स्वाभाविक धर्म है कि वह वारन्‍वार 
सन्धि करने ५९ भी फिर से भेद को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार पुराने कपड़े को अनेके 
बार सीने ५९ भी वह फिर से फट जाता है उसी अ्रकार 4।२बार सन्धि करने १९ भी वर को 
दश। समझ लेनी चाहिए । 
जिस समय राजा अनन्तदेव बाहरी तथा दरबारी लोगो से अपने पुत्र कलश के कुकर्म वाले 
वत्ताच्ती को सुनता उस समय उसका हुंपय भयानक रूप से सन्तप्त हो जाता था। उसके चाद 
जबे वह अन्त पर में जाता और अपनी पत्नी के उपायभ्म4र्ण कर्णकदु भाषण को सुचता तव 
चुपचाप अपना मच मसोस कर शीतल हो जाता था | जो कुछ कहना चाहता वह भी न कह 
पाता था | जिस अकार पुष्करिणी का निमल जल दिच भर अखर घूप से तपकर रात मे शीतल 
हो जाता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था उस शुरहृष्य राजा अनन्तदेव की भी थी | 
विजयेश्व ूक्षेत्र से वापस गाते ही राजा कलश ने अपने मतियथों के परामर्श से राजा 
अनन्‍्तदेव के पक्षप।तियों का और उत्तके घन-जने का नाश करता आरम्भ कर दिया था | जो 
कोई भी वृ& राजा अनन्तदेव की प्रशस। करता वही उसके को५ का पात्र बन जाता था, परच्छु 
स्थ्री के वशीभूत वृद्ध राजा ने किचित्मात भी अपने धुत के पक्षपातियों का नुकसान नही किया । 
चूंकि भहारानी क्ुयमतीदेवी मे पुत-स्तेह की मान। अधिक बढ ५६ थी इसलिए उसमे 
उचित मोर अनुत्तित शब्दों का ज्ञान नहीं रह थथा था। कभी-कभी वह अपने अनुचरों 
फो भी सताने लगती थी | जो कोई भी कलश के विरु७ उससे कुछ कहता उसी पर वह ऋकब हो 
ज।पी थी। उसके ६ सताये थये अनुचर राजा अच्च्तदेव के पास जाते और जब नह सभी के 
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वि १४ भो करने को तैयार न होता तब वे भी उसे रूखी बातें सुनाने लगते | राजा चुपचाप 
सब सहन कर लेता । न रानी से कुछ कहता भौर न अुचरो १९ ही क्रोध करता । सन्तप्त-हरेपय 
होक वह राजा जत्वस्त दु'खमय जीवच व्यत्तीत करता था । 

जे रोजा कलश के मैत्यानचार अधिक बढ़ने लगे और उनमे कम होने की आशा भी 
जाती रही तब राजा अनन्तदेज उसकी सेचा को शुररहित समझ क< उसके राज्य को छीन लेने 
का विचार करने लगा। उक्षकी दृष्टि में केवल जिन्दुराज ही थोडा-बहुत पुरुषार्थी जेंचती था । 
पुत्र के ५ से राज्य को छीनने की इच्छा करते हुए राजा जनच्तदेष ने पत्वभ के पत्रों को राज्य 
देने का विचार अपने मत में किया था किन्छु जब उप सबो से कहा गया तब वे उफ्त अस्ताव की 
स्वीक।र कैरते का साहस चही कर सके ] 

जर्न रातों सूर्यमतीदेवी ने इत समस्त बातो को सुत्ता तब जे पने पुत्र की वश-पराम्पर। 
के हाथ से राज्याधिकार के छिंत जापे का भय उसके मंत्र में उत्पल हो थथा । ऐसा ने होने पाये 
इसलिए उसने रातोरात अगेक प्रयत्त करके अपने पौतन को भर्थात्‌ कलश के (न ह५ को राजा बनाने 
के लिए दूत मैजकर उसे अपने पास बुला भेजा | वह भी बडा साहुसी था। वह दिनरात पहरे- 
दारे की देखरेख में <हा करेता था। जिस समय रानी सूर्यमती के दुप उसके पास गये और 
रानी का सन्देश कह कर चलने के लिए कहने थगे उस समय वह षडा अस्त हुआ और किसी 
भी ५हरेदार की ५५ हि ने करके तुरन्त घोड़े पर सवार होकरे चल पढा। 


राजकुमार हपे के उस अकार चले जाने से पहरेद्वरों को बडा क्रीध आ गया । वे उसे 
पकर्ड लाने के लिए तैयार ही गये । भागे-भागे बह राजकुमार अपने घोड़े ५९ सवार बडी शीघ्र- 
गति से दौडा चला जा रहा था और उसे पकडने के लिए पहरेदार अपने घोडो ५९ सवार उसका 
पीछा करपे हुए चले जा रहे थे ) जिस प्रक।/९ मन अधिक शीज्षगामी होता है उसी प्रकार उस 
राजकुमार हर्ष का भोडा भी शीभ्षभामी था| जैसे ही राजकुमार ने हथका चाबुके मार कर 
चचने के लिए. सकेत किया था वैसे ही वह वार्थु-पेधष से चल पडा था। परिणाम थह हुआ कि 
देखते ही देखते वह पाँच योजन दूर पहुँच गया । उसका पीछा करनेवाले पहरेदारों के घोडे उसकी 
तुलना में छुलछ थे । शीघ्लवामी पोडे के पीछे आ्राणपण से दोडने के कारथ वे थोडी ही देर में 
बहुत थक गये थे, इसलिए बेच।रे पहरेदारों को अपने अयरन मे असफलता का ही सामना करना 
पडा । हताश होकर वे सेब राजधानी की जोर लौट पडे । 


उधर विजयेश्वर क्षेत्र मे पहुँचते ही राजकुमार हष ने सर्वप्रथम अपने पितामह तथा 
पितामाही के दर्शन किये । जिस समय उसने बडी चज्नता के सीथ उन दोनो के चरणो पर 
मस्तक झुकाकर अणभाम किया उस समय वे दोनो अपना समस्त सन्ताप भूलकर बडे हर्ष के साथ 
गदुगदू हो रहे थे । उनके नेनों से आचच्द के अश्रु निकल कर उसके भर्तक पर ऐसे भिर रहे थे 
मानो वे दोचो अपने अश्रुओं से ही उत्तका <ज्याभिषेक कर रहे हो । 

जिश् समय कलश ने यह समाचार छुवा कि उसका पुत्र हर्ष बिना उसकी आभाज्ञा के ही 
रानो संत अनच्तदेव के सभीप विजयेश्वर क्षेत्र मे चला गया है उस समय बह थोडी देर के जिए 
व्याकुल-सा हो धवा था । उसके बाद सन्वि करने की इच्छा से उसने अपने भाता-पिता के साथ 
संघर्ष करने के विचार को छोड दिया था। उप्ते हब के पास तुरत सन्धि का प्रस्थावन्पत्र भेजा 
और अपने राज्य की दुर्व्यवस्था तथा प्रजा के विप्लत्र की और ष्यात देकर प्रकट रूप से है प 
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करना बन्द कर दिया। इस अकार अच्छेक्त रूप से पारस्परिक बेर के बेढ जाने पर भी कक्षश $& 
समय तक अपनी माता महारानी छूर्वमत्तीदेवी के परामर्श को पूर्ण रूप से शिरीक्षार्य कर 
पनणजता रहा । 
ऐसे ही समय में कलश के आदेश से उत्तका कभ्पचाधिपति [सेनापति) खशाना प्रदेश की 
मोर जाना चाहता था। जब महारानी सूर्यमतीदेवी से कहा गया तब उसने उसको “बह राजा 
अनेन्तपेव के पास आकर और उन्तके चरणों की वन्दना करफे जा सकता है” उस शर्त पर जाने 
की ॥।श। दिला दी थी | उसी समय में जनता ने यह समझ लिया कि पिता-पुत्र का जो ५।रस्‍परिक 
कलह निरन्तर बढता जा रहा है उनसे देश को वडी आपत्ति और हानि का चमता करना पडेगा 
इसलिए उस पिता-पुत्र के ५(२सपरिक फेलह को शान्त कर देने के लिए उन दोनों के विर& राज्य 
के समस्त ब्राह्मणों ने आथोपनेशन ॥रंभ कर दिया । 
उत्तका चह प्राथोपवंशन अपने उद्दश्य की पत्ति मे सफल रहा, इभीलिए उस भ्रायोपवेशन 
के अचू रोध से उन दोनो का भापस्त मे मेल हो गया । भ्रजा-भातर के हृदय में अलौकिके ऑनर्न्द का 
स्रोत प्रवाहित होने लब। भोर वे राज-इभपति अर्थात्‌ राजा अनन्तदेव और रानी स॒र्यमनीदेवी 
विजयेध्ब क्षेत्र से चलकर राजघानी मे आकर रहने लगे | दो महीने का समभथ्॑ बडी शात्ति के 
साथ व्यतीत हो भया | किन्चु उसके बाद ही उत्दें विश्वासपात्र व्यक्तियों से यह भुप्त समाचार 
विदित हुआ कि जयानन्‍द आदि दुण्ट पुरुषों की सम्मति से कलश उन दोनो की शीघ्र ही बन्दी 
बना लेगा। इस सभाचार को सुनते ही वें दोनों शीक्षातिशीघ्र विजयेशवर क्षेत्र को वापल 
चले भेथे । 
उन दोनो के राजधानी छोडकर चले जाने के बाद ही कलथ ने उस मननन्‍तरेव के भश्वो 
के खाने की घास मे अ।भ लगवा दी और उसकी सहायता करने चाने पैदल सैनिको को पिंष॑, 
शब्त और अग्निदाह आदि राक्षध्ती उपायो से मरवा डाला। ४।रो ओर पुन घोर हाहाकार 
मचने लगा। राज्य का शान्तिपूर्ण य थु-मण्डल फिर से प्रलयक्राल के समान भेबाचक हो सथा । 
अत्याचार और अन्याय का ताण्डव नपृप्व होने लथा | इस प्र+।९ बडी प्रवलता के साथ उन दोनो 
का प।₹स्परिक विरोध बढने लगा। फिर भी उस पुत-वत्सला सूर्यमती ने अपने पति को थुत के. 
#_स किये थये अपकारो का प्रतिकार नही करने दिया । 
उन्ही दिनो राजवानी में ल्ठा चाभक धीवर जाति की एक कुलट। स्त्री थी और थवक 
भाभक गजा (खत्वाट) उसका परम अाशाक।री जार (डपपति) था । उतर दोनो को कलश के 
ध्मीप २हने वाले धृष्ठ और ५ यूस भसखरे लोग अनच्तदेव तथा सूर्यमती के नाभ से पुकारा 
+ पे थे और वह कुल-गौरव की भर्थाद। का नाण करने वाला दुष्टाप्मा कलश उस प्रक।< अपने 
माता-पिता के नाम का अपमानजनक दुरुपथो॥ देखकर भी आनबन्‍दपूर्वेक हँसने जर्भत। था । 
$छ समय के बाद राजा अनन्तदेव तथा रानी क्ूथंमतीदेवी ने सुवर्थ का घुलादान 
किया और अनेक प्रकार के दान-चर्भ आदि शुभ कृत्य करते हुए दे अपने चित्त को स्थिर और 
भंसभ रखने का निरन्तर प्रयत्त करने लगे । उनके पा५ अतुल सम्पत्ति थी इसलिए वे नितान्त 
चिश्चिन्त भीर दैन्यरहित थे । इस प्रकार उप्की दृइना को रेखकर उस दुष्ट पापात्मा कलश 
ने हं प के वशीभूत होकर उनके लिवास-ल्‍्यान विजयेश्वर क्षेत्र मे आग लगवा दी। देखते ही 
देखते वह स्थान दायरानल से जयते हुए वन के समान दिखाई पडने लग। । 
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उस भयंकर अस्निकाण्ड से राजा जन्तन्‍्तदेव के पास जितना सीभाच था नहूं सन जल 
कर राख का ७९ बत गया। क्षाथ ही साथ ससार के मायाजाल में फसे ₹हने के कारण सन्त्रष्त 
भनुष्यो को परम शान्ति देने वाला वह विजयेश्व का क्षेत्र भी भस्मावशेष हो गय। । उस 
भयानक सर्वचाश से उत्पत होने पाले महाशोक से रानी श्ुप॑भप्ती अत्यस्त दीव तथ। निर्रश ही 
"४ थी। इतपा ही नही, जब वह अपना समस्त धैर्य खो चुकी तब अग्ति मे जलकर भरने के 
लिए उद्यत हो भई थी । उस समय तन्वंग के साहसी पुत्रों ने जलते हुए भत्रत के भीतर से उसे 
बड़ी कव्चिई से बाहुर घिकाला था । 


रात्रि में राज! अनच्तददेव के समस्त सैचिक वस्त्र चिकाल कर सोये थे । जिस सम 
भयानक जाय की लपदें 3०ने लभी थी और कोलाहूल होने लगा था उस समय वे सहुसा पडा 
१९ 3० गये थे किन्तु उनके समस्त वरन जलकर राख हो गये थे ईसलिए उन सब को आप ही 
भाप दिगम्वर्ता भ्राप्प हो मई थी । सजा कलश भी अपनी राजवानी में राजभवच की ऊँची 
छत १९ चढकर उस अभ्तिकाण्ड के भयानके दृश्य को देख रहा था। जिसे समय उसने देखा कि 
जाग को लपर्ट आकाश को चुमने लगी हैं उस्त समय वह बड आनन्द के साथ तालियाँ पी८ रहा 
था ओर उच भगनचुम्बी अग्नि-ज्वालाओ के समान हप से चाच रहा था। 

जर्ब राजा अननन्‍्तदेव का सवेस्व जलकरे न०८ हो गया तब वह अपनी पर्ची श्रृयभतती को 
साथ लेकर वितरुता नदी के पार चला गया । किन्एु चदी के ५९ जाने पर भी उसे शोक-स्ाभर 
में डूवना ही पडा, भर्थात्‌ पह अत्यच्त शोकमर्न हो गया । दूसरे दिप आते काल के समय राची 
क॑यभतीदेवी को एक अदाघ (बिचा जला हुआ) रत्वमथ शिवलिय मिल गया | उसेको पाते ही 
उसके शोक का किचित्‌ लाघव हुआ । इतने मे ही उसके पांस टकक्‍क देश का एक -्यापारी आ 
पहुंचा । उसने उसे उस रुप्नेमय शिवलिंग को दिखाया। उश्षको देखते ही बह ०५॥५१री मोल 
लेने के लिए तै4ा< हो भया । रानी ने उसी के ह।थ उस बहुमुल्पवान्‌ शिवलिंग को सत्तर शा 
दीनारो में बेच दिया । 


फि< उन दीवारों में से कुछ दीचारों से सर्वप्रथम जन और वस्त्र खरीद कर अपने 
सबको को दिये जौर जो दीनार शेष रह गये उसे जले हुए मकानों की जमीच साफ कराई गई । 
नहाँ पर उस राख के ढेर के भीतर से राजा को इतना अधिक सुवर्ण अदि द्रन्य श्राप्त हुआ कि 
जिश्षकी कथा बाज भी हम लोगो के मन में आश्चर्यपूर्ण कुबृहल उत्पेथ कर सकती है। 


जिस प्रक।* जनशुत्य नचो में लोग बाँस के व्ट्टो से बनी हुई क्ोपडियो में रहा करते 
हैं उस प्रकार उस दरध चभर में राजा अनन्तदेव अपने परिजनों के साथ बाँस के टट्टों की छनाकार 
झोपडियों में रहने सभा था। यद्यपि उसके पास घन की कंभी न थी तथापि राज्याधिकार के 
अभाव से फारीगर, मण६५ आदि नही मिल रहे थे इसीलिए उस सगर के पुर्नावर्माण की 
इच्छा। सब से रहने पर भी नह उस चगर का उत्तभता के साथ निर्भा4५ न कर सका । 

रानी सूर्यमती रहती तो राजा के साथ थी किन्तु ५4 पर अधिक स्नेह होने के कारण 
राजा का विरोधी होने ५९ भी वह नित्य उश्चका ही फल्थाण किया करती थी । अपनी माता की 
मनुकूलता भ्राप्त करने के के रण ही नवीन राजा कलश न तो राजा अनन्‍तदेव से भयभीत होता 
था और न लोक-निन्दा की ही चिन्‍्ता करता था। पहने की अपेज्ञा अधिक निद्व॑न्द्र होकर 
वह उ६०डतापूर्ण कार्यों मे ही अपने को धन्य समझता था । प्रत्येक प्रकार से निर्मम और परामव - 
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रहित होकर वह भनेक भकार के दुष्ट सन्देशों से अपने पिंता अनन्तदेव के हुंदब को निरेच्तर 
सन्तप्त किया करता था । 


थोड़े ही दिचो के ब[द राजा केलश ने पिता को स्वदेश से विर्वास्नित करवा चाहा। 
उसके मन्नियों ने भी उसके विचार का सहंपष॑ समर्थन किया । फि* वह यथाशीघ्र उस विना९ 
को कार्य ७५ मे परिणत करने के लिए उत्कण्ठित होने लगा और अपने दूतों के रा १र्थोत्म 
प्राच्त में चले जाने के लिए राजा अनन्तदेव से बार-बार कहलान। आरभ कर दिया। इतना 
ही चही, राजा पर अपना कक्षुण्ण प्रभाव रखने वाली रानी धूर्धनती भी अपने पुत्र का पक्ष ग्रहण 
११९ अनेक प्रक।९ के उचित और अनुचित वचनो से उसी कार्य के लिए प्रेरणा करने लगी । सुचते- 
छुपे जब राजा के काच थक थये और अधिक सुनने की शक्ति भी न रह १६ तब एक दिव 
राजा अचत्तदेव ने ९ण्ट होकर एकान्त मे अक्‍्कन नामक तनन्‍्वग की उपस्थिति मे ही अपनी पत्वी 
को--जो वचन कभी चही कहे थे--वे सब कठोर वचन कहना जारुम क* दिया 


“थह सभी जानते हैं कि में धवपिन्ना अधिक स्वाभिमानी, शूर, वशस्‍्वी, रज्य-शस्+, 
ओजस्वी, वुद्धिवान्‌ और घनवान्‌ था किन्तु अपनी पत्नी के वशीभूत होने और उसका कहता 
सावचकर चलने के कारण मैंने अपना समस्त स्वाभिभान, शौर्य, २०५, औज, बुद्धि तथा धन की 
तो कप | है । इतना ही नही, भेरे पास अपचा कहा जानेवाला जो 9७ था, वह सभी न०८ ही 
चुकं। है । 


सावारेण रूप से लोभ कहा करते हैं कि स्तियां तो पुश्पों के सिए उपभोग की जाने 
वाली वच्यु के समान है | १९च्तु मैं 4ह कहना चाहता हूँ कि लोगो का वह विचार सर्वेधा मिथ्या 
भाषनाओ से (र्ण है। यदि वास्तविक परिणाम की भोर विचारपूर्ण दृष्टि से देखा जा4 तो यही 
लि& होगा कि पुरुष, चाहे कितना ही ज्ञानी अथव। वित।रशील क्यो न हो, माया के अपच से 
बचे रहने की कला भी क्यो न जानता हो, फिर भी जब वह स्त्रियों के सम्पर्त्त मे आ जाती है 
पव वह उनके हाथ का खिलौना वन जाता है ।वे स्त्रियाँ जैंसी इच्छा करती हैं वैसी गति उस 
3९५-७पी लिलौने की हो जाती है | ईश्वर की दी हुई जो चेतना अथवा प्रतिभा होती है वह 
ल्थियो की चेतनता और प्रतिभा के सामने न्यर्थ हो जाती है ।” 

“जिल समय स्थि्यों के मन में द्वोष का उदय होता है और उसी के वशीभूत होक< वे 
अपकार करने के लिए अपना विचार दृष्ठ १९ लेती है किन्तु साथ ही साथ एसा भाष भरकर के थ्ती 
है मानी उनमे भात्सर्थ का लेश-मात्र भी नही है, उस सभथ उन स्नियो हारा कोई भी 
:रष बडी चलता के साथ यमलोक मे यमराज क। अतिथि बचाबथा जा सकता है। पात्पर्थ यह 
है कि उस समय पृष के लिए मृत्यु अनिवायय हो जाती है। उस समय सक्षार की कोई भी 
शक्ति उसको रक्षा नही कर सकती | 

थह कोई नवीच विचार नहीं है। जब सस्ता में पुर्षो और स्नियो की सृष्टि हुई है 
और वे एक-दूसरे के सम्पर्क में बाने लगे है, तभी से पुणषो के प्रति स्त्रियों का यह व्यवहार 
होने लगा है । इस समय तक मैंने जो कुछ विद्वानों द्वारा खुना अथवा समझा है उससे €१०८ कह 
सकता हूँ कि का्मण बर्थात्‌ जादू के द्वारा बहुत-सी स्थियों ने अपने पर्मश्रतापी गौर विचार" 
शील थशस्वी भर्ताओं के दिग्व रूप का सत्यानाश कर डाला, और कुछ कठोर हृदय बाली 
लथनाओ ने अपने दुव्यंबरह।< से १९मपुरुषार्थी पति के अश्लीम बल की न०८ कर दिया | 
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४ इसी अकार अनेक भायाविती स्वियों ते अपने मायाजाल में फाँस कर उपकी विमल 
बुद्धि को स्थापथ में पहुँचा पिया | इन सबके अतिरिक्त सबसे बडी खेद की बात यह है कि 
कृतिवय वाभलोचनाओो ने तो अपने पति के प्राण तक ले लिये है। इन स्त्रियों की कडोरता 
और मायाजाल से (र्ण दुर्ग्यवह।र का वर्थन कहाँ तक किया जाय । अपने स्वार्थ के सामने ये 
जो कुछ न कर डालें वही थीड़ा स्रमक्षता चाहिए । जो पुरुष जितना अधिक इनके सम्पर्क से 
रहुत। है वह उतना ही अधिक इच्हे समश सकती है । 

जिस अकंरर पयोधरो. (बादजो) की उन्नति के प्रमातवर से सरिताएँ उन्मत्त होकर अन्य 
गोनज (दूसरे पवत में उत्पन्न हुए) पाषाणों के द्वारा पथ्वी का हरण कर लेती हैं उस्ती अकार 
पयोवरों (स्तवो) की उन्षति के भ्रभाव से स्नियाँ भी उत्मत्त होकर अन्य थोवज (हरसरे वश में 
उत्पन्न हुए ) नो के द्वारा एथ्वी का हरुण करे लेती हैं। “अन्त में इनके द्वारा ही हमारा भरण- 
पीषण होने वाला है भौर इन वुछू पतियों से लाभ ही क्या है ?” ऐसा सोच कर स्ल्रियाँ उन 
पृथ्रो का अत्वच्त प्रेमपूर्वक लालन-प१।लन करती हैं और जपने पतियों का शोषण करने मे तनिक 
भी संकुनचित चही होती हैं ।” 

#ज्वियों में सबंदा रहने व।ले इच दोषों को मैं ५र्ण रूप से जानता था फिर भी मैंने अपनी 
स्वाभाविक उदारता के बचु रोध से आण तक किसी भी प्रकार इसका अनादर नहीं किया। इतना 
सब करने पर भी परिणाम शून्य ही चिंकथ। । इस सम4 मैं यह ₹५०८ देख रहा हूँ कि इसने भुक्ष 
१२ प्रभाव रखने की गैसिलाप। से ऐहलोकिक (इस लोक से सम्पन्ष रखने वाले ) समस्त सुलों 
का सर्वचाश कर डाला और जब भेरे १९लौकिक (परलोक से सभ्जन्ध रखने वाले) सुखो को भी 
नण्८ करे के लिए यह तै4।< हो <ही है ।”' 

“भरे शरीर मे झूरियाँ पड़ गई हैं | श।रीरिक शक्ति ने साथ छोड़ दिया है और फेश भी 
श्वेत हो गये हैं। मैं 4ह नही कह सकता कि किस सभय मैं सर्वदा के लिए इस ससार से चल 
बसूँ । केवय इपन। ही णाषता हूँ कि भूत्ु-क/ज समीप ही है । इस दशा में भेरी समझ में यह चही 
था रह है कि मुझ जैसे वृद्ध को बस विजयेश्वर क्षेत्र के समान पवित्र प्रीर्थ को त्याग कर 
अच्यत्र कहाँ जाचा उचित है? पापो को चण०्८ करते पाले भगवान्‌ चचलकलामौलि (नन्‍्द्रशेखर, 
शंकर ) के मन्दिर के ६५ की उत्क०७-पूर्वक सेवा करने की भेरी अभिलाषा कैसे कुण्ठित हो 
चकपी है । यह शास्व-सम्मत गौर लोक-प्रत्चिद् बात है कि इहवोके और परणोक में पुत्र ही पिता 
का उ&।र करेने वाया होता है किप्तु आज यह बात भी विपरीत-सी दिखाई पड रही है ।*' 

“कलश, भेरे ५4 के रूप मे लोक-प्रसिद है और वही इस पुण्यअ्रधान तीर्च से मुझे 
निर्वासित कर किस्ती गन्दी गली मे मेरी भृत्यु होने की कामना कर रहा है | ऐसा अधम पुत्र और 
किसके यहाँ होगा ? इस भेरी पत्नी ने दुसरे कुल मे उत्पन्न हुए बालक को ग्रुप्त रीति से राज- 
भवन में मँभवाक रख जिया है! यह निन्‍्दचीय लोकअवाद आज सुझ्षे सत्य प्रतीत हो रहा है । 
जाकृति तथा माषरुण से पिता के वि९&छ एवं बन्धुजनो से द्वेष रखने वाले और पिता के साथ 
स्नेहृशून्य व्यनहा५ करने वाले पुत्र को दुसरे से उत्पस हुआ अवश्य समज्ञना चाहिए ।” 

इस अकार उस चमय तक के पत्वी के प्रभाव की पर्वाहु न करते हुए उस कदुमापी परत 
ने भम€वर्शी भाषण द्वारा बहुत दिनो के सचित “रोष को व्यक्त कर दिया और पत्नी के हृदय को 
दुढ़तर आषाप पहुँचाया । इस प्रकार अपने सभोत बान्वव के सम्भुख पुर की उत्पत्ति के रहस्य 
को प्रकाशित करते वाले राज। का कठोर भाषण सुनकर वह राती अत्यधिक लज्जित हो ४६ । 
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5. हु कलश महुत्तम मन्त्री अशस्प का पुत्र था। रानी ने अपने पुत्र के भ९ जाने ५९ उसे 
ले लिया था ।” इस प्रकार क। लोकअबाद सर्वेत्र फैल रहां था। राजा अनन्तदेव ने इसी थ्ोक- 
॥्चाए की ओर 4षकेत करते हुए राची के प्रति कछोर और वि९& भाषण का प्रयोग किया था। 
अपने पति को अपनी क्षात्षा के अचुसार नित्य चलाने वाली स्त्रियो को इस प्रकार का कठोर 
भौर विर& भाष॥ जैन्त्थज (अछुत) के द्वारा मस्तक पर भारी यई लात के समाच असह्य होता 
है। इसलिए रानी ने रुष्ट होकर बाजार स्‍त्री के समान भौछ्ता के संस्कार से इस अ्कार कठोर 
तथा सुदृढ चचच पे स्वर से कहना में।रमस्भ किया | 

“इस श्रीविहीन, भिखारी, भाग्यहीच गौर केवल शरी< से ही वृद्ध मूल को कहाँ वथा 
कहनी चाहिए, इस बात का भी सा चही है। भेरे मिले से पुत्र इसके पास सुचीन करने के समय 
पहिनने के लिए वरून तक नेही था और इंच बात को समस्त ससार जानता है कि मेरे मिलने से 
पूर्व इसने क्या-वया नहीं खोया था। तुभने धुश ५९ जी दूषण लगाये हैं, वे सब तुम्हारे ही वश की 
स्विथो में होंगे । यह समय पुम्हारे लिए आयश्चित्त करेगे का है इसलिए मैं यह ज।नना चाहती हूँ 
कि तुम अपना आयश्चित् क्यो चही कर रहे हो । घुम अकर्मण्य और बृ& हो १ये हो | ५9*हे 
तुम्हारे पुत ने पेश से तिर्षासित कर दिया है। अप पत्नी ने भी १+हारा त्याग कर दिया है, इ५ 
प्रका< लोग केहना आरम्भ कर देंगे, इसी बात॑ का मुझ डर लगता है। 

इस अकार रानी स्षुब॑भवी के भमंभेदक तथा 4ह के छिंद्र को प्रकाशित करचे वाले वन 

को ध्ुवक* वह राजा अनच्तदेष अत्यन्त दुखित होकर चुप रहं गया। किन्तु उसी समय उस 
राणा के अासन के निकट रफ़त की घार। भवाहिंत होने यभी | धीरे-धीरे उसे पहाँ पर उपस्थित 
सभी लोगो ने देखा १२च्तु उस समय भी राजा का भुक्ष-मण्डल पहले के ही सभान तेजस्वी दीख 
रहा था.। उस *फ्त की घारा को देखकर रानी सूर्यभती धबड़ा गई और वहाँ ५९ बे हुआ 
थक्‍कन भी दु खित होकर रोने भा पथोकि राजा अचच्तदेव ने क्रोच के जावेश में आकर अपने 
भुदान&/< में छरी भोके ली थी और उसके उत्त कार्य को उन दौतो ने एल लिया था | 

जब क्रोध का जावेश किसित्‌ शान्‍्त हुब। और रक्त की ७९ से वहां की घरती घुल ५ई 
तब लज्जित होकर उस धर्यवानू राजा ने उन सबो से कहा, “यदि इस घटना के <ह«५ को 
छिपाना उचित समझी तो राजा को रक्तातिस।« हो गया था, इस ५क(र के वचनो द्वारा बाहरी 


लोगो में इस घदना को प्रस्िछ्ू फर्रना । 
यह सर्वथा सत्य है कि जो जीवन के भत्येक कार्य मे स्थियो की ही आसा को स्वापेक्षा 


अधिक मापने थो+4 समझते हैं, एक बार घोखा जाकर भी विश्वासधातक सेवको पर पुन सहस्ता 
विश्वास करने जगते हैं जोर छोटे-से शत्रु को अनावश्यक भहृतत्व ऐेकर उस पर बार-बार माकमण 
के रने की पेष्टा किया करते है। ऐसे चीतिशून्य राजाभी का शीघ्र ही नाश होता है । श्सार की 
कोई भी शक्ति उनकी रक्ष। करने में समर्थ नही हो सकती । 

"राजा नचच्तदेव घोड़े १५९ सवार होकर स्रमण करने के लिए गया हुआ था | शरप-न&कु 
के तीक्षण आतप ( कुँ॥।<-कार्तिक भहीने की कडी घूप ) से उसे अधिक प्यास लगने लभी थी। 
किसी अकार अपने निवास-स्वान पर जाते ही और थोडी देर विश्व किये बिना ही उध्षने 
घान्‍्वाम्तु (वरनियाँ का जल) पी लिया था। इसी से रक्तातिसार होकर यह घव्ना हो गई।” 
जब बाहरी लोगो ने राजा अनन्तपेव के सम्बन्ध में पूछताछ की और सहसा नस्वस्थ होने 
का कारण जानना चाहा जब परम बुद्धिमान और चीतिकुशल विवेकी राजसेवको ने अत्वतत 
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भम्भीरता फे साथ इस अ्रकार उत्त सेबों से कहा। लोगो के लिक० वे सब विश्वास-पाश्र 
ण्यक्ति ये इसलिए उन्त सब की बातों पर विश्वास करके लोग चुप हो जाते । कोई भी व्यक्ति 
उनसे फिर नया प्रश्न नहीं करता था। इसौलिए उस समय ₹।जा के सम्बन्ध का वास्तविक 
वुत्ताष्त किसी को भी विदिए ने हो सका । 
इसके याद वह राजा लौकिक वर्ष भचारे हजार एक सौ प्रपन में कार्तिक शुक्ला ५णमासी 
के दिन विजयेश्वर-मन्दिर के समीप भृत्यु को प्राप्त हुआ। यथपि वहू राजा अनन्तदेव सभी 
प्रकार के खुखो का उपभोग करने के योग्य पुरुष था तथ।पि उसे भपन्ती पत्नी तथा पुत्र की ओर से 
निरुतर वे सब दारुण यनणाएँ मिलती रही जिनको कि साध।९ण ५९७५ सह भी नही सकता था । 
कुछ भी हो, विजयेश्वर की असीम दया से इतने दिनों के बाद उसे समस्त साक्षरिक यन्रणाओं 
से भुफ्ति मिथ घई और बहुत समय के बाद परम सुस् कि साथ पैर फैजाकर मनरत शान्तिदाधिनी 
चिरनिए्र। की भोद में सोने का जपसंर आप्त हुआ । 
उस समय वह (ण रूप से निविकार था। उसका भेशाचन्त भन् शान्त होचुका था। 
जीवच की अनिष्वता और संसार की क्षणमेगुरता का वह भतीक बन रहा था। उस समय उसके 
हं५५ में किसी के प्रति क्रोध न था और न किमी के हृदय में उसके प्रति । मृत्यु के ६ विधाता 
ने उस भहामता राजा अनच्तदेव को क्रोधरहित और सुखी बना दिया था। उस समय सग्राम- 
रण का उत्तराधिकारी वह अनन्तदेव-जैसे किसी को प्रिय न हो. इस अकार बन्धु-बात्ववहीत 
अनाथ के सभात बच्चन से आज्छादित होकर पृथ्वी पर सोचा हुआअ। था। उस समय सब॑स्व त्याग 
करने वाला वह राजा न तो अपने भिंयजनो के शोकजनित आनोश से जाचन्दित होत। था और 
ने शनुओ &र। कहे गये कथकदु भाषण से विषादअस्त हीने के लक्षण ही अकट करता था। 
वह तो हप॑ और विंधाद, &च दोनो के ही भयानक सपर्ष से भुफ्त होकर दीर्घ॑निद्रा के सुख का 
अधचुभव कर हां था। 
जिस दिन से रानी सूर्धभतोरेवी उसे पत्वी फे रूप में श्राप्त हुई थी उस दिच से उसने 
भैपनी पत्वी के साथ अत्यन्त उद्दार्तापूर्ण व्यवहार किय। था। उसने उसे जिस प्रक।< चलाना 
चाहा था, बिना किसी पक के वह उसी की इच्छा के अनुसार निरन्तर चलना रहा। किसी 
भी प्रक।९ उसने अपनी पत्मी की भार। का उल्लंघन चही किया था और न उसकी मर्यादा को 
चण्ट करने वाले कदु वचच केहे थे, परन्तु उस दिप उसने अपनी समस्त सद्भावनांओं और 
उद। रतापूर्ण व्यवह।रो का उत्थघन करके कटु वचन कहे थे, मानो उन्ही सबका प्राथश्चित्त करने 
के लिए ही उसने अपने श्राणो का प्याथ कर दिया था, इसलिए उसका यह उपकार मानने वाली 
पत्नी सुर्यमती के 6₹। वह सचाथ किया भवा । 
सबसे पहलें रानी ने अपने पति को ऋषणभुक्त करने के लिए राजपुत्र से लेकर चण्डाल 
पर्यन्त सेवकों को प्रतिद्ित का वेतन स्वस्थवित्त होकर दे दिया । वतन देचे के बाद उसने सेवकों 
से अपने पौत हुप॑ के जीवस-रक्षण के लिए. विजयेश्वर के सम्मुख कोशपानपूवक शपथ ग्रहण 
कराथ। | कोशपाच करने के बाद चरणो में गिरकर रोते हुए अपने पौत्र हु५ का मस्तक सूंघ कर 
उसने उसे समझ्ाते हुए कहा, “किसी भी दशा में तुम अपने पिता का विश्वात ने करता ।/ 
इस प्रक।२ समझ्षाने के बाद वह राची सतीत्न के आवेश मे खडी हो थई और अपने 
पति के अतिम ख्य गार के समय हाथ में तलवार लेक< द्वारपाल के सभान पहुरा देने लथी । जब 
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सब तैयारियां हो चुकी तब पौत्र की रक्षा के लिए एक सौ मश्वारोही सैनिकों को निश्ध्त क९ 
उसने अपने पति के शव को शिविका (पालकी) में रखा कर वहाँ से रवाना किया । 

इस कार्य को पूर्ण करने मे एक रात भौर आधा दिन व्यतीत हुआ ॥ फिर नह रानी 
विजयेश्वर को भ्रणाम कर पालकी मे बैठी और वहाँ से रवाना हो गई | उप दोनो को बहाँ से 
निकलते हुए देखकर विजयेश्वर-क्षेत्र को समस्त जनता शोक से मधीर हो उठी । उसे ऐसा जान 
पड़ने जगा मानों उस समव उसका अपना कोई परम प्रिय और स्नेही व्यक्ति ही चला गया हो । 
इस लिए वह अपने दुर्भाग्य को कोसन्‍कोस कर करण ऋन्‍दतन करने लगी । उसे करुणकत्दन की 
ध्वनि के साथ प्रेत-वायों की तुमुल-ण्वनि ऐसा मिल गई कि उसके सिलाप से उत्पन्त होने वाले 
भयंकर शब्दों से दशो दिशाएँ विदीरण-सी होने लगी । 


जिस पालकी १९ राजा का शव था उस पर विविध अलका रो से थुफ्त पतताकाएँ फहुर्रा 
रही थी और पालकी में जो अलंकार जड़े हुए थे उनमे प्रेत-पात्रा मे चलते हुए मनुष्यों का 
प्रतिबिभ्व झणकता था | उस झलक से ऐसा भाव उत्पल होता था मानो वे सब पालकी पर ही 
राजा के साथ चलें जा रहे हो। जितने मनुष्य साथ मे थे उन सब्र मे दिवंगत राजा के प्रति 
अदूठ शद्धा थी। राजा को उस पालकी को सभी राजाओ ने अपने कथो पर घारण किया था ! 
उस समय उन समध्त राजाओ के खुले हुए भस्तको पर से पश्षीना टपक रहा था गौर उनके 
केश पवच के कौमल आधातो से उड रहे थे । वह दृश्य देखकर ऐसा अबुमाच होता था माची 
उत्त राजाओं के केशो का सहारा लेकर पवन स्वयं राजा अनस्तदेव के प्रति अपनी श्रद्धा अक८ 
करने के लिए ल।भर डुलने लगा हो | इस प्रकार प्रोत-44। करती हुई और सैनिकों के द्वाश 
की १ई राज। की अन्तिम सेव को बडी सतर्कता के साथ देखती हुई वह पी छुय॒स्ति के समर्थ 
श्मशान-भूमि में ५हुंच गई । 


वहाँ पर पहुँचने के थोडी ही द९ बाद वह एक षा< वहाँ की सभी दिशाओं की ओर दु७ि८- 
पाप करने लगी । वास्तव में बात यह थी कि कठिनाई से ही पुत्र क। सेपेह छोडा जा सकता है। 
रानी भी उसी पुत-सनेह के वशीभूत होकर अथवा किसी विशेष अशात कारण से उस समय अपने 
पुत्र कलश को देखने के लिए अत्यधिक उत्कण्ठित हो रही थी । सैतविको के आवे-याने के कारण 
उस स्थान की घूल दुर-६९ तक आकाश मे उडती हुई दिखाई पड रही थी। उस उंडती हुई धूल 
को देखकर रानी ने यह समझ लिया था कि अपने पिता राजा अनच्तदेव के परलोक सिघारने 
का सभ।।९ धुनक< कंणश ही शीघ्रगति से चला आ रहा है। इस प्रकार उसके मन में अपने 
पुत्र कलश के आगमन की आशा उत्पन्न हो चुकी थी और इसी आशा के ही कारण रानी मे 
आश्चयें और उत्कण्णा, दोनो का ही प्रादुर्भाव हुआ था | ठीक' ऐसे ही सम4 पर राजधावी के 
माय से कुछ मनुष्य वहाँ पर आ भये । उच सबो के आ।े पर रानी ने अपने साथ के मनुष्यों से 
पूछा -- क्या कलश आ गया है ?” 

इसमे सन्देह नहीं कि अपने हृदय के जैसे विचार होते हैं, वैसे ही विचार उस मनृष्य 
के दृष्य के भी होते हैँ जिसे वे सब्र विषार अपना सम्बन्ध रखते हैं । इसीलिए जिस प्रकार रानी 
सूर्यमतती अपने पुत्र से मिलने के लिए उत्कण्ठित हो रही थी उसी प्रकार उसका पुन फलश भी अपनी 
भात। के समीप जाने के लिए राजपानी में उत्कण्ठित हो रह। था । अनेक प्रकार से अयत्त करने 
भोर मद की समझाने पर भी वहु अपनी इच्छा को पूर्ण न कर सका। उसके समीप चापलूसी 
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करने बोले जितने भी कंपदी धूतते थे उन सब्रो ने एकमत होकर ऐसी-ऐसती विभीषक्ामय्री बातें 
बतलाई जिचके कारण वह स्वत्त भवभीत जोर अत्यधिक ६चछा के रहते हुए भी अपने पिता के 
अंतिम सस्क।९ के समय सती होने बाली अपनी भात। के दर्शन से वित्त रहा । 

जब पुत्र के लिए प्रतीक्षा करपे-करते अधिक समय बीत गया तब रानी पुन के दर्शन 
से घिराश हो गई और पितस्ता चंदौ के जल की प्रार्थना कर उसने पिम्नलिखित 
शजोक प७। 


“वैतस्तेन तु तोयेन जठरस्थेन ये भृता: । 

मोक्ष भच्छ॑त्त्व सन्देह ते यथा ब्नहवादित ॥॥ 

जो भपुष्य वितस्ता चदी के जल को अपने उदर में घारण करे जर्यात्‌ विंपस्ता चदी 
के जल को पीकर ४८०५ की प्राप्त होते है, उनके समस्त स्ास्ारिक बन्धन क० जाते हैं और कर्म- 
जनित स्स्कारो के बन्धन उचका स्पर्श नही कर पाते । वे सब ब्रह्म॑वादियों के लभान अपश्य 
मोक्ष को प्राप्त होते है । 

इस प्रकार परम श्रद्धा गौर भक्ति के साथ कहकर उसने उस प्रम पिन वितस्ता नदी 
के जय से अपने शरीर को पवित्र किया तथा नेनों से उस्त पवित्र जल का उपस्वर्श कर कैचमन 
किया और पिता-पनों से पारस्परिक स्मेह को नष्ट करने वाले उन समस्त चुथुलखोरो को शाप 
दिया जिनके कारण उसे निरन्तर कष्टो का सामना करता पडा था । उसने वितस्ता नदी के त्त८ 
५९ २५८८ शब्दों में कहा था, “जिन लोगो ने हम दोनो के साथ हमारे पुत्र कलश में आणनाशक 
विद्व प उत्पन्न किया है उन समस्त लोगो का तथ। उनके कुटुम्बियों का थोड ही दिनो मे सभुल 
नाश होथा ।” 

यह बात लोक-प्रसिद्ध है कि इस प्रकार शोक से सन्तष्त हुई उच सती के अमोष शाप से 
राजा कलश को भडकाने वाले १९म धूत और कपटी पापात्मा जयापन्‍्द, जिन्दुराण आदि शीक्र 
ही मृत्यु के मुख मे चले गये | उस समय उन दुष्टो की कोई रक्षा न कर सका और उच सबको 
अपने किये का फल छुरत्त मिल भया। उन सबो ने सोचा था कि राजा अनन्तदंव के न रहने 
पर वे सब अपने प्रभाव से चीन राजा कंलश को वशीभूत कर परम आनन्द के साथ राज्य के 
सुखो का भोग करेंगे किन्तु उस सती के शाप से उत्तका एक भी भपोरथ सिद्ध ने हुआ। भरते 
सभथ उच्त सबो की जेसी दुर्गति हुई थी उसका वर्णन करा भी मानों वीभत्स दुश्य का वर्णन 
करना ही है । हु 

उन समस्त दुष्टात्माओं को शाप देने के बाद उस सती ने अपने ऊपर हलघ९ के सम्बन्ध 
में लगाये गये अपवाद के लिए अत्यन्त युक्तिएु4ंक परलोक को ५७५ रखकर शपथ ली। उस्षने उस 
समय यह कहा---यदि मैं निर्दोष न हो तो भ्रुश्े सवभ की प्राप्सि न हो ।! इस अकार बहू १९म 
पच्चितता के साथ असल के भावों को अपनाकर भोर अपने पवित्र शील का परिचय देकर 
पालकी के भीत< से घधकती हुई जित। की भयानक अग्नि में कूद पढ़ी । 

उसके अभ्चि में कूदते ही अश्ति की ज्वालाएँ और भी अधिक ऊँची हो गईं। उस समय 
समय भाकाश की ओर बढ्ती हुई अतिशय उच्चत ज्वायाओं से ऐसा अतीत होता था, मानो 
देवताओं ने उसके स्वागत के लिए महोत्सव मनाते हुए आकाश को सिन्दूर से रंग दिया हो | , 
वहाँ ५५ लोगों के शोकभथ करण ऋष्दत की ध्वनि से चिता की अेश्नि का ४०८७।९ किसी को 
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सुनाई नही देता था और वे सब॑ उस सभये भयानक दुःख-रूपी अग्नि से दग्ध हो रहे थे, >भ्लिए 
उत्त सबेको चित की अभ्ति से उत्पन्न होने बाली उष्णतां का अनुभव नहीं होता था मत्तएुन बह 
नितीचल जिनलिखित-्सा विदित हो रहा था । 

भंगाघर, टविकवु& तथा दण्डक नामक तीस सेवकों ने और उद्दा, नोनिका एवं वल्गा 
सचामक तीन दासियों ने उनके साथे अग्चि में अवेश क्रिया । राजा अनस्तदेव के परम प्रेमास्पद वष्पट 
और उद्भ८ के वशज सेनत तथा क्षेमत दोनो वराग्य को घारेण कर विजयेश्व *-क्षेत्र मे रहने 
लगे। उन्हे समस्त साक्षारिक सुखो से घृणा-सी उत्पन्न हो गई। मानत्रन्समाज की छणनामवी 
धट्नाओ से उनके हृदय को बडा आषात पहुंचा था। माया और मोह के कारण कितना कष्ट 
भोगना पडता है, इसे उन लोगो ने राजा अनच्तदेष के जीवन से ही समझ जिया था अतए4 उन्हें 
भेगवानू विजयेश्वर के मन्दिर में ही १रमशान्ति का अबुभव होने लगा था। 

इस निएन के सम्पूर्ण आणि मात्र का जीवन क्षणभशु होता है, इसलिए वे अधिर्क समय 
पक संसार में नही 5ह९ सकते, परन्तु मानव-हृदय गौर काच-कुप्पिका ( काँच की कुप्पी ) इन 
दोनो में यह एक असाघारण भुण है कि इनके अन्दर सुरक्षित रूप से स्थित अद्भुत फवार्मक 
तथा गंगोदक कभी चही विगडते और न पुराने हो सकते हैं । 

इस अ्रकार वह परम प्रतापी लोकघत्य राजा अनच्तदेव बास० वर्ष की अवरुथा में पत्नी- 
समेत श्रीगोरीशकर के सायुज्य को आप्त हुमा । राणा गौर रानी की मृत्यु के वाद चौथे दिन 
तन्वगराज के धुत उत्त दोनों की अस्थियों को एकत्रित कर भज्ढा में अवाह करने के लिए ले भय 
ओर अपने पितामह के कोष ( घनराशि ) तथा परिजन से युक्त हर्ष विजयेश्व*क्षेत्र मे रह 
कर अपने पिता राजा कलश से विरोध रखने लगा 


३. राजा कलश को कथा 


परिवर्तेंतशील ससार में परिवर्तव होते ऐ< नही लभती । पहले तो पिता अर्थात्‌ राजा 
अनच्तदेव विजयेश्व-क्षे भर मे रहता था और उसका पुत्र कलश राजधानी मे और अब राज५१ 
हपे विजयेश्वर-क्षे त्र मे रहने जगा और उसका पिता कलश राजघानी में । तात्पर्य यह कि पहने 
जो कलश धुन के स्थान से सब कुछ किया करता था अब वही कलश पिता के स्थान से कार्य 
करने लभा ] 
राजपुन हु अपने पितामह के सभान बडा उदार और विचारशील था। वह विद्वानों 
का समादर किया करता था । उसके पास जितना घने था उसे वह अच्कें-अच्छे कर्मों मे भुक्तहस्प से 
पज्यव फरता था। जी कोई भी उसके सामने हाथ फैलाता, वह घन ह्वारा उसकी मचोकामना 
को अवश्य पूर्ण कर पेता था । 
कुछ समय के बाद अत्यच्तच न्यव करने वाले राजधुत हप॑ से उसके दरिद्र और नीपिश॑ 
पिता कलश ने अपने नीतिकुशल दूपो के द्वारा सन्धि के लिए आर्थता की। उस भर्वयुक्त राज- 
पुं4 हुए को कलश राजा के छुतो ने बार-बार कर विनथपुवेक अनेक प्रक।९ की युक्तियों से 
समझाया और< किसी न किसी प्रकारे अपने पिता के साथ सन्धि करने के लिए असस कर लिया। 
हर्ष ने झपने निश्चित विनर के अचुसार अपने पिता को कुछ घच प्रति वर्ष देने का बचत दिया 


ओर कलश ने हर्ष के तथा उसके पितामह के घन भौर परिणन की रक्ष। करने की 
प्रतिशा की । 
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जब पिता बौर पुत्र मे विश्वास करने योग्य सन्धि स्थापित ही भई और उन दोनो के 
हृदय का सन्देहात्मक विचार नष्ट हो भया तथा बड़ी अ्सभ्षता के साथ गपने सहावकोसहित 
राजा कलक्ष विजयेश्वर-क्षेत्र की बस्ती मे प्रकिष८ हुआ । तब उसने बपने नेवो से देखा कि उसकी 
मदूरदशिता के कारण उस स्थान की फीसी ढुदंशा हो भई है। वहाँ के जले हुए भवनों को देख- 
क९ उसको दृष्टि अनुताप के जनल से दग्ध होने लगी और जब वहाँ ५९ रहने बाली जनता 


स्पष्ट शब्दों मे उसके द्वारा किये गये कुकर्मो की भथानक रूप से निन्‍्दा करने लगी तब उसके 
बंधन भी जलने लगे | 


अपुताप के कारण पह मघीर होने लथा | किसको क्‍या उत्तर दे, यह उसकी समझ में 
नही आ रहा था। अन्त मे कलश ने तीर्थोदक को हाथ मे लेकर जब शपथ ली तब राजथुन हे 
उसके साथ चग९ मे थया और पहाँ५९ राजा कलश ने हर्ष के घनसमूह ५९ उसके चाभ की सुप्रा 
भर्थात्‌ सील लथवा कर उस घन को बलग रखा दिया । उसके बाद उस्त राजा केलश के समस्त 
विषारो में आकस्मिक परिवर्तन हो गया । उसकी बुद्धि में अत्यच्च घार्मिकता की भावना उत्पल 
हो गई और वह धर्म के अचुसार समस्त अीचरण करेने लगा तथा घन फे सभ्य मे दत्ततित्त हीने 
के कारण उसको भाथिक दशा भी ुधर भई था । 


उसी समथ सेल्थपुर निवासी नयन का पुन जय्यक धीरे-धीरे एक सम्पनडामर हो गया था | 
वह अन्न तथा अन्य जीवनोपयोगी व्छचुओ का व्याप९ करता था । ६९-६९ के अरदेशों मे वह अपच। 
व्याप< बढा चुका था। विविध ५कार की वस्तुओ का क्रय-विक्र५ ही उच्चका भुर्य धधा था। 
उस घंधे से उसने इतना घच कभा लिया था कि उस समय वह गैपने सामने कुबेर को भी- 
छुषछ समक्षता था । 


उस अतठुण सम्पत्तिशाली जय्यक डामर ने डेंढ कोस तक की जमीन खुदवा कर उसमे' 
दीनारो से भरे हुए कलश गडता दिये थे और फिर उसे पृथ्वी ५९ चावलो की खेती कराई थी। 
बह प्रतिदिन रात को से+को के द्वारा दीचारों से भरे हुए कलश गड़वाया करता था और उच्च 
गुप्त धन का रहस्य किसी को विदित न होने पाने इसलिए उसने उन्त सेवकों मे से अनेक सेवकों 
की भुप्त रूप से हत्या करा डाली थी। 


किसी समय बहू अपने सशस्न सैनिको को साथ लेकर भागील चाभके भ्रंदेश पर जपना 
अधिकार जमाने के लिए गया था । चलते-चलते जब वह उस भ्रदेश में पहुंचा तब उत्तकें सौभाग्य- 
रूपी आकाश पर दुर्भाग्य के मेष गुप्त रूप से छा गये । वहां पर ज्यो ही वह पहुँचा त्यो ही 
उसकी सेना सहसा वहाँ से भाग खडी हुई ओर उतक्षका पोषा अभूर की किसी ७७ लता मे फंस 
भा । इतने मे किसी पैदल चलने वाले सैनिक ने उसे भार डाला । वहूं अपना समस्त घन छोड 
क्र सदा के लिए ससार से चल बसा भौर उसका भूमि में भरा हुआ विपुल (धन-समूह राजा 
कलश को मिल गेव। । 


वहाँ ५९ गडे हु५ सम्पूर्ण घत को राजा कलश ने जमीन के भीतर से निकलवा लिथा । 
उस घन से बह राजा जीवन भर के लिए दरिद्वता से हीव हो गया । जमीन के भीतर से निकाले 
गये उन दीनारो की भिट्टी के धोने से सम्पूर्ण वित्स्ता नदी का जल कई भेहीनो तक गन्‍्दा 
बना रहा ।- 


५०४ राजतरमिणो 


इस संक्षार मे जितने भी लोभी धनवाने १रेष होते है वे सब अपने जीवस में अवसर 
पाकर भी अपने घन का न तो उपभोग करते हैं और न भच्छे-अच्छे कामो में ही लगाते है तथा 
ने उस धम से किसी का उपकार करते हैं और उन उससे दान-धर्भ ही करते है । धन के सदुपथोग 
के लिए जितने भी कर्म कहे गये हैं उन सब ते वचित रहकेर वे बडे क्लेश के साथ दूक्षरों के 
लिए प्राणो के समान घन की रक्ष। करते हैं, यह बडे आश्चर्य को बात है। ' 


इस प्रकार के लोभी धवव।न्‌ पुरुषों की उपमा सप से ही दी जा सकती है। सर्प भी 
पवन का पान कर अपने प्राणो की रक्षा करता है और जहाँ पर सूर्य का अ्रख* प्रकाश भी नहीं 
पहुंच पांत। ऐसे घोर अन्धकार्भय बिल में बडी प्रसनता के साथ शथन करता है तथा नग्न 
होकर लज्ण। का भिवारण करने के लिए दूसरों के दिये हुए वस्त्र की आकाक्ष। करता है। ऐसे 
ही उपायों 8 रा अपने जीवच की चिर्वोह कर वह अपनी कदयता का विस्पार करता हुआ दूसरो 
के लिए अभृल्व निधि की रक्षा करता है। अतएवं यह कहुभा , ही पड़ता है कि इस ससार में 
लोभी मचुष्य के अतिरिक्त दुंसर। कोई भी १रोषकार के कार्य मे ५२०० चही है। 


जय्यक नामक डाॉमर का अछुल घन राजों केलश फो मिला था ही । उस्तके अतिरिफ्त 
और भी सम्पदाएँ उसे प्राप्त होने लगी । जिस अकार अनेक पवतों और अनेक मार्गों से जाकर 
समस्त नदियाँ अत में समुद्र मे प्रवेश करती हैं उसी प्रकार भाग्य का उदय हीने पर उस भाग्य- 
वान्‌ राजा के समीप विविध प्रकार की सम्पदाएं आ-आकर एकन होने लगी । 

जिस अकार सायकाल के समय भिन्नन्भिशक्ष अ्रकार के पक्षी भिन्त-भिन्त दिशाओं से आकर 
वृक्ष के समीप पहुँच जाते हैं उचो प्रकार भाग्योदय के समय सैकडो प्रकार की सम्पत्तियाँ भपुण्य 
फे पास स्वय आ जाती है। श्रृख्रे हुए सरोवर मे चीचे की जमीन से अनेक प्रबल झरने बहुकर 
उसके तलभाग को जल से पूर्ण कर ५९ ऐेपे हैं गौर आकाश से बादलों का समूह जल बरसने 
लगता है। इसके साथ ही साथ अकृति की अचुकूलतपा प्राप्त कर चारो ओर से बढी-बडी नदियों 
के पूर और बड़-बड नाले भी आकर भिल जाते है। इस प्रकार भीषण ओऔ्रीष्मका ल का सूखा हुआ 
वह सरोवर वर्षाकाल मे जल से (र्ण हो णाता है | 


इसमे तनिक भी सन्देह नही कि जिस समय प्रबल भाग्योदय का सभय आ जाता है उस 
समय संकडो ५कार के मार्गो' से मनुष्य के पास सभी प्रकार की सम्पदाएँ आ जाती हैं । जिस 
मनुष्य से सभी धूष्ठा करते ये और नित्य दूर रहने मे ही अपना कल्याण समझते थे, भाग्योदव 
होने पर उसी मनुष्य से लोग स्नेह करने लगते हैं और उसकी सभोषता आप करने मे ही 
अपना परभ सोभाग्य समझने लगते हैं। दुर्भाग्य थौर सोभाग्य में उतचा आश्चर्यजनक 
अन्तर है । 

उसके बाद प्रजा मात्र के पृण्योदय से राजा फलश की सुमति पिता के समान श्रणापादर्च 
के कार्य मे प्रतिदित उदार और नीतिनिपुणता के साथ कुशल होने लभी । वह राजा स्व॒थ वैश्यो 
के समान पन्‍्य गणना में कुशल होकर भी विवेक-संम्पत्तत। के कारण सन्मार्थ मे द्रव्य का त्याम 
करते समय सबंदा मुक्तहस्त रहता था । 

वह वतंमान और भावी जाक-व्यव का गवत्यच्त सावधानता से निरीक्षण करता था भौर 
राज्य के साधारण कर्मचारी के भाव हिाव लिखने के लिए भूजंपन तथा खटिका ( खडिया 
मिट्टी ) को सबंदा अपने पास रखता था। इसलिए राज्य-सम्बन्धी समस्त कार्य बड़े सुचारू रूप 
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से चलने लगा था। वह स्वयं रप्तीं के स्वरूप को 'भलरी भाँति जाचत। था। जब कौई रस्नो का 
व्यापारी उसके यहाँ आता तब बह स्वयं रत्नों की परीक्षा करता | यदि उसकी परीक्षा में वे सब 
रत्त सण्षे प्रमाणित होते तो वह उनका उचित मूल्य देकर उन्हे मोल ले लेता था। इसलिए कोई 
भी रत्न-विकरेता उसे ठग नही सकता था। समय का उचित विभाग कर त्रिवर्ग (घमं, अर्थ और 
कम) का सेवन करने वाला वह सुखी राजा दोपहर के बाद किसी कर्मचारी से नही मिलता था। 

उसके भुप्तनर बेडे सूक्मदर्शी और अपने कार्य मे दक्ष ये । वे राजा के परिननों और 
भण-वर्ग के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्थों का पता बडी तत्परता के साथ लगाया करते थे । 
उचके धर राजा कलश को अज।| के स्वनन्वुत्ताप्त के अतिरिक्त सभी वृषाच्त विदित हो जाते 
थे। जिश्ष प्रकार एक $शल गृहस्थाश्रभी अपने गृुहकाये की जोर पूर्ण रूप से ध्यान रखता है 
उसी भ्रक॥९ पह राजा भी अपने 'राज्य के कर्थों की ओर नित्य ध्यान रखता था। 


कहाँ फिसे किस बात का केष्ट है, इस प< ध्याच रखकर वह राज्य से सम्बन्ध रखने वालें 
समस्त कं।र्थों को किया करता था। इस्नीलिएु उसके राज्य मे कोई भी व्यक्ति दैन्यभ्रस्त नदी 
दीखता था | जिसके लिए जैसा सुखोपभोध का सामान चाहिए उसे वह सब सामान राजा की कृपा 
से धुलभ था। अन्न-वस्त तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव न होने के कारण उच्चको श्रणा 
उसेसे परम असभ थी। सुकाल उपस्थित होने पर श्रणा के विचार अपने राजा के प्रति जैसे पवित्र 
हो जाते है, वैसे ही पवित्र विचार उस समय उसके प्रति भ्रज। ने घारण कर जिये थे । 


जो कलश राजा अतन्‍्तपेव के समय फिसी भी व्यक्ति की पर्वाहु न करके उ६०डता को ही 
अपने जीवन का लक्ष्य समझता था, वही उस सर्भथ साधारण से लोकोपवाद की भी पर्वाहे करने 
लगा | उसके हारा फिये गये राज्य-भ्रबन्ध प५ किसी को कोई कटु आलोचना ने करती पडे, इस 
भोर भी नह विशेष रूप से सावधान रहा करती था। इसीलिए कण्टक-शोधन करते समय वह 
चोरों को भी प्रकट रूप से दण्ड नही देता था । 


उस चतुर राजा से कभी कोई ऐसी भूल नही होती थी, जिसे ठीक करने के लिए उसके 
मंत्रियों को कष्ट उ०ना पडता हो, बल्कि वह स्वथ कई बार अपने मनियो की भूल को सुधार 
कर ठीक करता था। यही कारण था कि उसके मनन्‍्त्री भी बडी सावधानता गौर विचरारशीलयता 
के साथ उसे मत्रणा दिया करते थे तथा जो भी 9.७ केर्ते थे उसमें प्रजा के हित का ध्यान अवश्य 
रखते थे । वे सब यह समझ चुके थे कि राजा कलश तभी उत्तके कार्यों और परामर्शों का सहंप 
अचुभोदत करेगा जब कि वह उनमे प्रजा के हित को धर्ण रूप से देख लेगा । 

राजा के प्रजावत्सल होने फे पर्भरुण राज्य के अन्तर्भत प्रजामान का भय जाता रहा। 
जिसे प्रक।र अपने माता-पिता के साभने बालक बड़ी प्रसन्नता के साथ क्ीडा किया करते है उसी 
प्रकार उस राजा के सामने प्रजा जपने क्ास।रिक कार्यों को किया करती है । चोरो, डाकुओ ओर 
जुपेरो का भय नष्ट हो चुका था । राजकर्मचारियो की जोर से होनेवाले बैत्यचारों की इंतिश्री 
हो भई थी | इसीलिए उसके राज्य मे भेजा विवाह, यज्ञ, यात्रा आदि सैकडो प्रकार के महोप्क्षपो 
में निभग्त होक९ सर्वेदा आनन्द और दैन्‍्यशून्य दीखती थी | 

उस नीतिश राजा ने अपने पास-पडोस के राजाओं पर इतना अधिकार जमा जिया था 
कि वे उसकी देखरेख के बिना भोजन तक नहीं कर सकते ये। जिस प्रक।< चन्द्रभा अपनी 
अेभुत्त बरसाने वाली कलाओ से देंबता तथा पिश्ृंथणों को सन्चुष्ठ करता है, उत्ती प्रका< उस 
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राजा कलश ने अपनी भव्य विभूतियों के &२। देशान्१ को जाकर वहाँ से लौ८क९ ये हुए 
अपने बात्पव पत्व५ के पुन थवकन आदि तीन आताओ को तथा अपने छीटे भाई को खोनेवाये 
गुग के पुन मल्ल आदि राजभफक्त सेवकों को सन्दुष्ट किया अर्थात्‌ उन्हे पर्थाष्त पारितीषिक ऐेक 
प्रसस कर दिया । 


यद्यपि उस राजा को दुरा॑रण से होने वाले अनेक दुष्परिणामों से अधिक भपुभव हो 
चुका था तथापि दुष्ट जनो के रा सिखलाये भये दु शीज तथा दुराचरुण को वह नही छोड 
सके। ) ८३ देश का रहने वाला बुलि4 नाम का एक व्यवसायी था । उस समय बुक व्यापारी 
कई देशो से सुन्दरी बालिकाओं को लाकर बेचा करते थे | उस बुलिय ने उन्ही छु्क' व्यापारियों 
से थुच्दरी बालिकाओं को मोल ले लिया था और फिर राजी कलश को अश्षत्ष करते के लिए 
उसने उन्हे उसकी सेवा में भेंट १९ दिया था। उन समस्त सुन्दरी बालिक्राओं को पाकर राजा 
कणथश ने अपने जीवन की घन्य समझा। 


इसके बाप राजा ने उन सुन्दरी बालिकाओं को अपने अन्त:५९ में रख लिया । इतचा ही 
नही, उच्च सब को पाते ही उसके भ्न मे कमश: रूप का लोभ उत्पन्न होने लगा इसलिए उसमे 
वहुत-सी १<स्लियो को भी अन्त.पुर मे <क्ष लिया । इस प्रकार उसके अच्च ५९ में बहुपर लल- 
पाएं निवास करती थी। वह नेक ललचाओ का उपसोग करता था, फिर भी भत्त्य-यूष 
(मछली का रस) आदि पौष्टिक पदार्थों के सेवन से उसकी श्रक्ति क्षीण नही होती थी । 


उस ९णा का महासभव-पुणा (शाफ़ो के भतानुखार गाधी रात के समय की जाभेषाली 
पूण।) १९ नत्थत प्रेम था। उसभे वह थुरओ (शाक्तनदीक्षाचर्थों) के साथ बडे-बडे प्याले भर- 
२९ १९ यथे०७ मादिर। का पान करता था जोर इस कार्य में वह नीति की तनिक सी पर्वाह नही 
करता था। इस अकार भले ओर बुरे सभी तरह के कार्यों मे निम्न रहने १५ भी उसने विजयेश्व र- 
क्षेत्र की जती हुई बस्ती को फिर से नवीन रूप में बचाया और वहाँ पर पापाणमथ नवीन 
शिवालय तैयार कराया ] विजयेश्वर के पपाणमय भच्दिर के शिक्षर पर राजा ने भभनचु+नी 
सुवर्णमय भव्य छंत्र भी लगवाया ओर वहाँ के नविषुरेश्वर के मन्दिर मे पूणा भादि के व्यथ का 
स्थायी अवच्ध भी कर दिया तथा उसी क्षेत्र मे एक दूसरा शिवालय तैथार करा कर उसके 
शिखर १९ सुवर्णमलक अर्थात्‌ सोने का आविया सभवाया । 


इस भ्रक।९ के घाभिक कार्यों को करते-करते पह राजा कलश सत्केर्मों के सम्पादंव में 
कुशल हो गया गौर दिन-प्रतिदित उसकी रुचि उन सब कार्यों की ओर बढती ही गई । उसने 
बडी असभता के साथ अपने नाम से केलशेश्वर नामक शिव-मन्दिर का निर्माण कर।था और 
उसके ऊपर असरूय सुवर्णमयी घण्टिक।एँ लगवाई । वह राजा उस मन्दिर को और अधिक भव्य 
बनाने के लिए उस १९ सुवर्णभय छत्र लगवाना चाहता था | इसके लिए उसने अपने देश के और 
इेशान्तरो के कारीगरो की बुलावा था। 

उसी समय उसके पास एक पुरुष्क-पेशवासी कारीबर आवा था| उच्च कारीगर ने उस 
छत्र के लिए १६ हणार सुवर्ण दीवा रो के मिलने पर बन सकते को कहा था । यद्यपि वह सुवध 
का पूरा शल्य लेता चाहता था तथापि वह ते के प्री पर सोने का वानी चढाना चाहता था, 
१<नतु भपनी उस कला को राजा से गुप्त रखना चाहता था । बाप भी सच थी। यदि राजा को 
अचके उस इरादे का पत्ता चथ जाता त्तो जितना व्यवब उसने उस छत के लिए बतलाथा था उतवा 
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उसे न प्राप्त होता और यदि कही राजा को क्रोध आ जाती तौ उसे दण्ड भी भोगना 
पड़ता । हैं 

कुछ भी हो उस कारीयर ने जैसा कहा उसे राजा ने बड़े ध्यातव से सच लिया और फिर 
विचार करने के बाद कार्य को आरभ करने के लिए आदेश देने का चिश्चय किय(। फिर वह 
की रीबर राजा के यहाँ रहने लभा | वहू बाप करने में इतना कुशल था कि सभी उस पर मुग्घ हो 
गये थे । उसचे जोगो में यह ४१ उत्पन्न कर दिया था कि उससे बढ़कर दूसरा कोई भी कुशल 
कारी१२ नही है। राजा के हृद4 ५९ भी ऐसा ही प्रभाव [पड चुका था, इसलिए उसने उसे राज- 
अतिथि बचाकर रखा था । 


इस प्रकार १.७ दिनो तक वह राजा के &ादा किये गये सत्कार के सुख का अनुभव करता 
रही और किसी को भी अपने हृद4 की छाथा तक को नही छूपे दिया | ९।जा कलश का मत्नी 
नोचक बड। ही विद्केंण और वित्रद्षण व्यक्ति था । उसकी बुद्धि इतनी तीतन्र और दृष्टि इतनी 
तीकण थी जिसका कि वर्णन नहीं ही सकता । बहू उस कारीगर के विषय मे विशेष रूप से 
जअचुसन्धाच करने लगा । उसने उससे भेल-भिलाप करने के लिए कारीगर बचे हुए ग्रुप्तचरों को 
नियुक्त किया | उनसे वह कारोगर जो कुर्णश भी कहता, पह सब उस मत्री को विद्धित हो 
जाता था। 

घीरे-घीरे जब उच्च भृपष्तच रे से अधिक मिनता हो गई और वे सब परम आज्ञाकारी 
सेवकों के सभाव उसके सभी आदेशो का पालन करने लगे तब बहू कारीगर उनसे अधिक प्रस्नण 
रहने थभा | 9७ दिनो के बाद जब उच सब गुप्तचरों ने उसके ऊपर अपने प्रभाव को जमा लिया 
और उसके नितान्‍्त विश्वास-पाथ बन गये तब उन सबो ने कलशेश्वर-भन्दिर के ऊंपर लगाये 
जाते वाले सुवर्णमय छ१ की चर्चा छेड दी और थह भी कहा, “आपने बहुत ही कम व्यय बत- 
लाया है । इतने कम ज्यथ में आप सुवर्णनथ छत तैयार कर देंगे, यहू षबढ भ।श्चर्थ का 
विषय है ।” 

इस १९ उसने अपने हृदय का सारी भेद बतलां दिया और उत्त सबो ने जाकर नौचक 
भनत्री से कह दिया। मत्री को बडी भसन्तता हुई। उसने उन भ्ुप्तचरो को इस कार्य के लिए 
उचित पास्तिषिक दिया और फिर राजा कलश के समीप जाकर करने लगा) “महाराज जिस 
कारीगर को आपने राज-मैत्रिथि के सभाव सम्मान अदान कर जपने यहाँ रखा है, पह हम सबो के 
सहित आपको बुद्धिहीन समझ कर ठ5गना चाहता है ।” ऐसा कहकर उसने जिस प्रकार जो पु.छ 
अनुसन्धान किया था वह सेब राणा से कह दि4। । राजा ने तुरत उस कारीगर को बुला भेजा 
और जब वह राजा के सभीप जाया तब अत्यन्त कुशाग्र-बुद्धि राजभत्री नोचक ने उससे उसके हु<4 
की समस्त गुप्त बात्तो की कहकर उसे ठुरेत सज्जित १९ दिया । बह घूर्त कारीगर निराश होकर 
वहाँ से चला भथा गौर उसके जाने के बाद नोनक ने बहुत ही कम सुन्ण से स्थानीय कारीभरो 
के रा उस छत्र का निर्माण करा कर राणा को दिखा दिया | उस उज्ज्वय छत के निर्माण हो 
जाने पर राजा की प्रसक्षता अपनी सीमा को ५९ कर गई | उससे भ्ुफ्त क०७ से राजमत्री सौनक 
की अधिक अ्रशसा को 

अपनी घाभिकता और सत्कर्म-परायणता के कारण वह राजा कलश सभी के लिए सम्मान 
का थात्र बन चुका था । सौभाग्य के पूस्थोंदय से उसके पास सम्पत्ति की कमी ने थी । इन्ही 


जे 
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समस्त वं।रुणी से यदि वंाश्मीर को पृथ्वी का स्वर्थ होता स्वीक। कर लिये। जाय तो वह राजा 
कणश मिस्सन्देह देवत।ओं के राजा इच्ध के सभान हो थथा था। देवमसन्पिरो के निर्माण की रचि 
उसमे क्रमश. वृद्धि फो ॥प्त करती गई | इसीलिए उसेपे जैपने पितो के चाभ से अनसन्‍्तेश नामक 
शिववाण की गौर इसी श्रक।९ अनेक देव मूतियो की शास्त्र के बैचुसार प्रतिप्ण की । 

राजपुरी के सह॒नपाल को ४८७ के बाद उसके अल्पवयस्क पुन स॥मपाल का राश्था- 
भिपेक किया गया | उस बालक राजा सप्रोमपाल का पिंजुन्यथ (पिता का भाई) बलवान भदबंपाल 
उसके राज्य को छीचने की इच्छा से प्रवत्व करने बा । उसके भथ से भयभीत होकर संग्रामपाल 
की बच औौर भौर जस्सराज ठवंकर राजा कजश के पास सहायता के जिए आये । राजा ने 
उसकी प्रार्थना को €वीक।र< फर ऊंपा करते हुए उचकी सहायता करने के लिए बिज्ज मादि 
पराक्रमी शुर्वीरों के सहित जयाचन्द को भेज दिया । 


वहाँ जाकर जथ।नतच्द ने _ समस्त शनुओ को वहाँ से भगा दिया और सम्पूर्ण राज्य के 
कमस्थानों पर. पता अधिकार जमा जिया। इसलिये संग्रामपाल के भन्त्रियों की दुष्टि मे भी 
वह जथानन्द सच्पेह का पात्र बच गया । उन्त मन्त्रियो ने उससे वहाँ से लौट जाने के लिए 
कहा, समझाया और कई विभीषिकाएं दिखलाई किच्तु पह पीर उन समश्य बातो से ततिक भी 
चल।यमाचू चढ़ी हुआ । 


“राजपुरी के मन्त्रियों को यह सब उसके सद्दायक बिज्ज ने ही समझाया होगा” ऐसा 
विचार कर वह जयाचत्द उस पर सनन्‍्देह करते हुए रुष्ट हो यथा । जब राजपुरी के लोगो ने 
उसे पर्याप्त धव देकेर फि९ से जाने के लिए प्रार्थना की तब उसने षडी चतुरता के साथ बाद में 
उस राज्य की रक्षा केरने के बहाने अपनी सेना को वहाँ रखक९ स्वदेश को प्रयाण किया । राजा 
कलश नत्यन्त चतु< भौर राजनीति में अबीण था। इसलिए जयानन्द के इस चदुरुतापुर्ण कार्य 
से राजपुरी ५९ अपन। आधिपत्व स्थायी रहता समझकर आचनन्दित हुआ | 


इस अकार उसके क्ृपा-पान विंज्ज आदि भी राजा के सभान ऐश्वर्यशाली होकर वहां 
. रहने लगे । इसके बाद कुछ दिन बीत जाने ५९ जयाननद दुर्भाग्य से प्राणान्तक रोग से ग्रस्त हो 
गया । उसके स्वास्थ्य की खबर पूछने के लिए. राजा कलश विज्य आदि को साथ में लेक 
उसके निवास-स्थान ५९ भया | वहाँ वातचीत करते हुए जयानन्द ने राजा से कहा, “मुझे आपसे 
एक्नत में 9७ कहना है ॥” 
उसके इस प्रक।९ कहते ही वहाँपर जितने जोग थे, विज्ज को छोडकर सभी चले गये, 
फि भी जथानन्द ने राजा से 9७ भी नही कहा । तब पान थूकने के वहाने बिज्ज बाहर जाते 
यथा । उत्त मय उससे जयानन्द तथा राजा कलश ने “आप बाहर क्यो जा रहे हैं” इस प्रकार 
>परी मन से कहा, फिर भी वह वहाँ से कुछ समय के जिए अच्यव चला गया । 
तव जथानन्द ने जा कलश से राजपुरी का समस्त वृतान्त आदि से लेकर अन्य तक कह 
छुवावा और यह भी सूचित किया कि विज्य की इस भ्रवलता और ऐश्वय को देखकर कौन 
$देभा कि यह राज्य आपका है। इसके अतिरिक्त विज्ण ने राजकीय कार्यों मे खूब घन कमाया 
हैं, इस विपव का भी लम्वान्चौडा व्वाज्यान चुनाया । जयानन्द के 6 कहे भये समस्त चृत्ताच्त 
छो चुनकर राजा कलश के मन में घिज्ण के समभ्नन्ध मे कालुप्य उत्पन हो गया । इसके वर्ण बह 
चुपभाप वहाँ से राजभवन को लौ८ गया । 
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निज्ण भी कम चंतुर नहीं था। वह तो संकेत मात्र से ही मनुष्यों के मनीभत भावों कौ 
समझ लेता था । जब उसने यह समझ लिया कि जयानन्द ने उसके सम्बन्ध मे राजा के हृदय को 
कलुणित कर दिया है प्र उसने बडी नश्रता के साथ राणा से विदेश जाते की आशे। माँगी । 
पहले तो राजा ने ऊपरी मन से उसे रोकने को चेष्टा की किन्तु जब वह विशेष रूप से आअह 
करने लभ। तब मन ही सन प्रसन्न होकर उसे जाने की जाशा दे दी । आाज्ञा ब्राप्त करते ही वह 
अपने घ९ गया गौर वहाँ जाकर अपना सब साभान भाइयों के साथ युरुनता रवाना कर दिया । 
जब उसके ४भ।६ई सब साभान लेकर नल गये तब वह चलते समय फिरे राजा से मिलते के 
जिए आया । 


उस समय राजघम की ग्रभ्भीरता के कारण परस्प९ फेठीरता का व्यवहार केरने वाले 
उर्च ध्वाभो और सेवक, दोनो का मापसी ज्यवहार बडा ही. भाश्य॑ंजनक था। क्योकि राजा 
कलश ने अपने भियथ सेवक बिज्ज को जाने से भही रोका मौर बिज्ज ने रुष्ट होकर भी अपने 
भ्रिय स्वाभी १५९ किसी भी भकार का दोषारोपण करते हुए उलहना नही दिय।। राजा कलश 
बिज्ण को पहुंचाने के लिए छ७ कर कुछ ढूं* तक उसके साथ-साथ भथा तथा उत्त दोनों 
ते कुछ संभव तक घीरेनचीरे परस्पर बातपीत की जोर बाद मे हंक्ता हुआ किज्ण वहाँ से 
रवाना हो गया। 


पहुले हलधर ने आसनन्‍्न भ४रणावस्था मे जिन्दुराज को कलकित कर उसका उच्चाटन 
किया था। उसी प्रकार जयानन्द ने भी इस अवस्था में निंज्ज का उच्चाटन कर उस बात की 
पुनरावृत्ति कर दी । 

राजा के मन्चियों ने बिज्ज को जाती हुआ पेखकर राजा से कहा, “महाराज ! यह विज्ज 
मपिकों समस्त सम्पत्ति लेकर जा रहा हैं। इस पेश में इसने जपना कुछ भी नही रहने दिया है, 
इसलिए इसका सर्वेस्व हरण कर लेना चाहिए।” परन्तु राजा कणथश ने भन्न्रियों के इस फंथच 
पर तनिक भी ध्यान नही दिया । “जाते हुए बिज्ज को राजा कलश अवश्य रोक लेगा” इस 
आाशा से राजा के अतिरिक्त समी लोग उच्चके पीछे थये । 

राजा भी परम पराकमशाली विज्ज के जाक्रमण की आशंका से व्याकुल हो रहा था । 
तिनके के हिलने प९ भी डरे लगता था । इस प्रकार जागरण करते हुए. उसने पति राजियाँ 
व्यतीत की । जब बिज्ज शू२५२ के जागे निकेल या और उसको पहुंच।ने के लिए गये हुए लोग 
बहाँ से वापश्ध आ गये तब राजा कलश की घबडाहद शान्त हुई और तभी उसने अपने मन की 
शंका को मन्न्रियो के सम्पुख्ष प्रक८ किया । उन सन्त्रियों ने इस बात को सुनकर विज्ज का 
सनहरण करने के लिए दी गई सलाह को न माचना राजा की नीतिशत। समझ। । वे विज्ज आदि 
निद्रीही धज्णन जहाँ-यहाँ भये, वहाँ-बह्ां रत्वो फे समान स्वत सम्माच के पात्र हुए । 

जिसके विचार स्वभावत पतन होते हैं, वह जहाँ कही भी रहे अपनी उन्नति अवश्य 
कर लेती है। यह सत्य है कि ससार मे भिन्‍नत-भिन्त स्वभाव वाले भचुष्य रहते हैं। &ष&एमक 
श्ृष्टि में सबर्ध भित्य होता रहता है। कभी सज्जन दुर्जव पर और कभी दुजेच सज्यन पर 
विज प्राप्त कर लेते हैं। कमी मनुष्य को सम्माच आप होता है और कभी अपमान के घोर 
रौरत नरक में कट उठाना पडता है। उत्थान के प्रकाश मे कम्मी जीवन की घडियाँ घन्य हो 
जाती हे और कती उतर के सत्रानकू गड्े में प्ठ जाने के कारण जीवन से भी निराश होता 
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पढ़ता है । किन्तु जो वास्तव में संक्षर का जबुभव प्राप्त किये रहते हैं वे सभी दशा में जपने 
कर्पव्य पर ही ध्यान रखते हैं। केर्तव्य से विचलित न होने के कारण उनके चिचार चित्य 
शुद्ध बने रहे है। 

यही कारण है कि यद्यपि राणा कलश से €०८ होक< उसका १९भप्रिय सेपक विजय 
कश्मीर से चल। भया था और वह कमश, अधिकाधिक्र गौरव का भाजन चना भर्या तं4 पि 
उसके हृदय में देवता के समाच कलश में जो श्रद्धा थी, पह तनिक भी न्‍्युत्त ते हो क्षकी और 
बहू अपने स्वामी राजा कलश के चरणों का सवंदा भनेत्य भेफे बना रहा। 


इस अकार विज्ज आदि राज। के प्रिय और विश्वासपात्र सेवकों को राज्य से निकलबा 
देने के बाद जयानन्‍्द अपने अधिकार के वैभव का उपभोग करने लगा। उसने मन में यह 
समझे लिया था कि वह चिरकाल तक संसार में जीवित रहकर अनष्ते छुल का भोग कर 
सकेगा, किन्तु सती-शिरोमणि महारानी श्र्यमती का शाप उसे उसी प्रक।< घेर रहा था जिस 
प्रकार अहण के समय सूर्य और सन्द्रमा को राहु और केएु घेरने बगते हैं । इसीलिए उक्त 
दुष्टात्भ। जयानन्‍्द की कोई भी भत्तीकामनां ६० न हो सकी और वह थो& ही दिंनो मे क्षूर्व- 
मती के शाप से भृत्यु के मुख का भग्रोस बच या) हे 

उसी प्र स्वर्भी५ राज। अनन्तदेव के साथ द्रोह करने घाला पावात्मा जिन्दु शाण भी 
सती सूर्यमती के शाप की सत्यता को अकठ करने के लिए शीघ्र ही थमलीक में जाकर यमरार्जे 
का अतिथि वन भथा । यद्यपि राज। कलश के जिय सेवक विज्ज आदि अपने स्वाभी के लिए बडे 
श्रद्धालु ये और बडी तत्परता के साथ उसको भ्रस॒च्च करने के लिए उ क्षकी इच्छा के अपुक्षा< समस्त 
कं किया करते थे किच्चु राजा अनन्तदेव के विररू राजा फंसेश को बहुकाने वाले कार्य में वे 
भी अधिक से अधिक अथत्व किया करते थे। इसलिए थोड़े ही क्षमथ के लिए ऐश्वर्य को ॥॥ 
कर धूर्नोक्त शाप के जबुसार वे लोग भी भौड देश में जाकर च।श। को प।प्ते हुए । 

भौर देश मे जाकर विज्ण आदि बडे सुख के साथ रहने लगे ये | वहाँ १९ भी उन्‍हें अधिक 
से अधिक सम्मान आप्त हुआ । जो कोई भी उनके पास जाता था पंही उनके व्यवहार से असस्त 
होक ९ भुफ्तक०७ से उनका भुणाचुवाद किया करती । जनता के &(र अधिक सम्भान भास्त होते 
ही उनमे स्वाभिभाव की माता अधिक बढ गई । परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर वे सब बकस्मापु 
किसी एक क्षभडे में फेस गये और उसी झगडे के कारण विज्ज की मृत्यु हो ग ६ और उसके 
भाई भी जेल से सडते-सडते व्याकुल हो गये । जब वे सब किसी उपाय से कारशगूह से भागे 
तब प।णक के भार्ग मे उनमे से कई एक को व्यात्र खा भया और जो शेष रह गये वे अप्थष्प 
दु ख को भोभक< नष्ट हो गये । 


इस अकार अपने अधिकार के भद में आकर जिन घूर्तों ने पिता गौर ४१ में वैर उत्पच्न 
किया था और उस बढते हुए १रस्परिंक भवोमालिन्य से लाभ उठाकर अपने को प्रभावशानी 
बचाने का भ्रथत्त किया था, वे सब थोडे ही दिनो में नष्ट हो गये | उ् समस्त घूर्तों मे से भष्व 
आदि दो तीन व्यक्ति शेष रह गये थे । यद्यपि वे सत्र उसी समय ४८५ को नही प्राप्त हुए थे 
तयावषि कुछ समय के बाद उनकी भी बड़ी दुर्गति हुई थी। 


जब जयाननन्‍द थमलीक सिधार भथा तब उसके पुत्र सर्वथा अवाथ हो गये । उचको 
देखभाल करने वाला भी कोई न था । उसका सहायक वाभन था। जब उसने देखा कि 
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जथ[नच्दे के पुतो का कोई अपना रक्षक नही हैं तब वह उसे सबेका रक्षके बनकर पालन करते 
लगा । र।जा कलश ने उसी को अपना सर्वाधिकारी बताया। वह अत्यन्त चतु* और राज्य 
के कार्यन्सम्पापन में अवीण था। वह इपनी कुशलता के साथ कार्यों को करता था कि उससे 
सभी अस्त रहा कहते ये । इसीलिए उसके पिलेकीण चातुर्य ओर उप्छ०५ कप त्व को आज भी 
जछ लोग सराहते हैं । 

१.७ दिन बीत जाने पर वह राजा केजश अेत्वन्ध लोभी बन गया । उत्तने अवन्तिस्व।भी 
आदि देषालयों के उपभोग में आगे बाले ग्राभो को जब्त कर कलश्गज नामक नवीन कर्मेस्थ।न 
की स्थापना की । उस समय उच्के जितने भन्‍नी थे किसी ने भी उसके इस कार्य का विरोध नही 
किया । बहुत दिनो से दु शीलता के जो सर्क।९ पबे हुए पडे थे, वे सब पुन' बडी शीघ्रता के साथ 
अपने कार्य कर दिखाने के लिए प्रकट होने लगे । 

जीवन के सभर्षों से राजा कलश पहले की अपेक्षा अधिक अचु भवी हो चुका था । किसी 
व्यक्ति को समझने में उसे देर नहीं लगती थी | इसलिए उसके हृदव मे दु शीलता के जो भाव 
उभडने जभे थे, वे सब उसी तक सौभित थे। उसका भन्‍्त्री नोनक द्रव्य के सम्पदेन-का्य मे 
मैत्यन्त सुपक्ष था | उस समय इस कार्य के लिए. उससे बढ़कर दूसरा कोई योग्य पुरष न था, 
फिच्छु उसमें सबसे बडा दीष यह था कि उश्षक। स्वभाव बडा तीक्ष्ण था। व्यवहार में वह कूरता 
कर बैठत। था। उसके इस दीष को देखकर ही राजी कलश ने समझे लिथा कि यदि इसको 
अधिक बढाय। भया तो यह शरण को पीड़ा पहुंचा देगा । चूँकि र।ज। कलश के विचारो से प्रजा का 
रक्षण ही भुरुव स्थान आ्राप्त कि७ हुए था इसलिए उसने उस क्रूर स्वभाव वाले मन्ती नौपक को 
पादाग्र का अधिकार चही दिया । 

मपनी सेवाओ तथा अचच्य श्रद्धाएर्ण भावों के कारण राजकलश नाभका भच्यी के पुन 
भशस्तकजश जादि राजा कलश के भीति-भाजन और अन्तरुग सेवक बन भये थे। राजा के द्वारा 
स+भान प्राप्त करने के कारण वे बड़े अभिमान के साथे नगर में रहा करते थे। उनमें से कति- 
पथ मनी के पुन सयमविह्दीन और स्वच्छन्दजारी ये सिंध्या-भाषण, चोरी, लूटमार और लम्प- 

«ता के काय करने मे दक्ष थे । इसीजिए उनके दो५षपर्थ स्वभाव और असत्कर्मों पर पूर्ण रूप से 
विचार करके राजा कलश ने उत्हे किसी अधिकार पर नियुक्त नही किया । 

इसके बाद मदतपाल' ने बिना राजा कलश की अचुभति के ही फि९ से राजपुरी के राजा 
पर आक्रमण किया ) अपने पिछृव्य के पुन. आक्रमण करते प< वहाँ का राजा सम्रामपाल न्याकुल 
हो उग्र । उसपे तुरन्त पहले के सभाव राजा कलश से सहायता के लिए प्राथना की | उसकी 
प्रार्थना को तुरन्त स्पीकार कर राजा कलश ने उसकी सह।थपा के लिए सेतापति बप्प८ को भेजा । 

बण८५० के पहुंचते ही समग्रामपाल ने खोये हुए अपने स्ाहक्ष को पुन आर्प्त कर लिया । 
मदनपाल से थुरू करने के लिए वह भी 4छक्षेत्र मे उत्तर आया ( उभय पक्ष के सैनिक बडी वीरता 
के साथ थुरू करने लगे किन्तु बप्पट की सहायता से सभ्रामपाल के सैनिक मदनपाल के सैनिकों 
पर ऐसा टूटे कि उच संबो को प्राणो की रक्षा करने के लिए मैदान छीडकर भाग जाना पडा । 
राजा कल के प्रबल प्रताप से उस णोओ-से अधिकारी ने मर्नपाल को परारुत कर दिया और 
पकडक ९ काएमीर को भेज दिया । 

वराहदेव का भ्राता कन्दर्षदेव बडा वीर और साहसी था । उसकी वीरताएू्ण कार्यवाहियो 
से प्रश्न होहर राजा ने उमे द्वारपाल के पर प्र नियुक्त किंव। । जब्र डाप रो ही ग्रक्ति ववव होते 
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लगी और वे अपनी श्रक्ति के भव से उन्मत्त होकेर राजा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तै५।२ हुए प्र५ 
उसे वीर कन्द्पदेव ने चढे।£ करके उन समस्त डामरो का क्षय कर डाला। वास्तव में बात 
मह थी कि वह कन्दर्पदेष जिन्दुराज के निकट रेहा करता,था। उसके निकट रहकर १हूं उसके 
&स किये गये समस्त कार्यों को बडी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा करत। था । उसी फे थहाँ से 
उसने श्रभस्त राजचीति का सध्ववत्त किया था और कब किस श्रकार अपने पराक्रम का 3पंथोग 
करना चाहिए, इस सम्बन्ध में भी शान प्राप्त किया था । 

नह इंपना कुशल राजपीतिश था कि उसने अपने प्रभाव से जासपास के सामन्‍्तो की अपनी 
माशाओी के मपुसार चथाना मेारूस कर दिव। था। कोई भी उसके वि आचरण करने का 
साहस नही करता था। वे सब उसकी अत्येक भाज्ञा को अपने लिए शिरोघार्व समझते थे । उसका 
स्वभाव भी अत्यन्त उ्र था। जप कभी कोई वात उसफी इच्छा के विर& हीती तव वह कुंपित 
होकर पुर द्वारपाल के प८द का (4।+ कर देता था और राजा कलश उसे सम्श।-दुक्ष(कर बड़े 
भाभह से पुनः &रपाल का पद प्रदाव करता था। 


राजपुरी से पकडकर भेजे भये मद्नपाल की वीरता पर राजा कथश ने अपनी अप्षन्षत्ता 
भ्रकं७ की और बीरो के योग्य सम्मान प्रदाच करते हुए उसने उसे अपना कन्पनेश (सेनापति) 
बचाया | राजा के द्वारा दिये गये सम्मान से प्रसन्न होकर भदनपाल ने मन ही मच उसकी बडी 
अ्शसा की । इसके थोडे ही दिनों के बाद राज्य के अन्तर्यत्त डाभरों ने पुन उपद्रव मचा ज।रुभ 
कर दिया | इस समय उन सथो का नेत्र वोप नामक डामर था। वह बढ़ा-चढा होने के १।*ण 
राजा की शक्ति को छुच्छ समझता था। भदवपाल ने अपने ५रक्रम से उन समस्त उपप्रवी डामरो 
का प्‌ कर डाला । 


ऐसे ही समय में राज्य के नन्तर्गत चोरों के भी उपद्रव बढने थगे थे। दिन-दहुा।ड थोभो 
के थहाँ चोरी हो जाती थी । राजा ने अपने श्येचपाल (बाज नामक पक्षियों को पालने पाले) 
विजथपाल की सेवा से प्रसन्न होकर उसे चगरपाज (कोत4।ज) के पद ५२ नियुक्त किया । उस 
उत्तच्दायित्वपूण॑ पद १९ नियुक्त होते ही उस विजयपाल ने समस्त चोरो का दर्भन ११९ डाला | 


इसी प्रकार उस राजा ने कन्दर्पवेष तथा उदवर्सिह आदि वीरो की थोहर आच्त में भेज- 
क९ उनेके &(९ भुवनराज को दूर मनिकलवा दिया । नील३२ के राजा कीतिराज की क्वा भुवन- 
मती से राजा कलश ने वितरहु कर अपने ५राने शन्नु के रोग की सदा के लिए दूर कर दिया । 
गुग के पुत्र भर्ल को काम सीक्षने के लिए सजा ने विजवपाल के नगराधिपति पद को छीव कर 
उस स्थान १९ निथुक्त किया । इसके बाद उसे पाल के पद पर निथुक्त कर दिया । उस वीर ने 
भी २जाओं के ४%८-९तनी के स्थान पर अपने प्रताप की अतिमा स्थापित्त किया । 


जिस अकार उच्तरूयोभ्रहण के समय एकाकी पुथातचु (बर्युन) का शोौये इप्तिहास मे 
प्रस्ति& है. उच्ी प्रकार उच्शा चगरी में अवेश कर्ते समय उस अभिभानी वीर मलल के भी शौये 
की प्रसिद्धि है। क्योकि उस वीर ने कैवल पाँच-छ अश्वारोही वीरो के साथ $ष्णानदी को तैर 
कर अमयराज के राज्य को और उसके साथ ही उसके अश्व-समृह को भी छीन लिया था । इस 
अवगर पृथ्वी को जीतने वाले और नीपिश उस राजा कलश के नभथर मे लौकिक वर्ष चार हजार 


ए+% सौ तिरसठ में एक ही समय में आठ राजा अतिथि होकर आये । उन सबो के नाम क्रमश: 
इस ५क॥९ हैं-- 
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पहण।, बद्धापुर का राजा कौतिराज, दुस रा, चम्पा का राजा आस८, तीसरा, मललापुर का 
राजा दुक्क का पुत्र कलश, चौ4।, राजपुरी का राजा सम्आमपाल, पाँचवाँ, लोहर का राजा 
उत्कपे, छ७, उ९श। का राजा मु गज, सांतवाँ, कद का स्वामी गांभीरसीह और आ०वाँ, का७०७- 


वाट का राजा श्रीमानू उत्तमराज | 
इन समस्त राजाओ का समूह उस सुविस्तृत राजधानी मे सागर मे मिलनवाले वर्षाकाल 


की नर्दियों के ५९ के समान दुलेक्ष्य हो गया था, भर्थात्‌ उस विशाल नगरी में इन लोगो का पता 


भी नहीं जभता था । 
उस समय अतिशय अधिक शीत पडने के कारण वितस्ता नदी का जल बफं के समान 
शीतल हो ९हीा था और जाड़ा भी बहुत जोरों से ५ड रहा था, फिर भी उन आभन्‍्तुक राजाओं 


को पृथ खुल का अनुभव हो रहा था। 

वे राजा लोग जिस किसी व₹तु की इच्छा अपने मन में करते थे, उसी व₹तु को मंत्रि- 
श्रेष्०ण वामन के द्वारा लाई भई एखते थे । इस कार्थ मे उस भच्ती ने जो विलक्षण और अशसचीय 
चातुथ दिखाया वह दूसरो की श्विंत के परे था, क्योकि उससे इस भेमित्तिक कार्यक्रम को नित्य 


के कोयंक्रम के समान कर दिखाया । 
उसके बाद वे राज। थोग चले भये और मल्ल ने दह्वारपाल के ५पद को त्वाभ दिया | तब 


राजा ने उसके स्थाच पर कान्दर्षदेन को आभ्रहसहित निथुक्त किया। उस स्वाधिभाची कन्दर्पदेव 
ने €वर्थ के घन से सैन्य-सभ्रहे आदि उद्योग कर स्वापिक नामक भहाविक०८ दुर्ग को ले लिया । 
वहाँ से राजघानी को वापस आने के बाद किसी जशात कारण से उस वीर कन्दर्पपेष का मन 
खिन्न हो थथा। जौर फिर राजा कलश के द्वारा आशभ्रहपूर्वक कहा जाने पर भी उसने द्वारपाल के 


५८ को स्वीकार चही कियी। । 
इस का में प्रशस्त कलश मध्यस्थ था । उसे उस कन्दर्षदेव ने अभिभान से भरे हुए अति 


कटू बचन कहें, इसलिए अशस्त कलश ने जोश में जाकर अपने स्वाभिमान को अ्रदर्शित करते 
हुए स्वयं के धव से बहुत बडी सेना को एकल कर लिया और राजकथश की ओर से उस सेना 
के सेनापति पद पर अपने प्राता रत्नकलश को निथुफ्त करा दिया। वह मत्यच्त क्षम्पल था इसलिए 
उसे अपनी ही सम्पत्ति के बल ५९ इस उच्च पद को ॥प्त करने का अवसर मिला था, १रच्छु 
उसमे कन्दर्प देव के समान योग्यत्ता नही थी, क्योकि चित्राकित सिंह में वास्तविक सिह के समभार्च 


पराक्रम कहाँ से हो सकेगी ? 
मल्य के चले जाने १९ राजा कलश को बडा खेद हुआ । कुछ दिन बीत जाने ५९ उस 


राजा कलश ने अत्यन्त अचुनयपूर्वक उस भुृत्य-रत्त से नगर मे राजस्थानाधिंक।र को स्वीकार 
कराया । किन्तु किसी एक दिन राजा की आश। से एक चोर बहुत पीटा मथ। और उससे उस घोर 
की भृष्यु हो गई । इस घटना से कोमल-हुदय मल्‍ल के चित्त में बढ खेद हुआ तथ। वहू अपने पंद 
को व्थांग कर गगा के त८ पर जाते के लिए वहाँ से रवाना हो भवया । उस सेभय राजा कलश ने 
अप्वन्त नम्र भाव से उसके वस्त्र का एक छोर पकड कर उसे जाने से रोका परन्तु वह राजा के 
हाथ को जोर से झटका देकर रु०८ होता हुआ चला भया । 

उसके इस अकार के व्यवहार से राजा भी अधिक ऋुद्ध हो भया और उसने उसको अपने 
पास पकडवाक  मेंगेवा लिया । बह फेवल उसके दर्प को नष्ट करता चाहंता था। उसके भाणो 
से उसे कोई प्रयोजन नही था। इस प्रकार भत्पच्त निच्ारशील भोर प्रौद्मति राजा कलश मपने 

६४ 
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जब राजसभा के समस्त लोगो को यह विदित हो गया कि राजपुत्र हर्ष ने अपने को 
अपमानित सधक्ष लिया है तन वे सब बडे सोच-विचार में पड थये । वे यह भी निश्चय ने कर सके 
कि उन्हें किसक। पक्ष ग्रहण करना चाहिए ? वास्तव में इस भय भूल किसकी है ? इसलिए 
वे सव चुपचाप बैठे ही रहे। उसी समय अवसेर पाकर राजा कलश के आश्चित विश्शाव६ 
तामक चपजूस ने हेंसते-हँसते राजपुत्र हर्ष से कहा, “बडी अन्य हो गथा | भरी राजपमा 
में आप का ऐसा अपमान ? यदि आप मेरा कहना मानें तो इस राजा की भ।«६ डालिए और 
फिर आन-न्‍्वपूर्वक राज्य कोजिए | जब तक यह जीवित रहेगा तव तक आप का ऐस। ही 
अपमान होता रहेगा ।” 


उस ७[१लूस की बातों ते जले पर नमक क। कॉम किया। राजपुन हपे का ७8 हुआ 
नि तिलमिला उठा | क्रोध के आवेश में आकर उसने उस्ते कठोर शन्‍०री में खूब घिककारा | 
परन्तु समीप ही बैंठों हुए धम्मरट ने भी विश्शानट्ट के कथन का समर्थत किया और राजपुत्र 
हर्ष की समझाते हुए कहा, “आप तो स्वथ सकल भुण-निघान और कुशल कलाकार तथा पिह्ठाव 
हैं। आप को मैं समझा सकू, ऐसा साभर्थ्य मुझे नही है। आप थह गली भाँति जानते हैं कि 
भेरी १४७ कितनी सीमित है । यह तो ॥।५ को भी स्वीकार करना पडेंगा कि राजा ने आप॑ का 
घीर अपमान किया है । ऐसी दशा में आप के प्रति सहानुभूति प्रक८ करते हु५ विश्शाव६्ट ने जो 
कुर्छ कहा है, पह किसी भी ६९॥ में अयोग्य नही है ।?? 


जिस श्रकं।९ भविष्यकाल में खुखो का उपभोग करने की लाजसा को हदग्न मे घारण 
करे वाली वेश्याएँ अपने प्रेमियों से प्रेमपूर्ण बर्ताव का निर्वाह क« उतके मित्रो से भी प्रेम- 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए. प्रथप्नशील हुआ करती हैं उसी प्रक।९ अपने भवि५्य के सुख- 
भीग की इच्छा की तृप्त करने के अभिलापी कामुक राजानुचर भी राजपुत्रों के सम्पुख अपनी 
भक्ति को भुप्त रूप से अ्रक८ करते रहते हैं । 


राणपुन उन दीनो की बातो को चुत कर मन ही मन बडा दुखी हो रहा था। इंपने 
से उसका पिता राजा कलश पुन. राजसभा मे आ भया | अपने जाकश्षत पर बैठ कर उसने हर्ष 
की भी ९ दृष्टिपात किया । देखता है कि क्षणभर पूर्ण हर्षा का जो सुक्ष-मण्डल ॥।र्त'कीलीन 
कमथ-एुण्प के समान प्रससता से खिल रहा था, वही उस समय सन्ध्याकालीय कमल॑-पुंष्प के 
सभान श्रीविहीन हो कर कुभ्हलाने-सा लगा है । जब उसे समस्त कारण विदित हुआ तव उससे 
राजपुत्र हर से अपने चले जाने का सभस्त ,वृत्तान्त कह दिया । इसके बाद उसने उसे स्वीभि- 
मानी राजएुत्र को प्रेमपूवंक अपने सामने वैछाया और जपनी असच्ता के भावों को प्रक८ करते 
हुए घडे आदर के साथ उसे पारितोषिके भी दिया। साथ ही साथ उसकी कला-कुशनता की 
अ्रशला की तथा मनेक साधुवाद (घल्ववाद) देकर असस किया । 


किसी अकार बहू दिच बीत बया। दूसरे दिच जब राजपुत्र हर अपने पिता के भवन से 
भोजन कर अपने भवन की ओर लौटा जा २ह/ था तब उस विश्शा बह ने एकाच्त में उसके जागे 
वही चर्चा जारभ १९ दी । तब हर्ष ने उस चापलस को बहुत फटकारा और समझाते हुए कई 
नाते कही, फिर भी उसने अपन। दुराभ्रह चही थोडा! ] 

जन राजपुत् स्व परह से समकझेाकर हार गया तब उसने उसके मूह पर एक थप्पड 
जमा विया | थप्पड़ की चीट से 4६११६ की नाक से रक्त की धारा बहने लगी | उसकी इस दश। 


प्र 
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को देखक २ स्वाभाविक उद्वरता के कारण हप के हुंदय में उसके अति दथा की भाव उत्पन्न 
हो भ4।। उसने अपने सेवको के हाथ से उसके रफ़त को घुलवा कर वस्त भी बदलव। दिये और 
कहा कि इस अकार के ५५-कर्म के उच्चारणभात्र से ऐसी दुषंशा होती है। 


इस घटना से हर्प की इण्छा इस प्रकार की न होने पर भी उच्च चापलूस ने अपने मन मे 
निश्चय कर लिया कि हर्ष को भेरा कथन अभीष्ट है और उसने ऐसा उसी प्रकार सभक्षा जिस 
अरकार दु शील पुरुष दूसरे की पत्नी के सहज भुसकान से ही “इसका सुझ प< प्रेम है” ऐस। समझने 
लगता है। इस घटना के वाद $७ दिन बीत जाने ५९ उस चापलू# ने बार-बार उसी कार्य के 
लिए प्रयत्व करना गारम्भ कर दिया और उस केर्थ की ओर राजपुत्र॒हर्ष को प्रेरित करने के 
लिए उसने घम्मठ को मण्यस्य बनाया, अर्थात्‌ चह विश्शाषट्ट धम्म० के द्वारा राजपुत्र हर्ष को 
पिया से द्रोह करे के लिए प्रेरित करने लगा। अन्त मे उस चापलूस की निरन्तर प्रेरणा से 
से राजपुन हप॑ के मन मे पापमय पिलृप्रोह-रूपी तर अकुरित और पललवित' हो गया। 

इश्क वाद उसने कुछ नीच लोगों के परामर्श से अपने पिता पर. जाकमण करने के लिए 
१-७ रूप से स्थान-स्थान पर घातकों को सिंथुक्त किया । बाद मे वह राजा केलश कई ब।९ उन 
घातकों के पजे मे फेंस गया था, परन्तु हे ने अपने मन मे पितृ-स्नेह-लव के स्पर्श से उन घ।त्को 
को अपने पिता का वध नही करने दिया और उस बात की आदत को भी नहीं छीडा | उसके 
बाद स्व4 विश्श।नटु ने “घातक लोग राजा से मिलकर इस पड्यत्र के रहर्व का उद्धाटन कर 
देंगे” इस भय से उस पड्यत्र का सम्पृ्ण २हस्थ राजा कलश से कह दिया | इस बात का पता 
लगने पर राजपुन हर्ष 35९ भथा औौर राजा के द्वारा बुलचाथा जाने पर भी प्रतिदित के अनुसार 
उस दिप भोजन के लिए नही गया । 

राजपुन हषे के इस व्यवहार से राजा को इस गुप्त पड्थत्र की सत्यता का ५ विश्वास 
हो गया और उसको बडा दु ख हुआ तथा उसने एवं उसके परिणन ने उस दिन भोजन भी नहीं 
किया । दुसरे दिच थकक्‍कन तथा उसका ज्राता, दोनो ही राणा के पास गये । तब राजा कलश 
ते अपने दुर्भाग्य का बहू श्भपृर्ण वृत्तान्त उच दीचो से कहा और उनकी गोद में अपना मस्तक रख 
कर १ह षडी देर तक रोता रहा | 


उसने उन दोनों भाश्यों के साभने घम्भठ का भी सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा और “उसे बाँध 
कर लाना चाहिए” इस शअ्रकार वह राजा थक्‍कन से भी स्पष्ट शब्दों मे न कह सकंग | तब उत्त 
तन्‍्+भ के पुत्रों ने राजा से कहा, “भहाराज | हम दोनो को घम्मट के इंच षड्थत्र का कुछ भी 
पता ते था । हम दोचो ही आपकी दय। के प्रभाव से निरन्तर आपकत्तिभरस्त थोभो की रक्षा करने 
में तत्पर रहते हैं भौर जापके शरीर की रक्षा के लिए <्त-दिव सावधान रहा करते हैं। ५०्वी- 
पाल ! हमारा बन्धु चाहे दोषपूर्ण हो अथवा पो५षरहित हो, हमारे आथो ५५ आपत्ति आने पर 
भी उसे हम कैसे छोड सकते हैं। यदि हम अपने भाता घ+्म० की रक्षा क रते हैं अथवा उसका पक्ष 
ग्रहण क₹ते है तो हमारे हिस्से मे स्वभिंप्रोह का पातक जाता है, अतेएन हमारे लिए देशत्वाग 
के अतिरिक्त इंसरी कोई गति चही हैं।” 

इस भ्रकार कहकर उन्होने राजा के चरणों मे अपना मस्तक रेख दिया और जाने के लिए 
आदेश माँगा । तब राजा ने भी अश्लुपूर्ण नेनो से किसी अरकार अर्थात्‌ बडे कष्ट के साथ उन्हे 
जाने का आदेश दिया । “रास्ते मे इसे कोई मारने न पाये”! इस विचार से उच्होने धम्भट को 
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शुर-वीर मन्त्रियो के ॥।रोह (अधिकार का स्वीक।९) और जपरीहू (अधिकार का (4भ) को 
शान्ति के साथ सह जिया करता था। अन्य देशों के समान उस समय वंधश्मीर ऐश में भी उप|ग 
गीत का व्यक्षत्त तथा उच्यम-उत्तम नतकियों के संभ्रह का भाएपर--इस दोनों प्रधाओ का आरभ्भ 
राजा कलश ने ही किया | उसके बाद उसने जयवच के पास अपने नाम से एक नवीत नृ५९--जों 
विशाल भवनो से युक्त था--बस।या । थोडे ही दिचो में वहाँ सैकड़ो अभ्रह्र, प्रासाद, छोटे-बर्ड 
घ९, तालाब, वाग, वाज।< आदि बन भये । 


राजा कलश का पुत्र हुए अनेक सदुधुणों से युक्त था। उसका पौर्ष भी आाशचर्थणपन्के 
था | जो कोई भी उससे मिलता वह तुरुत उसके सदुभुगो पर भुप्ध हो जाता था। इसलिए 
वह ससार में अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया था। उसमे जितने भी सदभुथ थे उनका शताश भी 
किसी दूसरे राज। मे नही था । वह समस्त देशो की भाषायें जानता था। उन भाषाओ के 
साहिप्ष का भी अध्ययन करता था । काव्य से उसे अधिक रुचि थी। वह जितनी भी भाषायें 
जानता था उन्त सबो मे पूर्णाग काव्य की रचना भी करता था। उसकी काव्य-रचना की कला 
ओऔर शैली से उस समय के समस्त कवि उसे सर्वश्रेष्ण कवि मान चुके थे। इसमे तनिक भी 
मैत्ुक्ति नही समशनी चाहिए कि चहू सम पिच्चा और सम्पृर्ण काओ क। वास्तविक निधि था। 
थहो एक कारण था कि उस राजधु+ हंषे की ६९-६२ के देशो में आवश्यकता से अधिक ख्याति 
हो ५ई थी ] 


उसका पिता राजा कलश बडा ही लोमी था। उसके सामने घर्च के। जिफना महत्त्व था 
उतना और किसी भी वस्तु अथवा भुण का नहीं था। मनुष्य के जीवन की सार्थकता केवल घत 
के सचय करने मे ही है, ऐसा उस राजा का विश्वास था। घनहीन भवुष्थ का जीवन ही व्यर्थ 
है। जब घन चही तब विद्या और बुद्धि भी अपना उचित प्रभाव लोगो के हृदय पर जमा सकते 
में असभर्थ होती है इसजि५ लोक-प्रतिष्ठा प्राप्त करमे का भुण्थ साधन घन ही है। इसलिए वह 
वि&।ची की अपेक्षा घचनवानो को ही आश्रथ मे रखा फरता था । 


उच्च लोभी राजा के निकट जिन विदेशी विह्वनो, ग्रुणियो और शुरो की बाश्व नही मिला 
करता था उन्हें राजपुत्र हर्ष बडे आदर के साथ अपने समीप आश्रय देकर योग्य वेतन भी दिया 
करता था | इससे उसका खर्च गावश्यकता से कही अधिक हो ज।त। था । राजा की ओर से उसे 
बहुत ही कभ और परिभित वेतन मिला करता था। उनके पाश्ष दुन्य्षनो का नाम तक भी ने 
था। विद्वानों, भुणवानचों और कलाकारों की सेवा मे ही वह अपना समय व्यतीत करता था और 
उप्ही लोगो के लिए वह उदार भी बचा हुआ था । 


प्राप्त हुए परिमित वेतन से ही अपने जीवन का निर्वाह करते हुए उसे अपने अति थियो 
भोर आश्रितों का भी भरण-पोषण करना पडता था। अधिक वेतन आप्त करने के लिए उसने 
कैसी अपने पित। से प्रार्यता तक नही की | इसलिए उसे ॥।थः अनेक प्रकार की कठिनाइयों का 
सभना करता पडता था | भभ्भीर स्वभाव का होने के कारण उच्चकी उच कण्निइयो को कोई भी 
नही चमक पाता था | प्राप्त हुए वेतन के खर्च हो जाने पर उसे इतनी कठिनाई उ०ची पडती 
थी कि कभी-कभी एक दिवस के अंच्तर से भोजन करना पडता था । 

जब उसने देखा कि इस प्रकार जीवन-निर्वाह्‌ करने से भी कार्य नही चलता और आश्रय 
में जाने वाले विदानो, कवियों और शूरो की सख्या भी दिन-प्रतिदिन बढती ही जा रही है तव वह 
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बड़ी चिन्ता में पढ़ भया । किस प्रकार उसके समीप जाने वाले व्यक्तियों की वह सहायता-करे, 
थहू उसकी सेभज्ञ मे नही आ रहा था। कई दिनो तक एक ही विषय ५९ निरन्तर विचार करे 
पर उसचे एक सुसाण्य 3५4 सोच कर निश्चय कर जिया और फिर उसी को रचनात्मक रूप देने 
के लिए बडे साहस के साथ अभ्रसर हुआ । वह उच्चकोटि का गायक भी था। राजसभा में 
आकर गाने वाले आय: राजा से पारितोषिक पाया करते थे, इसलिए पह भी राजसभा में जाकर 
उच्चकोटि के भायक के समान गीत थाने लगा । 


उसक। का०७ बेडा सुरीला ओर भनुर था। जिस समय वह थाने लगता, उस राजसभा में 
घेठकर सुनने वाले निनलिखित-से दिखाई पडने लगते थे ) जिस प्रकार सपेरे के मौ२१२ (तुम्त्री) 
बजाने १९ सर्प झूमने लथता है, उसी अकार सुनने वाले भी तलल्‍लीन होकर झूमने लगते थे । 
राजा कलश भी उसको कला से मुग्ध हो जाता था। इस श्रकार वह राजपुत्र हपे अपने सुभधुर 
गीतो से अपने पिता को भ्रसस कर लेता था और उसके पास से १रितोषिक के छूप में पंच प्राप्त 
कर लेता था। उसे प्राप्त हुये पारितोषिक के घने से नह भपने ज।श्रित विद्ाचों का पालच 
करता था। 


किसी समय राजसभा के अन्तर्भत विद्वानों का बडढ। जमाव हुआ था। ५९-६९ देश के 
भायक और कलाकार अपने-अपने योर्4 स्थान पर बैठे हुए थे | राजपुन हर्ष के गीत को सुनपे के 
लि५ सभी उद्कण्ठ्त हो रहे थे। राजप्तभा मे राजा कलश भी उच्चासन प१९ब०। हुआ था । 
उसी के साभने राजपुत्र हुं भी बडे हर्ष के साथ अपने आसन को सुशोभित कर रहा था। राजा 
के आदेश से उसमे थाना जं।रस्म किया | सग्रीत के स्व॒रो का आरोह और अवरोह बड़ा ही 
कल।र्ण था। इसके बाद ज्यो ही राजपुत्र हु ने तन्‍्म4 होक< ऊंचे ₹व९ से गाव। जार+भभ किया 
भौर उप्के गीत की भनुरुता से स+(र्ण सभासद प्रसन्न होने लगे त्यों ही राज। कलश किसी 
मत्वच्त भावश्थक कार्यवश वहाँ से उठकर 'नला। गया | 


इस अक।९ राजा के हर किये भये उस अ्रसभन्‍भग (रसन्‍्भग) से कुशल कलाकार, 
विद्धाप्‌ राजपुत्र हु५ के स्वाभिभान को घड। छवको जगा | वह उस समय अधिक लज्जित हो 
गया । इस के बाद ही भयानके कोप से क्षुब्ध हो कर वह पृथ्वी की ओर देखने जथा । थदि 
उस समय पृथ्वी फ० जाती तो वह उसी में अवेश कर जात्रा। योग्य कलाकार मे कितना 
स्वाभिमाच होता है, इसे साधारण मचुण्य स्वष्प मे भी नहीं समझ सकता । कलाकार फे हृदय 
को समझने और पहिचानने के लिए कल।क।< के ही समान €वाभिमानी हृदथ होचा चाहिए । 

यदि स्वामी क्षमाहीन हुआ तो किसी ने किसी प्रकार सेवकवर्ग उसको कठोर वाणी 
की सहन कर लेता है। यदि परम घूर्त अथव। अविश्वतचीय मित्र हु५ष तो उनके साथ भी किसी 
न किसी अकार व्यवहार ह्वारा निर्वाह किया जा सकता है। यदि केठोरमापषिणी सनी हुई तो 
उसके साथ भी किसी न किसी प्रकार जीवचन्यावा का कार्य सम्पोष्न किया जा सकता है। 
यदि अप्िशय घमण्डी पृत्र हुआ तो उसके साथ भी किसी न किसी प्रकार सम्बन्ध बनाये रखना 
सभव है। यदि साभने ही उच्च देने वाला सेवक वर्च हुआ तो उसके साथ भी किसी न किसी 
प्रकार कंपर्थ चलाया जा सकता है। पात्पर्थ यह है कि उपर्युक्त समस्त 'हुृदय-विद।रुक परिकर- 
सहन किथ। जा सकता है परन्तु किसी भी कलाक।< के लिए भरी सभा में श्रोत्राओं की अवरशा- 
पूर्ण दृष्टि अत्येक दृष्टिकोण से असह्य होती है । है ३ 


श्२ेड राजतरंगिणी 


को मध्य मे रखा और अपना सब सामाच, सैन्य तथा वाहन आदि को साथे में लेकर वहाँ से 
रवाना हो गये । धवकन आदि तन्वग के पुनो के चलें जाने के बाद राजा कलश ने एकात में हे 
को बुलवा कर साप्तवना देते हुए कहा 

॥धइस ससार के ॥।सम्म से (थ्वी १९ प्रथित-यशर्वी पिता के द्वारा ही पुत्र की अजा में 
प्रस्याति होती आ रही है | १२च्घु यह विश्वव्यापी नियम भेरे और पुभ्हारे विषय में विपरीत है 
क्योकि जिस प्रकार चच्ध से अधि ऋषि की इस संसार में स्वाति है उसी प्रकार तुम जैसे विश्व- 
विज्यात कीतिशाली सुथोग्य सत्पुव के सस्तन्ध से भुशे सब जानते है । इस प्रकार भुणवानी में 
श्रेष्ठ १ प्रधित-बशस्वी होकर भी तुम इस भिन्‍्दनीय तथा असज्णनो द्वारा ही सेवा करने योग्य 
कुमार्ग का अवलम्धन क्यो कर रहे हो ? आज तक जो मैंने वुम्हारे पितामह की तथा मेरी भी 
सम्पत्ति तु+हे नही समपित की है, उसके #_मुचित कारण को जाने बिना मुझ पर इस प्रकार करृद्ध 
नही होना चाहिए।” 

“0भ्पत्ति से हीन राजा स्वजन और शत्रु-वर्भ--इन दोनो से ही ५"भव को आप्त होत। है 
ऐसा विच।९ कर मैं घन की रक्षा करता हूँ | इस भवीन न₹ के विर्भाण-कार्य की समाप्ति के 
बाद सम्पूर्ण राज्य का भार पु+हे सौंपकर मैं वाराणसी अथवा नन्दि-क्षेत्र चना जाऊगा और 
वहाँ जाकर तपश्नर्था करूँगा ।”' 


“4ह राज-क्षिहासन और यह सम्पूर्ण राज्य-कोप शीघ्र ही ५+हारे अधीन होने वाला है । 
ऐसी दशा में व्यर्थ ही शीक्षता अथवा व्याकुलता के वशीभूत होकर तुम अपने सामथ्थ्य का इस 
अकार के निन्‍दनीय और नीचतम कार्य मे क्यों अपव्ययथ करते हो ? इंच भिथ्याव।दी खल पुरुषो 
ने भेरे सामने तुम्हारे विषय मे जो कुछ भला-बुर। कहा है, उनका वह कथन मेरे भव से तो 
तुम्हारे ऊपर थाथू नहीं हो सकता | इसलिए मेरे सामने सच्चा-सच्चा वृत्तात्त कहकर छुम अपने 
ऊपर जगाये भये कलके को धो डालो ।” 


राजा केजश ने ५+-स्मेह के वशीभूत होकर हुए देव ने वचन जान-तुक्ष कर “वह अपनी 
निर्दोषिता को अमाणित करने के लिए 'यह आरोप सरास< झूठा है! ऐसा कहेगा” इस आशय से 
कहे थे, क्योकि वह राजपुत्र के उस अपराघ को क्षमा करने के लिए तैयार था । केवल वह लोगो 


के मन में इस बात का विश्वास' उत्पन्न कराना चाहता था कि हर्ष के अ५९ लभाथा गया समस्त 
कक सरास्तर भिंथ्या है । 


राणा कलश की बातो को सुचकर राणपुनर हणे बडी देर तक विचित्र गंभीरता के साथ 
कुछ सोचता रहा। फिर उसने अपने पिता को पेच्यवाद प्रदांच किया और उसकी जाशा। को शिरो- 
जाय कर कहने लगा, “सत्य और मिथ्या क। सम्मिश्रण ही मानव-जीवन' का एक साल भूछ रहस्य 
है। कभी सत्य अपने वास्तविक रूप को मिथ्य। के आवरण मे ढक लेता है और कभी मिथ्या 
अपने को कलक से बचाने के लिए सत्य की दुहाई देने लगती है । आज तक कोई सत्य और 
भिथ्या को पूर्ण रूप से नही समझ सका है । इसलिए मैं अपने सम्बन्ध मे विशेष कुछ न कहकर 
केवल इंपना ही कहना चाहता हूँ कि किसी आप्त ५९५ के द्वारा वास्तविक वृततान्त आपकी सेवा 
में निवेदन करूँगा |! हु 
॒ ऐस। कह कर पह वहाँ से नया थया । राजा कलश कुछ भी निश्चथ न कर सका | वह चित्र- 
लिखितन्सा चुपचाप बैठा रह भया । कुछ देर के बाद उसने अपने एक विश्वास-पात्र सेवक को वह 


राजत॑ रैथिणी ६४ 


छुला4। भौ उसके आने ५९ उससे कहा, तुम इसी समय राजपुत्र हर्ष के पास जाओ और उपते 
जैक फंहों तुम्हारे पिता राजा कलश ने यह जानना चाहा है कि राजा की ह॒त्य। करने के लिए 
जी भुप्त पद्यत्र किया गथा था और वह क्षव पुम्ही ने किया था, ऐसा जो कलक तुम्हारे ऊर्पर 
लगाया जाता है, उसके सम्बन्ध में तुम्हे बथा कहचा है ? यदि वह बलाने के लिए तै4।< न हो 
तो उसे ७भझा-बुज्ला १९ भेरे पास ले आना और यदि वह बला दे तो उश्चका कहा हुआ समस्त 
चुतात्त स्पष्ट शब्दों मे भुशसे कह पेचा ।! 

इस प्रकार उस सेवक को समशीकर राजा ने उसे हर्ष के पास भेज दिया। उसे अपने 
समीप जाता हुआ पेलकर हव॑ ते उसका उचित स्वागत किया और योग्य आासच पर बेठाकर 
आने का कारण पूछा। उसने जब सब कुछ बतला दिया तव ह५ ने उससे कहा-- 

“यदि थहाँ के निवासियों मे से कोई भी मुझे भौर मेरे स्वभाव को जानता है तो वह थही 
कहेभा कि राज५ुत हे अपने आभथों की रक्षा के लिए सत्य की हत्या नहीं करता | जीवव और 
भ₹ण० ये दोनो ही शरीर के वे धर्म हैं जिवण्े कोई भी शरीरुणारी प्राणी छुटक।स नही प। सकता । 
भृत्धु का भय, शरीर का मोह, प्रतिष्ठा का लोभ प्राय सभी मनुष्यों मे हुआ करता है। किच्तु, 
शिन्‍्हे विद्या का अलौकिक प्रकाश दिखाई पडने लगा है, जो सत्य के मार्ग पर अपने पैर बढा चुके . 
हैं और जिनके शरीर के भीपर सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का भाष कार्य किया करता है, वे भय, 
मोह और लोभ को भ्रधान न मानक किसी अन्य को ही श्रेष्ठ भानते हैं ॥ इस्नीलिए मैं मिथ्या 
भाष० न क९ यही कहना चाहता हूँ कि यद्यपि राजा की हत्था करने का भेश विषार न था और 
मैं स्व ऐसे रफ़पातात्मक पापुर्ण कार्य के पक्ष में न था तथापि यह स्वीक।र करना पढ़ता है कि' 
च।सुपव में मैंने दूसरों के कहने पर इस कार्य को करने का विचार किया था। 

इस प्रकार राण। कंजश के भेजे हुए सेबक से कहंक राजपुत्र हर्ष अपने भवन में चला 
भय । उस समय उसका मस्तक लण्जा के पपरण झुक गया था। उसके चले जाने पर राजा का 
वह सेवक जिस स्थान ५९ बैठा था, वज्जाहुप के समान वही बैठा रह गया । उसके भन की स्थिति 
ही विचिन हो गई थी | जीवचशृत्य काठ के पुपले के सभान उसके समस्त अपयर्ष दिखाई पते 
थे। बडी प< के बाद वह स्वस्थ हुआ और फिर वहाँ से चल पडा । जब वह राजा के समीप 
आया तब राजा ने उसेसे बड़ी उत्क०छा के साथ एछा, “हष॑ ने कहा क्‍या है ? ” 

राजा के इस प्रश्त को सुनकर भी वह सेवक निरुत्तर खड। रहा । जब राजा ने देखा कि उसका 
चेहरा उतरा हुआ है और नेत्रो में अश्रु झलक रहे हैं| त4 वह समझ गया कि हे ने श्मत्त अप- 
राध स्वीकार कर लिथा है। इसलिए वह भी बडा दुखी हुआ और अपने दोनो हाथो सेमिर 
को पीटते हुए हाथ रे अभागे पुत्र |” ऐसा कहकर उसको बन्दी बचाने का आदेश दिया भौर 
उसके साथ ही यह भी कहा कि यदिव्‌ृह मारा गया तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग 
कर दूंगा । 
इक प्रकार राजा कलश की आशा को सुनकर सशस्त्र राजपुरुषो ने राजपृत्र हर्ष के भेवच 
को चारो ओर से घेर लिया | न कोई बाहर से भीतर जा सकता था और न कोई भीत< से बाहर 
आ सकता था । धीरे-धीरे जब इस क्षमाचार को घातक लोगो ने धुना तब वे बहुत ही ०4कुल 
होने लगे । उच्दे अपनी रक्षा का कोई भी उपाय नही क्षुक | वे यह निएचय कर चुके थे, “चूँकि 
शणा की ह॒प्या के लिए जो गुप्त पड्यच्ध रचा गया था उसके रहस्थ का पता राजा और राज- 
पुरुषो को थभ गया है, इसलिए हम सबो का भणदण्ड अवश्य मिलेगा ।7 


ऊ 


११६ शजेतरंगिणी 


ऐसा निश्चय कर के सब घातक राजपत्र हर्ण के भवन में प्रवेश कर ग्रग्रे और बिना कुछ 
सोने-विचारे उसके द्वारा बच्चें कर जिये तथा राणपृत्र हर्ण को चारो ओर से घेर कर इस अकार 
कर्ण-कटीर बचच कहने जगे-“हे ढुण्ट। तू अत्यत अ्भावशील तथा चीचतभ है और विचार किये विचा 
ही राजप्रोह करने के लिए तैयार हो गया है। तू हमको इस प्रकार ५८७ के भुक्ष में ढकेल कर 
कहाँ गौर किस प्रकार सुखधूर्वक जीवित रहना चाहता है ? हम लोगो के कार्य भें निणेष द्वारा 
बार-बार विज्न उत्पस कर पूने अपने पिता राजा कलश के प्राणो को बचाया है इसेलिए वह भी 
अपना पुत्र समझ कर तुझे बचा लेगा वथोकि छुम दीचो का ऐसा ही ममतापूर्ण सम्बन्ध है किच्छु 
हम थोग तो न्यर्थ ही मारे जायेंगे । इसलिए तू हमारे बीच में २हक९ राजा के सैनिकों के साथ 
हमारी ओर से ५७ क<, चही तो हम सव एकसाथ मिलकर तुझे मार डालेंगे | इस अकार अत्येक 
दश। में अब तेर। जीवच सुरक्षित्त चही रहेगा “ 


यह नात राजे। केलश को भी विदित हो चुकी थी । वह उन उदुण्ड जोर क्रूर स्वभाव 
वालो को जानता था । क्रोध के आावेश मे वे जो न कर डाल वही थोडा समशचा चाहिए । ऐसा 
विचा९ १९ १ह “५।कुल हो रहा था। शान्ति के साथ जो कार्य किया जा सकता था उसके करते 
में उपद्र५ का होना वास्तव में बडे खेद का विषय था। किस अकार वह उपद्रव रोका जाय, इस 


बात पर राजा विचार फरने लगा था। मन ही भच विशेष रूप से तके-विवर्क करने के १५ 
बहू किचितू शान्त हुआ । 


उच्च समय उसेके पास दण्डक नाभक एक वृ« भ्रपतीहार विद्यभाव था| वह वडा गवुभवी 
और कार्यकुशल था | उसकी बुद्धि की श्रतिभा राजा को भली भांति विदित थी | उसे यह 
विश्वास हो यथा था कि उस समय यदि कोई उपद्रव को शाच्त करने मे सुन्दरता के साथ सफाल 
ही क्षक॒ता है, ती वही <ण्डक ही है । इसीलिए राजा ने उससे अपने हृदय की समस्त उनशनों को 


१६ सुनाया और राजपुत्र हर्प के भवन ५५ आकर उचित उपायो द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण से 
उपप्रष की शात्त करने के लिए. कहा । 


यद्यपि उस धम4 के वह वातावरण भयात्रक रूप से दुषित हो चुका था और साधारण 
मनुण्य की बुद्धि कार्य-सम्पादन में कुण्ठित होने लगी थी तथापि राजा के आदेश को शिरोधाव 
कर वह वृद्ध अतीहार देण्डक हर्ण के मबच को भोर चल पड़ा । थोडी ही ३९ में वह भ्रच्तव्य 
स्थान १२ पहुँच गया । वहाँ जाकर पेलखतवा है कि राज५ु१ हप॑ के भवन को घातको का सभूह परे 
हुए है । उच घातको ने भी उसे राजपुतर हर्ष का विश्वश्ननीय सेवक समशकर भवन के भीतर आने 
दिया । तब उसे बुद्धिमान दण्डक ने उन समस्त घातको की जोर एक बार तीक्ष्य दृष्टि से मवली- 
कंच किया और फिर राजधुत हर्ण की ओर परम श्रद्धायु दृष्टि से देखकर क्षण भर शान्त रहा । 


इसके वाद अपनी वाणी के चमत्कार से उन समस्त थातकों को मोहित करते हुए उसने राजपुने 
हर्ण से कहा-- 


“राजपुत्र | इस सभ4 यह वात अधिक प्रसिर है कि आप से बढ़कर इस 'थ्वी-मण्डल 
में ६७९ को३ अधिक प्रतिभासम्पन्न नहीं है। आपकी दूरदर्शिता और जआापकी विचारशीयता 
भोौ< आपकी कार्यकुशलता का चभत्क।< सभी को मुर्ध १९ चुका है। जिस पर आपने कृपा की 
बह घच्च हो बवा, जिससे आपने बात की उसमे विद्या का अ्रकाश हो भय, जिसे आपने अपने समीप 


राजतरंगिणी ११७ 
आसने दिया वह लोकपूज्य होने का गौरव प्राप्त करमे लगा और जिसे बायने अयना लिया वह 
आपके लिए अपना जीवच तक अर्थण करते को तैयार हो गया। ऐसा आपका अलौकिक प्रताप 
और उसका प्रभाव है। इसलिए जापके सम्भुख कुछ भी कहने के योग्य मैं नही हूँ | ऐसा जानकर 
भी मैं कुछ घृष्टता करना चाहता हूँ । जाशा करता हूँ कि आ५ उसके लिए क्षमा प्रदान करने 
की कृपा अवश्य करंगे ।” 

इस अकार की भूमिका को प्रारभ कर वह पह दण्डक कहूने लभा--क्षित्रि4 श्र ष्ठ राज- 
पुत्र | जब कि पाँच महाक।९ण देवताओं अर्थात्‌ ब्रह्मा, विण्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव को भी 
क४ ५एप को अ।भ्ुष्य का उपभोग करने के बाद चिथति के अधीन होकर एक दिन ज।ना ही ५७ता है 
तब ऐशली स्थिति मे आपको यह सुनिश्चित अ्रशसनीय ४८०७ का अवसर मिल रहा है, अतएवं इस 
अवसर पर जिसके रक्षण के लिए शब्त्र धारण किया जाता है उत्त स्वाभिमान की रक्षा अवश्य 
कीणिए | ऐसा शुभ अवस्त ९ बार-बार नही आप्त होगा ।” 


“जाप तरुण, विाचू जोर विश्यात॑ यशस्वी क्षत्रिय हैं । धमझ में चही आ रहा है कि आप 
किसलिए थुद्ध मे विलम्ब करेना चाहते हैं । देखिए ये अभप्रतिम शुर तथा उदारपापुक प्राण देने 
के लिए तैयार हुए घातक लोग और जापका सेवक मैं भी तथा आपके जन्‍्य सहायक 4७ के 
लिए अश्नसरें हैं। इसलिए हे प्रतापशालिवू ! अब हम लोगो के लिए तो विजय अथवा भरुण 
दोचो स्रमाच रूप से शोभाकारक है। उठिए, गपनी मानसिक दुर्बलता को दुर कीजिए | नख, 


केश और दाडी आदि साफ कराकर अप्सराशो की स्वथमभ्नर-माला के समात्त वीर-पट 
को बॉँघिए ।”? 


उसके बाद उस बुद्ध अतीहार ने नापित को बुलवाकर उसफे साथ हू५ को भीतर भेज 
दिया | भीतर जाते समय हर्ष ने जपची तलवार बाहर ही छोड दी थी। उन सब लोगों 
ने उस वृद्ध प्रतीहवार की बडी प्रशसा की। बाद में बह भी अपनी तलवार की बाहर छोडकर 
हु के पीछे-पीछे शी सतत के साथ भीतर चला भया और वहाँ जाकर भीपरी क्रोर से धर को बन 
कर लिया |] उसके १६ खिडकी से समीप ही बाहर की जोर खडे हुए राजस्थानीय से उसने कहा 
--“रजपुत्र सुरक्षित हैं। अब आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें ।” 


यह सबंथा सत्य है कि इस पृथ्वीतल पर बुद्धिमान्‌ मत्नरी जोभ पृथ्वीपत्ियों के भूत, ग्रह 
आदि से उत्पन्न हुए भय को ओषधचियो से, शत्रुजनित भय को सैन्य से, शस्त्रजनित भय को कवच 
से और सावतिक ( सवंत्र व्याप्त हुए ) भय को र॒भस अर्थात्‌ उसके विपरीत दूसरा भय उत्पन्न 
करके दूर कर देते हैं। उसके बाद राज। के सैनिक वीरभर्णना करते हुए राजपुत्र हर्ष के भवन 
से अनेश करने की इच्छा से दीवालो अवारियों तथा छज्जो पर चढने लगे । 


घातक लोग भी मजबूत दरुवाणे वाले कमरे में गये हुए राजपुत हषे को वैसे ही द्लोडकर 
युद्ध केरने लगे और थोडी देर बाद मरते-कव्ते बाहर जाने लगे । वहाँ १९ दो-तीन सज्जन ऐसे 
भी उपस्थित थे, जिचका उस पषद्यच्त से कुछ सम्बन्ध नहीं था। वे लोग किसी प्रकार वहाँ से 
निकर्ण गये । बाहर निकले हुए लोग अपने विरोधियों को मारते हुए क्षुब॑मती रानी के भौरीएबर 
सन्दिद के समीपवालें मकान से निकलकर सदाशिव मन्दिर के पास पहुँच थये । 

राजा कलश अपने स्वजनों को बहुत मानता था। इसलिए उसने उनकी रक्षा करने के 
लिए आज्ञा दी थी। उसके अचुधार रक्षण किया जाने पर भी राजा का बान्धव सहज नहीँ 


शप 


श ! छ्ध शणतरंगिणी 
सर्वे श्रधम मारा गया । अपनी शुरता से मण्डित और पढित तीन्य धामक वीर ब्राहव५ तथा रामदेव 
२ कर्णाटक देश का निवासी केशी चाभक वीर, ये सब शन्रु-पक्ष के वीरो द्वारा मारे भथे । 
कई लोगो ने अपने हथियार रख दिये, कई लोभो ने आत्महत्या कर ली और कई भार डाले गये 
तथा मनेक लोगो को ५५ के कारण फायरो के समान वन्धर्न आप्य हुआ । लौकिक व जा 
हंण।< एक सौ चौस्० के पौष शुक्ल प्रतिपदा के दिन घूर्तों ने पिंता-छुत में विरोध कराकर 
यह सब भयानक काण्ड करा दिया । 
हण्धमिता अथवा दुराभ्रह पर आसक्ति, शिव थुवती के अरणात्मक एवं उत्तेजक वचन, 
शठ पुरुषो का सहवास, पिता के (र्पप्रेम मे अन्तर, अमात्य, वान्‍्चव तया चौतेली माता के साथ 
कलह आदि कारणो से राजपुत्रो का भ्॑ अपने पिता के विष में विधड णातता है । 5०८० और 
क७ लोगो की सगति के कारण सुखो का उपभोग करने के थोग्व राजपुत्र हप॑ को इस प्रकार के 
अधिचा रपूर्ण कार्य करने से ४०तर कारागार के निवास का दु'ख अपुभव करना पडा। राजा 
अनन्तदेव के स्वर्ग सिधारने के बाद राजपुत्र ह५ के क्षम्ब्रन्ध में सब्ंगप्रयम राजा कलश के साथ 
जो सन्धि हुई थी उसमे मानवती महारानी भुवनमती भव्यस्थ थी, इसलिए जब राजा कलश ने 
राजपुत ह५ को कार।वास का दण्ड दे दिया ध्व उसने अपने हाथ से अपना गला का८ कर श्रथो 
का त्वाग कर दिया । 
राजा कलश ने हे की ऐेस-रेख के जिए विश्वास-पात्र मस्नियो को पहरे पर सिंथुत्त 
किया था और ५+१-स्नेह के करण उक्षके लिए राजपुत्र के योग्य खाने-पीने की वस्थुएँ 
भेजता था। प्रयाग नाम का एक सेवक था। वह बाल्य-काल से ही राजन ह॒५ के पास रहा 
करता था । सीधा-सादा और सरल स्वभाव का होने के कारण वह उसे अधिक प्रिय था। राज- 
नीति के कार्थों मे भाग लेना उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। इसीलिए राजा कलश ने उसे हर्ष 
के ही ५॥स २हने दिया । 
उसके बाद नोनक नामक मत्री ने राजा को अपने हाथ से अथवा किसी अन्य के छ।रा 
हुण॑ का वध कराने के लिए अबना कम से कस उसकी आँखें तचिकलवबाने के लिए सूचित किया । 
फि वह राजा शीलश्नष्ट होकर पशुओ के समान और चनिलण्णताएूर्ण बर्ताव करने सभा | 
उसने अपन्ती पुनवधुओ मे से कुछ सुन्दरिथो को हरण की भई शनर्‌ की स्थियो के समान समझ्क< 
शील+४०८ किया । उनमे से पुक्क राजा की पौतच्री सुलभा ने अपने श्व७९ के श्रणय को प्राप्त 
१९ जपते पति के वध करे का प्रयत्न किया । श 
उसने तथा नोनक॑ मत्री ने सलाह करके दो रसोइयो को हप॑ को विप-मिश्रित भोजन 
देने के पाप के लिए उत्साहित किया । जब भयाग को दूसरे रसोइये के मुख से इस गुप्त रहस्य 
का पता यथा तन उसने चह जन अपपे स्वासी को नही खाने दिया और १रीक्षा करने के लिए 
उसने वह भन्न दो कुत्तो को खिलाथा भर उससे वे कुत्ते मर भये | इस पटना को देखकर हषें 
अपने जीवन से निराश हो या । पिछली समस्त धव्ताओ ५९ विचार करने के वाद उसने शुप्त 
जप से दण्ड देने वाले अपने पिता का ही नह कार्थ समझा और उस दिन से राजा की ओर से 
जाये हुए भोजन को प्रतिदिन केवल स्पर्श कर त्याग करना ॥रूम किया और प्रयाग जो कुछ 
कही से लाकर दे देता था उसी से अपना निर्वाह करने सभा । 
धजा की जोर से भेजे भ" अन्न को हप॑ नही खाता है, इस प्रक।९ जब रसोइयो के 
४।थ राजा कल0 को विदित हुआ। पबे वह बड़ी चिन्ता में पड़ बथा। उसने पुरुष्प अथाय को 


रोजतरमिणी २१६ 


अपने प् बुलवाया और उसका कारेण उससे ५ओ। उसने विप देने की भैरणा करपे वालो 
का, विष देने वाले रसोइयो का; विष देने के ढज्ञू का तथा आवश्यक अभय बातों का समस्त 
वृत्तात्त बतला दिया और साथ ही साथ यह भी कहा, 'शिष सभी बातें भहीराज को अवश्य 
विदित हो चुकी होगी । 


उसके बाद राजा ने रथोइयो को बदल दिया, फिर भी हर्ष ने अपने नियम ५९ ही अटल 
रहना उचित समझा । वह प्रयाग के &।र लाये अज्न को ही थाता था" सब लोगो को अपने 
प्रतिकूल हुए देखकर वह जी दिन बीत जाता था उसी को अपना समझता था । उसने भविष्य 
की चित्त करना छोड दिया । 


ठीक ऐसे ही समय मे राजा कलश के आचरण में जो कभी नही देखा गया था ऐसा 
और भयाचक जनर्थकारक परिवर्तन हो गया । उसने ता अऋच्व।भी चाभक क्षू की प्राचीन ता भमयी 
प्रत्तिमा को पुध्वा डाल। और पिह्ाारों के बन्दर की पीतल से बचाई ५६ थु& की अतिमाओ को भी 
वहाँ से निकलवा कर पुडवा ड[ली । इसी प्रकार कार्य करते हुए उच्च राजा कलश ने नीति के 
मार्ग का परित्याग कर दिया । मानवोचित कत्त व्यों का पालन न कर उसने क्रूरता को घारण 
क९ लिया। जिन सदूगुणो के प्रभाव से राजा प्रजा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सम्माच आप्त कर लेता 
है उन समस्त सदभुणो की अवहेलन। करके उसने प्रजा-मात्र में विदष उत्पन्न करने चालें 
कुर्पुणो को अपचा लिया । शासन को खुन्थवस्थित रखने के लिए राजनीति और घर्भनीति मे 
जितने भी नियम बताये भये हैं, उसके सामने उन समस्त नियमों का कोई भी महत्व नहीं 
रह बथा था। 


घन का लोभ उसे अपने वश से किए हुए था। जिस किसी भी उपाय से हो, पन-स ग्रह 
करने ही चाहिए. यही सिंद्ाष्त उसके भन में बस चुका था और इसी सिद्धान्त को रचनात्मक 
रू५ देने के लिए उसने बडी ऋरता के साथ सन्तानहीन होकर मरने वाले लोगो का ध॑च-हरण 
करना अे।रभ्भे किया था। उसके इस काथ से प्रजा-वर्भ मे घोर असस्तोष उत्पन्त हो भया | 
जिस किसी ने उसके प्रति अपने असन्तोष के भावो को प्रक८ किया वही उसके कोप का भाजन 
बन भया । जिस प्रकार वह पीडित किया जा सकता था, पूर्ण रूप से पोडित किया था । 


इस भरकार के अच्याय और बत्याचार से पीडित होने के बाद प्रजा-वर्थ ने मौन होकर 
समस्त कष्टो को सहया आरम्भ किया किन्तु उसके हुंष्य का सन्ताव दिन-प्रतिदिन बढ्ता ही 
गया । जन सहनशीयता की मात्रा भी अपनी सीसा को ५१९ कर गई और राजा कलश के 
- द्वारा किये जाने वाले अच्या4 और अत्थात्ता६ के कार्य कम न हुए तब प्रजा ने भन ही मन उस 
राजा को श।प देना अारभ्म कर दिया । 
राजा होने के कारण केलश में जो अभिमान उत्पन्त हो चुका था उसने उसे प्रजा-पर्भ 
के मनोगत भाषों को समझने का अवसर भी न दिथा। राज्य के मद मे चूर होकर वह शका 
से रहित हो चुका था। किसी की भीप पह न करके वह निश्चिन्त होकर अत्यधिक स्नी-संभौग 
करे जगा ] इसलिए पीडित प्रजा के तीन्नतम सतापजनित शाप और अत्यधिक स्त्री-सभोग- 
जनित भोतु के क्षय से, वह शीघ्र ही भयार्चक रोम से घिरे गया । 
एक बा< वह राजा कलश शिव-मन्दिर में कुम्म-प्रत्ति०्० के सभारेम्भ का कार्य कर रहा 
था। उसी समय - भहूकाल-कुथ्म मे उसकी नाक से रक्त का बिच्छु गिर पडा । इस जाकस्मिक 
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अप५१५कुन-लपी व्याधि का प्रतिक्रार करने के लिए किये गये समस्त प्रथत्व निष्फल हुए और दिन- 
अतिदिन उसेका रोग पढने लगा । 
जब क्रमश: रफ्त-लाव वढने लगा गौर ओपधियाँ व्यर्थ सि& होने लथी तब उसके मच में 
भिन्‍्त-भिन्‍न अकार की चिन्ताएं उत्पन्त होने लगी॥ उसके शरीर की समस्त शक्ति क्षीण हो 
॥६ | चलभी-फिरना, उ०ना-ब०ना भी कठिन हो गया । जो कुछ भी भोजन करता उसको पता 
सकते की भी शक्ति जाती रही । अग्नि का मनन्‍्द ५७ जाना उसके लिए घातक हो गया । चाना 
प्रकार के रीगो से 3(पत्च होने वाले उपद्रवो के कारण उसके शरीर मे न तो मास रह गया था 
और न रक्त का ही नाम था। जिस श्रकार कृष्णपक्ष की चतुर्दशी का चन्द्रमा क्षीष होकर 
कला मात्रा व शेप रह जाता है उसी प्रकार वह राजा भी क्षीण हो चुका था। 
जन उसे यह निश्चय हो भैया कि उस भयानक रोग और उप्तके कौरण उत्पन्त होपे 
वाले बच्य रोपो से छटकारा पाना -असभव है तब वह राज्याधिकार के सम्बन्ध में अबची उप्र 
घिकारी बनाने का विच।९ करे लेगा । वह राजपुव हष॑ को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाहता था इसलिए उसने अपने विचार को अपने मतिथों के साभने अच्ताव के छ५ में उपस्थित 
किथा । ध्यानपुवैंक उसके उस अर्ताव को सुन लेने के बाद भच्वियों ने उसका समर्थन न किया 
भर ताना अव्गर की युक्तियों के &₹ राजपुत्र हर्ष के विरुछ्ू अपेने विचार अक८ कार्ने 
लगे । मन्नियों को हर्ष के विरुछ पेशक उसने लोह प्रान्त से जपने दूसरे पुन उत्कष को 
बुयवाव। ३ 
इसके बाद उस भरणासन्न राजा कलश ने अपने समस्त सेबकी को अपने पास छुलवावा। । 
उसकी इच्छा के जैनुसा« छोटे-चढ़े सभी सेपक उसके सभीप अ॥+क९ लड़ हो गये । उन सेवको की 
ओर दयापूर्ण दृष्टि से देखकर उसपे उच्हे अस्त करने के लिए पर्याप्त रूप मे परितोषिक 
दिया ) यदि उस समय किसी ने पाब्योपिक नहीं पाया तो वे अत्पुर की ललचाएं थी। 
उप संबो के प्रति राजा कलश के ह॒र्दय मे भवाचक रोष और अधिक माना में मात्सर्य था । 
जब समस्त सेवक उसके समीप से चले गये और केवल भन्‍नी ही रह गये तब उससे 
उन सवबो से भी इस भअरकार अभ्यर्यना के रूप मे विनथपुर्वक कहा, “आप राजपुन हप के 
सम्बन्ध मे किसी भी प्रक।९ की चिन्ता न करं। भेरे पास उसका जितना धच है, वह सब देकर 
मैं उसे वहां से निर्वासित १९ दूंगा ।” किन्तु उसके मन्त्रियों ने उसकी बाघ १९ विश्वास न 
किया और जब उत्कर्प आ गया तब राजा कथश को वात ने भाचक हर की दख-रेख के लिए 
निशुक्त किये भये पुराने रक्षको को वहा से हटा दिया जोर उचके स्थान ५९ लोह< थान्त के रहने 
वाले ठबकु रो को नियुक्त कर उसे उत्कर्ष के अधीच कर दिया । प 
जब पक राजा कलश के हाथ में राज्य के शासच का अधिकार था तव तक राजपुत्र 
ह५ को कार।बास में भी कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त थी किन्छु जब से उत्कर्ष के हाथ में राज्य के 
शासन का अधिकार आया तब से वह पीडित किया जाने जग। | उत्कर्ष ने उसे चाद्य-मंडप से 
हुए दिया | उसके ५७ उसके जितने आप्तजन रहा करते थे उच सवों को भी उसके पास से ६ 
क९ दिया । चनुस्तम नाम का एक दूर मडप था। उस भडप में वह कैद कर दिया गया और 
पूर्ण ध्ष से कंदी का दु खभ4 जीवन व्यतीत करने लगा । भोजन आदि की जितनी भी सुविधाएँ 
थी, वे सब तुरुत बच्द क९ दी ५६ | इन्द्ी समस्त कारणों से हर्ष अत्वन्य दुर्बेल ही भया था। 
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कोई भी उसके सभीप नही पहुँच पाता था इसलिए उसके कृष्टभथ जीवन का समाचार किसी 
को भी नही विदित हो पाता था। नबुमान से चाहे जो जैसा समझ लेता । 
ऐसी भयानक परिस्थिति मे राजा कलश का भन खिल होने लग/। एक' तो रोगभरस्त, 
दूसरे शक्ति से हीच, इस संबेके अतिरिक्त उत्फर्ष का हे के प्रति दुव्येवह(< और मन्रियी फे मच 
में बसने वाली अस्दुभावनाओ का असह्य प्रभाव-ये समरु्त कारण उसे और भी अधिक 
न्याकुल बचाने लगे | जब चहे अत्यन्त नि शक्त हो पथ और यह समझ भया कि उसका शृष्छुकाय 
समीप आ चुका है। तब उसने यशाशी प्र किसी तीर्थ में चले जाने का विचार किया | 
उसेके हुदथ मे थह्‌ विश्वास दृढ हो गया था, “मैंने राज्य के मद से उर्च्म्त होकर 0 #+ 
रुव।भी नासक सूर्य-मन्दिर की प्रतिमा को पुडवाया था, इसीलिए ४झपर सूयंदेव कुपित हो गये 
है । जन तक अपने मपराघ को क्षमा कराने के लिए मैं उस मदर में जाकर प्रार्थता नही करूँगा 
तय तक उनकी कप ॥प्पत कर सकता सर्वधा असभव है ।” ऐस निएचव करने के बाद वह अपने 
भ्राणों की रक्षा के लिए भार्तण्ड-मन्दिर के ताश्रस्वामी शूर्य की शरण में जाने को उच्चत हुआ । 
राजा कलश शैव था । शिव के प्रति उसमे जितनी श्रद्धा और भक्ति थी, उतनी और 
किसी दूसरे ऐेवता के प्रति नही थी। उस समय जितने भी हीव थे अपने विश्वास के कॉरण 
विजयेश्व क्षेत्र को ही मोक्षत्दावक समझते थे और इसीलिए, आसन्न भृत्युकाल में वही जाचों 
अपना घमम समझते थे किन्तु वह राजा कलश शैव होक भी ऐसे श्मय में मोक्ष॥द विजयेश्व॑र- 
क्षेत्र को (4५ १९ मृत्यु के भय से मार्तण्ड-मन्दिर की और जाने के जिए तैयार हो गया । 
जब मनुष्य को अधिक से अधिक घन और अधिकार ५५ हो जाता है तव वह उसके अंद 
से समस्त सभार को साधारण तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है, किन्तु जब आपत्ति का 
समय आ जाता है त4 वही अधिकारी पुरुष घ९ की पुष्छीपितु०छ७छ दासियों के भी पैरो को पकड 
कर रोने लगता है | पाखडी ५९ के उपदेश को अ्रहण करने के कारण स्वयं को सब से बडा ज्ञानी 
समझनेषाणा भूल भचुण्य विधा किश्ली संकोच के ससार के सामने अपने पाणिडत्व को अकट कियीं 
करता है, किच्चु ज्यों ही उसे आणान्तक्र प्रभम घेर लते हैं त्यो ही वह ज्ञानशुन्ध बच्चे के समान 
प।भलों के समस्त कार्य करने मे भी सकोच नहीं करता । 
भुरु के उपदेश को गहुण करने का राजा कलश को बडा अभिभावच था। जब कभी बह 
किसी धार्मिक निषय पर अपना विचार अक८ट करता तेब सब से पहले भुर्दीक्षा का ही असग 
उणा देता | भुर के उपदेशापुखा ९ जाचरण न करनेवाले पुरुष की निन्‍्दा करने में वह बडा कुशल 
था किन्तु इस अकार दुर्नल हृद4 वाले साधारण मनुष्यों के समान व्लन्यथुक्त (नपुसकत। से थ्ुक्त) 
आचरण के कारण वह सर्वत्र उपहास का पात्र बच भया । 
राजा कलश मसा्शीष (अश्रह्यायन) महीने की शुब्लपक्षवाली तृतीया के दिन सायकाल के 
समय शय्या पर से उठकर ५।जको मे बैठ मृत्यु का स्वागत करने के लिए रवाना हुमा। वाद्यो 
की घ्वनि से जनता के करुण कन्दत की ध्वनि को दबाता हुआ वह अन्तःपुर की स्वियो और 
मजियों को साथ लेकर नौकाओ के हारा जेपपे भ्रच्तव्य स्थान की और चल पडा। पूसरे दिन 
तीसरे 6५ वह राजा मार्ंण्ड देव के चरणो के समीप पहुँच भथ। और उसने अपने आ्राणों की 
रक्षा के लिए सुनर्णभयी सूर्य-प्रतिमा चचवाकर भेंट करने की प्रत्तिस। की । 
उसके सेवक उसकी आजा को नही मानते थे और वह अपने ज्येष्० पुन हर्ष को देखना 
चाहता था। उस व्यथितर ओर रोभभ्रस्त राजा को पुत्र के देखने की उत्कष्ठा से अत्यधिक बेचैनी 
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हो रही थी। बाहर के लोगो हारा भागे ये हष॑-प्रणीत गीत को सुनकर वह बत्ब॑त्त व्या कुलता 
के साथ ६९ के ७ से देख रहा था भर उस सगीत को सुनकर उसने दु खशूचक दी्े निश्वास' 
छोड़ा । 
जिम ॥क।< सवनन की अवस्व में मनुष्य के चलने की शक्ति कुण्ठित हो जाती है उसी 
प्रक।९ भृप्यु-शथ्या पर पडे हुए राजा की आज्ञा भी कुण्णित हो जाती हैं और यह बात उच्तके 
हृं५५ में के के धमार्च चुमतों है (4 ४८०७ के समय की पीडा को वहुत अधिक बंछा देती है। 
नह राजा अपने आशित तथा ज्येष० पुत्र हु५ को कुछ देने के लिए. उत्कपष॑ से कहना 
चाहत। था परच्पु उसी समय उसकी जीभ में जडता आ गई | वह अर्+5८ रूप से नार-भार 
(हुवे, हुए! कह रहा था । उस सम4 नोनक मंत्री ने उसके सामने आदर्श (दर्षण) रुख दिया था 
क्योकि उसने हर्ष के स्थान ५९ आदर्श को ही समझ्षा था । 
रण में हक अधरोष्ट को दाँतो से द4।ते हुए उस दर्पण को वहां से हंब्वा दिया मौ< 
वु.छ मस्पण्ट शब्द कहे । इस प्रकार ढाई दिन तक उसकी जवान बन्द रही । अच्त में श्राो के 
निकलने के समय मत्रियों को सकेत॑ 8।र सुचित कर उसने स्व4 को भातंण्ड की मूर्ति के सामने 
रुखव। दिया । उस समय उसकी मवच्या उनचास वर्ष की थी। वह राजा लौकिक वर्षा च।* 
हंज९ ७५ सौ पैसठ के मार्यशीर्ण मास में पष्ठो के दिन स्वसंबासी हुआ । 


४. राजा उत्करष की कया 


९।जा कलश की मम्मिका आदि सात रानियाँ--जो कि विवाहित थी+तथा जबमती 
नाम की रक्षित। (उपपत्नी) उसके साथ सती हो 4६, १रनन्‍तु उसकी अत्यधिक्र कृपा और प्रेम की 
पात्री उपपत्नी कथ्या ने समस्त स्त्री-नाति को कलकित कर दिया । बहू किसी उच्च व मे 
उत्पन्न नही हुई थी, इसलिए उसने राजा कलश के द्वारा दिये भये अच्त पुर में सर्वश्रेष्ठ ७+*मान 
को भुला दिया था । 

इपना ही नही, बह विजयेश्वर-क्षेत्र मे २<हकर एक ग्रामीण और साधारण भणद से प्रेम 
करने लथी, उसका यही कार्य सब के हृदय में खेद उत्पन करने लगा था। उसने उत्तमोत्तम राणा 
के थोग्य चुखोपभोग से अत्यन्त २भमणीय और र।जा के उपभोग करने के योग्य अपने भण्य शरीर 
को एक ग्रामीण के उपभोग के लिए अप॑ण कर दिया था, अतएव ऐसी नीच ( क्षु६ ) चित्नवाली 
स्वियो को घिवकार है। 

जिस समय उत्कर्ण का राज्याभिणेक करने के लिए समस्त मनी “्यभ्र हो रहे थे, उस 
समय केवल छंतश वाभन मनी राणा का मन्त्येण्टि-सस्कार कर रहा था। एक भर मागलिक 
भीतो से थुक्त ज्याभिष क के वाद्यो का घोष हो रह था और दूसरी ओर बिजाप से युक्त प्रेत- 
नायो का शब्द स्ंत्र फैल रहा था। 

उसके बाद राजण। केजश की पत्वी प्नश्री देवी से उत्पन हुआ विजयमल्ल अपने सौतेले 
भाई उत्कर्ष से _्ॉधडा करने सभा । तब उत्कर्ष ने, राजा कलश राजपुन हर्ष को अतिर्दिन वेतन 
के रूप मे जितना घन देता था, उतना घन विजवमल्ल को देने के लिए प्रतिशा की गौर इस 
प्रति के मध्यस्थ के रूप में कुछ मत्रियों को रख दिया । इसी प्रकार कथ्या के पु८ जथराज को 
भी 9.७ वेतन देना स्वीकार किया । 

भूछ लोग सैकडो ११९ दूसरी की मृत्यु के समय जांधू बहाती हुई चंचल चित्तवाली स्थियों 


राज१६विथी दर 
को अपने चरितार्थ के लिए आश्रय खोजती हुई तथा चिता के समीप खडे हुए पुत्रों को स्वयं 
भिंलने वाली पैठूक सम्पत्ति के लिए पररुप९ वादविवाद करते हुए देखकर भी अपने स्नी-एना- 
दिको के लिए कुकर्मों के द्वारा धन-सचय करते हैं. यह कितने आश्चयें की वात है। मु 
श्सके बाद नवीन राजा श्रीमान्‌ उत्कष ने नगर मे प्रवेश किया परल्तु हप॑ के उदय के जिए 
उप्कण्ठित नंधरर्नववासियों के हृदय में वह अवेश नही कर सका । उसके राज्वानिषेक-महोत्सव 
का दिच रोभी पुरुष को उत्सव-दिवस के समाव आननन्‍्दशुत्य होने के क।/र० नागरिकों को नही- 
सा (शृच्प-सा) विदित हुआ । 
जिस दिन राजा कलश आतुर होकर मरने के लिए रवाना हो गया था उस' दिप हे 
(फप+भ-मण्डप के अन्दर बन्दी हप ने भी भोजन चही किया | अपने साथियों से बिछुई हुए अवार्स 
के सभान शोक के कारण सूक भाव को घारण किये हुए उस राजपुत्र हर्ष को पहरे पर नियुक्त 
किये गये ठक्कुरी ने दूसरे दिन बडी कठियाई से प्रार्थना करके भोजत कराया और इस प्रकार की 
प्रतिशा भी की “बह #केना राजा उत्कर्ण दो राज्यों का अर्थात्‌ काश्मीर तथा लोहर--इन 
दोनो देशो का शासक नही बन सकता इसलिए हम लीग आपको अपने देश का राज्य देंगे ॥ 
इन समस्त नाघो से राणपुत्र हर्ण का उन सर्ष ठ्क्क्रु री से मेल ही गया । उसके न उसे पिता के 
निर्षन का सभचार विदित हुआ, इसलिए उसने उस दि उपवास किया। दूसरे दिन उसको 
उर्कर्ण के आभमन का सभ।च विदित हुआ | 
अपने आँसुओ से स्वर्गीय पिता को जलाजलि देते हुए उस राज पूत्र को उसके कर्चिष७ 
जता उत्कर्ण ने दूत के द्वारा स्तान करने के लिए कहला भेजा । भाग्यवेश हर्ण जिस समय स्नान 
कर रहा था उसो सम4 उत्कर्ण के राज्याभिणेक-भहोत्क्षव मे मागलिक वाद्य बज रहे थे तथा 
सर्वव जयपोप के श०्द फैल रहे थे। इस शुभ शकुन को देखकर शकुच-शास्त के भभंश उस 
राजपुव ने बिजली के चमकने से बादलों की गजेता के अनेभान के समान “स्वेयं को राज्यण्री 
का लाभ अवश्य होने बाला है” ऐ७५। दृढ निश्च4 कर लिया। 
जिक्ष रणकुभार को राज्यलद्ष्भी शीघ्र ही आरप्त होने वायो होती है उपका जिस अकार 
सेवक लो॥ अधिक से अधिक आदर करने लगते हैं, उसी अ्रकार राजपुत्र हू५ की और भी अनेक 
भावी अख्युदय के सूचक शुभ शकुन दृष्टिगोचर होने लगे । नवीन राजा उत्कर्ष ने उसके पास 
दूत के द्वारा भोजन करने के लिए सन्देश भेजा । उसने उसके उत्तर मे कहुला भेजा-/माप 
मुझे इस बनन्‍्यन से कुक कर इस ३५ की सीमा के बाहर निर्वासित कर दीजिए। मैं आपके 4९७ 
किसी प्रक।< की भी कार्यवाही न करूँगा | यदि मेरे इस कथन पर विश्वांस न हो तो मैं 
विश्वा् दिलाने के लिए तीर्थ के जल को पीकर शपथ लेने को भी वैथा< हैँ । यदि 4।५ भेरी 
बातो ५९ घ्याव न देंगे तो मैं अनशन करके प्राण त्या/ दूँगा ।! 
हषँ के पास से जौटकर जावे हुये ंप के द्वारा उसके उत्तर को सुनकेर उत्कषे कुछ समय 
के लिए मौन घारण +िये हुए बैठा रहा । आप ही आ५ मन में तके-वितंक करता रहा। अच्त 
में उसने सत्य को ठुकरा क९ मिथ्या का आश्र4 लेना उचित समझा । कपद-चीति के बिना राज- 
नीति चल ही नही ध्क॑ती, कदाचित्‌ यही उसका उस समय विचार बन गया हो इसलिए उससे 
पुनः हुंप भेजकर उसके द्वारा “मुझे आपका कथन स्वीकार है” इस प्रकार का मिथ्य। वचन 
कहना दिव्रा और कार्य को सिद्ध करते के लिए उपके सत्र क्र सवाब्ात कर दिया । इसना ही 


' ६5४४ ९(ज॑५<तिणौ 


नहीं, #पने ज्ये७० जाता हर्ष से कोशपापपूर्वक शपथ लेकर उसको भोजन कराना भी 
आरभ्भ किया । 

उसकी ६०७ के अनुसार हप॑ ने भोजन करना स्वीकार कि4/ और बिना किसी विरोध 
के भोजन भी अहण कि4।, किन्तु उसने जर्ब अपने को बन्धत से थ्ुफ्त करने के लिए सन्देश भेजी 
आरभ्भ किया तब उत्कर्ष उस पर ध्यान देता भी अनुचित समझने लगा । जब विशेष रूप से 
आभ्रहपुवक कहा जाने थगा तब वह सोच कर उत्तर देने का समय चाहने लगा । 

जन कई दिच बीत गये और हुप के कहने का कुर्छ भी प्रभाव उस १९ ने पडा त्र्ष हर 
ते प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा उसके पास सन्देश भेजना आरमभ्म फिया | तर्व राजा उत्कर्ष 
म।जकल का चहाच। बचा कर उस बात को ठालने लगा । उसके मनोभत विचारों को समझ कर 
उप समस्त प्रभावशाली व्यक्तियों ने मौन साथ लिया । न हर्ष से 9७ कहते और न उत्तर्ष से 
उसको भुक्त १९ पेने लिए आभ्रह करते | जब कमी हे उन सब्ों से कुछ कहलाते का अवत्|व 
$+९0। तब वे सब चुपचाप समस्त बातो को सुन लेते 

जब ह५ सभी प्रकार से निराश हो गधा और उसे कही से भी सन्तोपणनक उतर 
मिलने की सम्भावना न रही तव वह गम्भीरता के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से समस्त - 
घटनाओं ५९ विचार करने लगा। जब वह राज्य के लोभी और विश्वासर्षीत करने बजे 
९णाओ के कुकर्भों की आलोचना करने लगा तब उसे उत्कषे के समस्त कंवर्थों और न्यवहं।री 
में उतर सब की सभाचता स्प०८ ७५ ने दिखाई पडने लगी। उसके हृदय का समस्त घेर्ये जात। 
रहा | मानव मान का हितैपी वह हरा अपना कोई भी हितैषी नही पा रहा था | सभी दिशाओ 


में उसके हृदव में भव उत्पन करने वाली विभीषपिका दिखाई पडने थभी। रे 
ज॑ब उसका मन उत्कप के व्यवहार से श्क्‍श/कित हो गया और बन्धेन से मुक्त होने के 


लिए किये गये समस्त अयप्न व्यर्थ सिरू हुए तव उसने अपने विश्वासधात्र सेवक अथार्भ से कहा, 
मेरे साथ नवीन राजा उत्कर्ष के द्वारा जो बर्ताव किया जा रहा है, उसे तुम जाचते ही और 
रखते भी हो । मैं मचा, वाचा, कर्मणा (मच, वाणी और कर्म से) उत्कर्ष का हित चाहता हूँ 
भर वह राज्याधिक।९ के मद से अन्धा होकर भ्रुश्ञ क०८ पेने का ही उपाय करता है। सत्य के 
नास पर कलक जगाने वाया वह उरक५ हमे के जीवन को भी न०८ करना चाहता है । सक्षार मे 
जितने भी देह4।री है सभी को अपने जीवन से अधिक मोह होता है। मैं भी इसी मोह मे ५८ 
गया हूँ इसलिए जीवन की अनित्थत। को स्वीक।र करते हुए भी मैं अपने जीवन की रक्षा का 
उपाय सोचने यथा हूँ । इस समथ तुम से बढकर भेरे मनीगत भाषो को समझने चाला दूसर। 
को व्यक्ति नही है । बतएव पुम्दी से उचित सहाथता पा सकने की पूर्ण आशा है ।” 

उसके आदेशाबुसार कार्य करुपे के लिए अ्रयाग सह तैयार हो बथा । उसने वडी नथ्॒ता 
के साथ कहा, “राजपुत्र | समच्य वेहकारियो का सधर्ष मृत्यु से ही है। ४०७ चाहती है उचका 
सबनाश और वे चाहते हैं उस पर विजय । जो जब त्तक उस पर विजयी बना रहता है तब तक 
१6 ससार मे जीवित रहने का सौभाग्य आप्य करता करता है । इसीलिए जीवन रक्षा का ही 
प्रश्ण सार में अपना विशेष महत्व रखता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का नाम मोह कदापि नही 
हो क्षकेता ।” 

भ्वाथ की इच बातो से हर्ण को किनित्‌ शान्ति आध्य हुई | उसके बीद उसने विश्वास के 
लिए अपना ता८क ( कर्णसूषण ) प्रयाग को देकर उसके ४।र[ विजयमल्ल के निक८ यह सच्देश 
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भेजा--/कुमार | इस राज्य मे तुम्हारे रहते हुए भी पुम्हारा भाग्यहीव यह ज्येष्छ बच्चु ( हर्ण- 
देव ) इस अकार दुष्सह दु-ख को भीग रहा है ।” 

भ्रयाग के द्वारा राजपुत्र हप के इस सन्देश को सुनकर विजयभल्ल को बडा खेद हुआ । 
उत्कप के छा किये बये समस्त व्यपहारों को वह पहले ही जान चुका था । इस समय उस 
सन्देश से उसके नेचो के सामने अपने ज्येष्ठ आता हपदेव की दवतीय दशा का चित्र प्रकट हो 
गया | फिर उसने 5छ देर सोचने के बाद अ्रयाग के 6र भेपना यह सन्देश कहलाथा-- बाप 
यह जानते ही है कि शाज्यादिकार पा जाने के बाद उत्क्ष का स्वभाव कैसा जिचित्र हो कया 
है। राज्य से सम्बन्ध रखने वाले समस्त व्यवहारों मे वह अपने को ५९म नीतिज्न समझता है । 
ऐसी दशा में वह भेरा कहता कदापि ने भानेभा । यदि मैं विशेष आग्रहपुर्वके कहूँगा तो सभव 
है कि वह भेरे उस कहने का कोई दुसर। ही अभिशआ्राय समझ ले । ताएपयें यह है कि घह मेरे कहने 
से कुछ भी नही करेगा । फिर भौ मैं इस वात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको इध कारा- 
ज।से के वन्धर् से छुडाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्त करूँगा । जब तक मैं अपने प्रयत्त मे सफलता 
भ्राप्त न कर लूँ तब तक आप भी अपने प्राणो को सुरक्षित रखने के लिए सबंदा सावधाव रहे ।” 

ऐसा केहक< उसने प्रथा॥ को हर्षदेव के निक८ वापस भेज दिया और उस का की सिद्धि 
का उपाय सोचने लगा । इधर राज्य-प्राप्ति के बाद उत्कष के अभिमाव की भावना अपनी सीमा 
को ५९ फ₹ गई । राज्य-शासन की व्यतस्था की ओर वह बिलकुल ध्यान नही देता था | ऐसा 
श।ते होता था मानी उसके ऊपर से देवताओं ने अपनी कपा को हठा लिया हो और इसीलिए 
उ्सक। चिए मोहितन्सा हो ग५। ही । 


उसने कन्दर्प आदि मत्रियों को शासच के भु्य-छएय अधिकारों १५९ नियुक्त कर रखा था | 
वे जिस शभ्रकार चाहते उसी प्रकार शासन के सुृत्र को व्यवस्थित करते थे। उत्तके विर्छून तो 
कोई कुछ कह सकता था और न क़ही किसी ॥क।९ की जालोचना की जा सकती थी। उत्के 
न तो कुछ स्वयं फरता था और न उप सबो से ही राज्य-व्यवस्था के विषथ में $छ ५७वा था, 
इसलिय राज्य पर उतने समस्त मविथों का प्रभाव आवश्यकता से अधिके भहष्पएर्ण हो 
पुका था । 


उए्कर्ष को घच से उतना ही प्रेम था जितना उच्फे पिता राजा कंलश को | उसके समार्च 
बर्ह भी जीवन से घन को ही अधिक महत्त्व पेता था इसीलिए राज्य के भाण्डागार का निरन्तर 
अवलीकच, ह#न्व की भणना और थुवर्ग जदि के तौल मे ही उसक। सार। दिच बीत जाता था। 
जिन कामो में घन का व्यय न हो, ऐसे कामों को तो वह 0९न्‍्त स्वीकार कर जेता था १९च्छु 
जिनमे घन का व्य4 होते की सम्भावना हो सकती थीं, उच समस्त काभो के लिए वह विल*ब 
तक सोचा करता था। जब उसके इन लक्षणो को लोगो ने समझ जिया तब वे उस्ती के अचुसार 
उससे कार्यों के #+बन्ध मे ५रमर्श करे लगे । इस अ्रकार दूरदर्शी मनुष्यों ने यह सिश्चित रूप 
से समझ जिथा कि वह परम लोभी है। 


पहले उसकी सौतेली भाताएँ भोजर्च की साभश्री मे राज-परिवार के थोग्य वल्चुएँ वाया 
करती थी। कुछ दिनो मे उनको उस अक।९ का भोजन दिया जाना जपन्यय समझा जाने लगा । 
“जब सोपें।रण भोजन-लाभभ्ी से जीवन की रक्षा ही सकती है तब इस भ्रक/< के अधिक व्यवत्ताध्य 
भोजच-साभभ्री को बन्द कर देचा चाहिए ऐसा निश्चय कर उत्कर्ष ने उन सबो को खाने के लिए 
१५ 
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दिये जाने वाले अन्न से मूँग की दांल देना आरम्भ कर दिया था | इसीलिए उन स्वेच्छालारिणियों 
ते उसकी क्ृपणता को संसार मे आवश्यकता से भी अधिक प्रत्तिदधे कर दिया था । 

इसमे सनन्‍्देह नही कि वह राजा उत्क्ष श्रोश्रिय के समान कंजूस था और उस्तका बर्ताव 
भी अत्यन्त निकण्० था। इसलिए उदार स्वभाव वाले स्वामी को चाहनेवाली प्रजा को बढ 
मपने कृपणतापूर्ण ब्वभाव के करण किसी भी दृष्टिकोण से ततिक भी श्रिव नहीं लगता था । 
कुछ दिन बीत जाने ५५ उस थोमी उल्कर्प ने अपने सौतेले माई विजथमल्ल को पूर्वनिश्चितत 
वेतन पेचा बन्द कर दिया । इसके लिए जब उससे कहां गया तब भी उससे ध्यान न दिया | तब 
नह *ण्८ट हीकर वहाँ से जाने का उद्योग करने था । 


जब उसके भच में शका उत्पन्न हुई तब वह अपने बचाव के लिए मध्यस्थो से भी साथ 
चलने को कहा । वे उसकी बात को टाल न सके थर पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर वें भी उसके 
साथ रव।ना हुए । राजधानी से रवाना होकर वह पर्णषात्त में एक रात के लिए 5६२९। | वहाँ पर 
मध्यस्थी के वीर सैनिक भी उश्चसे मिल गये और उत् सब्रो ने विंजयमल्ल से फहा-“राजपुत् 
हपेदेव के कारावास-वत्वन में फेंस जाने से तथा जापके इस श्रकार पेश-त्वाभ से उत्कप निष्क- 


ए०८क राज्य को पाकर छतार्थ हो जायगा | इसलिए हर्ष को कारावास से छुडाने के बाद आपका 
यहाँ से जाना उचित है ।” 


इस अकार उन शब्नधारी वीरो के वचन से प्रेरित होकर उस राजपुत्र विजयमत्ल ने 
भागे बढ़ने के विचार को छोड दिया और राजधाची की और नापस जौटने के लिए प्रस्थान 
किय । वापस थोव्कर आते हुए विजयमल्ल के इस भ्रफार के इरादे को सुनकर कतिपथ डाभर 
भी उसके सहाथक बन गये | अश्वारोहियो की सेना के सेचा।पति मधुराबद्ट ने कुमार विजथमल्ल 
पथों उत्फर्ष के आपसी ०हराव में मण्यस्थता स्वीकार की थी, इसलिए जब विजयमल्ल राजधानी 
को त्थाध कर जाने लगा तव उसने अपने पुत्र चाभ को कतिपय अश्वारोहियो के सहित विंजब- 
भल्य के साथ भेज दिया था । 


बह नाग राजा उत्कर्ष का परम कतसा भक्त तथा राजनिष्ठ था। इसलिए जब विजयमस्ल 
पर्थात्त से 4५७ लौ८क डामरो के सहित राजपघानी पर आक्रमण करने के लिए षडी वीरता- 
पूर्वक जाने लगा तब इस समाचार को राजा से कहने के लिए चाथ गपने गश्वारीही सैचिको के 
साथ शीघ्र गति से राजधानी को रवाचा हुआ था । पर्छु मार्ग मे अपशकुच होने के कारण बह 
यथासभय राजधानी तक ने पहुंच सक। । 


उसने अपनी राजभक्ति को अदरशित करने के लिए जो १७ प्रयत्व किया था, दुर्भाग्व ने 
पुरुच्ध व्यर्थ सिछू कर दिया । वह जहाँ था, वही पडा रह या और उसके पहले ही शीघ्रता से 
का करने वाले राजपुत्र विजयमल्ल ने शुभ शकुनों से भोस्षाहित होकर भागे बढ्च। आर+भ्स करे 
दिया तथा पलीतो को हाथ मे लिए हुए सैनिको के ६ घरो को जलाते हुए राजधानी को 
चारो बोर से घेर लिया । राजा उत्कर्ण की बोर से जयराज सेना-समेत विजयमलल्‍्ल के साथ 
थुद्ध को के लिए निकला था, परन्तु उसने राजपक्ष को छोडकर विजयभर्ल का पक्ष स्वीक।र 
भर लिया | 


जिसे प्रकार दो थुवक कवि किसी महाकवि के महाकान्य के अर्थ पर विचार-विनिभय करते 
हैं उसी अकार उत्कर्ण के भावी कार्यक्रम के विध५ मे वे दोनो (जयराज और विजयमरल) विचार 
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करे लगे | विजयमण्ल के सैतिकों ने राजा की हस्तिशाल सथा गो-महिंष-शालाओं को जलाकर 
राख का ७९ बना डाला और “राजपुन हर्ण को कारावास के बत्पन से सुक्त करने पर ही हम 
यहाँ से हटगे” ऐसा कहने थगे । 

(अलवन्कोर्ण के बादलों के समान प्रजा को पच की महावृष्टि से सदुष्छ करने वाले उदार 
शिरोमणि हर्णदेव को राज्याशभिषणेक करना चाहिए और बचिथों के सभाव लोभी इसे खश को 
अर्थात्‌ उत्कर्ष को तुरत मिकाल देना भाहिए ' ऐसा कहते हुए नगर के निवासियों ने चपुस्त भ 
मण्डप के ५७ पहुँच कर उस भव की खिडकियो से हर्णदेव १९ परम असभता के साथ पृ०-वृण्टि 
की । इस अकार उपद्रव के फैलने १९ हर्णदेव ने उन ०5फकुरों की भेजकर परास्त हुए राण। के 
सैनिकों को शुद्ध से रोकक ९ उन्हे त८स५ रहने को सूचित किया ! 

इस ५क।९ बन्धन में रह कर भी उस चपुर हप॑ ने अपने शनु उस्कर्ष को हानि पहुंचा 
दी और उसके बाद सन्देह से कॉपते हुए उसने अपने रक्षक ठक्कुरो से कहा, “मैं इस समय भेथंक 
सफंट में फेस था हूँ, इसजिएं मुझे शीघ्र ही बन्धन से मुक्त कर दीजिए, अन्यथा राजा उल्कपें 
की भो< से मुह पर बडा अचनर्थ किया जाथभा-ऐसा सिश्चित है।” इस अकार हषदेव के बचने 
को सुनकर वे सत्र 5पकुर परस्पर विचार करने लगे । इतने में ही बाहर से 68९ ५९ ब।<-वोर 
जी९ से लच्ता-श्रहा* की आवाज सुचाई देने लभी और बाहर से किसी ने कहा-/इच दढु०० लोगो 
ने क्यो यह राजद्रोर्ह प्रारभ्भ किया है ? ०वकुरों | जल्‍दी से 6/« को खोल दो ॥” यह सुनकर 
वे ०११:९ लीग जब मबभीत हो गये तब हर्णदेव ने धंथ से उच्च भय की पर्वाह ने करते हुए उनसे 
वह &९ खुलव। दिया । 

उस समय हणे जत्यच्त $श हो ग्रव। था। केषज उसके नेत्रो में ही जीव था। ४।- के' 
खुलते ही उसने योहुर आन्त के सोलह सशस्व पहरेदारो को भीतर पुसते हुए देखा ।? हर का 
मरकि कावकर १।ह्‌* दिखाते ही यह सब उपद्रव तथा भय तत्काल नष्ट हो जायगा ।” ऐस। 
प*म घूर्ते मत्री नोचक ने राजा उत्कर्ण को सूचित किया था। उसी के अनुसार उत्कर्ण ने उच 
सोलह सशरत्र सैनिकों को भेजने का निश्चय किथा था। 

इंतवा सब अबच्च कर जेने के बाद भी हु का बच किया जावे अथवा नहीं इस बात 

का निश्चय नही हो रहा था। यदि वह जीवित रहेगा तो भी किसी काम में अथिगा' ऐसा सोच 
कर उत्कर्ष ने उन सोलह सशसस्‍्य सेचिकों को रव|चा फेसते समय कहा था--“ठुम योग चपुरुतम्म- 
मण्डप में जाकर उच ०वकुरो को पहरे से हटा दो और स्वथ वहाँ रहकर पहरा दो। यदि मैं 
इस अभूठो को 9 लोगो के पास भेजूं तो उसको म।९ डालना और यदि इस दूसरी अंभूटी को 
भेजूं तो उसको छुरुच्त बन्धन से मुफ़ कर पचा ।? ऐसा कहक उसने वे दोनों भेंगू७िथा उन सबो' 
को नण्छी तरह दिखला दी । 

इसलिए उन्होने उप ठवकुरो को पहरे पर से हटा दिया, परन्तु राजपुत्र हपे पर अहार 

नहीं किया । हर्ण ने उच सोलह सैनिको में से अत्येक का नाम जान लिया फिर प्रत्येक को उसके 
ताम से सम्नोधिर्त कर सादर त।भ्वुंल दिय। मौर बिना किसी सकोच के अपने सामने बैठ जाने के 
लिए कहा । उसके इस सत्क।₹ से वे सब लज्जित हो थये जोर तामकूल ग्रहण करने के समय उन्होने 
अपने हाथ के हथियार और भन से उसके वध करने की अभिला५ष। को एकदम त्याग दिया । 

मधुर वाणी लक्ष्मी को देतीं है, कीछति को बढाती है, पाप को नष्ड कती है, शत्रुओं को 

भी मित्र बना देती है, अबुकूल सणज्णनों को कदापि विरेछ नही होने देती है और समस्त गनषर्षों 


१९८ राणते रंभिभौ 


का परिहार करती है। इस अकार कामवेनु के समान यह मधुर वाथी कौन-से कर्थ को नदी करती 
अथवा कौप-से अनिष्ठ को नष्ट नही फरती ? 

राजपुत हपे ते उन सैनिकों से कहा--/बाप लोधथ लण्जितन्से क्यो हो रहें हैं ? स्वामी 
दी आशा पालने करने में सेवेक-गंच सर्वथा निर्दोष होते हैं ॥ फिर भी आप लोग यदि थोडी ६९ 
के लिए ठह९ जार्यंगे तो आप लोगो को इस वर्तेभान परिस्थिति में कष-क्षण में होने वाले परि- 
बर्षनों क। चमए्कार दीख पडेगा। जिस भके।र बाकाश मे दीखने चाले छोटे-छो> बादलो में हाथी, 
अश्व, गेंडे, हिसक पशु तथा सर्पो की-सी आक्ृतियाँ दीख पडती हैं, उसी अकार भाषष के मान 
सके विकारों में भु5 तथा तीक्षण विचारी की तरगावली क्रमश परिवर्तित होती है। जिस अका ९ 
जो कुछ होनेवाला है उसके लिए मैं तेयार होकर बैठा हैँ, उसी क।९ जो कुछ घब्ना होनेवाली 
है उसको देखने के लिए आप लोग भी तैयार रहिए 


ससार में परिवतंन लाने पाले पव्ता-चक की विशेषता भी थही है। जिच ५९पो, राज- 
पुत्रों अथवा रानाओ को शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होने वाली होपी है, उन स्रमरुत राजाओं, 
राणपुनों अथवा पुरुषों के लिए रसान्तर को उत्पन्न करने वाले इस अक॥ के प्राणाच्तक असंगे 
आया ही करते है ।जैसे वर्षाणाल के सभीप आने पर ग्रीष्म का ता५ १राकाण्णा को पहुँच जाता 
है और प्रभातकाल समीप जाने ५९ रात्रि का भँंवेरा भी अधिक गहन हो जाता है, वैसे ही 
उस्क्रेष्ट ऐश्व4 तथा विपुल सम्पत्ति के लाभ का अवश्धर निक८ आने ५९ शीघ्र ही च०८ होने 
वाली विपत्ति माचव-म।व के लिए अधिक कण्टदाथिची होती है । 


हप॑ को स्वरोदव-शा।सन का जच्छा साच था। इसलिए वह इस वात को निश्चय५वंक कह 
रहा था। इंच समरूत बातो को कहकर उसने उन सैनिकों से अपने समान आपत्ति से फेसकर 
अन्त में शुम फल पानेवाले अनेक सत्युरुषो की कथाएँ केही । इसी अकार समय को व्यतीत 
करने के लिए उपन्यास की शुद्धि से कथाश्रय-रस-प4ह को भल्री-भाँति न्यफ्त क्ते हुए उस 
राजप५ुल हर्ष ने राजा हरिश्चन्द्र का वुत्तान्त भी उनके स+मुख वि९त« के साथ कहा । 


उप रक्षको का मतनोरणन आत्सरक्ष। और उस समय के बाहरी उपद्रवों की गुप्त रूप से 
देखरेख फरते हुए उस १रभ्भीर स्वमाव वाले हर्ष ने अपची चतुच्ता का पता किसी को भी नहीं 
लगने दिया | दूसरी और तब तक उसके सम्बन्ध में सैकडो प्रक।< के नवीन विचार उत्पथ होक* 
+4९-बार राज्ब-लक्ष्मी तथा महाकाली का भ्रतायत भनर्थात्‌ आना और जाना हो रहा था । हष॑ की 
मारना चाहिए अथवा बवन्चनभुकत करना चाहिए, इसे विषय में उत्कर्ष अपने सेवकों को ब।९- 
बार भिन्न-भिनत्त अवध के आदेश दे रहा था। 


अन्त में उसने ह५॑ को मार डालने की बार दे दी १९चछ उस भाश। को देते समय उसे जो 

भंभूठी देवी चाहिए थी, वह उस अंगूठी को देना भूख गया था किच्छु बच्चन से भुक्त कर देने की 

क्ृषना देनेवाली भेंभूठी को बड़ी सावधानी के साथ अपने पास रखे हुए था। इसलिए उच पहरेदारो 

ने उस जेंधूटी के बिचा किसी भी अकार राजा उत्कपे के सेवकों की बात को नहीं माना । जब 

राजा उत्कर्ष को इस बात का पता लग सया तब वह व्याकुल हो गया। किसी प्रकार अपने को 
सम्हाय कर उसने सत्य के धुन 2९ से कह। 

घट्या-पक की उच्छू खलत। के कारण जो न करचा चाहिए वह भी करने को मैं ब।०4 हो 

गया किन्तु उसमे भी भयानक भूल हो गई है । मैंने हुए की हत्या करना लिबचथ कर लिया है, 


राजतरगिणी ' श्१६ 


क्योकि जब तक नह जीवित रेहेया तब तक राज्य के अन्तर्गत होने वाले उप्रर्यों को शान्त कर 
सवाना सर्वथा अस+भव हैं। राज्य के जन्दर शान्ति और ब्येवस्था की रक्षा के लिए हु का बष 
करना अतिवार्य है। 


इसीलिए मैंने अपने सेवकों द्वारा उसे भार डालने के जिए वहाँ के पहरेद्धरों को 
कहंणा भेजा है किच्छु आश। की सत्यत। को सूचित करने वाली जो अँभठी स।4 जानी चाहिए थी 
पहँ मेरे ५ ही पडी <ह गई है। साथ ही साथ उसे बन्चन से भ्ुवत्त कर देपे की जासा सूचित 
करपे वाली दूसरी मेंगूढो भी भेरे ही पास है। इसलिए पुम इस अँगूठी को पुरुत ले जाओ मोर 
वहाँ के पहरेद।रो को देक< उन्हे भत्री भाँति समझा आबो । यह भयानक सक८-काणल है| जीवन 
और भरण के चित्र नित्य दिखाई पड रहे है। उत्थान और पतन का सपर्ष अनिश्चित परिणाम 
की ओर भुझे बेलवंक लिये जा रहा है। हप का उत्कर्ष सुझ उत्कषे के विनाश में है मौर भुंश 
उत्कष॑ को तभी हर्ष भ्राप्त होगा जब मेरा विरोधी हर्ष निरकाल के जिए सच्चार से चया जाथगा ) 


यद्यपि यह बात लोकअसि« है कि हुए और उत्काष॑ के जन्मदा।ता एक ही माता-पिता है। 
ह५ के लिए उद्कणे और उत्कषे के लिए हुप॑ का सम्बन्ध स्वाभाषिक है। जिस देश, समाज औ< 
राष्ट्र जथवा राज्य में हुए का अस्तित्व चही है वहाँ उत्क५ को भी स्थान चही प्राप्त होता जौ* जहाँ 
प्र उत्कर्प का कोई भी महपव नहीं है नहा १९४५ का ससार ही शूत्य-सा अतीत होता है । यह 
सन जानते हुए भी आज हम दोचो अपन वार्तिक॑ स्वरूप को भूल चुके है। अब यह निश्चय 
कर चुका हूँ कि हर्ष को मिदाना ही चाहिए। इस प्रकार शूर से कहकर राजा उत्कष॑ ने अपनी 
समझ से बडी शीघ्रता के साथ हुं को ॥।« डीयने का सकेत सुचित करे वाली भँगूठी दे दी 
किषछु देवथोग से ह५ को मार डालने की कुत्ता देचेवाली अँगूठी के बदले हुषे को बन्धन से मुक्त' 
करे वाली अँंभूठी राजा के रा दे दी १६ | वह उसे लेकर वायुवेग से चल पडी। 


|७ दान के कुल में उत्पन हुए सिन्धु-देश के राजा जथप्न4 के पिता ने घोर तपस्था की 
थी । उसकी उस तपस्या से प्रसव होकर उसका इं०्ट पेनता उसके साभभे आकर खडा हो पया 
था और +< माँगने के लिए कहा था । उस तपरुवी का सब स्व उसका पुत्र था। चह उच्ची को 
अमर बनाना चाहता था भौर यह भी जाचत। था कि उसके पुत्र के शनू अगपेक हैं। इसलिए यदि 
कोई उसके पुत्र वा विनाश करे तो साथ ही स।५ उसका भी पिनाश हो जाय | इस विचार से 
उसने अपने इष्ठ देवता से कहा था, “आप यह १९ देपे की कपा कीजिये कि राजा जयद््य के 
मस्तक को जो पृथ्वी पर गिरा दे उसकी भृत्यु उसी समय हो जाय ॥” “तथास्तु” कहकर देवता 
चर्णी गया किन्छु आगे चलकर जयद्रथ का भस्तक स्वथ के हाथ से गिरकर उसी की भृ८५ का 
कारुण बर्च गया था । 


ठीक यही ५१ श्रृत/थुध की भी हुई | वह भी विश्व-विजयी होना चाहता था। समभ्राभ 

में उसके समान कोई सी योद्धा न हो, यह उसकी ५९म अभिलाषा थी । मचुष्य को जितनी शक्ति 

प्राप्त है उससे ऐसा हो सकना स्व था अेसम्भव था। इसीलिए देवी शविति भ्राप्त करने के उद्देश्य 

से उसने भी घोर तपस्या की थी । तपस्या के प्रभाव से उसे एक दिव्य यदा प्राप्त हुई थी । उस 

गंदा का यह प्रभाव था कि वह जिसके मस्तक पर चोट करेगी वह पुरच्त मृत्यु को प्राप्त हो 

जायगा । किन्तु दुर्माग्य के केरण वह उस गंदा से विशेष लाभ चही ७७ सका था और $%७ ही 
दिनो मे चही गदा उसके लिए भृप्५ का कारण वनक९ उसी के मस्तक ५९ गिर पडी थी। 


पर हे हे हे 
५३० शज॑त्षरेगिर्षी 


इच सभस्त घटनाओं को सामने रखकर मेने करने से यही सिर होता है कि असम्भव 
को संभव और सभव को अस्रभव कर सकता माचव-शर्वित के परे की बात है | जो भनुण्य दूसरों 
के! अभिष्ट करपे के लिए उप्र तप्स्था किया करता है अधता उच समस्त कठोर कर्मों को कर्ता 
है जिनका परिणाम दूसरों का विनाश है, वह कंदापि अपनी पापमयी अभिलापा को (र्ण चही कर 
पाता | इसलिए 5०८ भनुष्य जिस वस्तु को अपनी उुरक्षा का कारण समझक्षते है पही विधाता के 
विलक्षेण प्रभाव से उन्ही के नाश का को रण बन जाती है। 

ऊ५२ जो कुछ कहा गया है वह सब राजा उत्कर्ष की काय-भ्रथाली और उसके परिणाम 
से ही ७*बच्च रखता है | जैसा कष्टमय और हानिश्रद परिणाम उन समस्त दु०्ट रव१माव वाले 
स्वाथियों का २ह। वैसा ही उत्कष का भी रहा | क्योकि एक अभियााच अर्थात्‌ निशानी की भेंभूठी 
के भूल जाने से और उसके स्थान में दूसरे अभिज्ञान के देने से उस राजा उए्कर्ष को लाभ न ही 


कर भप्युतः उसका सबंचाक हो गया । 


राजपुन हर्ष का स्वभाष कोमल, उदार और मिलचस।र२ था। वह जिस किसी से मिलता 
था उसे अपने अधुकूल बना लेता था । इसीलिए वे पहरेदार भी थोड ही समय में उसके १रम हिपैषी 
बच भये थे और उन्होने राजा उत्कर्ष की मचुचित जआाश। के विरुछ कार्थवाही करने का निश्चय 
कर जिया था । जिस सभय उन सबो ने देखा कि क्रोषथुक्त मुद्रा पे श्‌ 'चदुस्तम्भ-म०्डप की 
गो बेड़ी शीध्रथति से चला आ रहा है उस समय वे सावधान होक* खडे हो गथे और परस्पर 
विचार प्रकट करते हुए कहने लगे-- 

“देखो, राजा का कोई दूत आ रहा है । इसकी आइति से प्रक८ होता है कि इसका हृएय 
बडा ही कणोर होगा । इसकी गतिविधि से जान पडता है कि यह ह॒पदेव के वध के लिए भा 
रहा है अथवा वध के भापेश को कहने के लिए शीघ्षता से ज।ना चाहता है । 9.७ भी हो, उभय 
दशा में हू० सब इसे मार डालेंगे | हम जोभो के रहते हुए राजपुव हपे का भनि०्० भही 
होने पायगा ।” 

ऐसा निश्चय कर ह॒षदेव के हितेषी उन रक्षकों मे उस आने वाले शूर को भार डालने 
फी अभिलाषा से अपने हथियार उठा लिये । शुर ने जाते ही उन संबो से कहा; “मैं महाराज 
श्रीमान्‌ उत्कष॑ का विश्वास-पान सेवक शूर हैँ ! आवश्यक जादेश को कहने के लिए भेजा या 
हैँ | अतएवं मण्डप५ के अन्देर चलकर उस गुप्त मौर आवश्यक आदेश को सुन थो ।” 

चंपुस्तम्भ मण्डप के रक्षकों ने द्वार को खोल दिया । अन्दर जाने के बाद उसने कुछ भी 
उचित न समझा । केवल निशानी की अंभूटी दिखा देचा ही पर्याप्त समझा । राजा उत्कष के 
दुर्भाग्य और राजपुनर हर्षरेव के सौभाग्य से उसके हाथ में हर्ष को बच्चन से भ्रुक्त करने की 
(पक अँशूठी को देखकर वे सब बड़े अस्च हुए और फिर उसे साथ लेकर आनन्द से उछलतते हुए 
वे ७न हर्षदेव के समीप गए । वहाँ जाकर उच सबो ने उसके चरणों १५९ अपना मस्तक रख दिया 
जौर फिर बडी नश्नतत के साथ आर्थना करते हुए कहा-- 

“अब आप यहाँ से शीघ्र ही बाहुर चलिए ।” उन सबो की बातो को सुनकर ह॒पे को बडा 
भाश्चय हुआ और वह उन्तकी बातो की सत्यता पर सन्देह करने लगा । इसीलिए वह थोडी देर 
पक खडा-खडा कुछ सोचत। रहा | उसी समय राजपानी में यह समाचार फैल गया कि “हपेदेष 


को राजा उद्कप ने भरना डाला है ।” जो जिस स्थान ५९ था वह वही «क भ्रथा और हंष के 
लिए शोक प्रक० करने लगा । 


शेजतरपि री श्र १ 


जैसा चाभरिकों ने संर्झी था वैसा ही विजयमत्ल ने भी संभझा। हष को धरा हुआ 
सभक्ष कर उसका क्रीधानल घ्क उठा | यद्यपि उस सभथ उसके साथियों और सह।थको ने उसे 
समशा।पे का अधिक अय॑त्त किया तथापि उसके हृदय का कोघानल शात्त न हुआ | उसने छुरुप्त 
अपने अस्तो को उठा लिया और परशुराम के समान अ्चण्ड होकर राजा उत्कष॑ की सेना क। 
संहार करता आरभ कर दिया | ईपनी ही नही, कोघ के आावेश मे आकर राजभवन को भाग 
संगाकर भर्म कर देने के लिए उद्यत हो गथा । उसके इस इरादे को जाचकर राजा उत्कष के 
कई सेतिको ने “आपके ज्वेष्० भाता ह्ेदेव जीवित है” ऐसा कहकर उसे बडी कण्चि।ई से 
रोका । 
राजा उत्कषं ने भी विजयमल्थ को हपदेव के जीवित रहने का विश्वास पिलाने के 
लिए ह्॒षदेव की पत्ती सुगला देवी को हू का ताठक (कर्णभूषण) देकर उसके पास भेजा। 
उसे देख १९ विजयमल्ल ने राजभवन मे आग लगा कर उसे भस्म क< देने का विचार छोड़ दिया 
ओर उत्कर्ष ने भी हर्षदेव को बन्धन से भुफ्त कर देने मे ही अपता केल्याण समज्ञा | तदपुसा* 
तोनक, प्रशस्तकलश आदि मत्री स्व4 हर्ष के समीप गये और उसको जजीरो के बन्धन से मुक्त 
कर चपुस्तभ-मडप से बाहर जाने के जिए कहा | वह मत्र अर्थात्‌ हृ्षंेक को चतुस्तभ-मण्डप 
से बाहर जाने के लिए सुचता देने का विचार उच भशस्तकलश आदि मन्रियों के धुत से शोक 
के करण अन्तिम क्षण के एनासोच्छवास के समान निकलता-पै०ता हुआ-सा बडी कण्नाई के 
(॥५ बाहर प्रक८ हुआ । 
उसके बाद हषदेव घोड़े पर सवार होकर स्थान-स्थान पर एकत्रित हुए नागरिक जच- 
समूह के 8।र की गई पृ८्प-वृष्टि से आच्छादित होता हुआ रणभूमि मे खडे हुए राजा उत्कष 
के क्षमीप मत्रियों के साथ पहुँच गया। कनिष्ठ पत्राता उत्कर्ष ने भी उस समय अपने ज्येप७ 
आता हपषदेव से मिल कर उसका अभिवन्‍दन किय। और कहा, “अभी तो आप विजवमल्य के 
समीप ज।क ९ इस थुदू को तुरत बन्द कर दीजिए । फिर भविष्य के लिए हम लोग मिल कर 
यथ।थोग्य कर्चव्य का विचार करंगे ।” उसके इस प्रकार कहने पर हुष॑ वहाँ से लडाई को बर्च्द 
करा देने के लिए चला गया और उत्कर्ष अपने मंत्रियों को साथ लेकर सुवर्ण, <न आदि बहुभुल्य 
नस्‍्ठुओं से परिपृर्ण राजकीय कोश।भार की ओर गैया । 
अतिशय भयकर जापति से उत्तीर्ण हो फर जाते हुए हपदेव को पेख कर विजेयमएल 
आनन्द की अधिकता के कारण कुछ क्षणों के लिए स्तब्ब-सा खा रहा। उसके बाद वह हर्ष 
के नरुणो पर गिरे पडा । हुए ने भी शीघ्र उसे उठा फर मैंपने हृदय से लगा लिया। बाद मे 
उन उपकार करने वाले और किये भये उपकार से नवजीवच-लाभ करने वाले दोनो मे कई 
भ्रकार की प्र म-पृर्ण बातें होती रही । 
उस समय एक गप्त और विश्वच्त पुरुष मे विजयमल्ल से घीमी मावाज मे कहा, “ध्बसे 
पहिले आप हे को मार डालिए और फिर उत्कषं को ऐसा करते ही आप यहाँ के निष्कण्टके 
राजा हो जायेंगे ।? परच्तु उस निर्दोष चिंजयमभल्ल ने उसके कथत १९ कुछ भी ध्यान नही दिया 
तथापि उन्त दोनो की बातचीत के ढंग को देख कर परम चयु९ हपे ने उस सकेत को पहिचान 
लिया और उस सभय वह भयभीत होकर एक क्षण के लिए काँप उठे । 
उच्च सभ्य उत्त स्थान पर वह अकेला ही था। उसके पक्ष के लोगो में से कोई भी वहाँ 
नही था। इसलिए दो विरोधी श्येत (बाज) पक्षियों के बीच में फेसे हुए पक्ष से हीन और बने 


ब्‌्गे शभतरगिणी 


भ्राणो को बचाने के लिए इं१२-उघ२ आश्रय को लोजते हुए पक्षी के समान वह घोड़े ५९ सवार 
होकर इधर-उघर भअमण क* रहा था । 

जब वर्षाकाव में ढोने वाली जल-चूष्टि का समय समीप था जाता है पव भ्रीण्मकाल क्के 
समय दावानय से उत्पन होने वाले वृक्ष के समस्त कलश नण्८ हो जाते हैं फि. भी विंयली के विरने 
का भय उपस्थित हो जाता है तथा सभुद्र मे म4९ के मुँह से छ८०क< निकले हुए मधुण्व की डूबने का 
3९ सामने आ जांत। है, इसी प्रव।९ आसन्न भावी (विक८ मध्य) शुभ फल के आनन्द को 
अधिक अनुभव होथे के लिए विधि एक भय के 2९ होते ही दूसरा भय उत्पन कर देता है। 


मश्व को घुभाने के पहाने से अपने जीवन को रक्षा करते हुए ह॒पदेव के सभीप इस परि- 
बर्तन के वृतान्त को जानने वाले उसके कपत़िपव पदाति सैनिक उपस्थित हो भये | फिर हर्पदेव 
विजयभलल के साथ कुछ समय तक भनणा करता रहा और फिर राजा उत्कर्ष को विद्रोह के 
शास्त होने का सम।चार देने के लिए वहाँ से चला गया । वहाँ से चल कर वह राजभंबन के 
निकट पहुंचा ही होगा कि इतने ही में विजय्सिह ने उत्तके निकट जाकर उसे राजभवन के 
मन्द८ जाने से रोका और कहा, “एक वार तो आप बडी कव्नाई से भूृत्यु के मुख से वचक< 
बापच जाये है, जब दूसरी बार क्यो मृत्यु के विकट जाने का प्रयत्त कर रहे है । इसलिए है ७रल 
स्वभाव वाले राजपु्् | बब तो जाप शंका-रहित होक* राजसिहासत १९ बैठ जाइए ।* 

विजयसिहू के इंच वनों को सुनकर उसके सेवक कोशाग।र से सिहासन को 
बह चिकाल लाये और हर्ष देव भी शीघ्र ही उस सिंहाश्चच पर बैठ गया । इतने मे उसको प्नी 
सुधया भी मत्वन्त घृषण्व्तापुर्वक मपने मनेक अक्षत्ध मपरायषों को छिंपाती हुई महादेवी के पद 
को ध्राप्त करने के लिए उसके पास सिहासच पर जाकर बैठ गई | उसके अभिष कक के सभ4 की 
हप॑ मयी ध्वनि को सुनकर भेपों को गर्णना से एकलित होने वाले चातकों के सभान उसके सन्नि- 
१ण भी चारो भोर से आकर उसके सभीप एकनित हो गये । 

जिस समय उत्कर्ष ने सुना कि उसके विरोधी हूप का राज्याभिषेक कर दिया ५१4। है, 
उस समय नह पाथलों के समान न्याकुलते अ्रकठे करने लथ। । जिस किसी भी उपाय से हो हे 
का विनाश कर देना चाहिए ऐसा वह अपने भन में सोचने सभा । बहू एक क्षण के लिए भी 
शान्त नही होचा चाहत। था। उसके मनचोषत भावों को घूत विजवसिह ने समझ लि4व।, इसलिए 
नह हेष के जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से उत्कर्ण के साय कपट-नीति का अथोग करने का 
उपाय सोचने लगा । अन्त में उसने उसे बलशपुवंक राजभवन से हटाकर दूसरे स्थान में कैद 
कर दिया । 


राजसभा के जन्‍्दर राणा हषंपेव सिहासन १९ बैणा हुआ था। उसने और उसके 
भन्मियों ने देखा कि २ज्य-अण्ट और भतश्रीक ( जिनके अधिव्तर से लक्ष्मी चली ५६ हो ) 
उपकरण परिभित सेवकों के साथ चया जा रहा है | इन्ही समस्त घ८्न।ओों को देखकर कहता 
पडता है कि सम्पदाएँ चिरकाल तक किसी के भी पास स्थिर नही रहती । इसके बाद उत्कर्ण की 
देखरेख के लिए विजयतिह ने विश्वासपीत्र रक्षकों को निधुक्त कर दिया, फिर नवीन राजा 
हर्णदेव के निकट कर समस्त वृतान्त सूचित कर दिया । 

चेमस्ते वृत्तन्त को ध्यानपूर्वक खुन लेने के बाद हर्णदेव $ुछ समय तक मौन धारण किये 
परढा रहा। परिवर्तनशील संसार में चंचल स्वभाववाली लक्ष्मी अपने नशीभूत मधुष्यो को 
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कितने प्रकार से उत्यानें और पतन के दृश्य दिखाती है, कदानित्‌ इसी को मनन करने मे ही 
उसने वह समय विताया हो | इसके बाद उसने करानास के कठिन समय के सहायक और स्पषे 
सित्र उत्त लोहर भान्त के रहने वाले ठककुर तथा उनके सैनिकों को बुलवाथ। । जब वे सब था 
गये तब उसने घडी श्रसनता के साथ उच्त सबवो को अपने पास रख जिया और इस कार्य के 
सम्पदत करेने के सम्बन्ध मे उसके मन में विजवमतज का भी भय नही रहा । 
विजयमरल भी अपने ज्ये०्० म्राता हर्ष देव के राज्य|भिषक-सम्बन्धी बृत्तान्‍्त को सुनकर 
बडी प्रसन्षत। के साथ उसके पास जा रहा था। जिस समय उसके आने का समाचार विदित 
हुमा उसी समय हष्दिव के दूत अत्यन्त विनयधूर्वक बडी शी्क्षता के साथ उसी के (विजवभलल 
के) निवास-स्थान पर उसे ले भये। उसके बाद विजयमल्ल के सैनिक हर्णदेव के पास आये । 
उन्हे भपने समीप जाया हुआ ऐख कर राजनीति-चिंपुण हर्णदेव ने उसी सभेय विजरवमल्ल को 
अपने समीप बुलवां लिया । 
जब वह उसके सभीप आया तब हर्णफेव ने हाथ जोडकर कहा, “ये भेरे प्राण और यह 
राज्य भा१ को ही देन है । अपके अचुभ्रह से ही भेरे समस्त सक० नृष्ठ हुए गौर भुश्े जाशा- 
तीत सफलता प्राप्त हुई है। भेरे भाग्य की अनुकूलता भी भाषपको श्रेष्ठतम नीति तथा धीरता 
का ही फल है। इतना कह कर उसे उसके परिश्रख के बदले मे योग्य पारितोषिक अदान किया । 
श्तना ही नही, उसे अपने पास स्िहासन पर भी वैठाया | यचपि हर्ण ने उस सभव तक का २- 
भृह के भीत< पहिने जाने वाले कपडे ही पहिन रखे थे तथापि राज्य-लक्ष्मी की समीपता के कारण 
उस राज्य-सिहासन पर बह अत्यन्त सुशोभित हो हा था। 
उस भ्रकार के साहसपूर्ण और क्रान्तिमय परिवतन के काये से थका हुआ वह राणा 
ह्णदेवे साथकाल के समथ ग्रुर्तर भार को अपने भर्तके ५९ से उतार कर श्रान्त हुए भार- 
बाहुक भ४०५ के समान शय्या ५९ भाक ९ लेट गया किस्तु इस पर्रिव्तंतशील संसार में रहने वाले 
प्राणियों के भाग्य की विद्नक्षेण अस्थिरता पर वित्ञार करते हुए उस राजा को नेत्र बच्द कर पड 
रहने १९ भी चिद्र। का खुख नही आप्त हुआ | 
युद्ध में विजवसिर्ह के (रा बांधा गया उत्कर्ण अपने समस्त मन्वियों के साथ भविष्य 
में किये जाने वाले का्यकर्मभ के विषय में मच्चणा करने यथा । उस समय नोनक भन्‍ती ने उसका 
भथाचक रूप से तिरस्कार किया | जितने दूसरे मन्‍्त्री थे सभी चुपत्र।५ बैठे रहे । उत्कर्ण भी 
मेपराघी के सभा सब कुछ धुनता रहा । मन्त में उसने उस भच्चत्री से कहा, “यह समय प२रुपर 
मतभेद उपस्थित करने का नही है । शनू का विजयी होना इस समय तीक्षण काँ>े के समाच भेरे 
हृदय में 'लुभकर कें०्टए।यक हो रहा है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उसको सुश्ल नहीं भराष्त 
होने दूँगा । मुझे जाप समस्त बुद्धिमान, भननशील और  टुरुपर्शी मन्त्रियों १९ आण भी (ूर्णे 
रूप से भरोक्षा है। यदि आप लोग चाहेगे तो मे री मचोकामता अवश्य पूर्ण रूप से सफलता को 
प्राप्त कर जेंगी । 


उत्कर्ष के इस कथन का उत्तरे देते हुए नोनक मनन्‍्त्री ने बड़े रूसे वचन उससे कहे-- 
“राजन | इस समय आपके ये सब वाक्य उसी श्रकार शोभा नहीं दे रहे हे जिस प्रकार व के 
तिकल आने पर चन्द्रमा शोसा नही देता । अपनी धृख॑ता से प्राप्त की हुई पच्चु को खो देने के 
बाद जिस समय कोई पुरुष पुन. दुसरे प्रक।र की भ्रूल॑ता के वशीमूत हो+र उस खोई हुईं ब्चु को 
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प्राप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित फेरता है उस समय उसका दुर्भाग्य ही उसे उचित परामर्श 
दे सकता है । 

नोतक की बातो से उत्कर्प. के सामने नैराश्य का अन्धकार छा गया । शिक्षा पाने की 
अभिलापा करने वाला भिक्षुक जिस प्रकार दीनता की प्रतिमा बनकर दाता की ओर दृष्डिषातत 
कर0। है उसी प्रका< उत्कर्पा भी नोनक की जोर फेतरदृष्टि -से देखने लगा। फिर भी उस 
हंदथहीन भच्ची की वाणी में छुहृंदयता का सचार न हुआ। पहिल के ही भाव उनमें पुन. कंणेर 
शब्द फंहे । 

“राजन | जब राज्याधिकर था तव आपने भविष्य की चिन्ता न को। जब समय था 
तब उसके सकेत को आप न सम सके । जिस सभय राज्यल्ष्मी दासी के समान आपको अश्षन्न 
करने में तत्पर थी उस समय आपकी वुद्धि ने पेतनता से सम्बन्ध विज्छेद कर दिया। जिस समथ 
राज्य-सुल के अवाह में आप मग्न हो रहे थे उस समय आपने अपने सन्वियों को भच्वणाओं के 
उचित स्वागत नहीं किया । जि क्षण आपके मार्ग में कण्टक जाने लगे उस क्षेण भाप उनके 
सम्बन्ध में सच्यासी के समान भाव घारण करने लगे । जब समय हाथ से निकल भयवा तब फिर 
धतीत को लेक मथन करने से लाभ क्या है ? 


इपना सब सून लेने ५९ भी उत्कर्प ने उसके प्रति तनिक भी रोप प्रक० नहीं किया | १३ 
उसे अपने विचारों के अपुकूल बचाने का प्रथत्त करने लगा । अपने भ्यत्त में सफल होने फे लिए 
उसने उससे कहा “मैं 4ह स्वीकार करने को तैया< हूँ कि भेरी किचिए्‌ अस्ावधाचता के करण 
शत्रुओं को सफल होने का अवसर मिंल गया है किप्पछ थह स्वीक।र करने को तै4।९ नहीं हूँ कि 
वे पूर्ण रूप से विजयी हो चुके है । जब तक उत्कर्पषः जीवित है और जब तक उसके ५९म राज- 
तीतिज्ञ मन्‍्त्री उसकी सहायता करने को भस्पुत हैं तव तक यह निश्चयपुर्वेंक नही कहा जा 
सकेगा कि काश्मीर का वास्तविक राजा कौन है ? जिस अकार हर्पा ने राज्य-सिहासन पर बैठ 
कर अपने को राजा होना घोषित किया है उसी अरकार सैकडो वार चूहे भी बैठ चुके होंगे । 
इसलिए जिस किसी भी अकार हो, उसे राज्याधिकार से वचित करना ही पडगा। भेर। यह दृंढ 
विश्वास है कि आप सव एक मत होकर भरा साथ अवश्य देंगे ।!* 


नोनक आदि सभी भन्‍्त्री उस सभय उत्कर्ष की बातो से र०८ हो रहे थे । उसकी एक भी 
बात उनके हृदय से स्थान नही पा रही थी । जब नोनक ने देखा कि उत्कर्षो पर सवर्थानषता के 
कारण उसकी एक भी बात का उचित प्रभाव नही पड रहा है तब उसने को रता की माथा को 
बढाते हुए उससे कहा “भापके लिए राजन्‌ शब्द का भ्रथोग भी स्वथा अनुचित है। जिस 
भकार विधवा स्त्री के जघा<-प्रान्‍्त मे सौभाश्यधुत्रक सिन्दूर का विन्दु स्वथ भेपनी मर्थादा को 
खो देता है उसी कार जा के प्रति प्रयोग किया जाने वाला राजन शब्द भी अपनी अतिष्ठित 
भर्थादा को खो बैठा है। णब राज्याधिकार न रहा, जब राज्य का सिंहासन विरोधी दल के 
अधिक।९ में चला भया, णब शन्रुओ के नेता का राज्याभिषेक कर दिया भथा तब फिर रिफ़ पात्र 
के सभान भयानक रूप से क्षनशझ्ननाने से लाभ क्‍या है ? मानता हैँ कि हम सब मन्त्री वही है और 
यह भी मानता हूँ कि हम सबो की बुद्धि तथा प्रतिभा आज तक अपने स्थान १९ अपना प्रभाव 
प्रदर्शित करने में धभर्थ है, किन्छु जिस निर्भल दर्पण पर वह प्रभाव प्रतिबिस्नित हौता था अब नह 
छपण अपनी निर्मलतवा खो चुका है ।” 


रे दि ही रे 
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इस प्रकार उत्क५ ने श्धू। उपस्थित की । उसकी शड्भा का समाधान करते हुए नोनक 
ने स्पष्ट शब्दों मे कहा--“आज प्रात काल के समय मैते आपको जो सलाह दी थी उसे आपने 
नही माना । इस अनीतिथुक्त जाचरण के कारण अब आपको जो आपत्ति भोषनी पडगी उसे 
व्योनपुवक सुनने की कप कीजिए ।? 

“आपने कारागृहवासी हष देव को जूठा खाने वाले मनुष्यो के अधीत कर रखा था । पह 
अब जआापको चाण्डालो के अधीन करेगा । बन तो आपके लिए मरने के अतिरिक्त दूसरा कस्याण- 
कार२क उपाय नही है परस्तु युद्ध समाप्त हो जाने के कारण पह भाग भी बच्द हो चुका | आपका 
शत्रु जपको अधिक से अधिक कण्ट अवश्य पेथा | श्वचा ही नही, हम लोगो की भी अत्यन्त 
ढुर्गति करेगा तथा हमारे पराजय के भर्भभेदक फट फल का भी हमे गपुभव करागेगा । घातक 
५रिणाम की धोर ध्यान न देकर हमारे द्वारा प्रयोग भें लाया गया उपाय हमारे सर्वनाश का 
कारण, बन भथा है। अतिजीर्ण वस्त्र को सीकर चाहे कित्तेना ठीक किया जाये तो भी वह सैकडो 
स्थानों से फ८ जाता है। उसी अकार छोटे से अभाद से उत्पन्न होने वाले दोष को (धरने क। 
का अ्यप््त फरेने ५९ भी अधिके बिग।ड हो जाता है ।” 

इस ५क।९ नोनक भच्ची की बातों को सुनकर उत्कर्ष उच सब लोगो के बीच से उठकर 
अपनी शिथरक्षिता सहजा के साथ अन्दर के भाग मे चला गया भौर वहाँ उसने सहणा से “मैं 
सन्ध्या-वच्दने के लिए एकान्त में बंठ्ता हूँ” ऐसा कहा तथा अकेला पदें के अन्दर अ्वेश कर 
भैया । उस समय उसेके पास कोई अरूत-शस्न नही था, फिर भी उसने कृपडा काटने की ७एक 
बडी कैंची लेक उससे अपने गले की रक्तवाहिनी चसी को क।८ डाला | कैंची के गिरने के शब्द 


से धरहुज। के भन में शका उत्पन्न हुई और इतने मे ही उसने पढे के नीचे से रक्त की घारा को 
बहते हुए पेसा । 


वह पुरत पद के भीतर चली १६ । वहां जाकर देखती है कि जिसे अकार वच्मपात 
होने से मण्य साग के भगरन हो जाने के कारण धातु-राग के अ्वाह से युक्त पर्वत की चोटी दिखाई 
पडती है उसी प्रकार बहते हुए रुधिर-अवाह से युक्त उसकी विशाल भ्रीवा दिखाई ५४८ रही है । 
इस भयानक दुर्घटना को देखकर उस सहजा ने उस भय जो आचरण किया उससे पत्तििमफ़ि 
प१रायणा ललनाओं के मस्तक सर्वदा के लिए उन्चत हो गये । चच्द्रमा को क्षीण होते देख रात्रि 
उसका साथ छोड देती है परतु सन्ण्या अस्त हो जाने वाले शूथ के ५६ का अचुश्तरण करती है । 
इसलिए बुद्धिमान्‌ भवृष्यों को 'प्रेम में परिवर्तन का सम्भव अन्तिम सभय हो सकेता है! ऐसा 
सोचकर स्विथो को नितात्त निन्‍दा के योग्य अथवा वच्दना के योग्य नही कहना चाहिए । 

; कुल तथा भ्रियतम के प्रेम में फय्य। तथा सहजा दोनों समान होकर भी एक तो निन्‍्दा 
के थोर्य कौर दूसरी सबंधा बन्दना के थोग्य हुई । कथ्या के समान सहजा भी देव-मदिर मे नृत्य 
करनेवाली देवंदासी थी। उसे नादुय-मडप में राजा उत्कर्ष ने देखा था और उसके सौन्दर्य से मुग्ध 
होक< णन्य पुर मे उसे रख लिया था| उसने अपने भिवतभ के रफ्तरूपी गैरिक से अपने शरीर पर 
जज्जुशग का लेपत किया और प्रेतथथ अच्तकरण से अधप्नि से भवेश करके खुवर्ण के सभान 
अपने प्रेम को उज्ज्बल और निष्कलक सिद्ध कर दिलाया । पहिले जब वेश्या थी तन उससे हष॑- 
देव भी प्रेम करता था, इसलिए उसने उसे अग्नि में भ्रवेश करते समय मना किया था, परतु 
उसने नवीन राजा हष॑देव के अनुनय की तनिक सी पर्वाह न कर अपने मरुण के निश्चय को 
तही छोड़ा । 


५३ ्‌ शांत रंगणी 


जिस समय उत्कप की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी अवस्था केचल चौबीस वर्ष की 
थी । उसने केवल बाईस दिन तक राज्य किया । उसका शव रात भर उसी प्रकार पडा रहा और 
बुरे दिच आप काल उसका अग्नि-सस्कार किया गया | उसकी चंचल नेजबाली पत्नियाँ लोह« 
प्रान्त मे रहती थी। उत्तभे से कुछ ललनाओ ने अग्ति में प्रवेश करके शीघ्र ही पति के सभागम 
का सुल प्रोप्त कर लिया । 


प राजा हषदेव को कथा 
ऊपर बर्णत की गई पट्नाओं के बाद राजा हर्पदेव के सेचक जिस नभ4 उत्क्प के 
मत्रियों के शरूव छीनने लगे उस समय परम स्पाभिमानी मत्री नोनक मे अपने प्राणों की पर्वाह 
न करते हुए उ्हे शस्त्र नहीं दिया । उसके उस व्यवहा< को देखकर उसी के पक्ष के मन्नी प्रशब्त- 
कलश ने उसे समज्षाते हुए कहा--/हम लोगो को छोडकर राजा हर्पदिव को भन्नेणा पेनेषाला 
दूसरा कोई योग्य एप चही मिलेगा | इसलिए कुछ दिन बीत जाने ५९ बह सेव हम लोगों को 
छोड देगा | ऐसी दशा में बुद्धिध।न होकर भी आप अपने प्राणो की उपेक्षा बबो ५१६ रहे हैं ? 
ऐसा कहक< उसेने उससे झरव दिला दिया और अपना भी शर4 बिना किच्नी सकोच के दे दिया । 
उसके बाद राजा हपंदेव ने नीतक, सिल्हार, भट्टार तथा प्रश्नच््तकथश बभादि मव्रिथो को 
हथकड़ियाँ और वेडियाँ पहिंना कर कारावास में मेज दिया । शत्त प्रकार देव के सभाव विशक्षण 
घटचा को सपदित करने पाले उत्त राजा हर्षपेव ने एक ही दिन में अत्वन्त अद्भुत राज्यन्परि- 
बर्तच कर डाला | हमारी इस कथा मे यहाँ तक बहुते से राजानों का भवा-छुच्च वर्णन अक्तम के 
अचेसा« किया जा चुका है परतु जब दुर्भाग्व से वृद्धि के सामरथ्य से बाहर ऐसा विषभ प्रसंग 
उपस्थित हो गया है कि इस हर्षदेव की कथा से सब प्रकार के उत्तम अथत्वो के उदय और उन 
समस्त भयत्वों की चिण्कलता का वर्णन करता पड़गा, जित्नभे प5को को सत्र अकार की चुन्यवस्या 
का तिईएत्रेव तथा उस पिश्चेय में सब शअकार की राजनीति का अभाव भी €प०्० रूप से 
दिलाई पड़ेगा ) 
इस केथा-प्रभग में अत्यधिक शासन की चमक तथा अत्यधिक शासन के उल्लबन से 
उत्पल होनेवाली दुव्येबस्था तथा हानि के आभास का स्पण्ट वर्णन किया जायगा । इसी प्रकार 
राजा ह॒पदेव की कया अत्यधिक उद्धारता से यूक्त तथा दूसरे के बच को अपहरण करने की परा- 
का०० से परिपूर्ण है।चत्त कथा-प्रसग में कारुण्य की अधिकता का सौन्द4 तो है ही, साथ ही 
साथ हि0। के उद्रेक के कारण भेयकरता भी विद्यमान्‌ है। इतना ही चही, घामिक सत्कर्मों कीं 
अलिकता से यह कथा लाजिप्वदुक्त है और पापभय आचरणो के बाहुल्‍य से कलकित 
भी है। 
राजा हपेंदेव की यह कया स्पृहणीय (सुनने की इच्छा करने योग्य) है, और वर्ज्य भी 
है हे बन्दन। के योग्य होने पर भी सर्वधा चिन्‍्द। के योग्य है। बुद्धिमान भपुष्यो की दृष्टि मे 
के।पुकंअद होकर उपहु।सास्प८ हैं और कमनीय होकर भी शोचनीय है । यह १छनीय है और 
अपकोत्ति के योग्य भी है तथा €मरण रखने के योग्य होते हुए भी प्या4 करने के योग्य है। इस 
सेवधर की विज्येषत्ाओं से यूक्त कथा का भव वर्णन किया जावया । 
न राजा हएंदव का निर्माण अनश्य तेजपूर्थ पस्माणुओं से किया भया था अन्यथा नह बड़े- 
पेड अतिमाशाली मनुष्यो को भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा छुष्पे क्षय (करिनाई से देखा जाने 
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धाल।) कैसे भायूम होता ? हे के समार्च ऐ्ेजस्वी न तो भरषुष्यो में सिर सकता है भर न 
देवताओं से । यदि विछान्‌ अनुसन्धान करेंगे तो दानवेच्शों मे कद(चितु उसकी समानता करने वाला 
कोई व्यक्ति मिल सकेगा । 
उश्षके कोचो में सूर्थ के समाव जाज्वत्यभान्‌ कुण्डल चुशोभित हीते थे । वह बड़ी ऊँची 
पंगडी पर उस्त भुकुठ घारण करता था। उसकी तेजपूर्ण दृष्टि असर्नासिर्ह के समान थी तथा 
उसकी लम्बी गौर सुन्दर दादी सुख की शोभा बढाती थी। उसके कन्धे वृषभ के समान प्रुष्ठ 
ये और बडी-बडी भुजाएं थी। शरीर का रज्भ श्यामता लिए हुए रफ़ वर्ण का था। उसका 
वक्षस्वल विशाल था और मष्य भाग पतला था। भेघों की गर्णना के सभाव उसके शब्द गम्भीर 
थे। इत समस्त विशेषताओं के कारण बड़े-बड़े अधिमाचुष-सस्वशाली पुरेषो की भी अपिमा 
उसके आगे कुण्छित हो जाती थी। 
नह प्रार्थता करने वालो की बातों की स्व सुनना चाहता था। अपनी इस अभिलाषा 
को पूर्ण करमे के लिए उसने राजभवन की चारो दिशाओ के चारो सिहृहारों १९ चा९ बढी- 
बडी घटाएँ चँधवा दी थी और जिस प्रकार चाांतकों की आात॑बाणी को सुपर कर वर्षकाल के 
बादल उचकी हृष्णा की शाक्त करते हैं उक्षी श्रक।< राणा हर्षेदेव भी प्राथियो की करण पुकार 
को सुनक< उनके दु खो को पुर क* देता था । 
उसके आनत्दपूर्ण राजभवन में सुन्दर एवं विचित्र वस्यों से रहित तथा सुवर्ण के 
अलका रो से शून्य तथा अल्प सेवकों वाला कोई नही दिखाई पडता था| असरूय मनुष्यों से घिरे 
हुए राणा हर्षदेव के राजभवन के सिह॒द्वार पर सभस्त देशों की सम्पत्तियों के समूह पडे दीखा 
थे | इसी प्रकार उसने राजभवन में सुवर्ण के कर्गत तथा सुबर्ण के ग्रेवेषक ( क७ ) अलकारो 
की धारण किये हुए मन्त्री, प्रतीहार तथा सामच्त आदि राज-कभ ज।री इधर-उपर भ्रमण करते 
हुए दृष्टिगीन९ होते थे । 
इस अवगेर नवीन स। आाज्य के लाभ से सुशोमितत एन भ्रपाप से जाज्वस्यमान्‌ वह राजा 
अपने भुरे फे सभान भादरणीय विजवमल्ल की सम्भति के अपुसार रण्य-शासन का कार्य करेता 
था । वह राजा कतण्तों के बशीभूत होकर पिजयमलल के वचन को आदपरपुव्क माचता था। 
इसलिए उस विजयमल्त की सभा में भी सेवको की भीड स्वंदा बनी रहपी थी । 
उसे राजा ने ॥चीन ज्यवस्4।ओ को छुताएे रूप से सुरक्षित रखने के जिए अपने पिता 
के समय के भेपुभेषी मच्तियों को ही अधिकार दिये ये । वह अपने नवीन सेपकों के मत के 
अंपुवासी चही बना । उसने कल्दर्प तथा भदन कौ कऋमश द्वाराधिकारी और कम्पनेश के पद ५९ 
नियुक्त फिया । इसके बाद विजवर्सिह आदि पहले जिन-जिच पदों पर कार्य करते थे, उन्ही-उन्ही 
पदो पर पुर; निशुक्त किये भये । 
जब क्रोव पूर्ण रूप से शान्त हो गया और राज्य-शासन-सभ्बन्धी कार्ये सुन्यपस्थित हो 
गये तब उसने अशस्तकजश आदि को कारावास के बन्धन से भुक्त कर दिया तथा भुक्त किये जागे 
पर उनके व्ववह रो से सन्चु८८ होकर उन्हे भी योग्य कार्यों पर निथुक्त कर दिया । परन्तु नोचके 
मन्त्री तथा धानेय अ्राता के मचनन्‍्त अपकारो को वह ने भूल सका जतएव उन्हे न त्तो कारावास के 
बन्धचन से भुक्त किया और न क्षमा प्रदान करने पर ही विचार किया, अत्युत्‌ भयकर विश्नोही 
समझ कर उच दीनो को सजी पर नढा दिया | जब वे दोतो मपन्री मरलीला सभाप्त कर चुके 
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तब समय-समय ५९. महंप्वएूर्ण कार्यों में तथा संकट से अवसर १९ राजा ह॒ष॑देव बुद्धितान्‌ भौर 
स्वामिभफ्त भोनके की €मरण कर पश्चात्ताप किया करता था । 

क्षपकार करने बाला भी योग्य पुरुष किसी समय उपयोग में आ सकता है, क्योकि धर 
को जल। देने वाली आग प९ भी क्षुधा-निवारण करने के लिए भोजन पकाथा जा सकता है| 
शा ह॒र्पदिव के सेवकों ने विश्शावट्ट को पकड़ लि4। और फिर उस्ली की पत्नी के सामने 
उसके नाक-काच काट लिए । इतने ५९ भी उनका क्रोध शान्‍्त न हुआ तो उतने सवो ने उसे सूली 
५९ चढ़ा दिया ) 


जिस अकर वसनन्‍्तकाल में फूला हुआ वृक्ष घरती के भीतर से, पहाड की कंच्दराओ से 
अथवा वृक्षों के कोटर से निकली हुई काले रधवाली भर्वमक्षिकाओं का बिना किश्ली वि रोध के 
पालन करता है, उसी ५क।र र/जा हर्ष देव ने अपनी उस्तति के समय में कारावास से मुफ्त हुए 
अपने सेवकों को अपने श्रवल भाग्योदय के हिस्सेरार बचाया अर्थात्‌ उनका वथोजित मदर 
सका ९ करते हुए उन्हे अस्त करने के लिए उत्तमीत्तम पारितोषित दिये । रपक के वंशज क्षेम के 
पौव तथा वज्ञ के पुत्र छुन गौर उसके भ्रातता को राजा हप॑ देव ने अमात्व वब्ग में अभुख अवीप्‌ 
जांच बचाया । 


राजा हपदिेव के समस्त भनन्‍्नची बडी 9०-व० के साथ रहा करते थे । राणा को पुलभा 
में उन सबो की शाच किसी अश में केम न थी । इसीलिए जब वह राजा अपने राज में मच्नियों 
को साथ लेकर निरीक्षण के लिए पर्यटन करता था, उस समय उच्चम नेश तथा अवंकारो से 
भूषित मच्चियो को देखकर देखनेवालों के मन में उनके राजी होने का भ्वम होने जगेता था, 
गर्थात्‌ देखनेवाले अत्येक भन्‍्नी को उसकी शान से उसको राजा समझने यभते थे । 


राणा हंष देव अपने कानि5७ भ्रात। जयराज को अपने श्राणों से भी अधिक शजिय समझता 
था। उसने उसे स+पूर्ण अपीहारों का अध्यक्ष बना दिया था। तन्‍्वभ का पुत्र घन्‍्म० अपने दीचों 
भाताओं की भृद्धु के बाद उत्तके उपघक।९ के ऋण से मुक्त होने के लिए गंग।जी की 4॥१। करने 
चंया गया था। कुछ दिच वीत जाने १९ नह अपने भतीजों को साथ लेकर काश्मीर देश में 
जीपस आ गया था । उसके नड भाई ने अपने आण दे दिये थे, इस बात को सोचकर राजा 
हप देव मे घन्‍्मट तथा उसके भेतीजों की अत्याजिक सम्मान अदाच दिया ) 


इस अचंगर अपने भार्योदव के कारण प्राप्त की थई राज्य-लक्भी के। बन्चुनजान्धवों, 
मित्रो, सहाथकों तथा अन्य योग्य पुरुषों में विभाग करके राजा हर्ष देव राज्य का उपभोस करने 
लगा | किच्छु फिर भी खल स्पभाव वाले पुरुषों ने उसके सुलभोग मे विज्न पहुंचाने का प्रथत्त 
करना आरम्भ कर दिवा। उन सो को प्रेरणा से विजयमल्ल के मन में राजा ह॒ष देव के भ्रतिं 
विद्े प उत्पन्न होने लथा गौर परिणाम यह हुआ कि वह विजवमल्ल राजा हषोंदेव के साथ प्रोह 
करने के लिए तैयार हो भथा । 

उसेके भानसिक भावो को स्षमझ् लेने के बाद उसे राजा हर्ष ऐव के प्रति अधिक उत्तेजित 
करने के लिए उच खल एरुपो ने उससे कहा, “आपने-अपने बाहु-बय से इस राज्य को जीता था 
कश्मीर देश का राज्याधिका< आपको ही ॥प्त हीचा चाहिए था किन्छु आपकी भाभ्यहीनता 
ने वैसा न होने दिया | यदि थह्‌ विचार भानने के थोग्4 नही है तो हम थह जाचने चाहेगे कि 
आपने इस राज्य को जीतकर दूसरे के अधीन क्यो कर दिया ?” उन खल पुरुषों के इस कुतक 
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का अमाव विजयमलल १९ ऐसा पडा कि फिर से राज्य की आप्त करने के लिए उसने अपने 
ज्येण्ठ आापा हषेदेव को भार डालने का पिभार किया । 
अपने इस मच्द अभिश्नाय को पूर्ण करने के लिए उसने उसे अपने ४९ ५९ बुलवाने का 
लिशचय फिया। और उसी सिश्चय के मचुसार यज्त के बहाने हप॑ ऐेव को अपने घर पर प्रीति- 
भौज के जिए सिमन्त्रित किया। उसका वह घातक विचार राजा हर्ष देव को भी विदित हो गया 
था । इसोलिए उसवे अपने ऊपर आक्रमण होने की आशका से स्व4 की रक्षा के लिए अपनी 
सेना को तैयार कर जिया था । न 
जब विजयमल्ल ने यह देखा कि राणा के सैनिक ५० ७५ से तैयार हो *हे हैं तब शीघक्रता 
से बाहर मिकल कर राजा की भश्वशाला से उसने अश्व हरण क९ लिये । जिस समय वह जश्वो 
को हरण कर जिये जा रह था उस समय राजा के सैनिक उस ५२ प्रहार करने जगे। उस वीर 
ने तुरूत उच पर आक्रमण कर दिया और भेवकर युद्ध करते हुए वह पिंजयमलल्‍ल नगर से निकल 
जीने का अवत्न करने लगा | 
उस समय उसको स्त्री उसी के पीछे उसे पकडे हुए घोड़े १९ संपर थी। विजयमल्ल ने 
उस पशा में भी अपना शौर्य अक< करते हुए गतिसाचुष संभ्राम किया । उसी समय बैसामथिको 
जजन्वृष्टि होने लपी और संपूर्ण पृथ्वी पारा-सम्पा् से ओोच्छादित होकर पिपर्यस्‍्तन्सी सर्वत 
दिक्षाई पड़ने लगी । उस संग्राम मे झज्ावत का श«4 सैर्कडो रण-एंन्दुसियो के वाद के सम(च हो 
रहा था और वह विजवमलल जल-वृष्टि तथा बाण-बृष्टि से जाज्थादित हो रहा था | 
उसेके वीर सैनिक क्रमश हतोत्साहु और कम हो रहे थे । जिस अकार समस्य अआणियो 
को उनके ([वं कर्म नहीं छोडते उसी प्रकार चण्डक के पत्रों ने उसको मार डीलने के उद्दश्य से 
उसका पीछा करता नहीं छोडा । भागतेनभागते विजयमलल वित्८ता एवं सिन्धु के सम पर 
पहुँच भथा था। उस समय उर्न दोनो नदियों मे बाढ आ रही थी इसलिए पुन दूट गया था, इतने 
५९ भी वह परम साहसी वीर अ0व से उत्तर ५डा और फिर पत्नी के जीवन की रक्षा करते हुए 
अपनी (विशाल भुजाओ की सहायत। से नदी के ५९ पहुच गया । वह जत्वधिक साहसी तथा 
बलवान था, इसलि५ ऐसे सक८ट-काल में पत्नी को साथ लेकर नदी मे कूद पडा था उसके नोद 
उसक। अश्व भी उभके पीछे तैरक नदी के पार पहुंच गया । 
सपसे अधिक ॥।श्चरथ की बात तो यह है कि वह वीर अपने समस्त शनुओ के देखते- 
देखते अश्व पर बैंक नह २ के मार्ग से दरद देश की ओर चल पडा। थयपि द्वारपंति कन्दर्प 
ने उसके जाने के सभी रास्ते रोक रफसे थे तेथापिं यह किसी भी रुकाव० की पर्वाहु ने करके 
एक विकतम पर्वतीय भाग से पवतो को लॉघकर, सभी भोर से पव्वेतो 62 घिरी हुई ६९द- 
पूरी मे पहुँच गया ) 
वहाँ के शासक राज। विद्याघ५ शाही ने उसका स्वागतन्सत्क/९ किया । कुछ समय के बाद 
वहाँ ५९ उसके बहुत-से परिजत लोग आ पहुँचे | उसके बाद डाम* लोग भी उससे मिल भये । 
उन सबो के मिल जाने से विजयमल्ल से पुन चये उत्साह का सचार हुआ। उसमे काश्भीर देश 
में उपद्रव करने का निश्चय एक बार फिर किया और समय-समय पर राज्य की सीमा ५२ उपद्रव 
भी करने था था। विप्रोही विजयमल्‍ल को उपद्रज करते पेख राजा हपदेव को बडा आश्चर्य 
होने यथा । इसके बाद बहू राजा भी उसको दबाने की योजना करने लगा, परच्छु उसकी वहू 
योजना सर्वथा निष्फलस हुई ॥ 
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जब तका शीतकाल कि दिन अपने प्रभ।व से संसार को कॉपाते रहे तब पैक विजय 
भलल दरदपुर में ही बचा रहा। उसके बाद सहायक डामरो ने उसे जामथित किया । 
उचके भिमंवण कौ स्वीकार कर वह विजवमलल बडे अभिमाच के साथ विजयन्यात्रा के 
लिए चैत्र मास में रवाना हुआ। वह स्वाभिमानी राजपुत्र अनेक अवंधर के सकी से 
उतीर्ण होकर जीवन में सफल हुआ था परच्तु जब दुर्भाग्य के दिन बाते हैं तब आणियों 
की जो दशा होती है, वही दशा उस बीर विजवमलण की भी हुई। विजयन्यात्रा में चलते-चलते 
वह एक स्थान पर पंटन्मण्डल ( तम्वू ) में ०हरा था । पहाँ अकस्मात्‌ असमय में हिम-वृष्टि होने 
थगी । इसीलिए उसे वही असभय मे मृत्यु के अधीन होता पडा । 


जिस कार्य के उल्यास के लिए साहसी लोग महान्‌ श्रयत्व करते है, विधाता का निर्मम 
विधाच उसको छोटी-सी घव्ना के हर चष्ट-भ्रष्ट कर देता है। भहीतेजस्वी श्ूर्व अपनी सहस 
किरणो से जिन कमणो का उत्मीलन करता है, उन्ही कमलो को विधाता प्रतिकूल होते ही किश्षी 
एक हाथी के एक भाव कर ( सूँड ) से उन्सूलित करा डालता है । 


इस भरकर दवरज्य की आशका से अर्थात्‌ दो राज्यों की स्थापना होने की आशका से हृष॑ देव 
का राज्य-्वैभव कुछ समय तक सकुतिप-सा हो भया था, १९नन्‍तु विजयमल्ल की भ्रत५ु के बाद फिं* 
से उसक। वह ₹।ज्य-वैभव उत्कर्ष को आप्त होने था | उसके शासन-काल में 'राज” शब्द हु के 
अतिशथ 3॥| होने के क।रण तथा अन्य राजाओ में नि सप्वता होने के कारण कही भी उचित ओर 
में आरोपित नही हो सकता था, भर्थात्‌ हर्षदेव का स्वभाव मावश्यकता से अधिक तीक्ष्ण था, इस 
लिए “र|ज्जयति लोकान्‌ इति राजा” इस नर्य वाले राज! शब्द का उस ५९ आरोप नही कियी 
जा सकता था और अन्य राजा लोग तृण के समान सारहीन थे, इसलिए उच्छहें भी २णा नही 
कहा जा सकता था, अत उस समय _'राज! शब्द का मारोप कही भी उचित भैर्थ मे चढ़ी कर 
सके थे । 

प्राचीन समव में काश्मीर-राज्य के अच्चर्भत्त राजा के अतिरिक्त सभी योग अपने बालों 
को खुले रखते थे। कोई भी अपने मस्तक को पग्रडी से भेलकुप नही करता था । किसी के भी 
वंगनों में कुण्डल चही दिखाई देते थे । कम्पंनाधिपति मदन ने अपने बालो को सेंवार क< उच्हे 
गूंथ लिया था तथा अपानमन्वी जयानन्द ने चभेकता हुआ रंगीन तथा दुच्दर अंगरखा पहिचा 
धा। इचलिए इस दोनो को राजा ह्षदेव का कीप-भाजन बचना पडता था। प<च्छु उ९।९ 
स्उभाव वाले राजा हर्षदेव ने इस सकुचित प्रथा क। अत कर डाला और राजोचित वेष घारण 
करने के जिए सर्वत्षामान्च अधिकार प्रजाजन तथा राजकम्चा रियो को दे दिया । 


फि९ भी थोडे-से ऐसे अमात्य थे जो सुन्दर नेष और अलकारों से अपनी दुच्दरता को 
पशेचीय बचाने का नित्य श्रवत्व किया करते थे । उनके उस शोभ।वद्धक नेष और अलकारो से थुक्त 
सजावट को देखफ< वह राजा हर्णदेव बडा असन्र होता था और उत्त सबो की कुछ भी आालो- 
चना न करके बड ही गभी < भाव से दासियो के द्वारा उचको आरती उत्तरवाता था तथा इस अकार 
उनका स्वागत-सत्कार कर उन्हे योग्य जासव पर बेलगपा था । 

पह बड़ा ही रसिक था। उसे दक्षिणात्य के रहने वाले मनुण्यो की पद्धति अधिक पसद 
थी। इसलिए उसने कर्णाटकी ढग के गोल टक चलाये थे | उसकी राजसभा में कर्णाटक देश की 
भथा के अचुत्तार ताड़ के पलों से हवा की जाती थी । अत्येक सभासद्‌ के ललाट पर बड़े-बड़ो 
चन्दन-तिलक शोभायभान्‌ होते थे और सुग्दर तथा, लग्बी लग्बी छूरियाँ वे कमर मे, बांधते थे । 
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उस राजा के समीप सर्षदा रहने वाली चंचल भुकुटि-भूषिता लवचाएं पीठ पर से लण्की 
हुए णम्पी-लभ्बी गूँथी हुई सुन्दर वेणियों ५९ पृष्पो की मालाएँ लट्काया करती थी | उनके ललादी 
पर अलकारों से मण्डित केशो की जट शोभाथभान्‌ होती थी | उनके जप।ग से लेकर कर्ण-ओनन्‍्त 
तक अजन की रेखा विराजमान्‌ होती थी जो चंचल सपभाव वाले खजनो की समता कर सकेने का 
सोमथ्य रखती थी | 

उप समच्त प्रणेचाओं की पेणी के अ|्रभाग में सुवर्णम4 जरी के भुच्छे ललकते रहते थे भौर 
उनके अधराम्वर अर्थात्‌ लहेंगो के नीचे का भाग ४०षी तर्ज को स्पर्श करता था। उत्तफे पधोषर 
आधी मबाँह की कंचुकी से आ०७।दित रहते थे ओर उनका हास्य कर्पूर-रुण के समाच घेवण था| 
वे चचल भुकेटी के विलास को प्रदर्शित क* भ्रमण किया करती थी। यदि वे सभर्त चचल ने४॑- 
वाली ललनाथ पु९५ के वेष को घारण कर लेती तो ससा< के प्राणि-भान को व्याकुल करने वाले 
साक्षत्‌ कं।मरेव के सभाच दीखने जगती ॥ 

जिस अकेार समुद्र से श्रणय करने के कारण भेष सम ससार को जल अदान कर ज।नेच्द- 
दायक होने का गौरव प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रका< राजा हेण॑देव के समीप जाने वाले चाचकभरण 
अन्य बाचफकों के भमनो सयो को पूर्ण करने के योग्य बन जाते थे | उस भत्वच्त उदार तथा स्वर्ण की 
बृष्टि करने वाले राजा के परम अचुश्नर्ह से घनवान्‌ होने वाले गायक और नादेक जपने मपृणे 
ठाठ-बाट से राजाओो के साथ स्पर्धा करने के योग्य बच गये थे 

वेहू राणा स्व समस्त विद्वानों मे सर्वश्रेष०्ण था फिर भी उसने बडे-बड वि्ठानी को रत्नों 
तथा अलकारो से भूषित किया था और पालकी, रथ, छत आदि बहुमानसूचक व्पुएँ 
अरपंण की थी । बिल्हुण कि राजा कलश के शासन-काल में काश्मीर पेश को छीडक< कर्क 
देश के राजा परमार्डी के पास 'चौया गया था। राजा परभार्डी ने उसे अपनी राजसभा में 
विद्यापति के पद पर नियुक्त कर उसको अत्यधिक सम्मार्चित किया था । 

इसके लतिरिफ़ कर्णावक देश फे पर्वतीय प्रदेशों मे हाथी की सवारी पर बैठकर भ्रमण 
करते समय राजा के सम्मुख छव लारण करने का सभ्मान केवल कवि विल्ह॒ण को ही प्राप्त हुआ 
था। इतव। सब होने १९ भी जिस समय उसने राजा हर्णदेव की उदारता और कवियो के साथ 
बन्‍्पुत्व स्थापित करने की कीत को शुना उस समय उस विह्वानू कवि के निक८ कर्णाटकन्तरेश 


प्रमार्डी का समस्त ऐश्वव पुण्छन्सा प्रतीत होने लभा । 
राजा ह्॒णदेव की अनेक राजधारचियों मे बहुत से भवधनचुम्नी तथा शिक्षर-अदेश में कुवर्धा- 


मलको (सोपे के बचे हुए आँवलो) से विभूषित राजमवत पेखने वालो के हृररय मे अत्यधिक 
आशय उत्प करते थे। तात्पर्य यह कि वे सब सस्ता की अद्भूत वस्तु भावे जापे थे । उस 
राजा ने जो उपवतन तैयार कराये थे, वे सब देवताओ के राजा इन्द्र के नन्‍्द्तवत से स्पर्धा करने की 
पूर्थ योग्यता रखते थे । बह अपनी दानशीलता से समस्त कल्पवृक्षो को लज्जित करता था। 
इसीलिए उ्च समस्त उपवनों में सित्न भित्ष अपगर के आनन्दवुंक वृक्षों के रहने पर भी कल्प 
वृक्ष नही रहते थे । उस राजा से एक परम मनोहर सरोवर सी त्चवाया था | उसके जआास पास 
सिल-मसिस ९०, आकार गौर स्वभाव चाले खग और मृग नित्य बने रहते थे | वहू सरोवर बडा 
विशार्स गौर मधाध जयराशि से सपंदा परिएण रहता था । 

राजा हर्णदेव जितवी विद्याओ को जानता था उतनी विद्याएँ उस समय का दूसरा कोई 
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सपुण्य पहीं जानता था। जानना तो हू९ रहा, नाम तक भी बता सकता कठिन था | सच षा 
तो यह थी कि उन सभरुप विद्याओं के नामों को जान लेना वृह॒स्पति के भी सभर्थ्यं 
के परे था । संगीतमव काव्य क। निर्माण करने वाले उस हर्षदेव के गीति-कराव्य को सुर कर 
भाज भी उसके शन्‌"लोग तक अपने नथनो से, अश्र-बिन्दु गिराने लभते हैं । 

बह राजा स्र्वदा आनन्द और विलासमय जीवन व्यतीत करता था तथा दिन मे दो 
पह* सो लेता था और रात में जाग कर स+(र्ण राजकार्य करता था। जिस समय बह राजकार्थ 
करने के लिए राजसभा के मण्ड५ मे आसन अहण करता था उस समय वह सभा-मण्डप असख्य 
दी५को के अकाश से जममभाने लगता था। राजकाय समाप्त कर लेने के बाद वह राज। वहाँ 
पर एकचित हुए समस्त विद्वान्‌ पुरुषों के साथ शास्त्र-पर्ना, गीत और चूत्व बादि अनेक विभीद- 
पूर्ण साघनों से रातें बिवाथा करता था। उस राजसंभा मे जब स+भ्भाषण बन्द हो जाता था तय 
केवल ताभ्वुल-पर्षण करने के कारण उत्पल होने वाली त॒॥। ललनाओ के केश-कलाप-स्थित 
शेफालिका ( हरसिग।र ) कुक्षमो की भमर ध्वनि सुनाई ५डती थी । 

रात्रि के सम4 वह स्थान सभा-मण्डप के ऊप₹ जगे हुए शुश्र वितानों के कारण बादलों 
से आच्छादित-सा जान पडता था । सभा-मण्डप मे असरूय दीपको के जलने से वह स्थान अग्विमय 
भाका< से घिरा हुआ-सा दिखाई पडता था| सभी ओर सुवर्ण के दण्ड सुशीभित हो रहे थे, उनके 
क।९ण वह धथान विद्युल्लता से युक्त-सा, खज्ज-, प्रहो से घू #4क्त-नसा, कमतीय कान्ताओ से, अप्स- 


री से युक्त-सा, मच्तियों से सनक्ष्न-सा, विद्वानों से नध्षिभण-समेत-सा तथा गायकों से गन्वव॑- 
भेण्डित-सा सुशोभित होता था । 


उसे रेथाने ५९ पनद और दण्डघर का निरच्तर चिवास रहता था और दान तथा भय 
दोनो फे लिए वह सभा-भण्ड५ क्रीडा-स्थान के समान था। इनक से भी अधिक सम्पत्तिशाली उस 
राजा के सभा-मण्डप के सम्पूर्ण खौत्दर्थ का वर्णन कर सेकना किसी योग्य वाचस्पति की वाणी 
के ही ६।र सभव हो सकता है । उस राज। के राज्य मे अधिकाश व्यवहार (लेन-देन) सोने के 
तथा चाँदी के दीनासे से हुआ करता था । पत्तावे के दीनारो का बहुत कम उपयोग होता था । 

(न कुछ कारणो से घचहीन हो चुका था इसलिए उसका र२हृत्त-सहन साधारण भवुष्यो 
के रहप-सहप से भी कही अधिक गिरा हुआ था | उस १९ विशेष अनुभ्रह करके राजा ने उसको 
दण्डनाथक का पद श्रदाच किया था| उस पद को प्राप्त करते ही उसकी उन्नति पराकाष्ठा को 
पहुंच भई थी । घन का अभाव नष्ट हो थया था, परच्छु ऐसे सभथ में भी वह नीच भुण्टिपच 
(भ्रट्ठी भर जत्त खाकर जीवन घारए। करने वाला अर्थात्‌ कजूस) ही बना रहा, क्योकि उसके 
द्वारा बेचवाये ॥े जयवन्, श्ूर्याभुलक तथा विज्येश्वर-क्षव के स० उचित घन-व्यय की “्यवस्था 
से शुन्ध होकर उसकी कृपणता की गवादी देते थे । 

पट्"ु की सम्पत्ति भूखे-प्यासे, रोगी, दु खी, दीन, अनाथ आदि आपत्तिग्रस्त मानवोौ के क०८- 
निवारण-कार्थ मे लथाई जाने के कारण सर्वथा $तार्थ अर्थात्‌ पूर्ण छूप से सफल थी । इसी प्रकार 
भम्पक भी प्रतिनर्ण नन्दि-क्षेत्र मे सात दिन तक प्रभूत धन का व्यय कर च्याय-मार्ग से उपाजित 
की ५ई अपनी सम्पदा को सफल करता था । यात्रको की असीम पीडा को नष्ट करने वाले उस 


राजा ह््दिव ने कंष्णाजिन तथा उभयभमुखी (थोडे ही दिनो मे अस्तन करने वाली ) गौ भादि 
दोनो को देक< ब्राक्षणो की दरिद्वता से हीन बचा दिया था । 
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शाही वंश की राजकुमारी महारानी बसनन्‍्तलेखा ने नभर मे तथा ५९म पवित्र लिपुरेश्वर- 
क्षेत्र मे मठ एव अश्नहार स्थापित किये | इस भरकर उस समय उस राजा की राजसभा में एक 
विलक्षण और अवर्णनीय माहेश्वरी कला का भआादुर्भाव हो रहा था तथापि उस राजा का शासच- 
कार्य उदारतापूर्ण व्यवहार से थुक्त चह्ी कहा जा सकता । वाह्तव मे बात यह थी कि पह राजा 
पुराने मत्रियों की तुलना मे नवीन मंत्रियों को अधिक भोत्साहूव दिया करता था जिसका विषमय 
परिणाम यह हुआ कि १.७ ही दिनो मे शर्च -शर्त' पुराने मथिथो के स्थानों ५९ चिंथुक्त किये गये 
नवीन मत्रियो का अभाव अधिक बढने लगा भर वे प्राचीन मंत्रियों से विशेष रूप से देष रखने 
लगे तथा सभव्ति अभाव से उन्होने राणा की घुछि में भी एक प्रकार का विचिन भोह उत्पलत कर 
दिया । उत्त सब ने अपने तवा-विप्तक के शष्दन्‍जाल से ऐसा चमत्के।९ उत्पन्न कर दियो कि राजा 
जिता किसी तब के उस सेभो के जाल मे फेस गये। । 


१.७७ रोभ से पीडित हैं जिसके दोनो पैर ऐसा असमर्थ मथूर वेग से दोडने वाले बहु५ाद 
अर्थात्‌ अनन्‍्तचरण सर्प को तुरत्त पकड लेता है भोर सहपाद क्ुथ॑ को अ्ूरु (अरुण ) चलाता 
है । बडे-बडे बलवान भी दुर्बल मानवो के द्वारा ठग लिये जाते हैं औौर असमर्थ लोग समभ्र सामथ्य- 
शील अधिकारियों को सभक्रम मे डाल देते है, यह सब दैव का विनित्र खेल है। इसीलिए वह 
राजा हर्णदेव समस्य विधाओ, सम्पूर्ण शास्त्रो और समग्र कलाओ में निपुण होकर भी उ्च भूल 
सन्रियों फे द्वारा भोह-सागर मे भिरा। दिया गया | 


उसने अपने पिता फे साथ की शनृतरा का अप्िशोधन करने के उद्देश्य से पिता के ६९॥ 
स्थापित किये गये भ७ तथा नभर भादि ₹भ।९कर्नविद्ठधी को सू८ कर नष्ट-॥०्ट कर डाया | उस 
सभय ऐसा कार्य करने से वह तनिक भी सकुचित ने हुआ | इतना ही नहीं, उक्षने अपनी उद्ारता 
की भ्रशस। के जानेश में आकर पिता के रा थोभ फे फारण किये भये महान कोष-सभूह का 
व्यय कर डाला और अभिमान के अधीन होकर #पने पिता का नाम “पापस्ेेन” रख दिया । 

महामोह के ७।गर में ५3 हुए राजा हर्णदेव ने जपनी समस्त जिपंचना-शक्ति खो दी थी । 
उसकी बुद्धि की तीदणता अपने अभाव को भकढ कर सकने में असभथ थी | उसने अपने जैन्त - 
५९ मे तीन सौ सा० शुद्ध शीलवाली अभदाएं कही से लाकर रख ली थी । प्रत्येक प्रक।< कीं 
स्त्रियों को अपने अन्त पुर मे सवेदा रखते हुए उस राजा ने केवल डोम तथा चाण्डाल घराने की 
स्त्रियों को ग्रहण चही किया था | 

जिस समय वह राजा भोभ-पिलास और अभिभाषण कार्यों मे निम्न था उची समय 
भुवनराज ने गुप्त रूप से दुर्ग के रक्षकों को उत्तजित करके उत्तके सहयोभ से योह९- 
प्रान्त ५५ मधिक। स्थापित करने का वि।९ किया था। निश्चित किये हुए अपने वि) के 
अनुसार वह भुषनराज दर्पितपुर तक निर्विन्न पहुँच गया था और वहाँ पर पहुचते ही ज्यो ही 
उसने छुपा कि &।रपति कन्द्ष उसके विरुछ थरुछ्ू करने के लिए उसके स+धुख आने ही वाला है, 
त्थी ही बह भागे न बढ़कर वापस चला गया । 

इसी अकार उस समय राणपुरी का शासक संग्रामपाथ भी किसी कारण से दर्पोच्मत्त 
होकर राजा हणेदेव के विरछू हो भैया था| धारपति कन्दर्ष सजा के विरुद्ध उपद्रव करने वाजे 
छुपे रक्षकों को देबाने का प्रवत्व कर रहा था, इसलिए राणा ने राजपुरी पर आक्रमण करने के 
लिए नुद्ू द्वीक< पण्डनायक सुस को रवाना किय। । वह बहुत बड़ी सेच। अपने साथ लेकर 
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लोह९ के मार्ग से जा रहा था, ५रच्तु उसे शीघ्र पहुंचना अत्यावश्यक था, फिर भी उसने अपनी 
मनुभवद्दीतता से लोहरस्कोट के पक्ष के अदेशो में 35 मास व्यर्थ बिता दिया । इसके बाद 
आपा८ मास के दिन समीप आ जाने से तथा शत्र्‌ की अधिक अबलत्त को देखने के कारण वह 
डर गया और किर बह आगे बढकर शत्रु ५९ आक्रमण करने का साहस न कर सका। युद्ध- 
सम्बन्धी विशेषता का अभाव अपना प्रभाव बडे विजन अ्रकार से दिखाने के लिए आगे 
चढपे लगा। 


राजा हर्पदेव को भी उस प्रभाव ने अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार जो व होना 
चाहिए था, वह भी हो गया । भूल तो दण्डनाथक सुन ने की थी किन्‍्छु उस पर किसी भी 
अकार का दोपारोपण नही किया गया किन्छु अपने कर्सन्य के पालन में तत्पर &२पति कर्न्धर्ष 
को ही राजा के उपालम्भ का एकमात्र पान्र बचेता। पडा। तन कदर्ष ने राजपुरी की विजय 
किये विभा अन्न न भ्रहण करने की अतिज्ञा की और राजा हर्पदेव के उपालन्भ से जि कर विी 
विशेष ७।भभ्री के ही पहाँ से चल पडा । पहाडी अदेशों की कच्पराओं में उसने पॉच दिन उपपरसि 
करके व्यतीत किये और ७७ दिन वह वीर राजपुरी के समीप पहुंच भयथा । वहाँ से राजएुरी 

हुंचने मे एक योजन का भाग बाकों था । 


वहाँ पर से ही उसने शनु-पक्ष के सैन्य-बल का पता लगाया | उसे विदित ही गया कि 
श्ु के पास का सैन्य-वल उसकी अपेक्षा कही अधिक है, फिर भी उसने शक्तिशाली शनरु की 
सेन। की तनिक भी पर्वाह न की और जिस अकार कंदली के पलल्‍्लवो का मदन के रते हुए लि 
कदली के वन में अवेश करता है, उसी भरकार उस हावपति कन्दप ने वीरताएूर्ण 4प के साथ 
शनुओं के शस्व-सभूहो को छित-भिन्न करफे राज५री मे अपेश किया। 

दण्डनायक सुन्न के सैचिको में से बु&ज के वश में उत्पन हुआ अकेला सेनापति कुल- 
राज ही उसके साथ उस नगरी मे प्रविष्ट हुआ था । उसने अपने बभुषम पराक्रम को प्रदर्शित 
कश्पे हुए शत्रुओ के साथ घोर थुद किया था और अनेक शत्रु-सैनिकों की ससार के बन्चने से 


मुक्त कर परलोक के मार्ग पर भेज दिया था। उसकी उन सभथ की वीरता और ४७ +ने की 
भेणायी माइचवंजचक थी | 


शत्रसेता का सहार करते-करते वह राजपुरी के राजभवन के सम्मुख वाले आँगन में 
पहुंच गया । शत्रु के सैनिको ने उसे ५०. घेर लिया । उसने वहां भी अधूर्व पाक पिलाया 
किच्तु देव के प्रतिकूल हो जाने के कारण वह वही शत्रुओ के द्वारा मारा भया और श्वेत छत्र के 
चिह्न से शत्रुओं ने उसे कन्दपें ही मान जिया | उसके ना५ दोपहर के सभय वीरश्रेष्छ क्देर्प 
वीस-तीस योद्ानो फे साथ राजपुरी के राजमवन मे स्वथ अवि०्ट हुन। । उसके केवल तीन सौ 
पैदय सैनिकों ने राजपुरी के राजभवन के सामने वाले मैदान मे शत्रुओं को पीठ न दिखाने वाले 
तीस हजार शन-सैनिको को रोक रक्‍्खा था । 

उस युद्ध मे काश्मीर-निवासी दो सो सैनिक मारे गये जोर तार सौ खश सैनिको को धरा- 
शायी होचा ५डा । इस अकार शत की सेना के पराजित होने के बाद मृत वीरो के दाह-सस्कार 
के समय वधकती हुई चित्ताओ की अग्चि से बह युद्धभुमि सृत्यु की पाकशाला के सभाच दीखते 
थभी । इकष प्रकार उस वीर-रत्त द्वारपति कन्दर्प ने अपने स्वामी के ४ अविचार तथा क्रोध 
के श्ञाने॥ में दिये गये उपाल+भ-७पी वैताल को भास एव रेघिर समर्पण कर पृष्प कर दिया । 


डे 
रे ठे' प्र 


॥ 
डर 


शजेतरगिणी 


शर्नुओ को अपने ह|९ जाने का बडी खेद हुआ । वे सब किी गुप्त स्वानों मे जाकर एऋ- 
निर्व हुए और विजय की अभिलाषा से पुत्र: युद्ध करने का विचार करे लगे । शिं्ष-भिन्न प्रक।६ 
एक करणे हुए उस सबो ने अपने-अपने हृदय में चनीन उत्साह भर साहस का सचार किया 
लौर जब एफ पहुर दिंच शेष रह गया तन अकस्मात्‌ करदर्ष के ऊपर बआाक्रमण कर दिया । 
उत्तका वह आनंमण बडा भ्रवानक था। उस सभर्थ रक्षा के विचार से कत्षप॑ ने उनके ऊपर 
ओपघिथुक्त तैल से लिप्त वाण चलाये | उच वाणों के लगते ही शनुओ के वस्त जलने लगे 
भौर समस्त दिशाएँ धकाश से ५० दिखाई पड़चे लगी । 
इस जमर्कार को देख कर९ “यह आस्ने4 अच्न को जानता है” ऐसा उच भूर्खों ने समझ 
लिया और अपने &२। किये गये एुच प्त्याक्रंमण की आलोचना करते हुए वे सब वहाँ से भाव 
गये । इसमे सच्देह नही कि भयकर सकट-काल से भी महा५ुरुषो की घैयंधारिणी कि को 
प्रभल्भता, प्रतिभा, ओज, अवीग की चतुरुता तथा असभ्रम ये सब सदभुण कदीपि नही छोडते । 
इसके बाद सूर्यास्त के समय राजधानी में अवेश करते हुए कन्दये ने पुन राजभवत के बाहर के 
भाग को नहुत॑ बड़ी सेचा से घिरा हुआ पाया । 
इस भ्रकार की तैयारी देखकर पह फिर से युद्ध करने के लिए निकया परच्चु उसने भव- 
कर <०।०वी को देखकर भय से अपने सैनिको को स्थगित करते हुए दण्डनाथक सुत्र को आया 
हुआ छुना अर्थात्‌ वीरश्रे०७ कन्दर्ष को यह विरदित हुआ कि यह सेना दण्डनायक की है, शत्रुओं 
की नही । कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने पक्ष के सैचिंको को समरभूमि में भिरे हुए देखकर 
वेश मे आकर उषल पढ़ते है और $७ भनुष्य ऐसे होते हैं जो समरागण में शनु-पक्ष के घरा- 
शायी वीरो को देखकर भयाचक रूप से अपनी कायरता ५क८ फरते हुए थर-५९ काँपने लगते हैं। 
मातव१-स्वभाव के इस विलक्षण अच्चर को कौन पहिचाच सकता है ? चाहे कोई कित्तना ही जैपु- 
भवी क्यो न हो, अथवा भेषोविसाच में कुशलता क्यो न प्राप्त कर चुका हो तथापि इस स्व॑ण पर 
उस्षकी भी प्रत्तिभा अर में पड जाथभी | 
उसके बाद क॒न्दर्ष दण्डनाथक के सभीप गया। वहां जाकर देखता है कि वह भथ से 
भबडाया हुआ है। किसी भरकार उसे साहस का सार क* कन्दर्प अपने साथ उसे राजपुरी मे 
ले आया | उस समय उन दोनों के स+्बच्ध मे इतना ही कहा जा सकता था कि जिस भरकर हंस 
के साथ स्पर्धा करपे के लिए समुद्र के जल में गोता लगाने बालें कौए को दूवचे से बचाक ९ हंस 
बहु निकालता है उसी प्रक।९ द्वारपति कन्दर्प ने दण्डबायक सु के साथ बतवि किया 
जिस राज्य में राजभफ्त या का अभाव न हो, जिस राज्य की रक्षा के लिए अस्नखुय 
सैनिक दिच रात श्रथत्त कर रहे हो, जहां पर नाग्रिको मे किसी भी प्रकार का मतभेद जयबा 
मनोमालिन्य न हो, और जो राज्य विपुल धनराशि से परिपुण हो, ऐसे शभुनराष्ट्र मे इस प्रकार 
अपनी अपूर्व शूरता के प्रभाव से कष्द्ष के समान वीरबर के अपिरिक्त कौन अवेश कर 
सका है। हि 
है उसके याद काष्दर्ष शरण मे आये हुए थजपुरी के राजा से कर लेकर एक भहीने के ही 
भीतर अपने स्थान पर वापस आ भया । राजा हर्षदेव ने उसके सम्मुख जाकर उसका थयोचित्त 
स्वागत-संप्कार किया । राजा के 8र किये गये उस ५कार के स्वागत-सत्कार को देखकर दण्ड- 
घीयक भादि राजकर्मचारियो के शिर मे पीडा होने लगी अर्थात्‌ वे सब अपने मन मे द्वेप के 
पशीभूत होकर विशेष ७५ से जलेने लगे | 


५्शच दइजतरमिभी 


आनब्द तामक एक व्यक्ति पच्हिस५९ का व्यवस्थापफ था । वह नत्बन्त दुष्ट भर ऋूर 
स्वभाव का था । इसीलिए वहाँ के पारिपय ब्राह्मणों ने उसका नाम वात्गठ रक्षा था| बहुत से 
धूस खाने वाले मत्रियों के अचुरोध से राजा हर्पदेव ने उसको वामन भी के रुवान १९ पादाग्र 
फा अधिकार दि4। था । वह द्वारपति के पद का >ज्छूक था। धसलिए वीरनप्ठ क्द॑प के 
विरोधियों में वही सबका प्रधान था । 


उसी सभव थीह्‌२ ध्रान्त में राजा के क्षत्रु बडी प्रवलता के साथ विल्नोहू कर रहे थे | उत्त 
सवोी का दमन कर सकता बड़ा कठिन कार्य समझा जा रहा था। जब राजा ने अपने मंत्रियों से 
उस सम्बन्ध मे परामर्श करना चाहा तव आनन्द ने कहा, “महाराज ' कान्दर्प के अतिस््ति दूसरा 
कोई भी वीर इस कार्य के उपयुक्त नही है ।” उसका कहना मानकर राजा ने छुरुत्त कन्दर्ष को 
वहां का मण्डलेश्वर बना दिया और शत्रुओं हारा फैलाये गये विद्रोह को शान्त करने के लिए 
भेज दिया । इस थुक्ति से अपने अभ्युदय को चाहने वाले दुण्ड भवनियों ने मत्रणा और पराक्रम से 
से सम्पत्त कन्दर्ष को पशु के सभाव राजनीति के ज्ञान से शून्य उस राजा हपदेव के समीप से 
ए९ह०८।ा दिया । 


जिन राजाओ में राजनीति का वास्तविक ज्ञान नहीं होता और जो पश्ुुमो के चमान 
विचारशून्य होते हैं वे शू७ गौर स्वार्थी भचुष्यो के कथन पर विश्वास कर लेते हैं तथा विध्धानू 
गौर उचित बीलने वाले भन्‍्नी फो अपने निकट न रखकर “यह दूत का कार्य बडी उत्तम रीति से 
करेगा ।” ऐसा समझ्कर बाहर भेज देते है तथा “आप्त-जनों के ्ाथ विरोध हो जायया ऐसा 
सोचकर बुद्धिभान्‌ मन्त्री का त्याग कर पेते है और “यह अपना राज्य छीन लेगा” इस विच।< 
से अवल सचिव को अपने यहाँ से हटा देते हैं। इंच समस्त कार्यो का विषभमय परिणाम यह होता 
है कि अच्त में इस भ्रकार के राजाओं को जन्म भर पछताना पडता है ओर उनका सपनाश 


हो जाता है । 


राणा हपदेव के आदेश को शिरोधार्य कर जब क्द्प काश्मीर से ६६ देश को चला भ्रया 
तब उसके ऊपर राजा का जो पुराना प्रेम था वह भुदूठी मे रखी हुई वालू की रेत के समान शीक्र 
ही गलित हो गया और उचित अवसर पाकर कन्दर्प के विरोधियों ने राजा हप॑देव से कहा 
“कन्दर्प पर कदापि विश्वास नही करना चाहिए । थह सत्य है कि वह परम पराक्रमी और तुद्धिमान्‌ 
है किन्तु राजहित मे वह भयानक रूप से वाघक भी है । भप्तनरो के द्वारा इस बात का पता लग 
चुका है कि वह उल्कर्ष के पुत्रो को ही जोहर प्रान्त का शासक बचाना चाहता है ।” 

इस बात को राजा ने सत्य भाव लिया। विचा पूर्ण ५ से विवेचना किये ही उसेने कर्दर्पे 
को भ।९ डालने का चिश्चव कर लिया और उसी निश्चय के गपुस।< मन्नी पट तथा टक्‍क देश- 
निवासी असिघ२ को सेना के साथ रवाना किया | यह समस्त वृत्तान्च कन्दर्ष को राजा के एक 
भैप्त पत्र से--जो कि भूल से उसके पास पहुँच गया था विदित हो थया । इसलिए उसे भण्यत्त 
ढु.ख हुआ गौर वह अपने समस्त आवश्यक कार्यों की छोडकर विलम्ब प्रक भीश्चर्थ करता रहा | 

पट्ट भौर असिषर जिस समय वहाँ पहुँचे उस समय कन्पे चौपड खेल रहा था| अस्तिधर 
ने सेवक के सभान उसके साभगे जाकर उसे बन्दी बचाने के विषय मे राजा के आदेश को क्ूचित 
किथा झोर तुरन्त उसका हाथ पकड लिया । तब कन्दर्षप ने अपना हाथ छुडाक ९ भेंध७ के अगले 
भाग को असिघर के हाथ पर रमड दिया । उस रगड से उसके हाथ की चमडी छिय भई औ< 


-णर्णत रगरिणी २५४४ 


पहे उस पक्षी के समास जिंसके प॑थ्च॒नौच लिये थये हों, विकरल हो गंया। फिर उस कर्दर्प ने 
सेबको के तारतभ्य को व जानने वाले राजा तथा ऐसे राजा का आश्रित होकर अपनी दुदशा 
कराने वाले अपने आप को विशेष रूप से धिवकारा। इसेके बाद सामने खडे हुए पट्ध मनी से 
इस प्रकार के वचन कहे-- 


“राजा के द्वारा लिखे भये गुप्त पन से तथा उसके अनुसार कार्य कराने के लिए जानवाले 
आप लोगो के व्यवहार से भेरे साभन का % (ू₹ हो गया है। मैंने यह समझ लिया है कि मह।राण 
को स्वतच्च्र विचार करने की शक्ति नही है | वे दूध्रो के पराभर्श से ही कार्य करके अपने जीवन 
को धन्य बनाना चाहते हैं। इसलिए उनसे जाकरे कह दीजिए कि वह भेरे कु्ुम्ष के थोभो को 
सकुशल मेरे पास भेज दे | उत्त सबके आ जाने पर मैं इस कोट (किया) को छोडकर किसी 
दूध रे देश को चला जाऊंगा ।” 


उत्तके जाद राज के द्वारा भिजनाये गये अपने परिवार के लोगो को साथ लेकर तथा 
शान्ति के साथ अपने अधिक।र को छोडकर कच्दर्प वाराणसी को चला गया। उसने गया में एक 
साभच्त की भॉरकर उसके स्थान पर दूधरे की नियुक्त किया और ४ कार्य के द्वारा काश्मीर- 
देश के निवासियों को-जो कि गया-क्षेव मे श्वारू करने के लिए आया करते थे--श्वाढू करते 
समय जो कर देता पडता था उसे बन्द करी पिया । 


इसी प्रक।< उस ओर सेचा के साथ जाते हुए. उस वीरकश्रेष्ठ कन्दर्प ने मत्रियों को कष्ट 
देनेवाले डाकुओो के सरुपरारो का पूर्ण रूप से दमन कर उस मार्ग को निष्कण्टक कर पिया । 
वाराणसी मे भी ७क बाघ की मारकर वहा के निवासियों को भय से भुफ्त कर दिया गौर भ०- 
निर्माण आदि अनेक घामभिक कार्यों के 62 उसने धू्े दिशा के अदेश को सुशोभित कर दिया । 


इस प्रकार कष्दष को काश्मीर देश से निकलबाकर दुष्ठ मंत्रियों ने अपना स्वार्थ सिद्ध 
कर लिथा किन्तु थोडे ही दिनो मे वे पारस्परिक भत्सर के वशीभूत होकर आपस में हमने और 
राजा के कार्यों का नाश करने लगे । जिस भ्रकार पर्याप्त बाहार मिलने के कारण उन्मत्त हुए 
भे५ (मेढ़ा) अपने सीगो की खुजलाह८ को मिटाने के लिए परस्पर ८व्केर लेने जभपे हैं और उनके 
उस टक्कर लेने के कारण बीच का खा चकनाचूर हो जाता है उसी प्रकार परम स्पतनन्‍्नता 
के साथ निरन्तर कार्ये करने के अभ्यास के कारण उहृण्ड जौर दुदंभचीय ईर्ष्या से व्य।कुल होकर 
अपनी निर्मल बुछि खो देने वाले मत्नी लोग जिस समय प<रु५९ इ्षगडने लगते है उस समय अल्प 
काल में ही राजा का विनाश हो जाता है। ईश्ब९ भी उस राजा की रक्षा करने में समर्थ 
नही होता । 

कुछ समय बीत जाने ५९ राजप्रोही मौर राज्याधिकार को प्राप्त करने की इच्छा रखने 
बाले तन्व॒ग के पुत्र ध+म०८ मे राजा हष॑देव की हृत्थ। करने के लिए अयत्य करता आरभ्स किया | 
राजप्रोह के भाक्षेप से सव4 को बचाने के लिए उसने “यह वेश्या का पुत्र है इसलिए राज्याधिकार 
पाने के लिए सबंधा मयोग्य है । बत यदि इसके 8।रा राजा की हत्या करा दी जाय तो राज्य 
मुझको ही मिल जायग्रा । ऐस। सोचकर राजा ह॒र्षदेव के षन्‍्चु जयराज को इस कार्य के लिए 
तैयार किया । 

राज्याधिका< प्राप्त करने के मिथ्या अलोभन से पडकर जयबराज अपने आपको भूल 
गये | राणा ह॒पदेव की हत्या करने के लिए वह बडे उत्साह से तैयारी करे लगा। सबसे पहले 
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श्ध्व राज परभणी 


उसने विलाव ग्राम के रहने वाले घातको को अपने पक्ष मे मिलाया और फिर राजा के अन्त.५र 
की दो तीन रानियो को भी इस पद्वन्त मे सम्मिलित किया । परच्छचु उच थोगों के उस दुष्ट 
निश्चर्थ को कार्यरूप में परिणत करने के पहिले ही सौभाग्य के प्रभाव से राणा ने घम्भ८ को बड़े 
धम्भान के ध्षायथ राज६प बच।कर राजपुरी को भेज देने का विचार किया। 
जिस समर्थ चन्‍्म८ सहल मगय के घर ५९ उस मगलभव भुहर्त की अवीक्षा मे निवास कर 
*ह/ था उच समय “अपना समस्त पड्यच्न व्यर्थ हो जायभा ऐसी शका से व्याकुल होकर जयराज 
घ+भ८ के पास 4५(। दोचो मिलकर राजा की हत्या करने के सम्बन्ध मे ध८प रूप से चर्चा कर 
रहे थे । उच्च समथ उबको १९९५९ की बातचीत को दीवार की जो८ में खड़े हुए अथाग के एक 
से4क ने चुच ली । वहं[तुरच्त अथागर के पास थया भौर बडी व्याकुलपा के साथ समस्त बातों को 
कहकर शोके अकट करने लगा । उसे समशाकर अयाग राजा के सभीप गया और अपने सेवक की 
बातों को कहकर चुपचाप खडा रह गया । विश्वासपात्र सेवक के कथव पर विश्वास क₹ राजा 
ने घ+४८ को राजपुरी जाने से रोक दिया । 
बश का विच/श होने के भव से राजा हर्ष देव ने कई दिचों तक इसका बदला चही लिया उसने 
केवल बात्मरक्षा का ५० रूप से अबन्ध कर लिया | उसी समय जयराज ने अपना पडुयत्र विफय 
होता हुआ देखकर पाज और वाज नामक शूर तथा अबल डामरो को चुलवा जिया । वे दोनो ही 
शम।ला चीमक ५, से रहा करते थे | परन्तु उसके सेवकों ने समस्त रहस्य अकट कर दिया 
ओर उच्चके चये जाने का समाचार भी राज। को चुूरचित कर दिय/। उन सेवकों के &रा समस्त 
घ८्च। के वृत्धान्त को छुचकर राजा ने रात्रि में ही चारो जोर रक्षको को निधुफ्त कर दिया | 
दूसरे दिच सवेरा होते ही घर्त धम्म० वहाँ से जाने के लिये बाहर निकला और साथ मे 
जयराज को लेकर राजा हर्पषेब से मिलने के लिए चतुष्क मसण्डप में थथा । वहाँ पर जाकर 
देखता है कि उस मण्ड५ के सभी ६।२ बन्द हैं इसलिए घम्म८ वहाँ से अपने भतीजे को और जबराज 
को साथ लेकर आाध्थान-मण्डप में पहुँच धथ) । जैसे ही वह वहाँ १९ पहुंचा वेसे ही अवध ने राजी 
के भादेश से उसके चारो और रक्षको को पिथुक्त कर दिया और बड ही घीमे १९ से घम्भट के 
के पास जाकर कहा “जयथराज को तुरंत बाघ लो ।” 
उस बुदिभान_और राजकार्य-अवीण राजा हप॑देव ने इस कार्थ की योजना में यही राज- 
नीतिशात।पूर्ण चतुरत। की थी कि घम्मट जिस समय जयथराज को कीद करने के लिए जायगा उस 
समय जयराज उस ५९ विएवास करके ५4, शस्य स्वाय पगा गौर राया के रा दिये गये इस 
भादेश से घम्मठ भी अपने सन में समझ लेगा कि राजा को “इस पड़्यत्र से मेरा कोई भी 
सम्पन्ध भही है” ऐसा जिश्न।स है । 
यदि इस अक। के आदेश का पाल्चच करते समय घसम० जोर जयराज में कही ५/रस्परिक 
इधडा ही गया तो उस ससय इच दोनों मे से कोई सी अथवा दोचो ही आपस मे लड कर मर 
मिट्गे । उस दशा मे सी अच्छा ही होथा गौर यदि ये दोचो भ्रृष्ध भिचता के कारण मिल जायेगे 
तो इचको पकड कर मार डालने पर भी लोग मेरी निन्‍दा न कर सकंगे । 
जिस सभय राजा हंपदेव के सेवक प्रयाग ने घम्म८ से जयर।ज को कैद करने के लिए 
कहा था उस समय क्षण भर के लिए उत्तको दुद्धि भर्वकर में ५७ गई थी | सहसा उसने अपने को 
सम्हाता और फिर बढ़ी असन्तत। के साथ “इस पड़यत्र में मैं सम्मिलित नही हैं ऐसा राजा हर्ष- 
पऐेव को विश्वास है” इध अका९ सोचक< जथराज से बडी गभी रता के साथ कहा-- 
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- आपको यह जानकर आइचर्थ और खेद दोनो ही होगा कि आपके ६&॥ ९। किये भथे किसी 
प्रकार के सन्देहपूर्ण ग्ववहा* से महाराज आपके ऊपर रुण्ट हो गये हैं । यद्यपि मैं आप पर 
विश्वास करता हूँ त्थ।पिं राजा के भादेश का भी पालन करना भेरा परम कर्चन्य है। अत७ुव यदि 
आप वास्तव में निरपराध है तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए आप बिता किसी तके के 
अपनी तलब।२ मुझे पुरुत दे दोजिए ।* 
यद्यपि जथराज तलवार चलाकर युद्ध करने की विद्या में पूर्ण रूप से पारगत था और 
दूसरे प्रकार के भी शब्त|स्वे चलाने मे परम कुशल था तथापि दुर्देव के वशीभूत होकर अववा 
घम्मण ५९ अधिक विश्वास होने के कारण उसने साधारण भ|थ५५ के समान बडी सरयता से 
अपनी त्तलवार दे दी। उसके बाद उसकी शोननीय और व्याकुलतापूर्ण दशा को देखकर तच्बग 
के पौत्र तथा अज्जके के पुत्र टुल्ल ने उससे इस अकार तिरस्कारथयुक्त परम कठोर बचचो मे कहा 
“हे निस्सत्व | बाष्य होकर कहना पड़ता कि अप राजा कलश के 8९] कय्था के उदर से उत्पन्न 
नहीं हुए हैं. किन्चु समस्त संक्षार के माषव-समाज का उपहाक्ष कराने वाले किसी क्‍्लीत (नपुसक) 
से आप का जन्म अवश्य हुण। है |” 
इस अका  घैर्य के १५म उपासक और जधेर्य के परिणाम को ने जानने वाले टुएल के 
वेचनो को सुनकर जयराज की दशा शीतल जल के छिंडकने से सोथे हुए मनुष्य के सभाच हो भथई 
अर्थात्‌ दुल्ल के मर्मस्पर्शी वनों को सुत्कर जयराज एकदम ००्ड। पड गया। उसको बन्दी बनाने 
के बाद जब उससे उस पड्यन्‍्त के विषय में (छा गया तब दु सह क्लेश और कठोर याप॑नाणो 
को सहक ९ भी उस घं्यंशाली वीर ने केषल अपने को अपर।पी बतलाया और घम्म८ का नाम 
भी नही लिया । 
पे।द मे ज4राज को विष दिया भया ताकि वह समस्त यत्रणाओं से मुक्ति पाकर बिना 
किसी फष्८ के ससार से चला जाथ परन्तु उसने विषनाशक भनो को सिद्ध कर जिया था इसलिए 
उसे दिया गया विष उसका ७ भी अभिष्०ट न क< सका । जब यह समझ लिया गया कि उस पर 
विष का अभाव कार्ये नही कर सकेगा तब रात्रि के सम4 भेले में फाँसी लगाकर उसे मार डाला 
गया । इसके बाद जय्य नाभक अतीहार ने उसका मस्तक काट डाल। भर इसके घड को भट्ठारन- 
ड्वला। नामक शक्षील के जल मे मछलियों को खाने के लिए डाल दिया । 
इस प्रकार उस गभीर-हृदय ७५ राजनीति-निषुण राजा हर्षदेव ने लौकिक १५ चार हजार 
एक सौ एकहपर के भाद्रपषद मास मे उस जय राज की ह॒त्वा कराकर ध*+भ८ के वध के जिए भी 
अपने मच में विचार तथा प्रथत्व करना आरभ किया | फिर उस कार्य को प्रूू्ण करने के लिए 
शस्न धारण करने वालो मे श्रेष्ठ लोहर प्रान्त के निवासी वीर ठवषकु* कलशराज को राजा ने 
एकान्त में आरेश दिय। और कहा--“जब अयाग तुम्हारे पास अपने दूत को भेजेगा तब छतुम इस 
कार्य को तुरत कर डालचा )”? इस प्रकार कहकर राजा ने उसका विशेष झूप से ध्न्मात किया। 
उसके बाद जब दुप भेजने का समय जाया तब अवाभ के मन से भिन-भिश्ष अका के 
विच।९ उत्पन्न होने लगे । उसने यह भी सोचा, “यदि मैंने दूत भेज भी दिया किन्तु कार्थ पू७ न 
हुआ तब तो बडे अनर्थ हो जायगा ।” ऐसा सोचते ही वह राणा हषेदेव के सभीष गया और 
कुपित होने का-सा भाव दिखाकर कहने लगा “महाराज? धम्मट कोई साधारण पुरुष नही है। 
इसलिए अपने समस्त मतन्रियों के साथ परामर्श करके इस काम को कीजिए जिससे कि भविष्य में 
पश्चाजाप ने करुप। पडे ।7 


२५० राजतरुगिणी 

प्रथा के इस कथन को ध्यान५व4क सुन लेने के बाद राजा हुपदेव अपने पाँच मन्त्रियों के साथ 
आध्यान-मण्ड१ में बैठकर इस विषय पर विचार करते लगा | उस समय वामत भच्नी ने आस्थान- 
मण्डप के सभसत 8९ बन्द करा दिये और अर्गलायुक्त प्रधान 8९ से अपनी पी७ को सदा कर 
कह।-- “यदि आप चाहते है कि आपका यह विचार कार्यरूप मे परिणत हो जाय और किसी 
भी प्रक।९ की बाघा भी न उपस्थित हो तो उचित होगा कि इच समर्र्त मच्नियों से उस समय 
तक यही रहने के लिए कहा जाय जिस समय तक कारये की सिद्धि न हो जाव ॥7 

राजा हष॑देव ने उसकी इस मत्रणा को सहर्षा मान लिथा | जब राजा के आदेशानुसार 
प्रथा ने कलश राज के समीप दूत भेजा तव वह घातक कथशराज अपने दो पुत्रों के साथ लेक ९ 
घ+म८ के वध के लिए गया । उस सभय ५+भे० अपने दो-तीन सेवकों के साथ राजधानी के भीवर 
वाजपक्षियों को घृप सेवन करा रहा था। सशर्न कलशराज को अपने सामने तथा उत्तके 
शस्तपारी दी प्रो को अपने पीछे खडा देखकर वह भयभीत तथा सशक हो गया मोर बह 
अपने सेवकों से कुछ कहना चाहता था कि उसके पहिले ही वे सब उसे छोडक< वह से 
भाग थये । 

जन वह अकेला रह गया तव उसने तलवार निकालकर कलशराज को मारना चाहा कि 
ध्पने मे ही कलशराज ने तथा उसके दोनो पुत्रों ने आगे और पीछे की जोर से उस ५२ प्रह्मर 
कि4। और ऐसा घातक प्रहार किय। कि बह अपने स्थान से उ०्तेन्‍ड०्ते तत्काल भर गया । 
मरने से पहिले उसने भी घबडाहठ के साथ कलशराज के ज्येण्ठ पुत्र ५९ प़लव।९ 'चज।६ थी 
परच्छु बहू तलवार खराब हो चुकी थी इसलिए कजलशराज के ज्येष्ठ पुव को विशेष घायल न 
के, सको | 


उसके दुर्भाग्य से ही उसी समय उसकी वह तलव९ दूट गई थी, इसीलिए उस भयानक 
सक० के समय वहू फिसी भी प्रकार उसकी सहायता न कर सकी । जिस भ्रकार चिडीमार पक्षी 
को भ।९ ५९ फेंक पते है उसी अकार कलशराज जादि के &र। भार कर घरती पर पिराये भये 
५+भ८ के शव को राजा की आाज्ञा से चाण्डालो ने कुत्ती को खिल। दिया । राजा ने नीचे जगत 
में आकर तन्वज्च के पौच रल्हण गौर भल्हेण दोनो की--जिन्होने अपनी तलबार पृथ्वी ५९ रुख 
दी थी-रक्षा की 

घम्प०८ के वध से दुल्ल आदि कतिपय वीर राजा ह॒णेदेव के इस घुणित कार्य को श्रशसा 
न ९ सके। राजा के प्रति उनमे जोश्वद्ध और शक्ति थी, वहन रही। जिस राजा को वे 


निश्वास करने के थोग्य समझते थे उसी राजा पर वे अविश्वास करने लगे । इसके बाद ही वे 
वीरजचित क्रोष के आवेश में आकर राजा से ५७ करने के लिए भी तैयार होने गे ] का ९ 


नह परम फंपटी उदवसिह आ गया और उन सवो के क्रोधपूर्ण भावों की गभीरता तथा 
उसके परिणाम को सोचकर क्षण भर मोन रहा | फिर उसने अपने शब्दों के सायाजाल में उ् 
सनी को फाँस लिया। 


४ उसने बडे भवुर वचनों से कहा--“क्रोध के आवेश में आकर कार्य करना उचित नही 
हे । जो परिथाम ५५ विचार किये बिना कार्थ करने पर छुल जाते है उन्हे ४र्ख ही कहा 
जाधथा । इसलिये सोच-समझकर कार्य करने का प्रयत्त करो। मैं कहता हैँ कि छुभ सब मेरे 
इन हो । भेर रहते हुए तुम सवो को ५२म शाप्ति के साथ जीवन-निर्वाहु केब्चा ७।हिए । ! 


रू ही 
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इसी अ्रफ।र उपयत्तिह ने और भी अनेके बातें की । उस घामिक ५९ विश्वास रखकर 
जीवन की अभिलापा से उच् दुल्ल आदि वीरो ने अपने शस्व रख दिये और उसी के कथताचुच्तार 
अपनी पवित्रता को प्रक८ करने के लिए राजा हर्णदेव के समीप चले जाने को तैयार हुए । 
तत्वज् के पर १९ ही बचपन से वहाँ का जूठा खाकर पला हुआ एक सेवक दुल्ल का छनवारी 
था । उस सभय उसने हेस्क ९ टुए्ल से कहा--“तत्व हू के पोत दुल्ल ! कुछ समय पूवं आपने आप 
कथ्या के उदर से उत्पल नही हुए हैं? ऐस। कठोर वचच जय राज से कहाँ था। इस समय क्या 
जाप अपने उस वचन को भूल गये ? आज आपके लिये भी वेसा ही सकट का समय भा भया है। 
मूछ | धैर्य घारण करने के अवसर १९ क्यो व्याकुल हो रहे हो ” इसमे सन्देह नही कि आप 
अपश्य जूठा खाने वाले भेरे पिता से उत्पन्न हुए है और मैं आपके ५९म यशस्वी पिता से उत्पन्न 
हुआ हूँ ।” 
ऐसा कहकर उस स्वाभिभानी वीर ने अपने जन्म की कथक-क लिमा का अ्रक्षलच करें 
के लिए खज्ज-धारा-रूपी चमकते जय मे साहसपूर्वक जवगराहृू किया आर्थात्‌ अप वीरता के 
साथ शयुओं से 4८ किया । जब थुद्ध के क्षेत्र में उसका जीवच समाप्त हो भय तब राजा हषे देव 
के चिक० पहुंचने के लिए. रवाना हुए टुल्ल आदि को राजपुरुषो ने बाँध कर का रभृह में भेज 
दिया । उस सभय वे सब अपने थौचन् के चर विकासे-्भार से उत्मत हीकेर पसनन्‍्तकाजीन वृक्षो 
के सभाच चुशोभित हो रहे थे । 
उर्च सवो के रू५, यौवन और माधुर्थ को देखकर राजा का भावुक हृदय करण। से धर्ण 
हो भथा गौर बह उन्तफे जीवर्च की रक्षा के लिए उद्यतः हो गया परच्चु टकक देश का रहने 
बोले पापात्मा विश्विय ने राजा के पर्चित अन्तःकरुण को दूषित कर दिया और उसकी भाशा 
की भी भप्ीक्षा न करके उसके नेत्रो के सामने ही बलपू्तक उन सेबो को पसी८ कर ले गया 
और राधि के समय जब सभी ओर< सच्तोदा छा भया तब उन सबो के गले में फांसी का फच्दा 
डाल कर बडी चिदयता के साथ मार डाला । टुल्ल, विजयरज, बुल्ल और भुल्ल नामक तन्वंग 
के वे चारो पौत्र मरकर वध्य-भूमि मे लुढ़कने सगे । 
साधारणतथा मरने के बाद पेहधारियों की जाकृति बडी भवावनी गौर कुत्कित हो जाती 
है किप्पु सबेसे घठे आश्चय की बात तो यह है कि वे चारो मरने के बाद भी नत्यधिक सुन्दर 
दीख रहे थे । इसीजिए प्राचीन <ज।ओ की कथाओ का वर्णन करते समय बृ८ लोग आज भी 
उच सबो के मरने के बाद की सुन्दरता की अशस्ाा करते है जोर उस समय उचके नेनो से अश्रु 
की घारा बहने लगती है। निरन्तर ताम्वुल-चबंंण करने के अभ्यास से उनको रफ्तबर्ण वाली 
दन्त-पक्ति उस वध्य-भूमि मे बहुत दिनो तक बिखरी हुई माणिक्थन्माला के समाच दिखाई 
पड्ती थी । 
अपने वश का पित्ताश करते हुए. राणा हं्णदेव ने अपने ही अथत्त से बढाये १ये राजा 
उएकर्षा के उ्ये०७० पुत्र डोम्ब को भृप्त रीति से मर्वा डाला। उसी श्रकार विजयमल्य के छोटे 
और चतछुर तथा चचल बालक जबमलल को भी अश्तिन्‍्कण के समाव भविष्य में अपने लिए 
प्राणघातके समझकर भुप्त उपायो के हार बिचा किसी विचार अयथवी विवेषता के 
भरवा दिया । 
प्रा4+ देखा भया है कि दुर्भाग्य के वशीभूत होकर राजा लो॥ अपने राज्य के आधार- 
भूत्त सन्‍्पुर्ण आप्तजनों अर्थात्‌ स्वजनों को अपना प्रतिस्पर्धी समझ लेते हैं जोर फिर अपुपे 


हि 
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राज्याधिकार के मद से उन्‍्मत्त हीक< उन्हे मार डालते हूं । इस प्रकार दानवी कार्य करने के 
बाद वे थे गव॑ के साथ प्रसन्नता प्रकट करते हुए विश्वास करने लभते है कि राजनीति के 
दृष्टिकोण से उनका कार्य निन्‍देनीय नहीं हो क्षकपा | इतना ही नहीं, वे उस पापधूर्ण कार्य से 
/हुमने अपने राज्य को निष्कण्टक बना दिया है” ऐसा भी मानने लगते हैं, ५९७ अस्त में 
कोई ६सरा ही सौभाग्यशाली ५०प उनके उस राज्य का उपभोग कश्ता हे । 

४७ भर्थात्‌ ज्ञानशुन्य पीपल कावृक्ष अपनी शाखाओों को छाया में बढें हुए विशाल 
मधु के छत्ते को कोई भी भाग्यशाली पुरुष बिचा किसी क५०८ के निकाल सके, इस्लोलिए उन 
शाखाओं को धीरे-धीरे हिलाया करता है और उस छत्ते की रक्षा करने बाली मधुमक्षिकाथी 
को अपने गिरते हुए पत्तों के &र कठोर अहार करके मार डालता है । इसीलिए ज्ञाति-द्रोह-हपी 
महापातक से न्ट्युद्धि वह राजा छोटे-छोटे बालकों से भी असभाव्य अर्थात्‌ जिक्ष काम को 
छो>-छोटे वालक भी नहीं कर सकेते उन समस्त कार्यों को करता हुआ चादुकारों की अवीनता 
में ही सुख समझने लगा । 

वाभन मन्‍्त्री का पुत्र क्षेम चादुकारों मे अपान था । जब उसने यह सभझश्न लिया कि 

राजा के सन में अपने पिता कलश के विपय में अधिक विद्वेप है तव उसने कलशेश्वर के शिक्ष< 
पर शोभा देने वाले भ्रुवर्ण के छन्न मे लगे हुए धुतर्ण को वहां से निकाल लेने के लिये राज। को 
प्रेरित किया । परन्तु जिस अकार मदोन्‍्मत्त हाथी उन्मत्त अवस्था में दोडत-दौडते जिस समय 
भड्ढे मे गिरने लगता है, उसी समय घैर्यवान्‌ महावत् उसे रोक कर षचा लेता है, उसी 
प्रकार राजा के परम भक्त चतुर सेवक अथाग ने उपायपूर्वक राजा फी उस इच्छा की नष्ट 
कर दिया । 


जिस अकार निन्‍्तर चेण्टाशून्य शवों के शरीर में अ्रवेश में वेताल अबीण होता है 
उसी अक।< शवतुल्य चेष्टारहित रसाणयाओ के चित्त में अवेश करने के कार्य में परम घू्त 
चाटुकार थोग $शल होते हैं। इच्ही भ्रुणो से युक्त हुलबर का पीत्र लोषण्टबर था। उसने किसी 
समय एकान्त में राजा हर्णदेव को असच्न करने की अभिलाषा से कहा महाराज कलशेश्वर के 
मन्दिर के जो ग्राम है और जो वर्ण आदि वहाँ की सम्पत्ति है, वह सब 0₹च्त छीन लीजिए । 
में उस नदी के पत्थरों से वित्तस्त। नदी १९ अच्छा पुल बनवा दूंगा ।” 

“मैं आकाश प< चित्नर्ननर्माण करता हूँ । कमल-नाल के घागो से उत्तम वन बुन देता हूँ । 
स्वप्न में देखी ५ई श्ुवर्ण-राशि को ला क्षकता हूँ और बर्फ की सुदुछ चारदीवारी बचा देता हूँ । 
इन सबके अतिरिक्त और भी अनेक ब-&_त्‌ विद्ाएँ जानता हूँ ।” इस अकार घू्त मनुष्य के &९। 
फटी गईं बातो ५९ भी मृूढ और जडवबुद्धि राजा लोग सत्यता का विश्वांस क₹ जेते हैं +धीकि 
पहू॑ चाण। शानशून्य होने के कोरुण लज्णावश कुछ भी नही कह सकता है और अपनी इसी 
ढुबंजता के ही कारण बह केवल उन चूर्तों के &रा ०थ जिय। जाता है। 


उम रीति से रोभी की परिचर्या-अणाली को जानने वाला व्यक्ति जिस अकार कुप॑ंथ्य 
करने के लिए उद्यल हुए रोभी को कुपथ्य से वचा जेता है उसी प्रकार प्रयाग ने अपने सवाभी 
राजा हर्णदेव के मन को उस कंर्य से पलटा लिया। उसके बाद एक बार बातचीत के सिल- 
सिले मे उसी लोष्ट५२ ने हँसते-हँसते राजा से कहा-“भहाराज ! एक देव वन्चन मे परे हुए 
हैं ॥ किसी न किसी प्रकार उनको सुक्त कीणिए ।7 


श्र 


रजतरंगिभी श्५३ 


लोष्ब्घेर की इस वोतो को सुभकर राजा ने थो&3े से भाश्चय के साथ उससे पुछा-- 
#0+हारे कहने का वास्तविके तात्पर्य क्या है ?” बडी नञता के साथ उत्तर देते हुए लोण्ब्धर 
ने राजा से कहा “प्राचीन काजल की बात है। उद्भाण्डपुर मे भीमशाही नाम क। एक राजा 
था। उसने कलशदेव के राज्य में भीभकेशव भचामक विष्णु की स्थापना की थी और उसकी 
देखरेख के लिए योग्व पुरोहित तथा पारिषयो को भी निशुक्त कर दिया था। थोड़ ही दिनो मे 
ते सब १९स्पर झगड़ा करते लगे । नित्य चचीन विषयो पर आक्षेपात्मक वादर्षिवाद होपे लगे । 
इसीलिए बहुत दिनो तक उस मन्दिर फे &< १६ त।ला जगा रहा। जब उन सबरी का विषार्प 
शान्त हो गया ते उस सन्दिर पा द्वार खोला भया। द्वार के खुलते ही विदित हुआ कि देव- 
भर्तिमा के रोप्य कवच को कोई चुरा ले भ्या है। उस दिन से चोरी हो जाने के भय से उस 
पविण्णु-भन्दि९ के द्वारो ५९ ताले लेगे हुए हैं और उस मन्दिर की समस्त सम्पत्ति उन्ही तायो 
में वच्ष पड़ी है। इसलिए चोर के भय को उत्पस फरने वाले उस मन्दिर के समस्त धर्म को ले 
लेना चाहिए जोर भगवान्‌ भीमकेश् भी जापके प्रण्यभ्रताप से पहाँ के बन्चन से भुफ्त फर 
दिये जावे जिससे उनको यथासभय शासन के अचुसार पृष्प, दीप, धूप ॥।दि योग्य पृजणा-सामग्री 
के उपभोभ का सौसाग्व आप्त हो ।! 
इस अकार उसके दवा प्रेरित होकर राणा हर्णदेव ने भीमफेशव के मन्दिर के &॥* 
खुला दिये मोर वहाँ से ७पर्ण, <प्व आादि से परिप्ण विषल धनराशि राजा को प्रा हुई ॥ 
तब राणा ने जपने भन में सोचा कि जब इस अकार बहुत दिचो से बन्द ५४ हुये देव-मदिर 
में इतनी विपुल सम्पत्ति वि्वमान थी तव बडे-बडे देव-भन्दिरों मे तो बहुत ही अधिक घन 
होना चाहिए । ल्‍ 
इस भट्नों के बार उस सेभ्पत्ति के बदले में वहाँ के पारिषयो ने प्रायोपवेशन करफे 
अपने ७५९ की भार उठाकर ले जाने की वेगार-अथा को राजा हर्णदेव से बन्द करा लिपा। 
इसके थोडे ही दिनो बाद धीरे-घीरे राजा हपेदेव को अपनी सेना के भिन्न-भिन्न विभाभो मे 
विशेष सुधार एवं उसति करने के लिए अत्वधिक व्य4 करने का व्यक्तन-सा लभ गया | था इस 
लिए देव-भन्दिरों दी समस्त सम्पत्ति लूटने का उसका स्वाभाव क्रमश: सुदू७ होता गया । कहने 
की आवश्यकता नही कि उस योगी राजा ने आचीच काल के घामिक और दानशील राजामो 
फे ४/२। अपेण की गई समस्त देव-भन्दिरों की आश्चर्य उत्पर्स करने वाली कएपनातीत सम्पत्ति 
को बिचा किसी सकोच के लू लिया । 


इतने पर भी उसको घन-तृष्णा शान्त न हुई इसलिए देवताओ की समस्त ्षम्पत्ति का 
हरण कर लेने के बाद देबताओ की घापु-निरभित अतिभाओ को भी मसन्दिरो से त्िकलवाने के लिए 
उसने उपथराज को देवीत्याट्वन्तायक बना दिया था। वह उदयराज भी बछ्य कलुषित हृदय 
१।या था। जैसा राजा हर्ष देव था वसा ही वह भी था | जब वह दुष्ट उपयराज भब्दिरो,से 
देव-अतिमाओ को निकलव।ने के लिए जाता था तब सब से पहिले उन प्रत्तिधिाओं को ४०८ करने 
के लिए जिसके नाक, कान, हाथ पैर रफक्तविक।९ से सड रहे थे ऐसे-नग्न भिक्षुकों के हाथो से 
उच समस्त प्रतिभागी पर मल और भूत छिडकवाता था । 

सुवर्ण, रजत आदि घातुओ से निर्माण की गई देवताओों की भव्य प्रतिभाएंँ कूडा-ककट 
से भरे हुए गन्‍्दे रास्तों से जजाने की लकडियो के सभाच घसीटी जाने थभी । पृष्पो के स्थाच 


४५४ शाजतरगिणौ 


पर उन समस्त प्रनिमाओं के ऊ१९ वे नग्न कोढी भिक्षुक थूक की वृष्टि करते थे और उनके 
पैये में रस्सी बाँधकर उन्हे सडक १९ घसीटा जाता था। उस हर्प-रूपी तुरुष्क राजा ने अपने 
राज्य मे किसी भी ग्राम, ५९ अथवा नग१९ में एक भी मन्दिर ऐसा नही छोडा था जिसमे कि 
देव-प्रतिमा न तोडी ५६ हो । 

राणा के उस उपभप्रंव से चभर मे श्रीरणस्वामी तथा दूसरे पत्तनों में श्रीमार्तण्डदेब, फेवल यही 
दो प्रभावशाली देवता बच भये थे। किसी समय दान के असग में उस त्थायशील दाणा से परि- 
हास५९ में उत्पभ हुए सुभ्रसिद्ध गायक१९ कनक ने त4| अन्य नमर-निवाली कुलश्री नामक खमे- 
णक मे बडे ही विषीत भाव से प्रार्थना करके बुद्ध भगवान्‌ की दो विशाल भ्रत्तिमाओं को उस 
आपत्ति से बचा लिया था | 

समस्त ससार के नेत्रो मे धकार्नोंघ उत्पश् करने वाली अद्भूतू और अपरिभित सब्पर्ति 
को प्राप्त कर लेने ५९ भी मनुष्यो को जब सन्पोष नही हीता तव वे उसकी नपेक्षा भोर भी 
अधिक सेभ्पत्ति को झ्राप्त करने के लोभ में फेंस जाते है । उस दश। में वे किसी भी प्रकार के 
दुष्कर्म करने मे ततिक भी कक्ष नही रखते । यह बात प्रसिर है कि श्रीकमला के लीला-निकेतत 
कमल है ओर उन कमल को प्राप्त करने के लिए भ्रण न्याकुल हो उठते हैं फि* भी वे कमण।केर 
मत कज-सभूह को उसाड कर पॉक देने का पातक कर ही डालते हैं । 

र।ण। हष॑दव को उसके पितामह की सम्पत्ति आप्त हो चुकी थी ।,उसके बाद उसके पिता 
राजा कलश के द्वारा सचित की गई समस्त सम्पत्ति आप्त हो गई । इतना ही नही, लोहर।पी- 
श्वर उत्कष जो विपुल पतराशि अपने साथ लाया था उस १२ भी रण हर्षदेव का अधिकार 
हो चुका था । इस ५क।९ उसे अपरिमित कोश-क्षन्पत्चि मिल गई थी । 


इसके अतिरिक्त प्राचीन काल के घर्मपराथण राजाओ ने जो सम्पत्ति देव-मन्दिरो को 
अंपंण की थी, उसे भी छीन लिया था | इतने पर भी उस घनलोभी राजा ने अ्रण। की क०८ पेक* 
बलपुवंक पन छीन लेने का विचार किया था। इसलिए ऐसे राजा को घिक्‍का< है णेत्ता पह 
राणा था वैसे ही उसे भत्री भी मिल गये थे। न्याय की हत्था करके वे राणा के ही पिचारोी का 
समथन करने मे अपने को घन्य समझते थे। इसीलिए चामन्मान की जासा उस राणासे लेकरे 
उसके पाषिष० सिवो ने भ्रजा को पीडित करने वाले नवीन-वबीन अधिकारियों को निथुक्त किय। 
भौर उनके उचित नाम भी रुख दिये । 


राणा की सेवा करने वाले लोग जैसा समय का अ्रवह देखते है उसी के अशुस्ार कार्य 
करने जभते हैं। उनकी भी इस वृत्ति को लिककार है! भपुण्य होकर भी जब वे भनुष्यो के साथ 
भनुष्थो के समान व्यवहार न कर सके और केवल स्वर्थान्ध होकर मानवता की ह॒ए्या करने पर 
ही तुल गये तब उनके उस जीवन को भी घिवक।र है साथ ही साथ उन लोगो को भी लिक्कार 
है जो अपने वृद्धतव; वि&ता और सदाच।र को भी ठुकरा कर केवल अपने स्वामी को ही अस्भ 
करने के लिए दुष्कर्म किया करते हैं । 

राजा हषेदेव का एक सवी भौरक था। वह वयोवृरू भौर सदाच।र-सम्पन्न भी था। 
उसने अपने समस्त सदगुणो को 6करा दिय। और अपने स्वामी की आाज्ञा के अचुशार अर्थनायक 
के पद को स्वीकार कर लिया | फिर वह सेमल्त देव-मन्दिरों की (जा आदि अबन्ध के लिए दिये 
गये भ्राभो को अपहरण करने में क्रम होकर कार्य करता आरभ कि4। । 


जन 


ल्जज 
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सभरस्वामी के मन्दिर पा पार्षद सहेलक था। उसे विजयसरर्ण का अप्तिजन समेझकेर 
राजा हर्णरेव उस ५९ ९ण्ट था। इसेलिए उसने दूना कर नचूले फरके राणा को दे दिया। उसके 
इस कार्य से प्रस्स होकर रोजा ने उसे जर्थतायके बा दिया । इसके बाद बह धीरे-घोरे राजा के 
समीप पहुँचछाने के कारण वडा घनी और प्रभावशाली व्यक्ति हों गया। जौर अधिक क्‍या कह 
जाय ? सब प्रकार के नाथकों की नियुक्त करके समस्त प्रेज[ को लूल्ते हुए उस राजा ने पुरीषा- 
नायक (सलभूत जादि का अधिकारी) भी “नियुक्त किया था। श्रीभर्भ सुलक अच्छीते जडुतों के 
प्रभाव से राज। हर्णदेव के हारा सम्पादर्न की गई उस समस््ण संम्परि का उपयोग भी सम्पादन के 
अनुरूप ही होने जथा नर्थावे उस राजा ने जिसे श्रकार अन्याय से घन एकत्रित किया था उसी 
प्रकार मन्यायपुर्ण कर्मों में वहे उसके व्यय करने लभा । 

भृगजोचचा्णों की दुलभवा, भश्वो के श्वास, चाट्कारो के दुबंचनो का श्रवेण और वैता- 
लिको की मिथ्या भ्रशसा की आप्त करने के लिए राजा लोग अपनी लक्ष्मी का अपव्थथ किया 
करते हैं । भियवमाओ के कोप ओर प्रसभभन्‍भाव के जन्वेषण मे तया अश्व, गण भादि वाहनों के 
बुत्तान्त' को जानने में गौर सेवकों के चित्त की अधुवृत्ति मे एवं भुगया 'से सम्बच्च रखने वाली 
बातों में राजाओं का सभथ बालकों के समा प्यतवीत होता है । राणा योभ विलास, हास, 
१रिहास; जीसभ, मपुशासर्न, गंभत, आधमन, दान, पांच और भोजन भादि भली-बुरी सब अ्रक।* 
की पेण्डाओ में छाथा के समान दूसरे मनेष्यो का अचुकेरण करते हैं। 

इसी प्रकार मपुभवशुष्च ये समस्त नरेन्द्र चाटुके।रो के हरा की भई मिथ्या प्रशंसा को 
सत्य भानक अधिक असभ हो जाते है और अपने को अतिमानुष समझ्षकर निदोचन ( समय तू 
शक ) का अपवपोर अयवा भभवान्‌ विष्णु का अबतारे खाचने लगते है। इतना ही नहीं, अति- 
भानवत्ता के आवेश में आकर |ुए५ को भी उुच्छ सभझने लगते है। इन समस्त राजाओं ५२ रात्रि 
के समय छुन्दरी लवनाओ का अधिकार होता है और दिन मे ये (व मनियो के अघीन रहा करते 
हैं। फिर भी इनके। |म अत्यत अद्भुत्‌ है बयोकि इस दशा में भी ये अपने को भगवान्‌ विष्णु ही 


समझते है । 
राजाओ भर युक्षमारभति बालकों का स्वभाव आथ एक ही सभा होता है| जो कोई 


भी व्यक्ति उत्तते मधुर भाषण कर्ता है। उसी को वे भधुर अथत्‌ अच्छा समझते हैं और बदि 
किसी ने थू कर दिया तो उस्तके उत्तर मे वे भी बित्ता किसी सकोच अथवा भथ के घुरुत थूल्कार 
करने लगते हैं और यदि कही उन्हे चास दिया गया तो वे नस्त होकेर भयानक रूप से चिढ जाते 
है । इस अरकार राणाओ की जडता अर्थात्‌ सूर्लता को लक्ष्य करके जो कटाक्ष किया जाता था 
वह राजा हर्षदेव की जडता के साभने तुल्छ अतीत होने लगा | तात्पर्य यह कि राज। हर्णदेव की 
जडता अन्य राजाओ की अपेक्षा कहो अधिक अपनी सीमा पार कर गई थी । 

उस राजा ने उत्तम वाद्य बजाने वाले भीमनाथक के वे।चप८ह वाद्य से सन्तुष्ट होकर उसे 
एक हाथी और एक हथिनी,दी५थी । कनक नामक चम्पकरैंका कनि७७ भआात। मायन-कंल। में राज। 
हर्णदेव का शिष्य बन गया था । उसने बडे परिश्रम से सगीत का अध्ययन किया था । उसके 


श्षम को शफण फरने के, लिए परम तेजस्वी और उदार राजा ने उसे एक लाख सुबण के दीनार 
पारितीषिक के रूप मे प्रदान किये थे । 

किसी समय उस राज। ने कर्णाटके पेश के शासक परमार की चन्दला अथवा घनन्‍्द्रभेखा 
घामक सर्वाज्ञ छुष्री ५एनी को चित मे देख लिया था। उस चित्र को देखते ही धह काभरेव के 
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बाणों से घाथल हो गया । उसके मन के भावों में एक विचित्र प्रकार की चचलता उत्पन्न ही यई। 
जीवच की सुख पहुचाने वाले उ७के पास जितने साधन ये, सभी प्रभावहीन हो गये | उत्तके हृदय 
की शान्ति उससे कही ६५ चली भई । ऐसे ही त्ञमयव में धूत॑ चाटुकार लोग विचारक्षृत्प भर 
भन्‍्दभति राजाओ को हुसपे-हेँकषते छुप्ों के सभान छून्छू कर के श्रोत्साहित एंवं सघर्ण के लिए 
उत्तेजित ५२ देते है । 

जब कुछ विन बीत भये और चित्त शान्त न हुआ तब वह र।जा समस्त थज्णा के वन्धनो 
को तोड़कर राजस्नभा में जा पहुंचा औौर चाटुकारो के धोत्साहेन से उत्तेजित होकर चनन्‍दवा की 
प्राप्ति के लिए तथा १रमाडि को थुद्ध मे पराजित करने के लिए भ्रतिज्ञा कर वंण | साथ ही साथ 
उसने जब तक पन्‍्पला को प्राप्ति न हो तव तक के लिए कच्चे कपूर का सेवच न करने की भी 
प्रतित की । उस समय कविनजन तथा चारम-वुन्द ने स्तुति के बहाने से किसी व्यक्ति विशेष की 
सम्बोधित करते हुए इस प्रकार के शब्दों में उस विचारकून्य निर्जण्य राजों का उपहृत्ति करचा 
जा २+मभ कि4। था- 

“हे पथिक ! भाषा तथा वेश भजादि से तुम दाक्षियात्य के निवासी जान पडते हो भौ< 
मापके सभीप से आनेवालयी चुगन्ष से विदित होता है कि गापके हाथ में क३९ का गोला गेवश4 
है । यदि वह %४९ ५%॥ हुआ हो तो महाराज ह॒र्णदेव को भें८ कर दो, नही तो अपने ही पास उसे 
रहने दो क्योकि इस समय इस अकार का कपूर नारियय के भीतर भी मिल सकता है | कर्णावक 
३५ के राजा ५९भाडि का वध करके चन्दणा। की प्राप्ति ६ उसके जालियन का सुख आप करना 
तथा कल्थाण५४९ मे प्रवि०८ होकर पिप्पल। देवी फे दशषच करना भौर उस राजा के उपवेच में एक- 
लित १९ थुप्त रीति से रखी गई जअपरिभित्त सम्पत्ति को अपने अधीच करना-इनच समस्त कशर्थों 
के पूर्ण होने तक परम अतापशाली महाराज हर्णदेव ने पोतास कपूर का 'चबंध त्याथ दिया है। 

९।जी। हर्षपेव की राजसभा में चादुकारों की सल्‍्था अधिक थी। मदन चामक एक चाटू- 
कार बडा धूप था । चाटुकारिपा के ही कारण उसने कम्पनेश का प८ भी प्राप्त कर लिया था । 
उसको वातो से राजा को बडी असन्नता होती थी | उस घूत॑ ने भ्रयरत्व करफे कही से चन्दला का 
चित प्राप्त कर लिया था इसलिए वह उस सचिनलिखित चन्दया का अपरीहार षन बैठा था। वह 
उस चिनमयी चन्दणा के लिए तथा उसके वस्नो और नलकारो के निमित्त नित्व राणा से वेतन 
लेता था | इतना ही नही, ईर्प्या के, मान के शंभच के लिए समयवन्सम4 पर उचित पारितोषिक भी 
ले लिया करता था। 

इच्ही समस्त कार्थों से उस भाटुकार भप॑च की भृत॑ता, चिंजज्यती और चचलता कापता 
ज५ जाता है और यही सब कारये राजा ह॒र्णदेव की सूसंता जौर उसका सचकी ₹वभाव को सूचित 
करते हैं। कुछ दिन बीत जाने ५६ एक नवीच चमए्क।र उत्पल किया गया । “यह कर्र्साव्क ऐेश की 
रानी चन्दला की माता है | बहुत दिच पहिले ही यह स्पर्थ को चली गई थी किन्छु अथक परिश्रम 

करके इसको हम आपके लिए स्वर्ग से यहाँ ले बाये हैं? ऐसा कहकर थोडें-से घूतत नादुकारो ने 
एक बृद्धा को दिखला दिया था और उस भूल राणा को ठग जिया था । 

“ये देवा जज नाएँ है और रानी चन्दला की दातियां भी हैं” ऐसा कह कर कतिपथ अन्य पू्ष 

चाटुकारो ने कुछ धुन्दरी देवदासियो को राजा के पास भेज दिया गौर उस राज ने भी उन्हे वास्तव 
में देवाजुचा माच कर बहुत-सा पच भर्पण किया तथा अपने महत्व को त्याय कर उनके चरणों 
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से प्रणाम करने लगा । इस भ्रकोर के कार्य से बहू जनन्साधारण में भी उपहास का पान बच 
गेथा । चाटुकारों के कथनावुसार वे सभर्त देवद।सिर्थाँ राजा के समीप आकर कहती--“ महा राज! 
अब ।प किसी भी अकार की चिच्ता न करें। हम स्रन यह जान चुकी हैं कि आप की ऐसी दशा 
क्यो हैं। इस समय आप संदनजनित्त संत्राप से बडा कण्ठ पा रहे हैं। हुम सब मदच-पीडा-निवारक 
भन जानती हैं अतएवं उस संतोष से इसी समय जाप छुटकार। पा जायेंगे ।” ऐसा कह कर वे 
3स राजा के सम्भुख मंत्र पछने का-सा अभिनय करती और उत्तको बुद्धि को मोहित कर देती थी। 

इस अकार जब कुछ दिन भौर बीत गये तब देवाजह्लुचा बचने वाली उन्त देभदासियो की 
६०७। के अपुसा।र उस भाग्यहीन राजा ने उन्ते साथ अग-संग अर्थात्‌ सम्भोग भी किया नह 
मूर्ख राणा दीर्पायु लाम कर चिरकाय तक जीवित रहुंचो 'बाहुता था, इसलिए उन समस्त 
कुटाओं ने उसे सौ वर्ष की भायूष्य का आशीर्वाद दे दिया | इसी भकार वह राजा पिण्ड सिद्धि 
को आप्त करता चाहता था । न जाने कितनी बार उसने उसके लिए घोर अयत्तन किये । जब 
सफल होने की आशा म रही तब बढ उस ओर से निमुष्त हो गया किन्तु कुछ ही दिनो मे किसी 
घूते ने उसमे उस सिद्धि के लिए पुनः उत्सुकता उप्पन् कर दी | इसलिए उस उत्युक भृछ राणा 
को किश्ली डोॉम ने “यह रखायन पि०ड-सिद्धि को देने वाला है” ऐसा कह फर उस रसाथन को 


पिलादिया। ु 
राज। हेषदेव की अन्य मूखताओ के सम्बन्ध में क्या कहां जाय ? क्योकि उत्तने चाढु- 


कारों की याचता के अचुसार अपने को५ के घन के सभान भेपनी आयु भी उन्छें दे दी। बल एव 
सौन्दर्य के अभिलाषी उस्त राजा ने जिन अन्यान्य अयथोग्यत॒न उपायो का सेवन किया था, वे 
इससे भी अधिक लज्जाजनक हैं अतः कोच सदाचारी भवुष्य उच सेबका वर्णन करेगा ? 

इस प्रकोर वहू श८्मति राजा अपनी मूखेता के हवस तथा ढु०्० मत्रियों के द्वारा 
सदा के लिए घोर अन्धकारपूर्ण भवानक नरक में गिरा दिया भेया था। जिस श्रकार श्राचीन 
काल के मेघवाहुन भादि अ्रणा हितैषी घाभिक राजाओ के अलोकिक पथा अद्भूत कृत्यो के विषय 
में अए्प कु वाले लोगो के हृदय सन्देह्द दोलान्दीलित हो जाते हैं, 3धी अकेार राजा हर्पदेव के 
हार किये गये आाश्चर्यजचक छुष्केमोँ के वर्णन १९ १.७ समेय के बाद योग अवश्य अविश्वास 


करने लगेंगे | न रे 
इस अक।र के अनेक छूंज और कपटो से पूर्ण उस राज्य मे दुर्नीति के अ।च रण से सत्प५- 


अष्ठ होने ५९ भी बहू राजा जायु के अवशिष्ट होने के कारण छिद्रान्वेषण-परायण शमृ-समूह के 
बशीभूत न हुआ । रात्रि के समय वह बडी भसल्ता के साथ नर्राकियों को नृत्य-कल। की शिक्षा 
देता था | उस सेभव जनेके दीपको के असर भ्रकाश से जगमगाते हुए राजमवन मे स्वथ भी 
अभिनय करता हुआ बाहर खडे रहने वाले लोगो को स्पष्ट रूपे से दिखाई पडता था, फिर भी 
उसका भार्य इतना तेजस्वी था कि किसी शत्रु के वाण का लक्ष्य बनकर उसे न तो मारना पडा 
भौर न वायज होना पढा । इन्ही समस्त घटनामो पर धूर्ण रूप से जायोचना करने के बाद 
स्वीकार करना पडत। है कि यह उसकी जायू के अवशि०्८ होने का ही परिणाम था मथबा उसके 


राज्य मे रहने वाली प्रजा के घोर १।पो का फल था । 
39:७8 दिन इसी अक।९ और बीत गये । इसके बाद सभी प्रकार की अपविनताओ के निवास- 


स्थान उस र।णा के अन्त.१९ मे उसके अप.पतन का सूचक अन्त+पुर की ललचाओ का चरिच्र-निष्लन 
होने लगा अर्थात्‌ राजा ह॒षंदेव के कषन्त:9२ में २हने वाली महिलाओ में मवानक रूप से व्यभिचार 
5१७ 
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फैल गया । वहाँ के मदोस्मत्त तरण पुरुष भौर योवनत के भद से उत्मत्त युवतियाँ राजा हर्णदेव 
फे विचाश के लिए पड्यत्र रचने के कार्य मे सथछ हो गये । 

जब इंच समस्त भुष्प षड़थनों के रहस्य का पता लग गया तब क्रोध के आवेश मे आकर 
राज। ने उनमे से कतिप4 स्त्रियों को तथा उनके भुप्त प्रेमी ५९पो को कठोर दण्ड दिया । कुछ 
थुवक राजा के क्रोध से भयभीत होकर अपने जीवन को रक्ष। के लिए अपनी प्रेमिकाओं को 
राजा के अचत्त.पूर से उठा क* उन्हे अपने साथ देशान्तर ले गये । राजा के जितने सेवक थे उनमे 
से प्राय सभी दुश्चरित्र थे, इसीलिए उस समय वे सभी सेवक राजा ह॒ष॑देव से सशंक होकर रहने 
लगे और भपने सच की चिन्ता को दूर करने के लिए उसके विनाश की इछा करने लगे । 

उस राजा की दुश्चर्विता भी समस्त ससार मे उस सीमा तक प्रसिछ ही बई थी जिस 
सीमा तक राजा कलश जैसे परम व्यभिनषारी पुरुष के पुत्र की हो सकपी है | उस दुष्टात्मा राजा 
हष॑देव का बाल्यावस्था मे जिन माताओं ने अपनी गोद में बेठाकर वात्सल्यपूर्वक लालन-पायन 
किथ। था, उन्ही माताओं को उसने अपनी गोद मे बै०कर चुम्बनपुर्वंक उनका सम्भोग किय। 
था । वह अपनी भगिनियों के साथ भी सभ्भोग करता था । एक बार राजा कलश की बहिन की 
कन्या नागा ने उसे कुछ कठोर शब्द कहे थे, इसलिए उससे रुष्ट होकर उसने उसे बरल(वंक 
पकंडव। मेंधाथ। और जब वह ज। गई पथ उसके साथ बलात्कार से क्षम्भोग किय। । 

उस राजा ने पुरुण्क-शताघीश अर्थात्‌ जिनके अधीन सौन्सो छुक सैंचिक रहा करते थे ऐसे 
सेवको को विधुक्त किया था और बह उनको पर्याप्त घन देता था । उस राजा की बुद्धि यहाँ तक 
दो५५र्ण हो चुकी थी कि वह भ८्थु-काल पर्थन्त ग्रामीण शुकेरों का भास भक्षण करता था। किसी 
सभथ राजपुरी के राजा की ओर से सेवा मे थोडी-सी त्रुटि हो थई थी इसलिए राणा ह्षेदेव 
उस पर अत्थन्त ९०८ हो गया था। उसके बाद उस मन्दबुद्धि ने राजपुरी १५९ आक्रमण करने के 
लिए अच््यान किया | 


मार्ग मे उसको अचुपम सैंन्य-सामग्री को ऐेखकर दूसरे राजाओं के भच में उसके सम्बन्त 
में तैलोव4 पर आक्रमण करने के योग्य सामथ्ये को घ/रण करने की आशका होने लगी। भाग 
में राजा हप॑दंव ने ५थ्वीगिरि नामक दुर्य को देखा | सामरिक दृष्टिकोण से उसका महत्त्व कुछ 
भी रहा हो किच्छु उसे देखकर राजा ने उसे जीत लेने का विचार कर लिया। फि९ पह राज- 
पुरी की ओर अभ्रस न हुआ। और उस दुर्ग को चारो गोर से घचरकर नही ठहर भय। । 
एक मास से भी अधिक समय तक राजा हफेदेव ने उस एर्ग को चारो जोर से घर रखा 
था, इसलिए दुर्भ के जन्दर रहने वाले छुर्ग के रक्षकों के पास की अन्न तथा मेच्य आवश्यक साभश्री 
सभाप्त हो चुकी थी | इसीलिए वे सब अत्यधिक व्याकुल हो गये थे। राजपुरी के राजा सप्राम- 
पाल ने उत्तको श्रहायता पहुँचाने के लिए. यवाशक्ति प्रयत्न किया था। जब वह अपने अयत्व मे 
सफण ने हो सका तब भवभीत होकर उसने राजा हषेदेव को कर तथा बहुत कुछ गन्य साभग्री 
देवा स्वीकार किया; १रच्छु राण। हपंदेव ने अपने राजहु० फे कारण उसे ग्रहण नही किया और 
जब उसके सामने बहुत ही कण्पि शर्त रखी तब उसने विवश होकर लोभी दरण्डनाथक को अपने 
जअपुफूल बचाने के लिए पर्याप्त भात। में घूस दे दिया । 
राणपुर्े के राजा सम्रामपाल से घूस पाते ही दण्डनाथक के विचार उसके श्रति अनुकूल 
हो थये । उसमे तुरन्त राजा ह॒र्देव के समीप जाकर उस दुर्ग के घेरे को हुट। लेने के लिए मापेश 
$ ने की भाव॑ना की परन्तु ह०पघर्म का आश्र4 लेनेवाले उस राजा ने उसकी ॥(र्थना को स्वीकार 
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नही किया । तब उसने धीरे से सैनिकों को राजा से प्रवास का विशेष वेतन माँगने के लिए उत्सा- 
हिए किया । वे समस्त सैनिक प्राय निम्त श्रेणी के थे इसलिए उस सभ्य भवास में उन ५९ 
दण्डन।थक के कथन का प्रभाव तुरुच्त पड़ भया | वे सब बिना किसी भय के राजा के समीप 
पहुँच गये और बडे कठोर वचन केहकर राजा को फटकारते लगे। फिस्वे सब विशेष 


वेतन के लिए अड भये । 


राजी का कोष वहां से ६९ था इसलिए उच समस्त सैनिकों की अभिलाषा पूर्ण न हो 
सकी और उन्होने हुल्लड भचाव। आरम्स कर दिया । उत्तके उस भ्रकार हुएलड मचाने से जा 
फे मत में भिन्न-मिक्ष अकार के विचार उत्पन्न होने लगे | किसी प्रकार उस सभथ उचित धैये की 
घारण क९ उस हुल्लड को शान्त करने के लिए राजा ने अयत्न करना आरथम्म फिया। ठीक ऐसे 
ही समय मे राजा के पास दण्डनाथक दौडा हुआ जा पहुंचा और व्याकुलत। भ्रक० करते हुए 
कहने जभा--“महाराज ! पुक लोग उपब्रव मचाने वाले हैं ।” उसके ष।५ ही सभी ओर से यही 
समात।र राजा के पास आने लगा। जो कोई भी उसके पास जाता, चह यही समाचार 
कह सुचाता । 


दण्डनायक के &र फैलाई गई इस झूठी अफवाह से राजा हर्षेव डर गया । उसमे धैर्य 
की 4।]ना बहुत कम थी, इसलिए वह भवभीत होकर अपनी सेना को वहाँ से हटाकर चल पडा 
और भय के कारण अपनी कोष-सामग्री को उसने भार्भ मे ही छोड दि4। | जिस प्रकार निम्न 
श्रेणी की तलवार युद्ध मे घोखा दिये बिना नही रहती उसी भरकार उत्तम रीति से परीक्षा किये 
बिता ही बढाया गया सेवक स्वामी को सक८ के समय सहायता न देकर उसे और भी अधिक 
सक८ में डाल देती है । 


सनंप्रथव तो चह राजा ही सवथ अथोग्य था। किसी भी दशा में वह अन्य योग्य पुरुषो 
को अपने सभीप रखना भी नहीं नाहुवी था। इसलिए जिस प्रकार निम्प श्रेणी का अश्व अश्व- 
शाला के समस्त अश्यों को दूषित कर देता है उसी प्रक।र उस र।ण। ने राज्य-स+्बन्धी वैभव को 
कलकित क९ दिया था । उस दिन से शान्तश्रतत५ (शान्त हो गया है भत्ाप जिसका) ऐसे उस 
राजा का भाचीन “पध्रताप-चनेवर््ती यह प्रक्ष७ नाम भी सबत मलित ही भया | 


उस समय लज्जा से +लाब बदन पह राजा हषदेव जो कार्य अपने से तथा समस्च सेवको 
से सिद्ध न हो सका उस फे।4य को अकेला होकर भी सिद्ध कर देने वाले वीर कन्दर्प को अपने से 
शअ्रंष्ठ माचने सभा । राजा के मत्त मे कन्‍्दप को वापस बुलवाने का विचार उत्प्त होने लगा था 
किन्‍्पु उस दण्डनाथके ने उस भूख राजा के सुविचार को अपनी घूर्ततासे दबा दिया था। 

जब उस दण्डनायक फे कृपटमय व्यवहार का पत। राजा को लग गया तब उसने कुपित 
होकर उसे कारागार से बन्द करा दिया किच्चु वह विवशता के कारण उसके अक्षम्प अ१राघ के 
जअचुसार उसे पूर्ण रूप से दण्ड न दे सका । उसे एक सुदृढ दुर्ग मे रख। गया था । वहाँ उसका जीवन 
एक अकार से सकट्पूर्ण परिस्थिति मे ही था, १रच्चु फिर भी उस लोगभी ने अपने सेवको के द्वारा 
भेजे गये ताम्बूल तथा बरेत॥ आदि के सअ॒ह करने का काम चालू रखा था। फिर 9.७ दिनो के 
ब।द उस राजनीतिक दृष्टिकोण से दूरदर्शिता के भुण से शून्य भूख राजा ह॒पेदेष ने उस छू 
तथा लोसी सचिव को अपने विन्ताश का अधान कारण होने से प्राणदण्ड देने के योग्य होने पर 
भी कारागार से सुक्त कर दिया और पुराने पद पर फिर से उसे सियुक्त भी कर दिया । 
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लगे । भार्भ मे कौलाहुलभथ कऋत्दन करते हुए तथा शत्र-सैनिको के द्वारा पीछा किये गये और 
भिन्न-भिन्न भर्थों से भागते हुए राणा के सैनिको को वर्षा के प्रभाव से बढी हुई मघुभती चदी ने 
भपने उदर में चिरकाल के लिए. आश्रय अदान +र दिया अर्थात्‌ वे समस्त सैनिक उस चदी के 
भ्रवाह में डूबकर मर गये । 
उस सभय उस मधुमती नदी का दृश्य विचिन हो भया था। राजी हर्षदेव के सैनिको 
के द्वारा त्वाथ किये पये क्षीम-वस्नी से हृसमाला समेतन्सी, ढालो के सभूह से कभल-सभुहसहिप 
सी, लड्ग-सभूह से शेवल-थुक्त सी, अश्वो से शिलाखण्ड मण्डितन्सी छुवर्ण के पानों से चकवावा- 
विभूषित-सी और चांदी के पात्रों से फंन-पटल-सुमण्डित-सी दिखाई पडने लगी थी। उस समय 
विजयी दरद वीरो के ४।र मारे गये तथा जीवित अवस्था मे ५कड गये और मधुमती नदी के 
हार बहा दिये गये राजा हर्षदेव के सैनिकों की गणना कर सकना भी बडा कठितच कार्य था। 
इस प्रकार नाथ के समान दुप५ ग्रस्त. उस राजा ह्ंदेव की सेना को उक्ष एकाकी 
स्वाभिमानी मल्लराज के वीर पुत्र उच्चल ने अपने शञ्राता सुस्सल की सहायता से बचाने का साहस- 
पूर्ण उद्योग किया । उस राजा हषंदेव के सैन्यरूपी विश्व पर आक्रमण करने के लिए उद्योग 
कर चुक्ने वाले औौर प्रबलता फे साथ लहराने वाले दरद-सैन्य-रूपी महासाथर को उन दीनो 
अपूव साहसी और परम पराक्रमी वीर भ्राताओ ने वेलादिि (सम६ के तठ वाले पवत) के समान 
अचल बनकर वही रोक दिया । ६स प्रकार राजा के सैन्य की रक्षा करके जब वे वापस आये तब 
उनकी बडी असिद्धि हुई और राज्य श्री पत्तिवरा कच्या के सभान उनके चमकते हुए तेज से उद्दीप्त 
दीखने लगी । 
उस दिन से समस्त लोभो के अच्तशकरण में यह विश्वास पूर्ण रू५ से दृढ हो गया कि ये 
दोनो स्वाभिमानी वीर-रत्न ही राज्याधिकार के योग्य हैं और यह कायर राजा हषंदेव राज्या- 
घिकार के लिए सर्वथा अयोग्य है इस प्रकार वीरता का कार्य करके भी वे दीनो वीर सजा 
हफष देन से मिलने के लिए नही गये और न उन्होने पारितोषिक भ्राप्त करने की अभिलाषा की । 
इसीलिए जन-साधारण के हृदथ मे उनके प्रति श्रद्धा और भी अधिक दृढ हो गई । 
उसके बाद राजा हषंदव शन्रुओ के चास से मुक्त हीकर अपनी राजघ।ची मे प्रविष्ट 
हुआ और मल्लराज क्रे पुत्नो का श्रताप सर्वत्र प्रसिद्ध हो भवा | उन्त दोनो भ्रातामो के भावी 
उत्कर्ष के मनुरूप सब लोग उनको राम-लक्ष्मण की उपभा से अलक्ृषत्र करने लगे तथा ह॒र्षदेव 
को उसके भावी अपकर्ष के अनुरूप रावण की उपभा दी जाने लगी | इतना सब हो जाने के 
नादे भी वह राजा हेदेव के स्वभाव में 9७ भी परिवर्तन न हुआ। राज्याधिकार के मद से 
और 'नाटुकार मनियो की धूर्त्तता से तथा समय ओर परिस्थिति के अनुसार विवेचना-शक्ति की 
न्यूनता से उससे सलंता एवं निर्लंज्जता की ही अधिक भाता दिखाई पड़ने लगी । इसलिए वह 
राजा नित्यकर्म के समान खेद से रहित होकर एन अपनी अजा को कष्ट देने लगा। 
थोड़-से अ५राघ के लिए भी नीच मनृप्य अपने समीप के सेवक को मार डालता है परन्तु 
अधिक अपराध फरने वाले ६९ देश के शत्रु की नहीं । ती4० क्रोध करने वाला कुत्ता अपने समीप 
गिरते हु७ पत्थर को काटने दौडता है परन्तु «६ से उस पत्थर को फेंकने वाले मनुष्य ५२ क्रीध 
नही करता । ठीक यही दशा उस मूर्ख राजा हथदेव की भी हुई । किसी समय मदन की सेवाओं 
से नह राजा उससे प्रसन्न हुआ था । इसीलिए उसने उसे कम्पनेश का गौरव पद प्रदान किया 
था, पर्च्चु जब नह कायर राजा ६*ए-अुच्छ से लौटकर< साणपमानी मे आया तब परस्पर लडाने की 
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भावना रखने वाले नीच चुभुलखोरो से उसे पता लथा कि सदन ने उसके पराणथ के सम्बच्ष में 
₹५५८ रूप से राजन्भर्यादा के विरद्ध आलोचना की है। 
इस सभाचार को सुनते ही राजा हर देव मदन ५९ विशेष -रूप से २०८ हो भथ। । इतना 
ही चही, बिता मन्त्रियों से परामर्श किये ही उसने उस्तकी हुए्मा कर डालने का चिश्च किया । 
फिरें उस भदच पर यह दोषारोपण किया गंवा कि उसने भहारानी की ओर से भेजे भये आज्ञा- 
पत्र का उतल्लपन किया है। इंच मण्डन-रोज्य से वापस जाने पर जब भदन राजा से भिलने के 
लिए भया तब राजा ने उसके साथ अच्छे ८ज्जू से पापनीत नहीं की, इसलिए उसके भ्च मे 
शर्का तथा भय उत्पन्त हो यया और चह <्क्‍्क-ऐश के निवाक्ती भच्ची लक्ष्मीषर के घर में जोकर 
रहने लगा । 
भदलन ने लक्ष्मीघर से अपने शकाजनित भय के उत्पन्त होने का सभस्त वृत्तान्त केह 
दिया । लक्ष्मीधर ने भी उसके सभ्वच्च मे जो कुर्द रुपा था, रुपष८ क्षत्ो मे कह सुनाथा। बाद 
में भदन को क्षमा फर देने के लिए मन्त्री लक्ष्मीघर ने राजा हुप देव से ब्ड जाभ्रह फे साथ भ्राथना 
की, किच्छु फिर भी कठोर हुदबबाला वह हूटी राजा अपने निश्णयय को छोड देने के जिए तैथार 
ने हुना और उस प्रार्थना की ओर कुछ भी ध्यान न देकर उसने पुतन्‍सभेत मदन को भरचा 
डाला । इस घटना की देखकर सैनिक लोग भी राजा ह॒पदेव की मूर्लता पर हँसने लगे थे । 
अक्षमय में वृक्षों का फूलना, राजा का कोप-स्मित ( क्रोषपूर्ण रूख हास्य ) तथा वैताल 
का अट्ठहास--यें सब घातक हुए बिना कंदापि नहीं रह सकते। “हस प< राणा का मतिशव 
अधिक प्रेम है” ऐसा सभझ कर प्राथ लोग बडे अभिभाच के साथ राणा की सभी अकार से 
सेवा किया करते हैं। जिस प्रकार सर्प का मन्त्र जानने वोजा भाथिक मन्त्र जानने के अभिमाच से 
सपे के काटने की 9७ भी पर्नाह नही करता और अन्त में क्षप के काथने से ही भृल्थु को प्राप्त 
होता है उसी ५क।< राजा के प्रेम-प।न बच जाने से जो लोग उसको कुछ भी पर्वाह नही करते 
उच्हे जनन्‍्त में उसी शाजा के द्वारा ही घोर दुर्देशा का अचुभव करना पडता है। 
इस प्रकार राजा अनन्तपेष की पत्नी महारोनी सृथ्भती देवी का शाप राजों कलश के 
अन्तिम परामर्शदाता गौर परम घूर्रणा तथा चुभुलखोर भदव को फलीसूत हुमा । राजा हर्ष देव 
पराक्रमी पुरुष को देखकर अपने मन में भय से काँप उठता था। इसी दुर्बलता के कारण 
उसने अपने वीर भच्वी कलशराज कौ लक्ष्मीध९ मन्त्री के भवत्त मे हथकंडी और बेडी पहिचाक* 
फर्ष मे ₹स दिया था भौर वहां उसको अपमानित करे के उद्देश्य से उसके ५९० विरोधी उदय 
चाभके भन्‍्वी को उस राणा ने शिक्षा देने के बहाने से उसके पास भेजा था। 
उदय भा का वह भच्नी बडा कटुभाषी था। लक्ष्वी के भद से उसको उद्दण्डत। अपनी 
सीभा को पार १९ चुकी थी । जब वह कैद में पडे हुए भच्नी कलशराज के सभो५ भा तब 
अभिमान के कारण वह अपने को घडा। तेजस्वी समझने जगा | उसके उस भाव को देखकर 
€व।भिमानी मन्त्री कलशराज भेयानक क्रोधारित से जब उछा मोर उसने अपने सभीष खडे हुए 
एक सेवक के हाथ से तलन(र छीनकर उसी समव उसका मस्तक काल डाला। उसके बाद ही 
मच्यी उदय के सेवकों ने क्रोध के जावेश में आकर उसे पृथ्वी ५९ गिरा दिया। और सार डाला । 
इस अका< उस दुर्वृद्धि सजा हर्षदेव के दो भन्‍नी एक ही साथ भारे गये । 
राजा हषदव की ओर से किये गये अत्याचारों से पीडित उस फाश्मीर-सण्डल मे घाव 
पर तमक छिंडकने के समाच अनेक अन्यान्य दुःख-परम्पराएँ भ्रक८ होने लगी | जिच लोगो ने 
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घीष-याना में पराजित होकर विस लौट्कर आगे दुर्वोधन को जिश्ष भ्रकार कर्ण आदि 
घूर्तों ने मिथ्या अशसा के हारा प्रोत्साहित किया था उसी प्रकार राजा हर्पदेष को भी घूर्च 
चाटुकारों ने अपनी मायाएूर्ण चादुकारिता के द्वारा पुन, उत्तेजित करचा आरे+म किया । बाद- 
विवाद में प्रतिवादी के द्वारा परास्त किया गया वादी प्रतियादी को क्रोध के आवेश में आाकर 
गालियाँ देने लभता है और शील से ऋर०्ट होनेवाली पत्नी मिथ्या कलह फे द्वारा अपने पति के 
मन्त की उदविप्म करती है । सब प्रकार फे वैभव तथा महत्व को गेंवाने बाला कायस्थ (सचिव) 
राणा की सक८ में फेंसाकर अपने पराभव का प्रतिकार करने लगता है । 

सर्वश्रेष्ठ मत्री सहेलक ने बहुत-सा राजकीय घन निज के काम-काण में खर्च कर डाला था। 
वह इस बात को भली-भाँति जानता था कि शासन-न्यवस्था के अनुसार उसमे सर्वधा अपुनित 
कार्य किया है | साघारणतवा ऐसा कार्य एक बढ अपराध के ही अन्तर्गत था | इनलिए यदि 
उसका पता राजा को लभ जायेगा तो बडी दुर्दशा होगी, इस भय से अपनी रक्षा के लिए उस 
स्वारथे-घतुर मन्री ने राजा को अनेक अकार के दुर्ग्यसनो की ओर अपने मिप्ट भाषणों के ६९ 
ढफेलना आर+#म कर दिया । 

थोडे ही दिनो में उस घूर्तत भन्री ने परे८ लोगो की दुर्वक्षताओं का पता लगा लिया | 
साथ ही साथ इस बात का भी पता लगा लिथा कि वे सब किस प्रकार पराजित किये जा सकते 
हैं। ६स अकार उन सबो के छि६ को ढूंढ कर उसने जा को लोह* प्रान्त के रहने वाले लक्‍न्‍यों 
के सहित दुर्भधात नामक ढुर्भ को अपने अधिकार में क₹ लेने के लिए प्रोत्साहित किया । 

उस दुर्ग को प्राचीन काल मे राजा अनन्तदेव को मादा से द्वारपत्ि जनक ने उच्तके रक्षक 
लककंनभन्द्र भाभके डामर को मार कर मपने अधिकार में कर लिया था । उसके बाद उत्तकों 
पत्वी ने राज8< प< श्रायोपपेशन करके बे आभश्रह के साथ राजा कलश को बह दुर्ग समपित 
किथ। था। कल ने उस दुर्ग की रक्षा न की, इसलिए उस दुर्ग पर द१<द राजा ने अपना मधि- 
कार कर जिया था| उसके साथ ही साथ उस दुर्ग के समीप वाले उच अनेक भावी को दवा 
लिया था जो काश्मीर-राण्य की सीमा के भीतर थे । 

इसलिए प्रधान भन्री सहेलक के कथन को सहर्षे स्वीकार करे राजा ह्पदेव ने उस दुर्ग 
को लेचे के लिए अयत्व करना जारम्भ कर दिया | उस दुर्ग मे रहने वाले लीग किसानों के 3५- 
थोग के लिए बफ जमाकर रखते थे किन्छु दुर्भाग्यवश अनावुष्टि के कारण वहाँ का वह बर्फ 
सभ।«त हो चुका था | यद्यपि यह बात किसी को भी नही विदिप हुई थी तथापि राजनीति मे 
१९ सहेलक मत्री को यह समरूत समाचार विश्वास-पाव भुप्तचरों के रा विदित हो चुका 
था। इसीलिए विना विजन्‍्व के तुरन्त आक्रमण करने के लिए. वह घतुर मंत्री राजा हषदेव को 
सिरच्तर प्रेरणा करे लगा । 

उस समय चम्पकं उस ओर का द्वारपति था और नह इस माकमण के लिए जानी ही प्यहुत। 

था कि इतने मे वातभठ आनन्द ने राजा की आश। से उस ५९ अपना मधिकार क९ लिया | राजा 
ने उसे &रपति के पद से हटा कर भण्डलेश के पद ५२ निशुकत किया था | वह उस अआाच्त के 
समस्त दर स्‍पतियो से शत्रुता केरता था जौर उसने सेना मे अव्यवस्था फैला रखी थी। फिर भी 
द्वारपति सम्पक ने भधुभत्ती चदी को पार करके अपनी सेना के 6र उस दुर्ग को चारो और 


से घेर लिया । राजा हर्षदेव ने अपने समस्त साभन्तों को च।रो और से एकव्रित् करफे वहाँ भेज 
दिया था और स्वथ सेना के ५४4 से एके पड[व पीछे रहता था । 
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इसमे संप्पेह नही कि काश्मीरय-राज के सैनिक बडे पराक्रंणमी और अस्तीम साहसी थे | 
थुर्दध के क्षेत्र में जीवचर्न का मोह छीड देता और अश्षक्षताएर्वक भ्ृ'ु का स्वागत करने के जिए 
तैयार रहना उपको विशेषता थी । इसीलिए दुर्ग के आश्रय मे रहकर ऊपर से बड़े-बड़े शिवा- 
खण्डो को भिराते हुए ६९५ सेचिकों के साथ ५।५भीर की सेना ने थुछ करना ५(९स्म किया । गुग 
का पुन भश्लराज उज्पल और सुस्सल नामक भैपने दो पुनो के साथ आजिमठिका चाभ॑क॑ भोर्च पर 
रहकर अच।नके पंरेदो १९ दु सह और अति भयेकर गाकभण करता था। 


कुछ समय धूर्त राज्य के असिछू ज्योतिषी पण्डितो ने थह भविष्यवाणी की थी कि भर्ल- 
राज के दोनो पुत्र उण्नण गौर सुस्सल किसी न किसी संभव अवश्य राज्याधिकार को श्राप्प कर 
लेंगे । उसी भविष्यवाणी की 0 के अवलम्धन से वे दोनो वीर उसे दुर्ग को विजयब करने के 
लिए जीवच और मरण को समान समझकर अपना वीरीचित प्रभाव जौर सभ्भान बढा रहे थे । 
उस सभय उस स्यान पर उप दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई अपर्व स।हसी 
वीर न था। 


उन दोनो में जो ज्येष्ठ ञ्राता था बह राजा हर्णदेव से मत ही भच बडी हेष रखता 
था फिर भी होचहार की अबलता के वशीभूत होकर वह इस युद्ध मे सम्मिलित हुआ था। अचा- 
वृष्ठि से तथा उस भत्तापी राजा के प्रखर अ्रत्ोप से शोषित एरुप-सैचिक उस समय किसी न किसी 
प्रकार उस दुर्ग की रक्षा कर रहे थे । उसके १५ राज। ह॒र्षदेव के अताप का विशेध करने च।ली 
विधाता की जा के सभान जल और स्थल को एक कर देने वाली भ्थकर भेष-वुष्णि हुई । 

उस समय की उस विचिनता पर अत्यधिक सन्त करे फे १४चातू थही कहचा ५ता है 
मानी कभी-कभी विधाता को भी भानवो से कन्दुक-क्रीड़ा करने की इज्छा होने लगती है इसीलिए 
नह अपनी उस इंच्छा को धृर्ण करने के लिए >५९ की ओर जाते हुए असब्नतित्त मानपो को 
तुरन्त नीचे की और गिर( कर उनके समस्त उत्साह को क्षण भर में न०८ कर देता है भौर जो 
मनुष्य कमश' चीचे की ओर गिरते हुए बपेने जीवन से भी हताश होने लभते हैं उन्हे ५९ की 
ओर ले जाकर परम भस्तभ केर पेता है। 

इसीलिए उस समय की वृष्टि से सम्पूर्ण दुर्ग का शिखर दुर्भेद्य बर्फ की बडी-बडी चट्टानों 
से जाण्थादित हो गया । मात्ों भबुकूल विधाता ने उस दुर्ग की रक्षा करने के लिए षेफ को ही 
सरक्षकन्सा बचा दिया था । उस भथाचक जलवृष्टि से व्याकुल हुए राजा हषदेव के ढुण्ट मंत्रियों 
की 4७-पिपासा ठुरन्‍त मिद गई | उन सबो को अपने-जपने घरो की याद जाने लगी । इसीलिए 
उप्र धूर्तो ने सजा की सेना मे पहिले के ही स्थान भ्रडवडी मचाना आरम्स कर दिया । | 


पहिले तो राणा ह॒र्षदेव को युद्ध में विजब-लाभ की बडी जाशा थी। जलषृण्ठि होने 
५९ भी उसकी आशा में ७ भी परिवर्तन नही हुआ किच्यु जब सैनिको ने भवानक रूप से जशान्ति 
उत्पन्न कर हुल्लड मचाना आर+स किया तब उसके मन की वह आशा निर्भूल हो १६ । जिस 
प्रकार जलप्रवाह के ऊपर की ओर जाने वाली भछली पर्चत के विशाल शिला खण्ड सेटकरा 
फर वापस भा जाती है उसी भकार वह राजा हप ऐव भी विजय की जाशा को छीडकर वहाँ से 
अपनी राजधानी की भोर लौठ पड़ा । 

राणा के लौटते ही और भी गडबडी बढ गई। राजा को समस्त सैनिक अपना सब 
सामान, सम्पूर्ण बहुमूल्य बच्चुएं, समस्त हथियार और कोष-राशि को छोडकर उसी समय भागने 
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लगे । भार्भ में कौलाहुलम4 ऋ्दच करते हुए तथा शन-सैनिको के द्वारा पीछ किये ॥ये और 
मिन्न-मिन्ष मर्थों से भागतें हुए राजा के सैनिकों को वर्षा के प्रभाव से बढ़ी हुई मघुभती नदी ने 
अपने उदर में चिरकाल के लिए. आश्रय अरदान कर दिय। अर्थात्‌ वे समस्त सैनिक उस चंदी के 
प्रवाह में डूबकर | गये । 
उस समय उस मधुभती नदी का दृश्य विचित हो भया था। राजा हर्षदेव के सैनिकों 
के द्वारा त्याग किये भये क्षौम-वस्तो से हसमाजा समेत-सी, ढालो के सभूह से कमज-सभूहसहित 
सी, खड्ग-सभ्ह से शैबज-कुवंत सी, अश्वो से शिलाखण्ड मण्डित-सी छुवर्ण के पात्रों से चक्रणींक- 
विभूषित-सी और चांदी के पात्रो से फेन-५८ल-सुमण्डित-सी दिखाई पडने लभी थी। उस समय 
विजयी ६५२८ वीरो के द्वारा मारे गये तथा जीवित अवस्था मे ५कर् थे और मधुमती नदी के 
हरा बहा दिये भये राणा हर्षदेन के सैनिको की गणना कर सकना भी बडा कण्ति के।थ था। 
इस प्रकार जनाथ के समान पदुर्दंश ग्रस्त उस राजा ह॒षंदंव की सेना को उस एकाकी 
स्वाभिमानी मल्‍लराज के वीर पुत्र उच्चल ने गपने भ्राता चुच्सल की सहायता से बचाने का साहस- 
पूर्ण उद्योग किया । उस राजा हर्षदेव के सैन्यरूपी विश्व ५९ आक्रभण करने के लिए उद्यीग 
कर चुबने वाले और प्रवलता के साथ लहराने वाले दरद-सैन्य-रूपी भहासा4९ को उन दोनों 
अपूव साहसी और परम पराक्रमी वीर भ्राताओ ने वेलादि (सभु: के तट वाले पव॑त) के सभान 
अचल बनकर वही रोक दिया | इस भकार राजा के सैन्य की रक्षा करके जब वे वापस जाये तन 
उनकी बडी अ्रसिद्धि हुई जोर राज्य श्री पत्तिवरा कच्चा के सभान उनके चमकते हुए तेज से उद्दीप्त 
दीखने लगी । 
उस दिन से समस्त लोगो के अन्तःश्करण मे यह विश्वास पूर्ण ७५ से दृढ हो भथा कि ये 
दोनो स्वाभिमानी वीर-रत्न ही राज्याधिकार के योग्य हैं और यह कायर राजा हषंदव राज्या- 
घिकार फे लिए स्वंथा अयोग्य है. इस प्रकार वीरता का काये करके भी वे दीनो वीर राजा 
हषंदेव से मिलने के लिए नही गये और न उन्होने पारितोषिक आप्त करने की अभिलाषा की । 
इसीलिए जन-साधारण के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा जोर भी अधिक दुढ हो गई । 
उसके बाद राजा हषदे+ शजत्रुओ के ज्ञास से मुक्त होकर अपनी राजधानी से प्रविष्ट 
हुआ और मसल्लराज फ्रे पुनो का प्रताप सब॑न प्रसिद्ध हो भया | उच दोनो भ्राताओ के भावी 
उत्कष के अचुरू५प सब लीग उनको राम-लक्ष्मण की उपभ। से अलछपत करने ढगे तथा हर्षदेन 
को उसके भावी अपकर्ण फे अचुरूष रावण की उपभा दी जाने लगी | इतना सब हो जाने के 
पघाद भी वह राजा हषेदेव के स्वभाव में छुछ भी परिवतन न हुआ। राज्याधिकार के मद से 
और चाटुकार मनियो की घूर्णता से तथा समय गौर परिस्थिति के अनुसार विवेचना-शरक्ति की 
न्यूनता से उसमे भूखंता एवं निलंण्णता की ही अधिक भाभा दिखाई पड़ने लगी। इसलिए वह 
राजा नित््यकर्म के भाव खेद से रहित होकर पुन अपनी प्रजा कौ कणष्८ देने लगा। 
थोडे-से अ५राघ के लिए भी नीच मनुप्य अपने समीप के सेवक को मार डालता है प<च्छु 
अधिक जपराघ करने वाले ६२ देश के शत्रु को नही | तीक्षण कोघ करने वाला कुत्ता अपने समीप 
गिरते हुए पत्थर को काने दौडता है परन्तु ६६ से उस पत्थर को फेंकने वाले मनुष्य ५९ क्रीध 
नही करता । ढोक यही दशा उस मूर्ख राजा हप॑देव की भी हुई । किसी स्रमय मदन की सेवाओं 
से वह राजा उससे प्रसप्त हुजा था । इसीलिए उसने उसे कभ्पनेश का गौरवप्ूर्ण पद अदान किया 
था, १<नचु जब नह फायर राजा परद-थुद्ध से लौट्कर राजधानी में जाबया तब १रस्पर वडाने की 
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भेवना रखने वालें नीच चुयुलखोरो से उसे पता लगा कि मर्दत ने उसके पराणय के सम्बन्ध में 
स्पण्टे रूप से २ज-भर्यादी के विरुद्ध आलोचना की है। 
इस समाचार को सुनते ही राजा हप देव मदत १९ विशेष रूप. से २०८ हो गथा ! शपना 
ही नही, बिना सन्त्रियों से परासशे किये ही उसने उसकी हत्या कर डालने का निश्चय किया | 
फिर उस भंदन १२ यह दोषारोपण किया भया कि उसने भदहारानी की ओर से भेजे भये आज्ञा- 
पर्न का उत्लपेच किया है। इचर मण्डवनरोज्य से नापस आने पर जब मदन राजा से मिलने के 
लिए भया तब राणा ने उसके साथ अच्छे ढज्ञू से पावचीत वहीं की, इसलिए उसके मच में 
श॒का तथा भय उत्पन्न हो गया और वह टक्‍्क-देश के चिंव।सी भन्‍नी लक्ष्मीषर के घर से जाकर 
रहने लगा | 
भदवच मे लक्ष्मीघर से अपने शकोणनित भय के उत्पन्न होने का समस्त वृततान्त केह्‌ 
दिया । लक्ष्मीघर ने भी उसके सम्बन्ध मे जो छुछ सदुपा था, ₹१५०८ शब्दो मे कह सुचाया | बाद 
में भदन को क्षमा कर देने के लिए मन्त्री लक्ष्मीघर ने सजा हष ऐव से बड़े जाश्रह के साथ आर्थना 
की, किन्तु फिर भी कठोर हृदयवाला वह हठी राजा अपने निश्चय को छोड देने के लिए तै4॥९ 
न हुज। और उस आर्थना की ओर कुछ भी ध्यात न देकर उससे पुतन-समभेत मदर्न को मरवा 
डाला ) इस पटना को देखक ९ सैनिक लोग भी राजा हप॑देव की शृल॑ता १९ हंसने लगे थे । 
असभय मे वृक्षों का फूलना, राजा का कोप-स्मित ( क्रोपपूर्ण रूखा हसय ) तथा वैताल 
का अट्वहीस-ये सन घातक हुए बिना कदापि नहीं हू सकते ॥ “हम प< राजी का अतिशय 
अधिक प्रेम है” ऐसा समझ कर भायष लोग बडे अभिभाच के सोथ राजा की सभी अक/< से 
सेवा किया करते है । जिस प्रकार सर्प का मन्त्र जानने चाला मानिक मन्त्र जानने के अभिभान से 
सर्प के केटने की कुछ भी पवौह नहीं करता और जन्त में क्षप॑ के काटने से ही भूए्थु को प्राप्त 
होता है उक्षी १।< राजा के प्रेम-पात् नन जाने से जो लोभ उसको कुछ भी पर्वाह नही करते 
उन्हे अन्त मे उसी राजा के रा ही घोर दुदेशा का अचुभव करचा। पडत। है। 
इस प्रकार रेजा जनस्तदेव की पत्नी महारानी सुर्वधती देवी का शाप राजा कलश के 
अन्तिम प१९।मर्शदाता और परम घूर्त्त तथा चुगुलखोर भदच को फलीभूत हुआ । राज। हर्ष देव 
परानामी पुरुष को देखकर अपने मन से भय से काँप उठता था। इसी दुर्बलता के कारण 
उसने अपने वीर मच्ची कलश राज को लक्ष्मीधर भच्ची के भवन मे हथकंडी ओर बेडी पहिनाकर 
कद में रख दिया था भीर वहाँ उसको अपभाचित्त करने के उद्दश्य से उसके ५९म विरोधी उदय 
चाभके भनन्‍त्री को उस राणा ने शिक्षा देने के बहाने से उसके पास भेजा था। 
उदय चाम का वह भच्नी बडा कटु्भाषी था। लक्ष्मी के भद से उसको उ६०डता गजैपची 
सीभ। को ५६ के₹ चुकी थी । जब वह केद में पडे हुए भच्ची कलशर।णज के सभी१ ४५। तब 
अभिमान के कारण बह अपने को बडा तेजस्वी समझ्षने जग। | उसके उस भव को देखकरे 
स्वासिभानी मन्त्री कलशराज भवानक क्रोधारिन से जज उछा ओर उसने अपने समीप खडे हुए 
एक सेवक के हाथ से तलच।र छीनकर उसी समय उसक। भर्तक के८ डाला | उसके बाद ही 
मच्ची उदय के सेवकों ने कोष के ज।वेश से आकर उसे पएथ्नी १९ भिरा दिया और भ< डाला । 
इस अकार उस दुर्वृद्धि राजा हर्षपेव के दो भच्नी एक ही साथ भारे गये । 
राजा हेषदेव की ओर से किये गये अप्थ।चारों से पीडित उसे काश्मीर-मण्डल मे घाव 
पर चभक छिंडकने के समान अनेक अच्यान्य दुख-पर+्पराएँ प्रक८ होने लभी | जिन जोगो ने 
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सुर्थ के रहने ५९ भी अर्थात्‌ दिन-दहाडे राजभवन में से छुवर्ण की याली चुरा ली, ऐसे भवाचक 
चोर घनिक नाथरिको को लूटने लगे । इस उपद्रव के साथ ही साथ महाभारी का भी बहा 
मागमच हुआ । सर्वत्र हाहाकार भच गया । समी दिशानों में भवानक ऋत्पत-०्वनि तथा प्रेत- 
बाची की हृदय-विदारक भावाज सुनाई पडने लगी । 


लौकिक वर्ष न|९ हुणार एक सौ पतरहत्त6 में सम्पूर्ण काश्मीर-मण्डल के समल्‍्त ग्राम 
नदियों मे बाढ भा जाने के कारण जलमग्च हो गये | इसलिए समस्त जावश्यक वल्चुओ का घोर 
दुर्भिक्ष हो 44। | बैन के न मिलने ५९ त्राहि-आहि मच भ५ई। थो बेचारे दीन, अन।थ और 
निर्धन थे, उनके जीवन की क्षभाप्ति यो ही होने थी । पाँच सौ दीच।रो के देने ५५ एक खारी 
चावल मिलने लगा था और दो पल द्शाक्षास्स का भृल्थ एक दीचार हो भथा था। हु 

छ दीनार दे देने पर एक पल ऊप मिथ सकता था ओर नमक, मिर्च, हीव जादि 
वस्तुओ का तो नाम-मान्न के लिए भी दर्शन नही हो सकता था। चंदी का जल फूले हुए बोर 
सडकर सर्वत्र भथकर दुर्गन्ध को फैजाते हुए ४० प्राणियों के शरीरो से 4।च्छाब्वि ही गथ। था | 
उन शवो का सभूह पर्वत पर से टूट कर गौर नदी के भवाह के साथ बह कर नीचे की मोर 
भाये हुए देवदार वृक्षों के बन के सभान दिखता था । 


राजपानी के चारो ओर हरे-भरे वृक्ष अपनी शोभा से अकवि-सुच्दरी को अधिक सुद्दृश्य 
बना रहे थे । उच सभस्त पने वृक्षों के कारण ऐसा मालूम होता था भाषो स्वर्थीय सुषभा के 
सर्वस्व चनन्‍्दन-कानन में ही बहु राजधानी इंच्छ॥ की पुरी की सभता क९ रही हो, किन्तु विधाता 
से यह भी न देखा गया | एक दिच राजा ह॒पेंदेव ने “इन वृक्षों के व्ववधान से राजधानी ६९ 
से नही दिल्खाई पथ्ची” ऐसा सोचकर घचगर के चारो ओर थगे हुए 4मस्त हरे-भरे वृक्षों को का० 
डालने का जादेश दे दिया । 
अपने-अपने बाल-बच्चों के सहित घर में रहते हुए सदू-गृहस्थो के सभाच पुष्ष जौर फयो से 
परिपूर्ण चुक्षो को राजा के आदेश से काट डाला गथा | इस दुर्घटना से दु खित होक< कु८म्बी 
ज॑ची के सभाच मधुकर उन समस्त वृक्षों के लिए स्थाच-स्थ।न ५९ शोक करने लगे | इसी अकार 
अत्यन्त पीडित भ्रणा पर भी वह दुण्ट राजा हुव के भर को खीचते-खीचते शिथिल हुए वृद्ध 
वृषभ ( थूछ बैल ) के भस्तक १९ पाषाण-ताड़च के सभान भाणधातक जैत्वाचार करता था। 
उसने कायर्यथ कम चारियो के द्वारा अनेक शअ्रकार के चये-नये कर वक्षूल करके प्रजा को 
इसना क०८ दिया कि नगर तथा भ्राभो की सावारुणन्सी भृतिक। भी राजको4 कर के बिना न 
रह सकी | उसके बाद जिस समय डामर लोग विद्वीहो होकर उछूत होने लगे उस ससय उस 
राजा ने साक्षात्‌ बभराज का रूप धारण कर जिया और उस श्राच्त के मण्डलेशबर आचनन्‍्द के 
उनका उच्सेद करने के लिए आदेश दिया | 
उसने र।ज। की जार फे अनुसार सर्वश्रथम भडवन-राज्य के नच्तर्गत होलडा भात्त के 
असस्य डामरो को घोसलो में *हते हुए पक्षियों के समान अपचे-भपने स्थानों १५ रोक कर वही 
भारे डाला | इस अकार जिस समय चह लवन्य डाभरोी का नाश कर रहा था उस समय यदि 
कोई ब्राह्मण भी अपने फेशों को कछपर की ओर बांघकर और विक८ जाकृति को घारण कर मडव॑ 
भ्रान्त की ओर से निकलता था तो बहू भी उसके छाद्य जीचित भही छोड़ा जाता था। लवन्य 
डामर भानक < बेचारे निरपराघ पथिक लोथ भी सूली ५९ चढ। दिये जाते थे । इसीलिए वह 
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प्रदेश भैरव की पाकशाला ( रसोईधर ) के सभात भयकर और निर्णन अरप्य-सा दिखाई 
पड़ने लगा ॥ 
भण्डलेश्वर आनन्द भी भयार्चक पुरुष था। जिस प्रकार वह राजा जाश। देते समय परि- 
णाम पर विचार नेही करता था, उसी प्रकार उसका वह कर्मनारी कआाचन्द भी आजा का पालन 
करेत समय कार्य फे परिणाम ५९ वित्तार करता ही भूर्लता समझता था। इसीलिए राजा की 
कं ९ आगा का पालन करेते हुए उसने एक लवेत्य जांति की नूर स्त्री को बढ़ी निर्दबता के 
साथ सूती ५९२ चढा दिया था । इस धटना से समस्ण शबनन्‍्व उसे भण्डजेश्वर से भयभीत होकर 
किसी दूसरे स्थाव में भाग गये । उनमे से कुछ योग +लेच्छ-पेशो से जाकर गोनमास भक्षण केरने 
लगे और $ुछ लोग चबकी पीसने लगे तथा छुछ लोग रहू८ चलाने थगे। 
मण्डलेश्बर आनन्द ने उस हष॑दे4-रूपी भैरव के पास उपायन के रूप में अनेक लवबचन्यपो 
मस्तको की अक्षण्ड के ४०्ड-मालाएँ भेजी । राजद्वार पर चारो ओर घंदाओ के समान ड/मरो की 
करोटियो भर्थाप्‌ खोपड़ियों से बनी हुई तोरण।वलियाँ दिखाई पढ़ती थी। जो कोई मनुष्य डामर 
का मस्तक वेग केर जाता था उसे पारितोषिक के रूप में सुवर्णन्‍ककण ( कंगन ) तथा चस्न 
आदि राजभवन के ४॥२ पर लटका दिये ग्ये थे | डामरो के मुन्डो से चिपके हु५ भास को खाने 
के लिए सुविस्तृत नुमुन्ड-तों रणावली पर बै७ हुए गिर, कौए जादि पक्षियण राजह्वार का सेवन 
फुरते लगे । 
राज्य मे भ्रमण करते समय राजा हर्षदेब का जहाँ-जहाँ ५डाव होता था, वहां-वहाँ के 
लोग उसके स्वागत के लिए ल्वन्‍्य ड।भरो के म्रुण्डो से घती हुई बडी-बडी तोरणानलियाँ अपने 
भरो के ४९ १९ लटकाते थे। श्मशान के समान मृत शरीरो से परिधुण उस भवानक देश मे 
सेडे हुए शवों की दुर्गन्‍्ध से चासिका और चिल्लाते हुए श्वगालो की भवाचक जावोण कानों 
को दु श्रह कष्ट होता था। 
उस क्रूर मण्डलेश्व९ ने बलेरक भपा नाभेक भान्त से लेकर लोक-पुण्य पथन्त के भार्थ 
मे दोनो जोर डाभरो को सूली ५९ 'नढ़ाक मार्गे के दोचो ओर की सीमा-सी बचा दी थी । 
इस प्रकार उसने मडबव-राज्य फे अच्तर्गत रहने नाोलें समस्त डामरो का सत्याचाश करके क्रम- 
राज्य मे भी उसी भरकर डासरों का सर्वेताश करने फे लिए. उसी समय प्रस्थान किया | उसफे 
उस अस्थ।न से ऐसा विदित होता था मानी ससार का सबंनाश करने के लिए स्वयं थमराज 
ही अपने दल-बल के साथ नया जा रहा हो जथवा यो समझ लेता चाहिए कि अलयकालीन 
घोर सकट ही साकार रूप घारण कर विषरेण फरने के लिए निकला हो । 
मण्डले३१९ आनन्द की कुरत। के सम्बन्ध मे सभी की वाणी भूक हो चुकी थी । जो जिस 
स्‍्थ।न पर था वह उसी स्थान पर खडा ₹ह गया । उसे सभज्ञाने का गथना उसको जालोचना 
करने का साहस किसी भी व्यक्ति मे चही था। जिस सभय क्रम राज्य के डामरो ने उसे अपने 
भान्‍्य की और आते हुए सुना उस सभय उन्हे अपने जवश्यभावी मरण का निश्चय हो चुका 
था, इसलिए उन सेबो ने लौलह नाभक स्थान पर एकत्रित होकर विशाल सेना का संअ्रह किया । 
इसके बाद वे अपने मीर्चे पर ड०« कर उस मसण्डलेश्बर के साथ लडे तथा बड़े भयानक रूप से 
म।रकाट भस। दी ] इसीलिए मण्डलेश्वर आनत्द को कई दिनो तक वहाँ रुक जोचा पडा । 
उस कूर स्वभाव वाले महा अत्थानारी पापात्मा हपदेव के सम्बच्च मे और अधिक क्या 
कहां जाय ? हमार वित९ से इंपना ही कह देना पर्याप्त होगा कि फोई राक्षस ही हर्षदेष के 
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रुप को घारण कर वहां उत्पन्न हुआ है। जिस परत्रिनतम काश्मीर-भण्डल की पूजा देवता तथा 
ऋषि किया करते थे उसी को किसी कारणवश नष्ठ-अ्रण्ट कर देना इसका भुरुष उद्दश्य है। 
क्योकि रात्रि के समय उल्लास, दिन में शव, कूरता, उद्दण्डता, बातचीत में क्षुद्रता और 
थमराज के करने योग्य कार्य मे (मनुष्यों के आण हरण करने मे) प्रीति तथा इसी प्रकार 
के अन्य राक्षसोचित घर्भ उस हर्पदेव को अत्यंत रुचिकर थे, ऐसा उस समय के विह्ठानो 
का कथन है। 
उसी समय में यौवन के मद से उन्मत्त मल्‍्लराज का कनिप्ठ पुत्र सुस्सल लक्ष्मीघर मत्री 
की पत्नी का अणय-पात्र बच गया था | सुस्सल लक्ष्मी१२ मत्री का पडोसी था, इसलिए उसकी 
पत्वी उस सुन्दर और युवक राजकुमार पर अनुरक्त हो गई थी। उस्तको बन्द के सभान कुरुप 
अपना पति अच्छा नही लगता था। 
जब से सुस्सल उसका प्रणय-पान वना तब से वह अपने पति लक्ष्मीष९ से प्रेम५वक 
वातें भी न करने लगी। यदि लक्ष्मीघर उसे प्रेमएवंक बुलाता भी तो वह उस से कुषित हो 
जाती और चुपचाप उसके पास से उठ कर चली जाती | पहिले तो लक्ष्मीचर 9७ भी रहस्य 
न समझ सका । किन्तु ज५ उसे समस्त रहस्य का पता लग गया तब १६ 'भी ईर्ण्या के वशीभूतत 
हो गया और जवसर पाकर राजा हर्षदेव से कहने लगा--“भहाराज आप ने बहुत से अगण्य 
(गणना करने के लिए जो किसी भी दशा में योग्य न हो उन सभस्त) ज्ञाति-बान्धवो का तो 
वध कर डाला किन्तु मेरी सभझ में 4ह नही आ रहा है कि उद्धत स्वभाववाले और भरवि"्य 
में राज्याधिकार को भाप्त करने के योग्य इच उच्चल तथा सुस्सल दोनो भ्राताजों का वध आप 
किसलिए नही करा रहे है |” 
मत्री लक्ष्मीघर द्वारा कहे गये इस प्रकार के वनों को सुचकर भी इसके पूर्व भार 
डाले भये वान्षवों की हत्या के पश्चात्ताप से व्याकुल हुए उस राजा ने क्रोध नही किया । वह उक्त 
समय चुपचाप बठा ही रहा । जब मन्नी लक्ष्मीधर ने देख लिया कि उस समय उसके कहने का 
१9७ भी सत्तीपजनक प्रभाव राजा पर नही पडा तव उसने इस विपय मे दूसरो के द्वारा भी 
राजा से कहलाना आरभ किया और रुव4 भी कई वा९ कहा, ५९ भी राजा हषदेव ने कई दिनो 
पक उस भीर ध्यान नही दिया, क्योकि उनकी शुच्ता और उदछ्धता को सोचकर उचको मर्षा 
डालने का साहस नहीं होता था। फिर थोड़े ही सभथ मे ज्ञाति-प्रीति, अचुबृत्ति, उप#पि 
इ्प्थादि सेब कुछ भूल कर मत्रियों के पश्ममर्श से राजा हप॑देव ने उच दोनो ज्राताओं को मरना 
डालने का निश्चय किया। 
राजा के इस दुपट अभिप्राय को इनके साथ प्रेम करते वाली थवकंचा नामक वेश्या ने 
उनसे कह दिया | उसके कहने के बाद उन्तके मित्र दशनपाल ने भी उस सम्बन्ध मे उचके संशय 
को ६९ +१९ दिया । जब उन्हे यह पूर्ण रूप से विश्व।स हो भथा कि रणजी हर्षदव उन दोनो को यथा- 
शीघ्र यमलोक का दर्शन कराना चाहता है तब वे दोनो राचि के समय चुपचाप दो-तीन सेवफ्गे 
को साथ में लेकर नहाँ से चल दिये । वे दोनो वीर-रत्न लौकिक वर्ष चार हजार एक सौ 
छिहंत्तर के मार्यशीर्षप (अभरहुन) मास में नगर से निकल कर उनासख भ्राम के रहने वाले डामरो 
के स्थान पर पहुंच गये । 
भथच्त राज नाभक लव॒न्ध डाम ने उप दोनो का उचित स्वाग्रतनस्त्कार किया | सहंसा 
आने का कारण भी पूछा | उससे उस समय जितचा कहा जाना उच्तित था, उतना 
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उन दोची ने उस से कह दिया | प्रशस्तराज का छोटा भाई सिल्लराज था। उच दोनो भाइयों 
में परस्पर भेल नहीं था। अशस्तराज उसके साथ द्रोह करना चाहता था इसलिए उसने उन दोनो 
वीर आाताओ को किसी अकार समझा-बुझ्ञाकर वहां से दूसरे प्रान्त से भेज दिया । वहाँ से चले 
जापे के बाद ज्येष्ठ जाता उच्चल राजपुरी को गथा और कनिष्ठ आता सुस्सल कालियर कौ 
चला गया ) 

जब वे दोनो काश्मीर की राजधानी को छोड कर चले गये तन वह बडी भवानक-सी 
हो ५६ । नधर-निवासी उन दोनो के चले जाने ५९ बडा दु.ख प्रकर्ट करने लगे। उन्हे ऐस। जान 
पड़ने लगा भानोी उर्न सबो का कोई मेपना सभा चला संथा हो । उन दोनो के बिना वे सब 
अपने को पृर्ण रूप से अनाथ समझने लगे | किसी को भी राजा हंदेव पर विश्वास न रहा । 
स4 ही साथ शकुनशास्त्र के जानने वाले उस राजा के मन से भी भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक 
बपशकुनों को देख फेर शफा होने लभो 


वह निरंतर चिन्तित-सा रहने लगा । जिस किसी शअ्रकार ही बहू उच दोनो भ्राताओ को 
जीवित नही रहने देना चाहता था। भतएव उसने लक्ष्मीघ५ मन्नी के द्वारा राजपुरी के राजा 
समग्रामपाल को धन्त देकर उच्चल को भार डालने फे लिए कहलाया । जिस समय उच्चल राज- 
पुरी मे पहुंचा था उस स्भय उसने उसका बढा आदर-सम्मान किया था, ५रन्‍७ु जब यमराज 
के समान निर्मम हर्षदेव का भय लगने लगा तब वह उसका और भी अधिक जादर करे जा । 
देवथोग से धैर्यहीनत बन कर दुष्० मनुष्य शका भौर भय अकट करने लगता है; और ऐसा ही 
करते-करते वह उदय होने वाले शत्रु के महर्व को कही अधिक षढा देता है । इस अकार की 
घटनाएं इस ससार मे प्राय हुमा करती है । 

राजधु री के लोग काश्मीर में होने वाले अनर्थों का अपने हृदथ से अभिनन्‍दन करते थे 
और फिर ह॒र्पदेव का अवल शन्नु उल्चल जब पहाँ पहुँच गया था त़ब फिर वहाँ पर होने वाले 
पड्यत्रों फे सम्बन्ध मे कहना ही क्या है ? उसके बाद उच्पल ने अपने पास आने-जाने वाले 
कृतिपथ पक्षपांप करने वाले लोगो के द्वारा डाभरो को अपनी ओर मिलाने का अयत्व करना 
आर्म्म किया । राजा हर्षदेव के अत्याचार से अत्यन्त पीडित डामर उच्चल के आश्रय को आप्त 
करने फे लिए बडे उत्साह के साथ अपने दूतो के द्वारा तथा उसके अन्तरथ मनुष्यों के &२। 
अनेक उपायन ( भेंट, नज़र आदि ) भेजकर उससे काश्मीर को वापस आने के लिए प्रार्थना 
भरे लगे । 

सर्यवर्भचन्द्र के पुन जनक नामक डाभर ने भी अपने चतुर दूतो के द्वारा उसे काश्मीर 
को वापस जाने के लिए प्रीत्साहित किया । डामरो के दूतों को गाते हुए पेख कर सश्नामपाल ने 
हर्ष का भय त्याग दिया भौर वह प्रकट रूप से उच्चल का अत्यधिक स्म्भाचे करने लगा | 
इसके बाद उसने कार्य-भौरव के वशीभूत होने के कारण नभञ्रताधुबंक भक्त॒के पर क५*-चुर्ण चढाकर 
उसे अभयदान दिया और फिर यु७ के लिए विजय-अ्रयाण करने को कहा | इंचने मे उस श्रान्त के 
प्रधान ठवकुर करूशराज को र।जा हर्णदेव ने ष्च देकर सग्रामपाल के पास भेजा | उसने एकान्त 
मे क््रामपाल को समक्षात्ते हुए कहा-- 

“आप राजा हर्णयेव की आराघना को छोड कर इस उन्‍्चल की भलाई क्यो चाहते हैं ? 
थह तो कामधेनु को ठुकराकर बकरी की सेवा करने के समान बडा ही पुच्छ फार्य है। काश्मीर 
राज्य के भ्रपापशाली राजाओ के सामने नह कथा है ? राजा ह्णदेव की छुलचा मे उसका 9.७ भी 
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महर्व पंही है । उस वेचारे मे शक्ति ही क्या है ” इसलिए राजा हप॑ की आराधना फरके आप 
स्वयं की निर्भव बना लीजिए भौर उच्चल को राजगिरि के दुर्भ मे रख दीजिए, जिससे ह॒र्णदेव 
को भी भय बना रहेगा तथा वह हमारा स्थायी मित्र बन कर हमारे कथनापुत्तार 
रजत रहेगा । 


इस प्रकार कलशराज ठवकुर के वचन छुचकर स्वार्थी तथा विवेक से शून्य खशो के राजा 
उस सअमपाल ने ऐसा ही होगा” कह कर उच्चके कथन को स्वीकार कर लिया । फिर उसने 
कलशराज से स५०८ ॥०पो मे कहा--“उस बलशोली वीरश्रेष्ठ उच्चल को कद करने से में सवधा 
असमर्थ हूँ, इसलिए मैं किसी न किस्ती वहाने से उसे आप के पास भेण दूंगा। आ५ ही उसे 
कैद कर लीजिएगा |” ऐसा कह कर सगम्राभपाल ने कलशराज को अपने स्थान १९ वापस रवाना 
किया और उसके बाद उण्पन के पीस आकर कहा-/कल जाप श्रात॒ काल मे कलशराण ठ१% ९ से 
अवश्य मिल लीजिएगा, वयोकि वह इस ॥नत का अधान अधिकारी है। उससे मिल लेने के 4८ 
आप यहां भवि०्4 के लिए निरा५८ हो जावेगे और बाद मे मैं भी आपके शन्‌ पक्ष का विचाश करने 
के लिए अपने सैनिकों को सहायताथे देकर जाप को शनरु ५९ आक्रमण करने के लिए 
भेज सकूगा ।” 


उ्षण को सभ्नामपाल पर उसके &र सज्जनताएूर्ण व्यवहार किये जाने के कारण ण॑ 
विश्वास था ही। वह विश्वासघात करेगा ऐसा उच्चल स्वध्ष में भी कल्पना चही कर सकते। था । 
इसलिए स॥मपाल के कथचाचुसार दूसरे दिच जब वह कंथशर।ज ठवक से मिलने के लिए <व।चा 
होने लगा तब उसे अनेक भक।९ के अपशक्षुन हुए । वह बडी दुश्चित्ता मे पड गया । उसके षाद 
उसे अपने विश्वास-पन-भिनो के द्वारा भुप्त छूप से उस पड्यत्र का पता भी लय गया । रहस्4-भेद 
हो जाने के क।रण बह सम्राभपाल के पास जाने के लिए लौट पडा । 


जब कलशराज ने इंच समस्त बातो को सुना तब वह भेयानके &५ से कुछ होक९ सेना- 
समेत उस १९ आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ | वीरश्रेष्ठ उच्चल भी कलशराण को अपने 
ऊपर आक्रमण करे के उद्ृश्य से आते देखकर वीरोजचित अपसिमाच के खाव सेवक-वर्ग-समेत 
उसका धामचा करने के लिए डट गया | फिर उन दोचों के सपर्ष को ॥९+*भ होते देखकर सेभामे- 
पाल 9 ₹च्त उच्च स्थान पर आ पहुँचा और मध्यस्थ बचकर उ्चल को शान्त किया तथा कलशराज 
के सहित उसे अपनी राजसभा से ले गया। 

उस चमय उच्चल के सेवक उससे “उस ओर जाना ठीक नही है” ७सा कह रहे थे, ५९च्तु 
उसने उन्हे ५८७९ दिया और वह धूर्ण रूप से तैयार होकर उस खशराण सभ्रभभपाथ की राज- 
सभा में भवा । उस समय क्रोध के कारण उच्पचल के अघरोष्ठ का कम्पव हो रहा था। वहाँ १९ 
प्रदयकालीन क्षूय के समान अतिशव तीक्ष्ष और तेजोनिधि उस कोपायमान वी र-रत्न 3 «बल की 
ओर सप्राभमपाल अथवा कलशर।ण ठक्‍्कु < दोनो देख नही सकते थे । 

कुछ क्षणो के बाद एकान्त मे उस महान्‌ तेजस्वी वीर उच्चल ने सान्त्वना अदा।न करते 
हुए म त्रि-सभेत्त सक्ाघीश्वर सग्रामपाल से ऋद्ध होक« कडीर शब्दो मे कहा-- यह सत्य है कि इस 
सभ्य काश्मीर का राज्याघिकर हर्पदेव की प्राप्त है और मैं राज५री मे वहाँ से भाग कर आया 
हैं किन्तु यह कदापि सत्य नही हो _्कता कि काश्मीर के वर्चभाच राजणवश से भेर। कोई सम्बन्ध 
नहीं है | यदि आप सब यह भवीभांति समझे होते तो मेरा अनिष्ट करने के लिए विश्वासभात 
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का कार्य न करते | आप सबो को यह नित्य स्मरण रुखना चाहिए. कि उच्चर्ण और हर्षदेव 
दोचो एक ही भगत-मण्डल से प्रक८ होने वाले वे भेष है जो इस समय दुर्भाग्य-रपी वायु से अता- 
डित होकेर भिन्न-भिन्न दिशाओं की और उड़ने लगे हैं | 

५रचीन काल की बात है। दावाशिसार देश मे चर चामक भारद्वाज गोवी राणा रोज्य 
करता था। वह घढा घामिक और न्याथ५रायण था। जिस ५कार वह सुखी था उसी था उसी प्रकार 
उसकी प्रजा भी सुखी थी। घर्म, अथे, काम और मोक्ष जीवन के ये चारो फल सर्वत्ताधारण को 
आनन्द देने मे समर्थ हो रहे थे । ऐसे उस भ्तापी राजा के वश को प्रकाशित करने वाला उसका 
पुत्र चर्वाहन हुआ । पिता के ही समाव नरवाहुन भी अज।-हितैपी था । प्रजा-मात्र को चिरत्तर 
सु पहुंचाचा ही उसके जीवन का भुख्य ध्येव था। इसीलिए सर्वक्षाघारण के हृदय-मन्दिर में १8 
देवता के समान पूजा जाता था। ससा२ में उसकी बडी प्रसिद्धि हुई १ 

उसके सुथश की महिला को चिर्यायी वेचाये रखने के लिए उसके यहाँ फुल्णल नामक न 
ने जन्म लिया । वहू फुल्ल अपने पिता नरवाह॒व के ही समान प्रजा को नित्य प्रफुल्लित रखता था। 
उसके श।सनकाज में प्रजा-वर्ग ने अपने-अपने जीवच की विशेष उन्नति कर ली थी। फुल्ण के यहाँ 
परस ५तापी सातवाहुच नामक पुन उत्पन्न हुआ और सातवाहच का पुत्र नच्द हुआ | चन्द का पुत्र 
चच्दुराण के भनोभ से प्रसिद्ध हुआ और उस चन्दुराज के गोपाल तथा सिंहराज नामक दो 
3व हुए । 

“५हराज के अनेक पुत्र हुए । उसने अपनी कंच्या दिह। का विवाह क्षेमग्रुप्त व।।क काश्मीर- 
गरेन्द्न्‍र के साथ किया । उस दिद्दारानी ने अपने पति का स्वभवास हो जाने के बाद पुत्र न होने के 
कारण अपने भ्राति। उद्यराण के पुत्र सम्रामराज को राज्य का अधिकारी बचाया और ६ि६।९नी 
फे ६५२ जाता कान्तिराज के यहाँ जस्सराज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | सभ्राभराज का पुत्र, अैनच्त- 
देव हुआ । वैसे ही जस्सराज के तन्च॒ग औौर गुग नाभके दो पुत्र उत्पन्न हुए। जनेन्‍्तदेव से फरश* 
राज का तथा गुग से भरलराज का जन्म हुआ । कलशर।ज से हर्षदेव आदि की उसपत्ति हुई है और 
मल्ल राज के पुत्र हम दीनो भ्रात्ता उच्चल और सुरुसल हैं ।? 

“इस भ्रकार वश की परम्परा का सुस्पष्ट क्रम होने पर भी हमारे विष4 मैं ये काश्मीर- 
राजवश के कौन हैं ? भूख लोग ऐसा भश्न करने जगते है। ध्याच रखना चाहिए कि यह पसुत्नर्रा 
वीर परुपो 8९। ही भोग की जाती है | जो कायर हैं वे कदापि इसका भोग चही कर सके । 
बसुच्धरें। को भोगने के कार्य मे वश की १९४परा के क्रम का कहाँ उपभोग होता है और वीर पु५५ 
के लिए अपनी दोनो भुजाओं के अतिरिक्त इस कौन सहायक हो क्षकता है ? 

“भानपा हूँ कि मुझे जीवन की भिन्न-भित्त परिस्थिथो के बीच से चलचा पडा है फिप्छु भाज- 
पैक दंयनीय गौर शोचदीय मनुष्यों के सामने अपने भब्पके ५९ हाथ रखकर मैंने अपने काश्मीर- 
राजवश को कलकित नही किया है, यह वास्तव में मेरे लिए बडी असभता का विषय है । भेष 
आप चोभ मेरी कार्य कर सकने वाली शक्ति को देखिएगा ।? ऐसा कहकर वह परम तेजस्वी वीर- 
भुडामणि उच्चल अपने एक सी पैदल सेनिको को साथ लेकर विजय आध्त करने फे लिए वहाँ से 
रतन हो था । 

सबसे पहिले रास्ते मे उसके साभने मारे गये खरगोश को हाथ मे जिये हुए शिकारी 
जाया | उस परम सोगेलिक शकुन को देखकर वह शत्रु के राज्य-्वैभव को अपने अधीन हुआ-सा 
मानने लभा । फिर कुछ बे < जाते ही रास्ते मे काश्मीर-राज्य से निरबासित किये भये । १६९१ भादि 
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ड।म९ रहट खीचना, च॑पको पीसचा आदि कार्यो को छोड़कर उसके साथी बन भये । उस समय 
संभ्रामपाल नगर के बाहर अपने कटठक नर्थात्‌ छावनी में था | वहाँ से उसके साथ उ>पथ राजपुरी 
में आया | वहाँ पर बाते ही स॥मपाल की रानियो से उसका स्वागत किया औ< उसे खिन्न देख- 
कर अनेक प्रकार के आश्वासन दिये और भ्रसन करने का प्रवत्न किया | 


बहाँ भोजन करके साथकाल के समय वह अपने निवास-स्थान की ओर जाने के लिए 
रवाना हुआ ही था कि इपने मे कलशराज ठक्कुर के सैनिको ने उस पर आक्रमण किया । इस 
घंथना को देखकर सग्रामपाल की रानियो ने उसे वही ५५ रोक जिया और &२ को बच्द क* 
दिया । वहाँ ५९ उसके सैनिक तथा कलशराण के सेचिको का घोर संश्राम हुआ । उसमे लो०७।१६ 
आदि 3«पल के सैनिक भारे गये । कुछ सभथ तक युछ हो जाने के बाद प्रधान पुरुषों से भष्यस्थ 
बचकरे उस सपर्ष को शान्त करा दिया । 

उसके साथ के सेनिक पहिले से ही अल्पश्चच्यक ये और उस थुछ्ध मे भारे जाने के करण 
ओर भी अत्थरप रह गये । चैत मास की पूणिमा के दित उसे इस भवानक सक८ का ओचुभव 
करपा पडा, १५रच्तु उसने किसी प्रकार से भी नस्त और व्याकुंल न होकर वैशाल $८०ण पचमी को 
विजय के लिए पुन अथाण किया । उसने वाह्टदेव आदि अपने अचुवायियों को अपने-अपने मार्ग से 
यूटभा९ आदि उपद्रव करते हुए जाने क। आदेश देकर स्व4 तम-राज्य के मर्ग से काश्मीर-देश मे 
भवेश करने का विचार किया । 

राणा हषेंदेव ते उदय्सिह के मरने के बाद क्षेमराज्ज के न कपिल को लोहर प्रान्त का 
द्वाराधीश निश्ुक्त किया था। उसने अपनी सीमा का उललघन कर काश्मीर की सीमा में अनेश 
फेरपे हुए उण्चल की देखकर भी नही रोका | वह स्वय सबसे पहिले धभ्रसर होकर ढाल और 
तलवार हाथ मे लेकर चल दिया | फिर पर्णोत्स प्रदेश मे कपिल के राज्यपक्षीय सैनिकों तथा 
उच्चय के 3५२ सैनिको का संघर्ष हो 4५। । उसमें वीर उच्चल ने शनुपक्ष के सैनिको को भा* 
भसगोय। 


उुण्णक नाभक राजा का &।रपति निशक होकर बैठा था। यह देखते हु५ भी कि राजा 
का ॥नु शज्य १९ घछा आ रहा है फिर भी उसने उसे रोकने का कुछ भी अयत्न ने किया । उसे 
उच्च ने पुरत बाँध लिया जौर मास-भक्षण करने की अभिल।५। करने वाले भूखे श्येन (बाज) 
पक्षी के समान बह काश्मीर-देश १२ झपठा | उसे जाया हुआ देखकर राजा ह॒र्षदिव के परम 
विरोधी डामर गौर ७५-जाति के लोग चारो बोर से उसी समय उसके समीप एकत्र हो थथे और 
फिर पनन्‍मन से उसकी सहावता करने के कार्य में लग भये । उस सम4 उन सबो के आनत्व का 
लिकं।भा ने २ह। । 

सहुसा गभन-भण्डल से गिरे हुए-से अथवा बरती के 4 से निकेजे हुए-से उस महा५९।- 
क्रमी वीर-रत्न उच्चल को जचानक असभावित रूप से आते देखकर राजा हप॑देव भय से काँपने 
धंधा । “कदाचित्‌ यह उद्दष्ड उच्चल कम-राज्य के मण्डलेश आनन्द क। वध न कर डाले और 
इस अकार के (हस्षात्मक कार्थ से वह अपनी जड को सब तरह से मजतूत न कर ले २” इस भअकार 
परको-वितरक कर शाजा हपेदेव अत्थन्त व्याकुल ही भया । “जिस किसी भी 4कार हो इस विद्रोही 
क। अन्य इधन करना जाहिएए ऐसा निश्चय कर उसने दण्डनाथक को उससे थुछू करने के लिए 
आदेश दिया । 
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जब उसने देखा कि द०्डनाथके ने सैनिकों को एकत्र करते मे ही अधिक बविलम्ब लगा 
दिया है तब उसे बडा क्रोध आ गया । एक क्षण के लिए भी विल*+ब न केरके उसने ५४ को विशाल 
सेचा देकर अपने क्षनु उच्चल से थुद्ध करते के लिए भेजा । चलने को तो वह राजा ह॒षदेव के 
सामने से बडी शीघ्रता से चला गौर ऐसा वचीरतापूर्ण भाव प्रदर्शित किया कि राजा को उसके 
विणयी होकर लौट आने में कुछ भी सन्देह न रहा । न मालूम दुर्भाग्य से सहसा हतबीयें हो जाने 
फे कारण अथवा रुव१।मिन्द्रोह के विज९ से आक्रान्त हो जे।ने के कारण उस पट्ट ने शनु पर आक्र- 
मण करे के अवसर की उपेक्षा कर मार्ग में ही विलभ्ब करना आरम्भ कर दिया । 


उसके अतिरिक्त राजा ने तिलकराज आदि जिन-जिन अन्य शूरवीरों को शयु का सामना 
करने के लिए भेजा, वे सब पद्ठ के समीप तक पहुँचने के बाद आगे नही बढ़े । उन्तेके बाद राजा 
ते नायक को विशाल सेना-समेत रवाना किया, ५९स्तु वह भी आगे नही बढ सका और व्याकुल 
होकर वही रुक गया | इधर उच्चथ की जड़ मजबूत होने लथी । वराहुभ्ुल नाभक स्थ।न मे अवेश 
करते हुए उस उच्चल को शन्नु की सेना से भाग कर आई हुई रज्य-लक्ष्मी के समान सुलक्षणा गए्वा 
(घोडी) मिल ५ई थी। उसी प्रकार जब वह भगवान्‌ वराहुदेव फे दर्शन फै लिए भथा तब वराह- 
देव के मस्तक पर से पुष्प-माला उसके मस्तक पर गिर गई। उस माला के उसके मस्तक ५९ 
गिरने से यह अनुभान होने लगा मानों बराह भगवान्‌ के दांतों ५९ निवास करनेवाली वसुन्परा ने 
उसके गले मे स्वथन९ की बरमाला पहिना दी हो । 


फिर वह विजयाभिलाषी उच्चल विजयन्यात्रा के लिए अश्रश्तर हुआ। वैद्यकुल अथवा 
वैश्य-कुल मे उत्पन्न हुए काक आदि वीरो ने उसे सार्थ मे रोका था, इसलिए वह हुष्क५९ को 
छोडकर कम-राज्य की ओर से चल पडा । उस सभय थहू सभाचार पाकर कि बडी वीरता के 
साथ <च्चल आ रहा है, वहाँ के डामरो ने धीत्साहित होकर भण्डलेश्व* आनन्द को पथाथर्न के 
लिए बाध्य कर दिथा । उन सबो ने उसके साथी थशोराज आदि बड-वबेडे पौरो को 4७ मे भ।९- 
कर उसको परास्त और हतोत्साह कर दिया था, इसलिए उसका श्रताप अत्यच्त क्षीण हो भया था । 

जब दण्डनायक पीछे की ओर हटते-हटते तारकभूल नामक स्थान पर पहुंच गया तब उच्चर्स 
फे नेतृत्व मे डामर लोग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ पहुँचे। उस स्थान पर असरेय सैन्य- 
सहित उस दण्डनायक ने उच्चल-रूपी अरलथकालीम मेघ को रोकने के लिए ५व॑ दिशा की जोर 
से बहनेषाले शंज्ञावात का स्वरूप घारण किया अर्थात्‌ दण्डनायक ने उस स्थीन प< उसका 
उ८कर सामना किया। बहाँ के सग्माम-स्थल पर विजयश्री-रपी इस्तिनी के लिए उच्मत्त 
दो हाथियो के समान उत्त दोनो पक्ष के सेैनिको का कई दिनो पक बराबरी का भमहान्‌ सर्प 
नणजता हां । 


उसी सभय में उण्चल के मातुल ( मामा) जानन्द ने भी जसर्य डाभरो को एकत्रित 
करके सडव-र।ज्य में उपद्रव सभाना जारस कर दिया । जिस प्रकार शीतकॉल के बीत जाने १२ 
घरती के गर्भ से असस्य अमर बाहर निकलने लभते हैं वैसे ही उस निप्लण में चारोमभोर से 
डामरो के धभृहू आकर एकत्रित हो गये थे | उस सभय से क्षीणभाग्य राजा हर्षदेव का कायस्थ 
भदहंत्म सुहेल ही &रप्ति तथा कम्परेंश के पद पर कार्य करता था। आनन्द ने कई बार उस 
पर आक्रमण करके उससे थुद्ध किया, फिर भी उसने भडव-राज्य को नहीं छोड़ा | उस समय 
उसका यह कार्य भी कम महत्व का न था । 
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उसके बीद विचिन भ्रतापश।ली उच्चल ने उसकी विशाल सेता को चारों जीर से घ९ क*९ 
उस भण्डलेश्वर को बाँध जिया । स०्डलेश्वर के वे सब सचिक सशर्त, सेकंबच और अश१।७७ 
होक ९ भी कैसे बंध अथवा घिर गये थे, इस बात का उन्हीं को पता ने था। इस भकार बँघ 
अथवा घिर जाने १९ भी वह श्रेष्ठ द्वारपति अपने स्वामी की भलाई के लिए सोचने थंभा, 
क्थोकि भाची पुरुषों के हृदय से स्वामिभक्ति मरपे के समय तक नही हथ्ती । 

“बसा अवसर फिर कभी नहीं मिल सकेगा | इस अकार कहक< उसने उ«पल के हृदय 
मेविधवास उत्पन्न कर दिय। और नगर में यथाशीत्र अ्रवेश करने के लिए उसे उत्साहित किया । 
उसकी कहना मानकर जब उच्चल न१९ मे प्रवेश करने लगा तब “इस कार्य से इसकी षडी 

दनमी होभी ” ऐस। विचार क< उसने उसके सैनिको के हर ५९, ग्राम आदि स्थानों में १रोक- 
टोक लट्मार मचवा दी | उसके बाद उसने उज्चल को परिहासपुर नामक चधर में भेज दिया । 
नहाँ ५९ पानी और गड्ढे तथा भयकर दलदल होने के कारण वहाँ से विकलना बडा ही 
कण्ति था । 

वहाँ ५९ एक चौक में उ-पल ने और दूसरे मे मण्डलेश्वर ने अपना पडाव डाल दिया | 
उन दोनो चौको में रत्रि के समय आग लगाकर दोनो की जला देने के लिए म०्डलेशब९ ने अपने 
सेवकों को आदेश दिया, परतु उसके सम्बन्ध मे अत्यन्त आदर होने के कारण उन्त सेथो ने वैसा 
नही किया । मन के समान जिसका शरीर भी साहस केरने के लिए पूरी क्षमता रखता हो, उस 
आत्मनिरपेक्ष वीर पुरएष. को कौन-सा भनोरुव सिर नहीं होता ? कछुओं दुर्बेल और 3 <पीक है 
इसलिए वह अपने शरीर के ऊपर दुर्भेद्य कवच घारण करता है और सिह रणकम में साहस 
मोर अदम्य उत्साह घारण करने बाला है इसलिए वह कवच से शून्य है । 

विषारहीन विधाता नीच लोथो को इरक्षित्त रखने के लिए. उचका बडे उत्तम अकारे से 
पक्षपात्‌ करता है और बीरतापूर्ण का4 करने वाले प्राणियों के शरीर को चारो ओर से विकल 
गौर असुरक्षित रखता है। इस अक।९ के कार्य करने वाले विधात। को छोटिश घिककार है। उसके 
बाद उस मण्डलेश्वर ने राजा हर्षदेव के समीप दूत भेजकर सदेश कहलाया कि इस उच्चल-स्पी 
खगाय को मैने आपके समीप लाकर छोड दिया है। अब गाप शीघ्र आकर इसे मपच। चिशान। 
जचा कर शिक।९ कर लीजिए । 

इस सपेश ने राजा हपदेव को जसमंजस में डाल दिया । कुछ देर के बाद पहू समस्त 
स।भच्त गौर सैन्य को साथ लेकर “जाज या ती विजय प्राप्त होगी अथवा भृत्धु की शरण मे 
जाचा होगा? ऐस। निश्चय किया और फिर नगर के बाहर निकला । नह समय मतिशव भयाषक 
ओर प्राणो की रक्षा के लिए संशव का था। इसलिए भविष्य की अभनिश्चयता १२ विचार करके 
९।ज। हर्षदेव ने समस्त अपराधियों के सभी अ्रकार के मपराधो को क्षमा कर देने का ढिदोरा 
पिटवा दिया था, इसलिए उसके उस कार्य से असच होकर समस्य नाथरिक उसके पक्ष मे हो 
गये थे | 

इपने ही समय मे शन्नरु की सेना भरत-सेतु नामक स्थान ५९ आ पहुंची थी। इसलिए 
राणा के समच्त सेचिक शौघ्र ही अपने अश्वो को २५० दौडाते हुए वहाँ पहुंच गये गौर मसीम 
साहस तथा जपूर्व वीरता के साथ उच सेबो ने शनु की सेना को पराह्त करना |।रभ किया । 
क्षुषित सागर के समान राजा की सेना को जाती हुई देखकर मण्डलेश्वर जानन्द ने शन्‌ की सेना 
के भीतर भनेश करफे उसको नसष्ट-भ्ण्ट कर डाला । इस पराभनव के बाद उच्चल को डाभर 
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सैनिकों मे से जी चंचल थे, वे तो तुरुत भाग भये और जो थक ग्रये थे वे राजविहार के भीत< 
जाकर छिप भये । उचके नायक भिल्लसेन नामक डाभर को भीत₹ जाते देखकर “यह उन्पल है” 
ऐसा समझ कर राजा हषपेव के लोगो ने उस विहार मे आभ थभ। दी। 

उसे समय दर्शनपाल के पिलृव्य सोभपाल के साथ शत्रु के अश्वारोही सैनिकों से अधिक 
समय तक युद्ध करते हुए उस स्वाभिभावी उच्चल को बडे अथत्त से जनकचच्छ आदि अमरोने 
भृत्यु-मुख के सभान उस भयानक सप्राम से दूर हटाया | वह गैस्किवाल चामके आम के समीप 
से वितसता नदी को तैर कर डामरो के साथ फिर से तारकभुल नामक स्थान पर वापस चला 
गया। इस छोटी-सी विजय से किसी एक छोटे-्से जुआडी के समान वह राजा हर्षदेव सेच्चुण्ट 
होकर मण्डलेश्व< जानन्द की अरशैसा करता हुआ नभर को वापस भया । 

“॥नु जीनित है” ऐस। सुनकर भी उसने उसका पीछा नही किया, इसीलिए उस संभय 
यु& में हारे हुए भी डासर लोग फिर से प्रोत्लाहिन होमे लगे । पहिले तो 4७ के भैदाच को छोड 
कर समस्त डामर अपने-अपने घर चले गये थे । इध< उच्चल को भी किसी न किसी भ्रकार अपने 
प्राणो की रक्षा करती पडी थी । जब उसकी बुद्धि स्थिर हुई तन उच समस्त डामरों को सभी 
स्थानों से बुलाकर पुत्र सभठित करने के लिए उसने ज्येष्ण मास मे विचार किया | उस समय उस 
स्वाभिमानी वीर की सहायता करने वाली उसेकी केनल दो भूजाएँ थी। उसे समी ५क।र से 
दूसरो के आश्र4 मे रहना पडता था, इसीलिए दुर्भिक्ष के समय में किये भये उसके भहान्‌ उद्योग 
में अनेक बाघाएँ उपस्थित हो जाती थी। 

उन्ही दिनो मे अति दरिद्र होकर भी उच्मल ने जिस भूति को हाथ तक न लगाया था 
उस परिहासं१<-स्थित पर रिहासकेशव की रजतभयी ( 'चांदी की ) भूत को राजा हर्षपेव ने 
तुडना डाला । उस भूत्ति को वहां से उसखाडते ही उसी सभथ कवूतरों के पद्धो के सभान कंबरे 
रज़्ु की पूल उडने लभी और उससे दशो ५िशएँ 4च्छादित हो भई । वह घूल राजा ह॒र्षयेव 
के भरतक कटने तक चिरच्चर बनी रही । उस भ्ृत्ति की स्थापना के पूर्व उस मण्डल में दिन के 
समय में भी अन्धकार का साझ्राज्य सभी दिशाओ में व्यापक हो रहा था। फिर श्रीपरिहास- 
केशव की मूत्ति की स्थापना हो जाने के बाद उस रजतभेयी तेजस्वनी अ्रत्िमा के प्रखर प्रताप से 
सर्वत्र प्रकाश फैल गया था-ऐसी किम्बेदच्ती प्रसिझ थी। बाद में उस शभ्रभाषशालिनी अ्रतिमा 
को उख्न जाते ही उसी प्रकार ड७ महीने तक वैसा ही अन्चकार लोगो को दिखाई पछ्ता रहा 

शत्रु का उपद्रव शान्त हो जाने के कारण राजा हृषंदेव को थोडी-सी शान्ति प्राप्त हुई 
थी । इतने मे ही उच्चल का कनिष्ठ 'म्राता सुस्सल शूरपुर की ओर से प्रकट हुज। कषर्यात्‌ उसमे 
श९पुर के आसपास भंयातक रूप से उपद्रव माना आरम्भ किया | वह अवनाह नामक आम में 
रहता था । राजा हषदेव के विरुद्ध उपप्रव केरने का विषार उसमे था ही चही । उसका ज्येष्ठआत। 
उच्चय जो कुछ कर रहा था उससे उसका कुछ भी सम्बन्ध न था, किन्तु हीचहार की प्रबलता 
भी बडी विचित्र होती है। उसे इस भ्रकार उद्योग से हीन देखकर उसके पिता मल्लराज ने 
उज्पल की अशसा करते हुए उसे उपायम्भदुर्ण ( वाना देते हुए ) अनेक कदु सन्देशो से प्रेरित 
किथा था। इसलिए वह अपनी चिरकालीन उद।स्तीचतरा को छोड कर पु सपेत हो थथा था । 
वह कलह राजा के दिये हुए कतिपथ जश्वो को लेकर वहां से रवाना हुआ था । चूंकि वह इसके 
पूच राजा हषंदेव के सम्बन्ध मे अतिशय अदा और सम्मानधुर्ण भावना रशख्तता था, इसलिए 
उससे इतना विलम्ब किया था | 
श्द 


पछ४ड रजतरधिणी 


तह बडा मायावी था इसलिए राणा हर्षदेव के साथ अवलतर शत्रु-भाव होने पर भी 
आरम्भ से अन्त तक अपने मनीगत अभिप्राय को गुप्त रखकर ऊपर से प्रेम-भाव अद्शित कीरतों 
था । उसने शुरुपुर चाभक १५ ( सीमा-प्रान्‍्त का नाका ) के समीप माणिक्य चाभक सेचापर्ति 
को जीतकर विजय-लक्ष्मी और विपुल सम्पत्ति को प्राप्त किया | उस स+्पत्ति से उस अभ्युदय- 
पान सुस्सल का सभ्धूर्ण भविष्यकालीन कार्यक्रम आश्चर्थथनक, ऐश्वयेथुफ़ थोर गो की] 
हो गया । इस सभाचा< को पाते ही राज। हर्षदेव ने उसी सम५ उज्चल की ओर से अपना ध्यान 
हटाकर भण्डलेश्वर औ< पट्ट आदि वीरो को शीघ्रता के साथ सफण होने वाले उस सुस्सल से 
थु& करने के लिए भेजा | 
उस शौयंशाली वीर सुस्सल ने शू९५९ में राजा हर्षरेव के भेजे हुए समस्त योद्धओं को 
परास्त कर दिया | उनमे से असख्य वीर वैतरणी नदी के जल में डूब क९ सीधे यभलोक को 
चले गये । वहाँ ५९ स्वाभिश्रीही दर्शन५ाल ने गपना पराक्रम मधिक दिखलाया, १रच्तु सपा भिप्रोह 
के कारण लिन हुई विजब-लक्ष्मी ने उसके अपविन शरीर को स्पर्श नहीं किया | यद्रपिं उसने 
4७ के सैदाच में वीरता के प्रदर्शन मे तनिक भी त्रुटि नही होने दी तथापि उसके दुर्भाग्य ने 
उसे पराजित करा दिया । उस सभ्राम-भूमि से भागे हुए राजा के सैनिको मे से जो शेष <६ गये 
वे दूसरे दिन सभीप में ही पुण्यलोक में रहने वाले सहेलक के पास पहुंच भये । 
सहेलक ने भी उच्चल-रूपी अ्रलयकाल के आगमच की आशका से उच समरुत सैनिकों 
को तथा अपने साथ के सैनिको को साथ लेकर नथर की ओर शीघ्रभति से अ्रयाण किया | है 
भ्रक९ जब ध्ुस्षल ने युद्ध की भूमि मे राजा ह॒प॑देव के सैनिको को दुदंशा कर डाली तब तारक- 
मूल-विवासी उच्चल का अमोव फिर से बढ़ गया। उसके सहायक समस्त डामर पैदल सैनिक 
थे इसलिए वे राजा के अश्वारोही सैनिकों से अधिक भयमीत होते थे । इसीलिए वे सब वहाँ से 
'नजकर लोहर आप्त के पर्वत्तीय दुर्भभ भाग से राजा पर जाकमण करने का वित्ार करने जगे | 
अन्त मे उसी विचार के अचुेसार वे उसी मागें से राजा पर आक्रमण करने के लिए लाये 
भी भये । 
राजा हषंदेव ने उदथराण को द्वारपत्ति के पद १९ निशुक्ति १९ भण्डलेश्व९ की फि९ से 
उच्प॑ण के साथ थुद्ध करने के लिए. रवाना किया | उधर उच्चल का मामा आनत्द जिस समय 
पर्नुपर पहुँचा उस सभय राजा ह॒पंदेव फे सभी सन्‍्त्री इतने भवभीत हो गये कि उसे से कोई 
भी कम्पनेश के अधिकार को स्वीकार नही करता था । राजा हषंदेव को उस समय बडा कष्० 
हुआ । उसने खिन्न होकर दीर्घ नि शएवाल छोड्ते हुए “कौन मेरा है ?” ऐसा कहा । इतचा सुनते 
ही चन्क्रराज ने उसके हाथ से कम्पनेश के अधिकार की माला ले ली । 


वह भष्यु राज उप जिन्दुराज भादि वीरो के वश में उत्पन्न हुआ था, जिनके यहाँ साठ 
पर पड़े रह कर भरता एक अकार का घोर अभिशाप माना जाता था। इसलिए उस वीर चच्ध- 
राज ने अपने वश के गौरन को सुरक्षित रखने के लिए जो कार्य उचित था, वही साहस(र्षक 
किया । द्रोणाचार्थ के उुन मश्वत्थामा के समान वह भी सब 9)७ नष्ट होने के ब।६ अर्थात्‌ 
अन्तिम खभय में सेनापति बचाया गया था। नगर से वीरोचित दर्प के साथ निकल कर उसने 
वात की बात में पञ्न५ु९ से राजा के शत्रु उच्चल के मामा आनन्द की सेना को भगा दिया । 
बाद में वह धीरे-घीरे आगे के अदेशो पर भी अधिकार करने यगा । 


रजत <गिणी २७१५ 


उसने लावण शुक्ला चवमी के दिन शक्रु-पक्ष के कम्पनेश ( सेनापति ) आनन्द को 
भेवन्तिपुर में मार डाला। उस कम्पनेश के सैनिक भोववेनधर के समीप राजा के सैनिकों से 
थु& कर रहे थे ओर वह उन्हे वैसा ही छोड कर ५।स के प्रदेशों मे ही अपने थीडे-से चुने हुए 
- सबको के साथ संगीत सुनने में तन्म4 हो रहा था। उसी दशा मे चन्द्रराज के अश्वारोही सैनिको 
ते वितस्ता चदी के किचारे वाले मार्ग से वहाँ पहुच कर उसे देखा भर अचानक आक्रमण करके 
मार डाला । इसमे सेन्देह नहीं कि जी पुरुष प्रमादी होते हैं उनका कल्याण हो सकता 
जसम्मव है । 
चच्द्रराज ने उसका भर्तक राजा हंषदेव की सेवा मे भेज दिया | उसे देखकर उस 
अदुरदर्शी राजा ने दैव को अपने मचुकूल मानते हुए पुन' विजव की आशा की । जिस अकार भागे 
की ओर जाता हुआ सिंह फमी-कभी पीछे को जोर पेखकर फिर से पल८ कर बजाने का सन्देह 
उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार प्रतिकूल देव भी कभी-कभी अनुकूलता दिखाकर मानव-हुदथ में 
अद्भुत आशा का संचार १९ देता है । 
उसके बाद अपनी सेचा को पुत'सठ्ति करता हुआ परम सोहंसी चन्द्रराज जपने 
मठारह्‌ सैन्य-विभागों सहित चल पडा और मागगें में स्थान-स्थान पर पराकम दिखलाता हुआ 
विजव-क्षेत्र में पहुंच गया | उस समय में तुलाघर (ततौल करने वाले व्यक्ति) के सभाव विधाता 
पुल। के दोनो पुटो (पलड़े ) के सदुश उच्त पोचों कटकों की अक्षमानता को सहन न १९ सका, 
क्योकि तीसरे ही दिन आकस्मिक और अक्षामयिक वृष्टि होने के कारण मण्डलेश्वर की सेना को 
विवश होकर योह* प्रान्त की ओर मागना पडा | शीत और वायु से पीडित सैनिक लोग कीचड 
से भरे हुए खेतो मे फेस गये । उच सबो ने हताश होकर ५शओ के समान अपने अश्व, खड़्‌भ, 
कपच भारदि समस्त वल्पुओ को उसी समय वहीं छोड़ दिया । ऐसी भयानक परिस्थिति में <थ४- 
हुप्रेय उच्चल भण्डलेश्वर के शाणों की रक्षा करता चाहता था, परन्तु जनकचन्द्र आदि डामरो 
से उसे मार ही डाया । 
स्‍्वभिन्रोहे की शक्रा से कलकित राजा ह॒षदेव के सेवक-बृन्द में से उप्ती एक सचिव-रर्त 
ने अपने शरीर को भ्रृल्ध के रूप में दे कर एुर्भम चुथश को मोल जिया था। “नह देवशर्मा आदि 
स्वामिमफ़ो के साथ स्पर्धा करने के लिए उत्सुक था । यदि ऐसा वीर चन्ध्राज के सम्बन्ध मे 
कहा जाथ तो कुछ भचुष्य हमारे ऊपर विपरीत लेखन का दोषारोपण अवश्य करने लगेंगे । 
यद्यपि यह सत्य है कि साक्षारिक प्रत्येक कार्य मे यश और अपयक्, भाच और अपमान, सुख और 
ढुख आदि सब देव के अधीन होता है तथापिं उक्ष सक<-काल में लवच्चों का पराभव जौर चाश 
तथा शनु के पड्थच्च को विफल १९ देना भादि चन्द्र राज के कार्यों की कौन अशसा नही करेगा । 
समस्त संध्षार के जल को अपने उ्दर में अहण करने वाले समुद्र को बहवानल भवदायक्र 
होता है और उसको नष्ठ करने के लिए हलाहल विष वर्षमान है तथा कालकूट के प्रतिकार के 
लिए सन्वन्तरिं भी विधमान है।इस प्रकार इस ससार मे एक के जिए दूसरा प्रतियोगी अत्येक 
समय प्रत्येक €थान पर रहा करता है। इसलिए बेचारे सभुप्र को जड कह+<९ दोष देना किसी भी 
पश( से उचित चही हैं क्योकि जीवन की सिछि तो नित्य दैव के ही अधीन रहा करती है | अतएय 
इ्स विचार को स्वीकार 3९ उसको थथाथ स्वुति करने मे ही 4५५ाहकता व्यक्ते होती है । 
जिस सभथ चच्द्रराज की भात। भज्जा ने सुता कि उसका पुत्र युद्ध करते हु५ शत्रुओं के 
छारा धारे डाला गया है उस समय उसकी दश। बडी विचित्र हो गई। पुत्र-शोक के कारण न तो 
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नह अधीर हो सकी और न स्वामी-कार्य के लिए निरच्तर प्रयल्तशील_ ५३ के अपूर्व त्याग की 
ही अशंक्षा १९ सकी । जिस प्रकार सब्ध्या-काल में कमलिनी न तो विकास को ॥प्त होती है 
भौ< न छढ्वांस के ही लक्षणों को प्रक० कर पाती है उसी अकार स्वामी-कार्थ के लिए अनवरत 
प्रथत्वशील सन्तान को उत्पन्न करते वाली स्त्रियों मे सवपिक्षा अधिक पूजनीया वह चनदराज की 
माता हु और विपाद की सभस्थिति पर ही बची रही । उसके बाद अपने वास्तविक गौरव 
फो प्रक८ करते हुए उसने अग्नि में प्रवेश किया । 
राजा हर्षदेव के द्वारा जिस किसी साहसपूर्ण कार्य मे अपने पन्ने को नियुक्त किये जाने 
पर वह स्नेह से मोहित होकर राजा से कहा करती थी--“महाराज | इसपुत्र के अतिरिक्त भेरी और 
कोई दूसरी सच्ताव चही है | इसलिए भेरे इस इकलौते थे>े को जहाँ प्राण जाने का भय हो वहाँ 
किसी दुस्थाहु(ुर्ण काये में निधुक्त कंदांपि न कीजिएगा । उसके इस कथन १२ राजा हथेदेव 
कहता “माता जी | जिस प्रक।र आपके इस पुत्र के अतिरिक्त दूंसरी कोई सन्ताव नही है 
उसी भरकर भेरे पास भी उसके समान कोई भी स्पा सेवक चही है, इसीलिए भेरा एकमात्र 
सहारा वही है |” अपने गर्भ से उत्पन्न हुए पुन के सम्बन्ध मे राजा हर्षदेव की इस अकार की 
भक्ति बोर श्षद्धा की देखकर स्वाभिमानवत्ती सती अधिक सन्तुण्० हो जाती थी किल्तु पुत्र के 
मरने ५९ वहू अपने जीवच को ही बोझ समझने लगी थी इसीलिए उसने उसका भी मोह छोडकर 
अभि देवता की शरण ले ली थी । 
ध्ष्ही दिनों मे उन्चल हिरुण्यपुर में भथा था । उसके वहाँ ५हुंचते ही वहाँ के रहने वालें 
समस्त योग्य ब्राह्मणो ने उसका राज्याधभिषक कर दिया । इस प्रकार की घटनाओं को होते देख र 
राजा हषंदेव अधिक ०५5कुल होने लभा । उसकी उस दशा को देखकर उसने उसके मन्श्रियों ने 
सजाह देते हुए कहा--महाराज | इस समय आपके शनु लोग अधिक प्रबल हो रहे हैं । इस- 
लिए समस्त परिजनों को साथ लेकर आप लोहरानल को चले जाइए | कुछ समय के न।८ नवीन 
राजा के सम्बन्ध में उत्कण्णित होने वाली अजा जब अपनी उत्कण्ठा को शान्त कर लेगी पर्व 
विष होकर वही अण। आग्रह करके आप को लिया लायेभी अथव। आप स्वथ भी आ सकेंगे । 
अपने परामर्शदाता मत्रियों की बातो की सुनकर राजा हपेंदेव ने उनसे कहा--“इसतमे 
सनन्‍्देह नही कि जाप सबो की यह भनणा बिना किसी तर्क के मानने थोग्य है किच्छु इस सक८- 
काल में मैं अन्त.पुर की ललनाओ, कोष त्य। राजध्चिहासन भआादि असाधारण वस्तुओं को 
छोड़कर तुरन्त जाचा नही चाहता ।” 
इस पर उच अधप्त मतनियों ने फिर से राजा हष॑देव को समक्षात्रे हुए केहा “महाराज ! 
भाप भश्व ५९५ आरूएढ़ होकर पुरुत यहाँसे रवाना हो जाइये । आपके चले जाने पर आपके 
भश्वारोही वीर अन्च पुर की ललनाओ तथा कोष आदि वस्छुओ को लेकर भापके पास शीक्र 
ही उपस्थित हो जावेंगे । अब बाकी रह गया राजश्चिहासव, उस पर तो आपके पहिले के श्वपाकी 
कै।भुक (ज।ण०्डाली को चाहने वाले अथवा चाण्डाल-कन्याओं से सम्भोग करने वालें) राजा लोग 
भी बैठ चुके हैं, अब उसी सिहालन पर यदि दूसरा कोई राजा बैठ जायभा तो उसमे उसकी 
कौन-सी मान-हानि हो जायगी ।”! 
राजा हपदेव ने भम्भीसता के साथ उदासीनता भिले हुए कुद्ध भाव से कहा “माप 
सब नपनी इस भेंगणा को अपने पास रहने दीजिए । दूसरा कोई भार्भ बतलाने का 
फ०८ स्वीकार करें? इस प्रकार राणा के द्वारा प्रेश्ति किए गये मन्ची लोग क्रोध के आवेश् 
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भें उपेजित होकर बोले. “महाराज ! जापकी आज्ञा के अपुक्षार कार्य करना हम लोगो का 
घर्म है। आप जिस प्रकार की मत्रणा सुतना चाहते है उसे रा होने के कारण सुनने की $पा 
कीजिए ।” 

“इस भूमिका के साथ वे सब मच्नी एकमंत् होकर कहने लगे क्षान-तम के भादर्श 
को माचक < (थ्वी ५९ शासन करने वाले राजाओ को दैन्‍्य-प्रदर्शन करने का कोई अवसर जीवन 
में आता ही नही है । उचके मर्त के अचुसार तो थुदभूमि में भृषछु का स्वाथत करना ही आशी< 
वाद समझा जाता है। सक८-जाल मे फेंसे हुए (जा के १।स्तविक शनु आप्त जन, बन्धु-बान्थन 
तथा सचिव नहीं हैं। उच्चके वास्तविक शत्रू उद्योगहीनता, लज्जा, भय तथा मंत्रियों के साथ मतभेद 
होना आदि हैं। जो राजां आलसी बचक ९ सम्पूर्ण कार्यों का भार अपने सेषको के अ१९ छीड देता है 
उस्तक। जकडी के सहारे चलने वाले अच्च के समान पढ-पद ५९पतन होता है भर्थात्‌ उसे पिरतर 
सकटो का सामना करा पडता है ।” 

“अपने शन्‌ को अपने से छोटा मानकर इसके ऊपर शर्त का अ्रयोग करते हुए भुझे 
लण्जित होना चाहिए! ऐस। निश्चय कर उस छो०-से शन्‌ को उपेक्षा की दृष्टि से देखने बाले 
मदूरदर्शी राजा को शीघ्र ही लज्जित होचा पडता है और अपनी इसी दुबंलता के हारा वह 
राजा स्वथ जपने शनू की षढाता है। सभव के विचित अभाव से भहेषच्छ (देवताओं के राजा 
इच्द् से भी श्रेष्ठ व्यक्ति) को कृमि (सबसे छोटा कीडा) बनभा पडत। है और क्ृमि भहेच्छ बच 
जाता है। इसलिए अभ्ुक पुरुष बहुत बडा है और अभुक पुरुष अश्नत्िष्ठित है, इस अक।< क। 
विनर सर्वथा मिथ्या अभिमाच है।”! 

“किसी भी विजवाभियाषी राजा! के सन में भय उत्पन्न होते ही उसका परामंत्र जवश्य 
होता है । सभी 4के।९ से विकल नीर्थात्‌ अपृर्ण शत्रु के छा कभी-कभी समस्त सम्पदाओं से 
से परिपृर्ण राजा को भी दीनता प्राप्त हो जाती है । जो ५९प उज्ज्वयतभ विभूति' का पा4, 
सुअतिष्छित तथा भयरहित है, उसक। दीन और दूसरो के आश्रय में रहने वाले कापुरष के रा 
पर/भव होता ही नही है और न उस पुर्ष को किसी का भय हो सकपत है। मलियो के 
५।९स्परिक मतभेद के क।रेण साधारण कार्य भी ५० होना कण्नि हो जाता है क्योकि मथानी 
की र<स्सी के क्रवार आकंषंण के समान दोनों समुदायों की जोर से उस कार्य की क्रश खीच- 
तान होने लगती हैं । €*+पृर्ण अगो से हीन होने पर भी समभग्र-्शक्तियों से सम्पस भाश्ावादी 
राजा के राज्य और आयुष्य का नाश अकेला एक शनु ही कर सकता है ।” 

“राजा के तो यज्न-प्नन्सबंत्र शत्रु होपे ही हैं और पृथ्वी ५५ एक राजा के बाद दूसरा 
राजा शासक बचता ही है, इसलिए यदि आप हम लोगो के मतायुसार चलेंगे तो आपको फिर 
राज्य की प्राप्ति हो क्षकेगी | यदि देव की प्रतिकूलत। के कारण राज्य न भिल सका तो मसरूय 
वीर योछानो से घिरे हुए राजामो को सम*-भूमि मे पौरुष दिखलाक ९ भृप्यु का स्वागत करने 
से जो विभल कीति और अपुपम शोभ। आप्त होती है, वह्‌ आपको अवश्य प्राप्त होथी ।” 

“जिस समय वीर ५७५ का फेवल रुण्ड समरागण मे चूप्य करेने लगता है, उच्च सम4 घनुेष 
की डोरी का टकार-श०्द वीणा के तारो की झकाद के समाच उसके नृत्य में सहयोग प्रदान करता 
है भौर ऋरगाल उसके साभने उपस्थित होकर अपने भ्रुस के भीतर से निकलती हुई ज्वालाजी के 
दीपको से उसकी आरती उत्तारने सभते हैं। उस समय उसके शरीर मे रहने वाला जभिभान 
शान्त हो जाता हैं और शरीर की सफणथत से सफल मची रथ होने वाले वे वीर लोग घन्थ होकर 
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बीर-शय्या ५९ चिर्काल के लिए. शयन करते हैं। इस प्रकार इस अन्तिम कृत्य को श्रेष्ठ समश 
कर जुज।ड़ियो के सभाच राज्य की बाजी लधाकर खेलते हुए क्षत्रिय लोग सदा के लिए संफट- 
जाल से छुटकारा पा जाते है ।” 

मन्रियों की इस मनणा को राजा हदेव ने स्वीकार नही किया और जब दूसरी मनणां 
देने के लिए फिर से आभ्रह किया तब वे शोकअर्प होकर दीर्घ निःश्वास छोडते हुए सम4 और 
परिस्थिति के अनुत।९ कठोर वचन कहने जगे--भहाराज | यदि आप अपने आणो की पर्बार्ह न 
कर इस सकटमय समय में राणा उत्कर्ष के समानआग त्याग कर सकते हो तो बहुत उच्चभ 
होभा, नही तो आपको शनुओं की और से अवश्य सथकर अपमान सहन पड़ेगा |” इस ५९ राणा 
हंपदेव ने उचसे कहा--/मैं सवर्थ बरात्महत्या करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसलिए ऐसे सकट्मर्य 
सभय में आप लोग ही मुझे मार डालिएथ। 

साधार९[ कायर पुरुष के समाच भीरुतभ्रस्त उस राजा फे उन वचचो को सुनकर समस्त 
मत्नियों के नेव अश्रुओं से ए्‌र्ण हो ॥ैये और शीक प्रकर करते हुए. उच सबो ने राजा से कहा“ 
हारा * ढुर्माग्य से यदि ऐसा विकटतम असग उपस्थित भी हो भया और हम योभो मे 
में उसके प्रतिकार की शक्ति भी न रही तो भी उस संभव आपके कथानुसार उसे भयक दुष्कर्म 
को करने के लिए हमारे हाथ किस श्रक।/< उठ सकंगे ?” इसीलिए कहना पड़ता है कि वास्तव 
में उस राणा ने अवश्य उचे पुरुष-रूपी पशुओं का पोषण किया था, क्योकि दी्च औोर हपाश 
राणा ह॒ष॑देव के ऐसे दु खपूर्ण बचनो को छुचकर भी उन सबो ने उसका अतिका< चही किया । 

4५ के अन्त तक जी क९ भी जो शरीर एक दिरच अवश्य न०८ होनेवाला है, उस शरीर 
मात्र के त्याग से सिरू होने वाले कार्य मे अपने स्वाभी के लिए शरीरनत्याग के कर्म मे कपण॑ता 
विखजाने वाले सैवको को अनेक बार घिकका< है। जिस स्वामी के स्नेह की और ०याच देकर 
स्निर्या भी धरलताएूर्वक अग्नि में अवेश कर जाती हैं, उस स्वामी के स्मेह को ५०५ होकर भी 
जो लोग भूल जाते हैं, उचसे बढ्कर अघम कौन हो सकता है ? जी भचुण्य मपने स्वामी को च८ 
फे धभाव शोक, भव, दीवता भादि विकारों को अदर्शित करता हुआ देखकर भी स्वस्थपाधू्तक 
१० रहते हैं, 3६ नराधमो के कारण थह (थ्वी तीर्थों से थुक्त होने पर भी अपविन ही बची 
रहंपी है । 

जिस भनुष्यो ने अपने बालक को भूखो मरते, अपनी स्त्री की दूसरों के घर की दासी 
पंचते, अपने सच्चे मित्र को दु ख श्रहते, हूघ देनेवाली 4।य को क्षुधा की पीडा से करण आक्रदच 
करते, माता-पिता को रुग्णावरुय। में पथ्य न मिलने के कारण मृत्यु के सुख में प्रवेश करते गौर 
स्‍्त।भी को शनूओ के &/< पराणित होते देख लिया हो, उन्हे नरक में भी इससे अधिक मौ< 
कौन-सी थातिचा सहून करनी पड़ेगी ? 

राणा हर्पदेव, उच चरपशुओं से फिर कहने यथा दिखिए प्रारभ मे मैंने कितने श्रे०० कर्म 
किये हैं, १२च्चु इशस समय भूत के द्वारा वशीभूत किये भये मनुष्य के समान भेरी निर्मल बुद्धि मे 
मोह उत्पन्न हो गया है । बतभाच थ्ुग में मैने जिस आव से राज्य का उपभोग किया है उस शाच 
से कोई भी इस राजा इ०७छ। के सचुध्ा< विशाल वैभव से सम्पत होकर भविष्य में अपने राज्य 
का उपभोग न क९ सकेगा--ऐसा मेरा निश्चय है | राजा के ओष्छाभ्र पर कुनेर और यम दीनो 


वता निवास करते हैं! इस अकार की लोकन-्सबाति इस कलियुग मे फेवल भेरे ही सम्बन्ध मे 
चरिताय हुई है।” 


राजतरमिणी २७६ 


मप्यति के हारी निर्दिण्ट किये गये समय के आ जाने १९ *:॥, उपेन्४, भहेद्व आदि देवताओं 
को भी जिस मार्ग से अवश्य जाना पडता है, तब उसके सम्बन्ध में भपुष्य को भूल कर भी शोक 
नही करना चाहिए । ५ रु मुझे इसी बांत॑ का फाण्ड हो रहा है कि 4 हृ भूमि आज तक कुलवती 
ललना के समान उत्तम दशा में थी, अब वही भेरे दोष से बाज।९ की स्त्री के समान बलाएकार- 
धूवेंक उपभोग की जाने के योग्य बन जायगी। आय से जो भयपुष्य राजनैतिक पषड्थन रचने में 
घि&हस्त होगा वही इस प्रकाशहीन राज्य को हस्तथत करने की जाशा कर सकेगा ।” 

॥इसके लिए मैंने जो अलौकिक कारये किये है, वे सब व्यय सिद्ध हुए। इसलिए भविष्य मे 
उदय होने वाले अल्पसर५ अर्यात्‌ पौर्षविहीत लोग मेरी हँसी उडाने का प्रयत्व करेंगे। किसी 
भी उद्यो॥ मे सफलता प्राप्त होने पर वह उद्योग उस सभय के अनुरूप था या नही; इक्ष ओर ध्यान न 
देते हुए भ्ाथः सभी उसकी श्रशसा करने जगते है। सभुद्र-्मंधन को सफल हुए देखकर उस कायें मे 
पर्वतन्‍्पक्षजेदक इन्द्र की सहाबता होने पर भी और जिसका रस मृत्यु-अदायक है, ऐसे वाशुकौ 
ताम के रज्यु के रूप में रहने ५९ भी विपरीत कारणों के परीक्षण द्वारा मन्द्राचण पव॑त को कोई 
बुरा नही कहंपा [7 

“जुते शास्त्रों के तात्पर्य को जानते हुए जनता के उपजीवन के लिए. समय-समय पर श्री- 
गर्भत्व का अदर्शन किया अर्थात्‌ अपने घन से प्रजा को घतवान बनाने का प्रयत्न कि4, वही सब 
कार्य मेरी भूर्थता के सि& होने के कारण बन गये । अब अंगुली के प्च ( पोर ) के सभाच 
मत्वत्प बुद्धिवाला उज्चल भी अपने काले दांत दिखाता हुआ भेरी विडम्बता करते जगेगा। मैं 
आज इतना विवश हो रहा हूँ, इसका शुस्‍्थ क९ण अपमान है, 4 नही, और इसी बात को प्रमा- 
णित्त करने की अभिलाषा से मैं इस प्रकार की ४८७ को उत्तम सभकझ्षतता हूँ ॥ १6 “राजा अपने ही 
लोगो के हाथ से न भार। भया होती तो कौन उससे धृथ्वो को छीन सकता था इस प्रक।९ की 
किभ्बदन्ती के द्वारा मैं जपने छुकश की रक्षा करता चाहता हूं ।” 

“८५ चीन कायल में अनेक राज।ओ के भस्पक पर तपते हुए भुफ्तापीड नामक राजा को उसके 
शनुओ ने मौका पाक भया्क संक८ मे डाल दिया था | वहू राजा उतत९पथ में अनेक भार्थों से 
घूम रहा था और उसपे उसे मार्गों मे स्थान-स्थान १९ अपने सिंपाहियो को रख दिया था। ऐसी 
परिस्थिति मे परिमित अवुचरो से युक्त उस रणा को शत्ओ ने किसी दुर्ग भार्थ मे रोक 
जिया था। थुफ्त करने के उपथुफ सामग्री की कमी | के कारण विवश हुए उस राणा भुफ्त।पीड को 
भा० लाख सैनिकों से युक्त राजा शल्य ने वरषि लेने की प्रतिशा। की थी ।” 

“(जा मुफ्तापीड ने साम, दम जादि उपायो ६।र। उस आपत्ति से छूट्ता कण्वि समझकर 
घबडाते हुए. अपने अधान मत्नी शिवस्वाभी से समयानुसार कर्त्तव्य पूछो था | उस भत्री ने भी उस 
सक० के 3५५ को असाध्य समझकर उचित और भपुचित कर्तव्य को निश्चित फेर राजा से 
काह। था--अपनी कलक ही कीति का अभिभान रखने वाले सवामिभानी पुरुषों के लोभ के क्षोस 
से शून्य चिर्मल द्वृष्य मे रहनेवाली अकुण्वित प्रतिभा ही युक्तियो से ण कत्त व्य और उपाय को 
प्रदशित १९ देती है । प्राप्त की गई कोरति को सुरक्षित बचाये रखना ही कार्य-निधुण बुद्धिशावी 
पुरुष का अघान कप व्य है। साश्राज्य का उपार्णन आदि व्यापार तो उसके जिए भापुषगिक 
अर्थात्‌ भौण कर्णव्य हैं । 

"जिस प्रक।र जलती हुआ कक मेंपनी छुधन्ध से जाना जा सकता है उस्ती प्रक।९ शरीर के 

नष्ट होने पर भस्मावशेषत। को आधप्त होने वाला प्राणी अपनी रुयाति से ही पहिचाना जाता है । 
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माता) ने अपने घर में आग लथाकर उसमें अपने आप को भस्म कर डाला। उसी समय में 
शाही वंश में जन्म लेने वाली राणा की पत्नियों ने राजा से कहा--थहू भल्थच्वज #१९ से तो 
मुनिथों के समान अत्यत शुरू और बडा घर्मपराथण दिख ई पडता है फिर भी अन्त करेण से 
हृद्धहीन यमराज के समान कृठो< हृदय रखने वाल। कुरतम पुरुष है। मौन-बत आदि दम्भपूण 
कार्थों के रा यह हमारे सच्िव-वर्थ में भेद उत्पन कर रहा है गौर यह अपने पुत्र को राज्या- 
घिकार आराप्ध कराने के लिए चिरतर उत्कण्ठित हो रहा है, इसलिए इस परम शत; को तनि.शक 
होकर पुरुष मच्चा डायना चाहिए ।” 
इस कार्य के लिए. सव4 राजा ह॒र्षपेव ने तैयारी की और सेना को साथ में लेकर उसके 
भवन को चारो ओ< से घेर लिया | मल्लराण भी अपने द्वार १९ खडे हुए प्राणो के यात्रक . 
राजा हर्षपेव की अभिलाशा को पूर्ण करने के लिए अपने भव से बाहुर चिंकया । वह निर्मल 
बुद्धिवाले भननशील सुतियों के समात सरल और शान्त स्वभाव का व्यक्ति था । उसने राज्य के 
अभिलापी अपने प्रश्न उन्चल और सुस्सल दोनो के आश्रह औरे आर्थना को ठुकराकर केवल संदा- 
ध।९ के अचुरोध से राजा हं॑देव के पक्ष का त्थाथ नही किया था तथा राजा के हृदव मे अपनी 
ओर से सुदृढ विश्वेश्ष उत्पन्न करने के लिए मपनी हछवितीय पत्नी के पुत्र सल्हण भादि को राजा के 
स्रभीप जमानत के रू५ में रख फेर वह शान्तिपुर्वक अपने भवन १९ रहने जथा था। ऋषियो के 
समान परम पविच जीवन व्यतीत करने वाले तथा यावज्जन्म अग्नि की उपासना करने वाले उस 
महात्मा भल्‍लराज ५९ आासन-मृष्यु वह भाग्यदहीच राणा ह॒पदेव अकस्मात्‌ रु हो गया था। 
जिस समभव राजा हष देव के सनिकों ने युद्ध के लिए उसका माह्दाच किया था, उत्त भय 
पह देव६णन के कार्य मे व्यस्त था| सैनिको की पुका९ को सुत क* वह उसी वेश में धर के 
भीतर से वहुर जाया था। उस समय वह गत्यत सुशोभित हो रहा था । वह यज्ञोपवीत पहिने 
हुए था । उत्तके हाथ में रुद्राक्ष की जयमाला थी और उसके जलाट प< भल्‍्म की. रेखाएं अपनी 
विभल असन्नता अक८ केर रही थी | बहू उस समय परेम तेजस्वी साक्षात्‌ परशुद्यभ के समान 
दिल्लाई ५८ रहा था। वह कुछ सभय धूवे स्चान से निवुत्त हुज। था, इसक्षिए उसका घबले जोर 
कृष्ण केशमथ जटान्समूह देह-त्याग के समय मस्तक पर घे।रण किये भेये अयाग के गंगरान्यभुवा 
णल के सभाच दृष्टियोचर हो रहा था | पह भल्जराज मस्तक पर घारेण किये वीर५६ से पथदी- 
युक्त और खेटक (ढाल) से क्षत-समेत तथा कौशहीन तलवार से दण्डधारी होकर असि-धारा तीर्थ 
फा वास्तविक प्रवासी दीखता था । 
उसके निक८ रहकर उत्तम भप।९ के सुल्ोपभोग तथा यथायो३व सम्भात पानेचेले सदुभुत्य 
उसके पहिले ही शत्रुओं से धुछ करने के लिए बाहुर निकलकर स्वर्ग की ललचाओो के ध+भोग॑- 
उुछ्त फो प्राप्त करने के लिए जश्रतरु बच चुके थे। उनके साथ ही साथ च्थ्यव६ तथा पिंजब 
एव पुरोहित और उसका कोण्ठक (पराकशाला का अचपान व्यवेस्थापक तथा उसका वीर सैतिके ) 
सज्जक धुद्धमूमि मे शमुओं के द्वारा आहत होक< अृष्धु का आजिभत कर चुके थे और ६७ 
सरकायथ से उनका निर्मल यश समग्र ससार में व्याप्त हो गया था । 
उसका 8९पाल उदबराज समर्षण गे शबुमरो के द्वारा भवाचक रूप से घायल होकर भी 
भावु की अविश्विप्टता के कारण आणो से शरीर को पृथके ने कर सका । इसी शअ्रक।र उश्चका कर्म 
घारी भषज्जक मी धायल होकर बच भया था। अयुओ के द्वाद। द्वार को चारी मोर से घिरा हुमा 
देखने ५ भहू बीर भपलराज निर्मेव होक< उनके भस्तको पर कूद पढा | शैवाल-्सदुश सखड्ग-प् भरह में 
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तथा केमल के सभान खेटक (ढाल) वुन्द में क्रमण करता हुआ जरा-धर्वलित केश वह वीर राज- 
हस के समान सुशोमित हो रहा था। परेस्तु उसका शरीर शीघ्र ही सेकडो स्थानों प< तीक्ष्णत्तर 
शरो से छिन्ष-भिन्न हो गधा भौर वह वीरश्रेष्ठ सग्राम-भूमि में पित्ामह भीषण्व के सभाच वीर- 
शस्या पर चिरकार्ण फि लिए सो भया | 
उसके बाद राजा हर्षदेव ने समरागण ५९ अचन्त काल के लिए चिरनिद्रा का जालिभन 
कर सोये हुए उसका मस्तक केट्वा करू बडे अभिभाच के साथ उसकी पीठ १९ घोड़ा दौडाथा । 
भृष्यु के द्वर तक पहुंचे हुए उस भ्र७ राजा का यह पैशाचिक कर्म कथा शोचनीय न था ? राज- 
वश में उत्पन्न होने वाली कुसुदलेखा तथा उक्षकी भभिची वल्लभा दोनो ने अपने एव-तुल्4 पुज- 
नीय पति स्वाभिभानी मल्लराण की मृत्यु के वाद अपने वशग्त मान-अ्रतिण्छा के भौरन की रक्षा 
के लिए अपने भवन में आभ लग।कर अपने शरीर को तुरन्त भस्मापशेष कर डाला । 
राज और बपकेस्4 की कनच्याएँ असमती तथा सहजा भहायवशरपी मल्जराज के पुन रल्हण 
और सल्हण की स्वाभिमानिनी पत्नियाँ थी । वे दोनो भी आत्मथ्रौरेव की पविनता को ध्यान में 
रखती हुई आब में जलकर िरकाज के लिए कलक-कोलिभा के भय से मुक्त हो म६ । भल्थराज 
फे अच्त:७९ में रहने वाली स्तियो में से जिन सौभाग्यवती लजचाओं ने सन प्रकार के सुखो का 
उपभोग किया था ऐसी छ ललनाएँ अग्नि से छुरुत्त अवेश कर गई । यह घट्ना विक्तस्ता चदी के 
बार्यें तट पर भल्म राज के भवन में हुई थी, इसलिए उस विश्ञाल भेवन की जलती हुई ज्वालाओ 
के ताप से तथा उस्ष दु खित परि4९ के शोकजनित उष्ण अश्रुजल से विततरुत। चरी का जल भी 
उ्चेष्य हो गया था । 
भविष्य भें काश्मीर-वरेश होने वाले उज्चल-छुश्सत की माता नन्‍दा मल्जच्ज के दाहिने 
तीरवाले भवन के अन्त:पुर मे थी । वह उस भवत्त के सर्वोक्ष् शिखर पर से उत्तर तथा दक्षिण | 
की और से अपने दोनो पुशो की सेनाओ के शिविर में महानलो (पाकेशाला) के भीतर से उठते 
हुए थुएं की और जत्वत आदुरता के साथ देख रही थी | उसने भी इस वित्तस्ता के बायें १८ १९ 
होने वाले इस भवक< काण्ड को देखकर जपने को जया डाया | 
अब्ति से अ्रवेश करते समय उस सती ने हे भर पुनो ! तुम्हारे पिता का इस अकार वध 
करने वाले शनर्‌ के वश का परशुराम फे समान तुम दोनो शीघ्र ही उच्छेद करोग्रे” ऐसा शाप दिया 
ओऔ< खड़ी-खडी नह जलती हुई भयानक नस्नि में अ्वेश कर गई। उस समय भ्रचण्ड अग्ति की वे 
भखर ज्वालाएं उसको प्रिय सललियों के समान उसे घर कर नृत्य कर रही थी । उसकी धांत्री 
(उपभाा) चन्द्रा अपनी क्या के सभान उस राजकन्या को पिथाजलि देने के दृश्य को देखने मे 
असमर्थ होने के कारण जबती हुई भाग में कूष कर भर गई। 
दर्शनपाल की ह॒प्वा करने के लिए राजा ह्पदेव प्रतिक्षण उत्कण्ठित रहता था किस्पु 
सीझाप्य से अथवा उसकी आयु कुछ दिनो पक भौर शेष थी, इस कारण से नह बडी विचित 
धव्नानों के हो जाने से बच गया था। या यह समक्ष लेना चाहिए कि वह भेतिष्य में अपमाच- 
रूपी कदु फल का आर्वादन करने के चित्त गौर एक वष के जिए जीवित रह बया था । 
उ्जत तथा सुस्सल दोचो आताओ को अपने पित। के पैंशाचिक वध का वृत्तात्त भाप्धपद 
कृष्ण चनभी को पिदित हुआ।। इससे उनको अत्यत शोक हुआ, परन्तु बहू शोक उसी से उत्पश्न 
होनेजाले क्रोध ने आन्छादित हो गया । दुसरे ही दिच सुस्चल ने क्रोध के आनेश में जाकर राज- 
5।नी की ओर वीरताएग दर्प के साथ श्रयाण किया और भार्य में जानेवाले नहिपुर तक फे गाँवों 


२८० राजतरमिणी 


शान्त हुए यश€वी और शान्त हुए कामदेव, इन दोनो के लिए ऋमश स्तुति-पाठक की जिछ्व॥ और 
अगना के कंथ्ाक्ष ये दोनो अद्भुत जीवित स्थान है | अपने सुबश की रक्षा करना ही ही प्राणी 
के लिए कल्प-कत्पान्तर तक अपना स्थायित्व सिद्ध करना है। क्रीति-हपी शरीर को वनाये रखने 
में ही उत्त परभाणुओ का कार्य सम्धूर्ण होता है ।' 

“घीर पुरुषों को अपने विरोधियों के विषय में निरन्तर सावधान रहने वाले विधाता की 
ओर ध्याच देते ९हवा चाहिए, क्योकि वह सर्वदा उनकी उन्नति तथा धन के विनाश के लिए प्रयत्न 
करता हैं। उन्तत पुर्ष को सहसा नीचे गिरा देने का विधाता को व्यसन-सा लग गया है । इस 
प्राकतिक व्यसन के अचुख।र वह स्पय के उत्पत्ति-स्थान कमल-कुल में उत्पन हुए पदुम-क्षण्ड को भी 
हिजपति (चन्द्रभ)) के मस्त होते ही अपविय अथवा भदोन्‍्मच मातग (हाथी अथव। चाण्ड।ल) के 
हस्त (सूँड अथवा हाथ) के &रा अपमानित कराता है। जो ५९५ लोभो की ख्याति का अचानक 
साश करने वाले विधाता की बुद्धि की मवहेयचा क₹ अपने छुबश की रक्षा वही करते, उचके लिए 
रक्षा करने के थोग्य दूंसरी कौच-सी वस्तु हो क्षकप्ती है 

“उत्तम वश में उत्पन्न होने के कारण राजाओं में अपने श्रुथश की प्रति5७। को उज्पल 
करके सदवशज वेजाकुर के समान जो अपने को अग्नि से जव।क ९ भस्मीमूत कर डालते हैं-ऐसा 
साहइसपूर्ण कार्थ करने वाले (जा थोग इस ससार में बहुत ही कम है और जो अपने सुथश की 
प्रत्रि०्ण का सरक्षण नही कर सकते, वे विधाता के क्रोध से शनु-राजाओ के &रपालो के हाथो 
का सहारा लेक अगेक बार राज&। ९ मे आने-जाने के कष्ट का अनुमव करते हैं। महाराज अब 
आपने जिन राजोपभोगो का अचुमव किया था, वे सब प्राय नष्ट हो चुके हैं--ऐस। निश्चर्य कर 
अपने सु4श की अतिष्छ। के महत्त्व की रक्षा के लिए आपको प्राण-प०ण से प्रथत्त करुचा चाहिए ।” 

“॥।ज आपको सहंसा शीघ्न-परिणामी दण्डकालसके नामक रोग हो गया है--ऐसा स्षवत्र 
असिछू क९ दीजिए और इस भयानक संकट को नष्ट करते का उपाय कल मैं आपसे भिवेदन 
करूंगा !! ऐसा कहफ ९ पह प्रधान मत्री वहाँ से निकल कर अपने निवास-स्थान को चलो गया । 
राजा ने भी मत्री के कथनानुसार दण्डकालसक रोग का बहाना बचाकर जो*न्‍जोर से कराहना 
आरम्स कर दिया मौर भरणभ्राय अवस्था को अदर्शित करते हुए नेत्ो को बच्द कर पृथ्वी पर 
योटना आरभ्स किया । स्वेदन, सवर्हनत, वम्रन आदि उपायो से जब उसका वह रोग नाम-भीव 
के लिए भी शान्त नही हुमा तब यह मेवश्य मर जायम।-ऐसा सब योग कहने लगे | उस उपाय को 
बतलाने वाले उस अपान भन्ती ने कृत ता को व्यक्त करते हुए अग्नि में अवेश कि क्योकि उससे 

अपने स्पामी की भृष्यु को निश्चित माच लिथा था। 

इस ५कार उससे दाक्षि०५ के भपुरोध से राजा को कर्व्य-शेष अर्थात्‌ सविष्य का कर्चन्य 
अपने आन्दों के हर अकठ न क₹ कार्य हरा अदर्शित कर दिया और राजा ने भी युफ्ति के साथ 
कर्चण्थ को भ्रदरशित करने वाले उस म॒त्री की मन ही भव अधिक प्रशसा की । फिर उस राजी ने 
भी “मैं इस मथानक पीड़ा को सहन करने में सवंथा असभर्थ हूँ” ऐसा कहते हुए बड़े स्वाभिमान 
के साथ अशब्वि मे अवेश किया। इस प्रकार उस मतस्वी राजा भ्रुत्मपीड ने अपने कुयश को 
उत्पन्न न होने देने के लिए आणो को ठुछ समझ कर अपने लिए स्वर्थारोहण-सोपान का सिर्माण- 
सा कर लिया था। इस प्रक।२ दैव के प्रसाव से आगे वाली अपकीति का मनस्वी राजा लोभ, 


अपनी बुद्धि से अथवा अपने मत्रियों की मनण से निवारण करते है. ऐसा कहकरे राज हंर्षदेव 
से सोन धारण कर जिया १ 
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फिर मन्रियों ने राज वश के वीज की रक्षा के लिए राजकुमार भोज को लोहरकीट भेज 
देने के लिए राणा से कहा । राजकुमार मगल-पभ्रस्धान रखकर वर्शा से रवाना होने लगा था कि 
इतने से दण्डनाथक के कथन से मोहित होकर राजा ने उसे वापस बुला लिया । विनधाश-काल भा 
जाते के करण राजा ह॒पदिव की वह बु&७, पह स्ाहसपूर्वक आरम्भ गौर सकट में भी सावेतिक 
धैये-ये सब एकदम नष्ट हो गये । ल््भी-रूपी विजली, कीति-रूपी बलाका और अताप-छपी इच्ध- 
धनुष--ये सब भाग्य-रूपी भेघावली के पीछे रहा करते हैं अर्थात्‌ जहां भाग्य-रूपी मेघभभाला का 
पथ होता है, वही ये भी उपस्थित रहते हैं । 
भाग्य के अधिक बलशाली होने फे सधय जिस एकाकी राजा ने अपनी शूरता, धी रता और 
वीरपा भादि सद्गुणो के प्रभाव से लोगो के मन में “यह इच्छ पर आनमण फ्यो नही करता है ?! 
ऐसी सम्भावना उत्पन्न कर दी थी, वही राजा दुर्भाग्य का उदय होते ही सवंधा पग्रु, जड, अच्चध और 
विभूछ होकर निवेल हो जाता है गौर उसके पैर इस ४थ्वी ५९ कैसे टिक सके | ऐसा लोगों के 
मन में सन्देह उत्पल होने जगता है। राजा हंदव ने शत्रु का सामना करने के लिए जो तत्रियों 
की सेना भेजने के लिए तैयार की थी उसके सैनिक लोग नगर मे रहते हुए भी राजा से प्रवास- 
घन (भरता) माँगने लगे । बहुत से राजसेवकों ने शन्‌ का आश्चय अहण किया । केवल थोडे-से 
सैनिक राजमबन में रह गये थे, वे भी केवल शरीर से वहाँ थे, उचका मन तो शव की जोर 
जा चुका था। उनमे से दो-तीन व्यक्तियों ने शत्रु के आश्रय मे रहने का सकल्‍प भी नही किया 
था, परन्तु उनकी प्रशसा न करना ही उत्तम है क्योकि उन्होने स्थियो के समान अपने प्राण 
दे दिये थे 
काणवत्ती नामक चर्नकी ने जथमती चाभक एक अज्ञात कुल की बालिका को पुत्री के 
समान पाला था। उसको कौमार्य खण्डित होने पर वह तारुण्य की अवस्था मे उन्‍्ण्पल से 
प्रेम करने लभी थी | फिर धन के लोभ से मण्डलेश्वर आवनन्‍्द की रक्षिता बन भई । उस भण्ड- 
ज्ेश्वर के भारे जाने के वाद वह नत्तंकी जयभती लण्जा की तिलोजलि देकर उज्चल के समीष 
फि९ से पहुँच १६ और पहिले के ही समान उससे प्रेम करने लगी जोर देवयोग से कुछ सभय के 
बाद वही काश्मीर-राज्य की ५८शनी भी होगी ऐसा वह अपने मन में विश्वास करने लगी। 
राजा हर्पदेव के सेवर्के सर्वथा निर्भय हीकर सामहिक रूप से एकथित हो जाते थे मौर 
उसके साभने ह्ठी उच्चल के विषथ में चर्षा करने लगते थे | घ्श्ी प्रकार फेवल पेधव के भफ वे 
राजसैनिक किसी भी साधारण सेनिक को क्षपना प्रतिनिधि चुन लेते थे जोर वह “समस्त सेचा- 
घिकारी निकम्मे और लोभी है” ऐसी अपमानजनक घोषणा करके वीर योद्धाओ के प्रशंसवीय 
धैय॑ को नष्ठ कर देता था । उसी अका< वह स्वथ जयोग्य होक९ भी छुसरे लोगो का उपहास 
तथा मर्मोदंघाटन करता था और रस मिलने के समय अपने अधिकेर के लिए विशेष रूप से 
इ॥गडने लगता था । वह अपने स्वामी की दानशूरता का वर्णन बडी कुशलता के साथ करता 
था । इस भ्रक।र के कपटपूर्ण आचरण से राजा की प्रत्येक सेना का प्रत्येक सैनिक अपने सभ्ुदाय 
का अभुवा व कर समस्त सेना में विष उत्पत्त करने वाली फूट को उत्पन्न क* उसे फैलाने का 
प्रयत्न करता था । ' 
मल्ल-कुल के ऊपर राजा हर्षदेष अत्यत नूछ था, इसलिए उसने मल्ल-कुल में उत्प्त 
तथा श्री रेखा नी के भतीजे के पुत्र व्यडुमभल को आकस्मिक जाकिमण हारा मस्या डाला | मल्‍ल 
के श्यालक॑ (साले) की कच्या व्यडुमगल की पत्नी थी । उससे जोर उसकी सास (न्यडडुभगल की 
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को जलाकर राख का ढेर बना दिया तथा वहाँ से विजय-क्षेत्र की ओर रवाना हुआ। उसका 
सामना करने के लिए जब चद्धराज रवाना हुआ तब पट्ट और दशनपाल आदि अपनी-अपनी 
सेना को लेकर उसे छोडकर चले गये। इस प्रक।< आात्मीय जनों के धारा घोखा दि+ जाने १९ 
भी चब्प्रशाज अपनी बची हुई सेना को लेकर भागे बढ गौर शन्‌ की विशाल सेचा के साथ 
अमधिक समय तक प्राण-पण से डब्कर थुरू किया । 
उस समस-क्षेत्र मे राजा हषदेव के आत्मीय अक्षोव्मत्ल तथा चचरि-्वश में उत्पन्न हुए 
मल्‍्ल--इत दोनो ने बडी वीरता के साथ युद्ध किया । उप दोनो की थु&-कुगलता को देखकर शत्रु- 
पक्षीय सैनिको को वडा आश्चर्य हुआ । क्षण भर के लिए वे यह भी न समक्ष सके कि विजय की 
भपृशःलता कौन प्राप्त कर सकेगा | विल+ब तक भयानक थुछू करते हुए वे दोनों वीर नि०कलक 
बोरता के साथ स्वर्थ की ललचाओं का सुख उपभोग करने के योग्य पात्र बन थये | उच दोनों के 
समान महान्‌ सथर्प के कारण स्वत व्याप्य होने वाली घूलि-हव्री अंधकार में जिक्षक। ७4 चत्रमा 
के सभाव नमक रह था, ऐसा वीर चन्द्रराज अपने सच्चे सेवक इच्दुराज के समेत दऐेवाधच। के दिव्य 
४रोीर का आलिगन करने के लिए स्वधलीक को सिघार भया । उस वीर नच्द्रराज के भार जाने के 
कारण अत्यत ष्ट होकर विषाता ने राज हृषदेव की आशा-रूपी कमलिनी के /लकेत्द का विनाश 
कर डाजया था। 
जिसे समय सुस्सल ने मेपने सैनिकों के खाथ विजयेश्व क्षेत्र में अवेश किया उस समय 
पट्ट भादि हषेदेव के पक्षवाले योद्धान्गण न्याकुल होकर आणो की रक्षा करने के लिए विजयेश्वर 
के भन्विर में घुस गये और उन्होने वहाँ के विशाल अवेश-द्वार को बडी दृढ़ता के साथ भीत* से 
बन्द कर लिया | वहाँ का जास्वानीय पत्न बडा साहसी था । मन्दिर में छिपकर जीव की रुक्षा 
करने की अपेक्षा शत्रु से 4७ कर मूर्त्यु की शरण में चला जाना उसे अधिक उत्तम जँचा। इस- 
लिए वह षाह₹ के मैदान में शनुओ से वीरतापूर्वक युद्ध कर भ्रृष्छु के भुख मे चला १4।। उसी 
प्रकार लक्ष्मीघ९ अपने प्राणो की पर्वाहू न कर शत्रुओं से युद्ध करता रह।, १₹नन्‍छु अत में उसे 
ढामरो ने बाँध लिया । 
विजयेश्वर के कोप-भवन की छत पर जछढकर सुस्तल वहाँ के समस्त दृश्यो की देख रहा 
था । उसने नीचे की ओर दृष्टिपात करफे देखा कि मैदान में खडे हुए हर्षदेव के पक्षवाले सैनिक 
मारे भय के पशुओं के समान अन्िशय न्याकुन हो रहे हैं। वह गत्वत घूर्त था, इसलिए उसे 
सकेत ६र उन लोगो में से पट्ट और दर्शवपाल-दोनो को अभवदाच कर अपने समीप बुलवाबा | 
उस छत पर चढने के लिए सीढ़ियाँ न थी, इसलिए सुस्सल के सेवको ने उत्तके हाथ मे रूसी देकर 
मंपषकों के धान 3५९ की ओर खीचा। किसी अक।९ वे दोनो उुस्सल के पास पहुंचे | बडी देर 
पक वे भस्तक झुकाये खड रहे | छुस्सल ने भी उनसे कोई बात॑ चही की । 9७ देर के 4८ बडे 
य्यित भाव से वे शुस्सल से आर्थवा करते हुए केहने थगे--“विधाता के लिखे हुए अको के 
अचुधा< जो होने को था, 4६ हो चुका । राजा हर्षदेव की सेवा का फल पूर्णरूप से प्राप्त ह 
चुका है | अब तो जीवन जाप के हाथ है । यदि भाव आश। दें तो हम दीचो बहां से छुरुच्त किश्ी 
इक्षरे देश को चले जायें । समराभण से प्रीति करना हम दोनो का उद्देश्य वही रह थथा है ।” 
छुध्तलल भी वडा जचुभवी और ठुद्धिधानू था। उस्नने दोचो की आर्थता के अनुसार भादेश 
अदान करने की प्रत्तिसा कर उनके भन की ग्ल।नि को दूर किया तथा भबुर साषण और मास 
जादि सुस्वाई भोजन के 6९ उनका उचित सत्कार किया । उसके इस व्धनहार से उन दोनों के 
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देशान्तर जाने की उत्कण्णा कुछ शिथिल पड गई । दुसरे दिन उर्स सुस्सल ने पिशाच के वशीमूत 
किये गये मनुष्य के सभान ऐसा भयानक और घृणित कार्य किया जिसके सम रण से विश्व की 
रुपना करने वाला पिधाता भी रोमाजित हो गया होगा । 
राजा हर्षदेव की सेना मे हदेन का मभेरा भाई राजा जासट तथा उभाधघर आदि तीन 
राजा, राजवशी, राजपुत्र, सामच्त, अतिष्तित अश्वारीही वीर, तत्री औौर अणरह सैन्‍्य-विभाभो 
के अगणित सैनिक थे । वे सन उसकी शरण आये थे। उसने विजयेश्वर के मच्दिर के विशाल 
प्रवेश-६र को खोलकर हाथ में चभी तलब।र लिए हुए उन सैनिको में अवेश किया तथा उन सबो 
को खूब फटकारा । फिर उन्हे शरणाग्त' जानकर विजयेश्१९ को साक्षी बनाते हुए उन्हे अमथदान 
दिया और फिर मन्विरे की छत १९ जाकर बैठ गया । वहाँ बैठ कर उसने हर्षदेव के समस्त 
सैनिकों के ॥सतन छीन लिये और उन सबो को बँघवा कर सेवकों ६९ अपने पास बुलवायथा । 
उस समय जिस छत १२ सुस्सल बैठा था, वह छत उर्च हष॑देव-पक्षीय सैचिको के हाथो से 
छीते ५. खज्जी की शुपहरी और रूपहरी भ्रूणो से पुष्पितन्सी दिखाई पड रही थी। उस्तपे 
पशुओं के सभान उन शस्त्रहीन सैनिको को पशुपालकों के समान डामरो के अधीन कर दिया 
और वहाँ तीन दिन ठहरा ) फिर पह #ुवर्भसानूर नामक ग्राम में पहुंच गया । पहाँ पर ५६ तथा 
पर्शनपाल दोनों को €३ेचछानुसार वि3ेश जाने के लिए आशा दी ) वहाँ से रवाना होकर पट्ट श्रपुर 
को चला गया | वहाँ पहुंचने पर उसको उसकी पत्नी घ९ से आकर मिली, पथ उस मए्पसत्व ने 
विदेश जाने का विचार छोड दिया | दर्शनपाल ने तो केवल विषेश-पंसन का जोश बतलाया था 
और बा५ में ५६ की भिन्रता के बहाने से अपने विचार को त्वाग दिया । 
सुस्सय स्व॑4 राज्याधिकार प्राप्त करने का अभियाषी था। इसलिए वहू इस ओर भी 
भाणपण से अथत्त करने लग। था कि उसके पहुँचने से पहिले 3०पले राजधानी पर अधिकार न 
करते पाये । उण्चज और सुस्सल दोचो अ्राता प्राय समान-वयस्के थे और दोनों समान ७५7से 
उ3६०ड स्वभाव के थे, इसलिए उन्हे पारस्परिक ज्येष्छप्व और करनि०्ठत्व का कुछ भी ध्याव न 
था। उस वलशाली चुस्सल ने दो-ततीतल दिवो में जासंपार्स के अनेक स्थागों १५९ अधिकार कर 
लिया औौर वह राजधानी के समीप पहुच भया | वह कथशपुर को जलाकर राख का ढेर बनाने 
के लिए तैयार ही था कि इतने मे बुप्प अथवा भोजदेव नामक राजा कलश का पुत्र उससे शुरू 
करने के लिए न१२ से बाहर निकंला | 
“अपने समान वह भी दुष्ट स्वभाव का होगा और अपने लिए दू खभ्नर भी होगा” इस 
विषार से राजा हपदेव ने उस राजकुमार को भावी दुर्भाग्य के भ्रभाव से संध्या बंजहीन बना 
क९ सा था। उस समय तो निरुपाय होकेर उसे स्वप्नच्चता प्रदान करनी पडी । उसके बाद वह 
वीर भोजदेव किन-किन थुद्धी से सैनिकों का प्रधान नहीं बचा था ? यदि उसे अपने प्रपितामह 
राजा अनच्तदेव के समार्च राजकुमारोचित उच्चतम शिक्षा दी ५३ होती तो वह पी उत्साह- 
पूनंक सभरुप दिशाओं को शत्रुशुत्ध कर डालने में किसी अकार की भी नृठि नही कर 
सकंपा था । 
इस ससर में ऐसे भपुष्य बहुत ही कम हैं जो नीति को न जानते हो १<नछु उत्त नीति के 
प्रयोग मे सफल होना बहुत कण्ति है, बर्थातू जानी हुई नीति को का्थ व में परिणत करना 
प्रत्येक नीतिस की शक्ति के परे है। जैसे श्रत्येक मचुण्य शल्त-्विद्या का जा॑वकार हो सकता है 
परच्छु अचूक चिशाने। लगाने वाले पुरुष दुर्शभ हैं। पह थुषरार्ण भोजदेव तिमि चाभक भत्ध्य 
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(मछली) के लिए तिमिगिल नामक महामत्स्थ ( बहुत बडी मछली ) के समान उद्दाम पराक्षम- 
शाली सुस्खन के लिए अत्युद्याम १राक्रम-सम्पन्न होने के कारण दुश्सह हो गया था । 

पिता के कपन्न होने ५९ यदि सच्तान भी ७पतन्न हो ती उसे कैसे अवोग्व कहा जा सकता 
है ? तिल घुन लगे हुए भले ही बयों न हो, परन्तु धुभन्धथुक्त सुमवों के सहवास से उत्पन्न होने 
वाली सुभन्‍्ध उनके तेल में प्रकट हुए विचा क्‍या रह सकती है ? राजा हर्पदेव ने देवेश्व< के 
पुत्र पित्थ का अत्यधिक गौरव बढा दिया था, फिर भी उस पापी ने राजा के पक्ष को त्वाथ कर 
शन्रू-पक्ष का आश्रय स्वीकार किया | फि* जब सुस्सल से युद्ध आरम्भ हुआ तब पित्य के पुत्र 
मिल्ल से राजा हर्षदेव में अपनी मोर से उसके प्रति अचाव को प्रकट फेरते हुए उससे राजकोय 
छश्य पार्पस मगा था । 

इस व्यवहार से खिन्न होकर मिलल ने राजा से कहा "महाराज आज आप को मेरी 
पास्तविक योग्यता का पता चल जायगा ।” ऐसा कह कर वह वहाँ से रवाना हो भा गौर उस 
स्वाभिमानी वीर ने २५भूमि मे प्रवेश कर खड़्ग-घारा-रूपी जल से अपने केतक को घी डाला । 
इस भण्ना से उसे $तश राजा के नन्तःकरण में उसके वास्तविक स्वसू्प को ने जानने के कारण 
सर्वस्व-नाश की अपेक्षा भी अधिक दुःख हुआ । वैभव से क्षवदा संमीहभ्रस्त राजा योध अपने 
सेवक की वाध्तविक योग्यता को तब समझ पति हैं जब कि उनके पास शान्दिर्क ५६१॥९ के 
जेतरिरिफ्त कुछ ऐेपे के लिए शेष नही रहता । 

भोजदेव के द्वारा पराजित किया गया सुस्सल युद्धक्षेत्र से भाग गया और उसने लषभोक्त 
में अपना डेरा जमा जिया । फिर वहां से वह दो-एक बार आ भी गया था। लुर्यदेव के तीज्नतर 
आत१ ( कंडी घूप ) से तथा थुदजनित श्रम से थका हुआ भुवराज वापस आ गया था और बह 
राज। ह॒पेरेव के सहित एक उपवच में विश्राम के लिए पर्यक ( पलंग ) पर लेट गया । इतने में 
राजमंबन के उत्तर की ओर से चदी के उस पार से “मल्लराज का ज्ये०्छ पुत्च॒ उच्चर्ण माक्तमण 
करे रहा है, इसलिए नदी का एल पुरुन्त प्रोड दिया जावे” इस श्रकार का भयानक कोलोहुल 
सुनाई पछ्ने लगे। । 

दुष्ट स्वभाववाले कर्तश्न दन्‍्डवायक ने “यदि आप आज ही राजधानी मे पहुँच न 
सकगे तो राज्य-सिहासन अपको ने मिलकर मापके कनिष्ठ आता उुससर्ल के अधोन हो जायेगा 
क्योकि विश्वस्त सूत्र से जात हुआ है कि वह राज घानी फे नहुत समीप आ चुका है ।” इस अका * 
का सन्देश उण्चल के पास भेजा था | इसलिए वह बडे नेष से आक्रमण करने के लिए भावबा और 
भ।५ मे नरेन्‍्द्रेश्व६ के समीप सम्मुक्ष युद्ध के लिए उचत हुए ऐेवनायक को युद्ध में पर।स्त कर 
उसने पुरन्त बभलोक को भेज दिया । 

उसके बाद चभराधिकारी नाग आश्वारोही सैनिको के ०थूहूं को श्राथ लेकर घहुप बडी 
सेना के सहित उसके सम्भुख युद्ध केरने के लिए गया । उसी के पास प्रेषाच सेचा थी, पह सुध्धल 
को जीत कर गै।या था, इसलिए राजा हर्षदेव कौ उस' ५९ अधिक भरोसा था | इसलिए उच्चल- 
सम्बन्धी भय अथवा आश्वका राजा को न थी । उच्चल के ५७ सेना बहुत कम थी इसलिए बह 
चाभ से डरता था, ५<नन्‍तु उस नाग ने अपनी पम्रडी उतार कर नश्नता के साथ उसको अणाम 
किथा | उच्चल ने मडलेशबर जाननद के सभा उसे भी अपने शरु हर्षदेव का प्रिय पान ससझ 
कर उसका विश्वास नही किया भौर उसे अपने घर जाने के लिये कहां | तब उस विश्वासपाप़तक 
पापात्मा ने वैसा ही किया । उस चाभ को स्वामिप्रोह और र।जद्रोहू इन दोचो का फल इसी णन्भ 
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में तथा शीघ्र ही मिल भर्चा । बात यह हुई कि कुछ समय के बाद वह दुष्ट उसी मंडर्ल में सक८- 
पूर्ण अवस्था में फेंसक ९ भिक्षा-वृत्ति के छवार्य गपने शेष जीवन को व्यतीत केरने लथा और इस 
भ्रंकार का कष्ट्यथ जीवन बिताकर वह भृत्यु के सुख से नजा गया । 
उसके बाद राजा हर्षेपेष ने नदी के किनारे पहुँच कर देखा कि डामर-्सभूह पर्ण पर 
से चले आ रहे हैं। उन सभस्त डामरो का वेश बड़ा विकृण था और उनका रंग भी श्याम वर्ण 
का था | दाव।चल से जले हुए जिस अकार जंगल के वृक्ष काले हो जाते हैं उ्ची १।९ वे भी 
काले थे। उन सबो की आकृति बड़ी भवावनी थी। ऐसा जान पडता था मानों यमराज के पु 
चले आ रहे हो | उन्तके मध्य में ण्ण पक्ष की रात्रि मे चमकौले शुक्र के काश के सभान चमक 
हुए और शुद्र कवच को घारण किये हुए जनकचन्द्र चुशोभित हो रहा था । 
राजा हर्ष देव मे नदी के ऊपर उर्स विशाल नौक।ओो के पुल को अपने लाभ और उपमोग 
के लिए ही तैयार कराया था, परच्तु उस सेकट-काण में पही पुल दुर्भाग्य के अभाव से सर्वस्व- 
वाशकारी शत्रु के कार्य का साधक बच गया। शन्‌ को बहुत सभीप आ4। देखकर राजपत्नियाँ 
ब्योकुल हो गईं । उन खबरों ने प्राणों का त्याय करने का निश्चय कर लिया और वे जलती हुई 
लकडियों को द्वा4 में लेकेर शतह्वार नामक राजभवन के ऊपरी भाव में चतुण्किका चाभक अकोष्७ 
(को७) १< 'चछढ भई । 
सगर में चिवास करने वाली जनता तटस्थ के सभान निश्चिन्त होकर सेतु (५०८) के अअ- 
भाग में शतुओ के साथ किये भ्गे युद्ध को आश्वित के भहीने मे रामतीला के उपलक्ष में फिये 
जीने वाले ज्रीड-युद्ध के समान खडे रहकर देख रही थी। राणा हषदेव को विजय-प्राप्ति की 
पूर्ण माशा थी, इसलिए उसने राजभवर्च में माय ने जथाने के लिए रानियो को सन्देश के द्वारा 
सूचित किया था भौर वह पुल के दवा पर युद्ध कर रहा था। पुण के भश्रभाभ में खडे हुए राजा 
हषेपेव के हाथी का तनुत्राण (कप) वाणो के अह्टा* से छिक्ष-भिन्त होकर गिर पड़ा था, इसलिए 
जनकेचनद्र आदि डामरो ने उस हाथी प९ वाणो की वर्षा विशेष रूप से आरम्भ कर दी । 
शत्रू-पक्ष के सैनिकों ६।रा चलाये थये तीक्ष्ण वाणों के अरहारो से उस हाथी का मर्म-€थाच 
बायल हो गया । वह हाथी छुरच्त 'चीए्ार करता हुज। पराड मुख्र होकर अपनी सेचा को चरणो 
से कुचलने लगा । राजा हृषंदेव के प्रप्तिकूल भाग्य के सभान उस विभुश्ष हाथी के 6९ कुचली 
गई राणा हर्ष देव की सेना के श्वरोही तथा पंदल सैनिक न्यकुल होकर इनर-उघर भाग गये । 
शत्रु के सैनिकों से वित्ाड़ित वह राजा हष देव युद्ध से पिमुख हो भय। और ५ल को लॉपकर इस 
पार आ गया । इसके बाद भवभीत होकर शपतद्वी < नामक राजभवन के जाँगन मे अपने मश्व।रोही 
सैनिको के साथ प्रवेश कर भेथा । 
जो राजा हषदेव एकास्त से उज्ज्वल वेश के बिंचा चढ्दी देखा भया था, जिसका भुख 
भोजच के समय में भी मलिन अथवा नस्वच्छ नहीं देखा थया था उसी राजा हर्षादेव का शरीर 
उस समय क्षूध के तीएण जातप के ताप से तथा रिधुजनित भय से हिभुणित स्वेदभय हो रहा था 
भौर कच्णो ५९ से खिसकते हुए कवच उसके सेवक लोग बार-ब।र ठीक करते थे । उसका अश्व 
#धानक बारेनबार ही ऐंडी की चोट लगने के कारण दौड़ने के लिए न्याक्रेज होने लगता था । 
उसको रोकने के लिए राणा हप॑देव भी उसकी जथाम को बार-बार बलजुवेक खीच रहू। था । 
उसके सिर के बाल बहुत थोड़े रह गये थे, इसलिए तालु के ऊपर के भाग में खल्चाट्ता 
(गत्थापच ) आ गई थी, इसलिए नह मासपास के जैचेशिष्ट केशो को प्लवार लिए हुए दृ/थ से 


श्ध्५ राजतभिणी 


कानो के पीछे की ओर हटा रहा था । उसके कानो मे कुण्डल भेही थे । उसकी लकती हुई कर्ण- 
पाली श्रृखे भले प९ लब्कने वाली नागिन के भाव दिखाई पड़ रही थी | त।+ब्वेल के न भिलने से 
उसके धरूखे अवर लाख से चुघड गये-से दीख रहे थे। वह उन क्षूखे अधरोी को बडे कष्ट के साथ जीभ 
के अगले भाव से चाट रहा था। उसके पेनो की पुप्रलियाँ तक धूल से भर १६ थी इसलिए 
उसका भुख रूखा और घूसरित हो रहा था। वह ह॒पाश होकर राजभवन की छत ५९ खडी 
हुई शनियों को ऊंचा मुँह करके बार-बार देख रहा था। उस समय उस राजा हष देव को आग 
लगाकर जल जाने के लिए तैथार उन ललनाओजो को आग न लगाने के निए संकत करते 
हुए जौ व्याकुल-चित होकर उस राजभवन के आँगन में घूमते हुए समस्त लोगो ने देखा। 


उस राजभवन फे अति निकर्ट मल्यराज का भवन था अतएन जनकनन्द ने नदी के इस 
१६ आकर उसे भागे लभा दी । उस ओर से जलती हुई आ१५ को राजघानी की औ< आते देख- 
कर यु4 रण भोज को अपने पिता के हाथ से राज्य के चले जाने का ५० रूप से निश्चय हो भथा 
भोर उसने पहाँ से पलायन करने का उपक्रम क्रि4। । षह वीर राजकुमार चडो (एक अकार का 
९०५) के सभान राजभवन के द्वार को रीक कर खडे हुए शनृओ के सभरत सैनिकों की भीड को 
ति९-वितर करता हआ घोडे पर सवार होक< पाँच-सात अश्वारोही वीरो के साथ तिकल भथा 
और सिहराजम० के पास ५८ को पार कर लोहर की भोर चल पडा । राज4भ९ के दृष्टि-प५ 
से ओशल हो जाने पर राजा हर्षदेव के नेन्न अश्रुपूर्ण हो भथे और वह थोडे-से अश्वारोही सैनिको 
के साथ राजभवन से बाहर आकर थुबशज जिस दिशा की ओ< गया था उसी द्विशा की ओर 
५4 दृष्टि से देखने लगा | 


उसी अवसर पर अग्नि मे अवेश करने के लिए तै4< हुई रानियो की रक्षा करने के लिए 
थोड़े से राजसेवको ने चतुष्किका को पत्थरों से तोडना आरम्भ कर दिया । उस समथ शाही राज- 
कन्याओ ने अर्थात्‌ रानियो ने वास्तविक वात को न जानते हुए चघुष्किका के ५री भाग मे आग 
या दी | इस दृश्य को देखते ही राजा ह॒र्षदेव के सेषक-जन तथा डामर-मडल भादि विद्रोही 
योग परस्पर भरपीट करते हुए उस जजते हुए राजभवन के भीतर श्रवेश कर जू८-खसोट करने 
सगे | उस गड़बड़ी में असरचु4 लोभो को यह संसार छीडकर इच्छा के न रहते हुए भी यमराज 


के यहाँ जाता पडा । कोई घायल होकर कराहने लगा । किसी के ऊ१५९ से असस्य भपुण्य 
चले गये । 


बाद में यहू पश। हुई कि किसी को अपनानपराया भी न सूझ्षने लभ। । जो जिसे चाहता 
बहू उसे मार कर भागे बढ जाता । किसी का ती सबस्व नण्० हो भया और कोई सरब॑स्वद्दीन 
होता हुआ भी उस धम4 सर्वस्व का अधिकारी वन गया । अनेक मचुष्थो की तो जन्म ५९ की 
दरिद्रता ही मि गई जौर वहाँ १९ लू८ करते हुए अनेक मचुण्यो को ऐसी अप वस्छुएँ शआप्त हुई 
जिनके के। २० उन्हें अधिक उपहाक्ष का पाव बचना पडा । किसी भृूर्ख ने कर्पूर के टुकड को मिश्री 
का दुकंडा चमश कर अपने भुख मे डाल लिया और जब उससे उसका सारा मुँह जल उठा पंथ 
उश्ष कर्पूर के पान को उस भुर्ख ने नदी मे फेक दिया । 


बहुत से भू्ों ने सुनहरे वेलबूटों से सुसज्जित वसनी को उनमे से छुवर्ण ॥प्त करने की 
नभिलापा से जया डाला और व आदर के साथ उन सभस्त वनों की राख के 38९ को एकत्रित 
कर लिया । कह्दी-कही पर अवि& मौफ़तिको (विता छेद की मोतियाँ) के धशृह को चावल समझ्ष- 
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क९ भूर्स ध्विथो ने चक्की मे पीस डाजा। इस अकार उन सूर्खों के द्वारा विम्बित की गई उस 

कं श्मी २ राज्य की अतुल सम्पत्ति भविष्य में पुन उस रू4 में कदापि नहीं दिखाई पड़ी | 

विद्याधरियों के समान उज्ज्वल वेश घारण करने वाली जौर सर्वपेक्षा अधिक सुन्दरी राज- 
पत्नियों को उपद्रवी तथा कुर डामर लोग बलपूुबके उडाकर लिये जा रहे थे। उस भयानक 
आपत्ति-काल में बसन्‍्तलेखा आदि राजपत्चियों ने, उचकी पुनवधुओ ने, और राजकन्याओं ने इस 
प्रकार सब मिलकर सनह स्वाभिमानशालथिनी जलनाओ ने निरूपाय होकर अपनी स्व्रियोक्तित 
भानन्मर्याद। फे गौरव की रक्षा करते हुए अग्नि मे अवेश किया और जिनमे अधूर्त त्थाम के लिए 
साहस की कमी थी तथा जिनके ऊपर विधाता का भयानक कोप था, एवं जिनके जीवन का कोई 
आदरणीय बादर्श न था, वे समस्त स्थियाँ डामरो के द्वारा उड।ई गईं | जलते हुए राजभवनों के 

क।७ के खभो का चटच८ शब्द अ्रसर उष्णता के कारण उबलेती हुई आकाश गगा के प्रत्तण्ड 
घोष के क्षमान श्रतीत हीता था । 

८ हवश्री नामक प्रया (पौशाला) के पीछे की ओर छड होकेर राजा ह॒ष॑देव उन समस्त 
दृश्यो को देख रहा था और शोकग्रस्त हो अपने भव में इस प्रकार का विचार कर रहा था -- 
“श।स्त के निर्माताओं ने सब, रण गौर तम--इन तीन ग्रुणो के आधार ५९ राजाओं के उत्तम, 
मणष्यम और अधभ ये जो तीन भेद किये हैं, वे क्ष७ भेद यथार्थ हैं। इसमे सन्देह नही कि जो राजा 
स्वघर्मचि०७, प्रजा का परिपालक, समस्त यज्ों का कर्ता, विषयों मे अनासफ्त शनु-संभूह को 
जीतने ब[ला, दाचवीर, क्षम/शोल, १९ और लोभहीन होत। है वह सात्विक र।ण। देहान्त के 
बाद अवश्य मोक्ष प्राप्त करत। है, किन्तु भ्रजा-पीडन के सच्ताप से जो भयानक अग्नि उत्पन्न होती 

: है बह राजा के कुल, ऐश्वर्थ और जीवन को (पे छप से नष्ड किये बिया शन्त पही होती ।”! 

उस समय तक राजा ह॒पंदेव के पास थोडी-सी सेना शेष रह गई थी, इसलिए उच्चल 
राजभवन में आग लगाकर डामर-सभूह के साथ नदी के उस पार चला थथा था । राजा ह॒र्षदेव 
समर-क्षेतर में थुछ फर अपने जीवच-नाटक के अन्तिम दृश्य का पटाक्षेप करना चाहता था परच्छु 
(दल सैनिकों में पद-पद प< मतभेद होने के कारण वह व्याकुलता के बशीभूत हो गया था और 
इसीलिये किसी भी ५का* को निएन ५ नहीं कर पाया था । अनच्तपाल आदि राजपुनों की सम्मति 
के अनुधा< वह युद्ध के लिए तैयार होता था परन्तु दण्डतायक उसे थुद्धभूमि में जाने से बराबर 
रोकता था । 

संभ्पक ने “भुछू कीजिए अथवा लोहर की भो< चले जाइए” इस अकार राजा से कहा । 
भ्रथाग को लोहर की ओर जाना ही उचित जँचता था । वह युद्ध करने के पक्ष मे नहीं था । 
थुब९ाज भोजएेव के चलें जाने के बाद उस ओर के समाचार न मिलने के कारण व्याकुल होकर 
राजा ह॒पदेव मे चभ्पक को भोजदेव का पता लगाने के लिए जाने को कहा | उस समय चम्पक ने 
अस्वच्त दुःखित होकर केंहा 'भद्दाराज | ऐसा करने से आपकी सेवा मे अकेला भ्रयाभ ही रह 
जायभा ॥ इसलिए भ्रुझ्ञ तो आप अपने समीप से मत हृटाइए ।” 

चमभ्पक के इस कथन को सुनकर राजा ह॒र्षेदेव ने आँसू गिराते हुए कह।-- ऐसा मैंने धुना 
है कि जप कपत्न नहीं है, फिर जाप भेरे कथन को क्यो नहीं धान रहे हैं ? जिस प्रकार अघा 
मपुण्य सबन सूर्य के प्रकाश से मालोकित दित से भी ससस्त दिशाओं में घोर अन्धकार का 
ही भवुमव करता है भर उसे कही %$७ भी दिखाई नही पडता उच्ची अकार ५१ के बिता मैं भी 
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कही कुछ पही देख रहा हैँ | वह हमारे ही साथ रहकर बढ है, इसलिए पुम जैसे राजभफ़त और 
कर्षण्थ५रायण मत्री को उस ५५६ क्रोघ नहीं करता चाहिए ।” 


उस मत्री के युवराज भोजदेव से एक धघोडी के लिए कुछ झ्षगडा हो गया था, इसलिए 
राजा हर्पदेव ने उससे इस श्रकार के व्यग वचन कहे थे। राजा हर्पदेव के धारा कहे थये व्यंग- 
पूर्ण उच वचचों को छुच कर वह भन्री चम्पक अधिक लज्यित और जत्यवत दुखी हुआ तथा 
युवराज भोजदेव का पत्ता लगने के लिए वहां से चल पडा। उस्तके साथ उसके साई प़या सेवक 
भादि सब मिलाकर प्नास अश्वारोही वीर थे, किच्चु नदी के उस पार पहुंचने तक उनमें से 
उसके समेत फेवल पाँच मचुण्य रह गये थे | 
उच पार साथियों में चम्पक फे दोनों भाई गौर घोढे पर सवार शेपराज का पु तथा 
घनक ये वीर थे। भाव मे शिषराज का मश्व मर गया था, इसलिए उसे भी पैंदय चलना पडा | 
वे पाँचो वीर बहुत देर तक राजकुमार भोजदेव को खोजते फिरे, १९न्तु उसका पता लगा सकते में 
समर्थ न हुए । तव सन्ध्या के समय वे सब वितस्ता चदी तथा सिन्पु चदी के सममन्स्थाच पर 
पहुँच भये । इसी अकार राजा हपेदेव ने अपने धुत का पत्ता लगाने के लिए और भी अनेक 
आधप्तणवों को भेजा | अनेक सेवक तो इसी बहाने से उसके पास से चल दिये थे । 
जिस दण्डनाथक ने राजपुरी भादि के थुद्धों में राजा हर्पदेव से रुण्ड होकर शन>पक्ष 
की भो< से घूस ले ली थी और राजा हर्षदेव को घोला दिया था, जिस दुष्ट ने योग्य सैनिको से 
चि७ क९ उच्हे सेना से निकाल दिया था और राजा ह॒र्षदेव की स+पूर्ण सेना को निस्क्ा< बचा 
द4ि4। था और जब राजा थुनराण भोजदेव को जोहर भेज रहा था, तब भी जिस पापी कृपत्न ने 
उस कार्य मे विज्ल उपस्थित किया था, इसी प्रकार जिस पूर्त ने राणा हपेदेव को थुद्ध में सल*्प 
देखकर शनर को राजधानी में अवेश करने क। अवसर दे दिया था गौर जिसने राजा हर्षदेष का 
सर्वेस्व नष्ठ कर डाला था, वहीं दण्डनाथक उस समय भी राज। हर्षदेव के उचित कर्षव्य 
का निषेघक बच गया था ! 
उस समय राज। हर्पदेव भथक< सक० में फेस चुका था इसलिए वह कि कर्तव्यविशृ७ हो 
रह। था । उसमे किसी भी कर्पव्य को निश्चित कर सकने की शक्ति नही रह ५६ थी। उच्चकी बु 
चंचल और आन्त हो चुकी थी और उसके चैयें का बाँध भी दूठ गया था। जिस अकार बांशुरी 
के भी छेंदो मे थदि वायु का अवेश होने लगता है तो मघुर स्वर कदापि नही निकल सकता उसी 
भक।९ परस्पर वि९& अनेक मतो से बाघा श्राप्प हुए वि॥।९ कदापि निश्चित रूप की प्राप्त नही 
हो सकते । स्व।भी के भाग्य-क्षथ का यही लक्षण है कि उसे साधारण मचुण्य भी विचा (जे 
ही अपनी इ०छा से अपने मन के अनुसार सलाह देने की धुष्टता करने जथप। है । 
जब राजा हर्णदेव ५७ फे लिए पहाँ से चलने को तैयार हुआ तब चैलोवय चाभक सारथि ने 
घोडो की लगाम पकड कर राजा हर्षदेव से दष्डनायक की बडी ध्रशसा की और फिर बडी चश्नता 
फे साथ कहा--“भहा।राज ! आाचीन काल मे आप के पित।अ्रह ने ५क।ग तथा #श्व। रोहियो को साथ 
में लेकर विजवलदमी की आप्त किया था। इसलिए उच लोगो की एकलित करने के लिए हमको 
मल्लेपटल चामक कार्यस्थान (कचहरी) मे चलना ।हिए | वहाँ से उन सब लोभो को साथ में 
लेकर हम लोग एकनित हुए शत्र्‌ की पैदल सेना पर पीछे से एकदम बाज के समान जाक्रमण कर 
देंगे और इस कार साधारण पक्षियों के सभान शत्रु के उच सैनिको को नष्ट कर दंगे ।” 
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त्रैलोक्य की बातों को ध्यावपूर्वक सुन लेने के बाद राजा हर्षरेव ने उसके कथनानुसार 
कार्य करता भी उचित समझ लिया और ज्योही वह उसके साथ चलने को तैथा< हुआ त्यो ही 
उसकी सेना मे कोलाहल मच गया । जिस अकार जोरदार पानी की वर्षा से धबंडा कर तमाशा 
देखने बाले लोभ उसे छोड कर. इधर-उधर भाग जाते हैं उसी अकार सैनिक लोग भी इधर-उधर 
0 भये । राज। हर्षदेव ने वित्॒स्ता नदी को पार कर इस पार आये हुए शेषराज के पुत्री को 
युवरें।ज भोजदेव के भार्भ-व्यय के लिए अपने क०० का रत्नहार तथा अन्य अभूषण उतार कर 
दे दिये थे । वे आरामिक अर्थात्‌ भाजी का काम करते थे। उनको अपने राज-भोग्य उत्तम अेभू- 
षण देने के बाद उन आभूषणों से हीन वह राजा हर्षदेव एकदम निश्तेज और शोमाहीन 
दिलाई पड़ने लगा। 
उसके सैचिक उसे पथ्र-पभ्र पर त्याग कर जा रहे थे। वह अक्षपटथ कार्यस्थान तथा 
अच्य राजकीय कार्थस्थानी मे अधिक समय तक भटकता फिरा, किन्तु वहाँ ५९ उसे कोई भी नही 
मिल सका | ईस प्रकार समस्त स्थानों से निराश होकर राणा हर्षदेव सध्या के समय प्रत्येक मन्री 
के भवन के 6< १९ आश्रय के जिए सया, परन्तु ६।२ पर खडे हुए उस राजा हपेदेव को किसी 
भी मन्री ने अपने भवन के भीतर नही बुलचाया । केवल प्रायोपवेशच के कार्य मे कुशल भहं।छुष्ट 
भाह्मण-वर्य बेच्त में किसी के भी कार्य से केदाचित्‌ ही उपयुक्त हो सकता है, इश्नलिए उच नीव 
पेम ब्राह्मणों प८ राजाओं का विश्वास रखना ही सवथा व्यर्थ है । 
इस प्रकार उस नगर में जितने प्रतिष्कित लोग थे उन सब के सतत १५९ आश्षय पाने की 
जाशा से भटकता हुआ राजा हषदेव कपिल चाभके मन्‍्नी के द्वार पर भथा । वह मन्त्री लोहर- 
को८ की चला भय। था| अपने भवत्त के द्वार ५९ नाये हुए राजा हृषदेव का समयोचित आअ६९- 
सत्कार करती हुई कपिल की पत्नी ने बडी नेता के साथ कहा- “महाराजा जब आपने यहाँ 
तक आने का कष्ट स्वीकार किया है तब राधि भर यही विश्राम करते की भी कपी कीजिए । 
सवानक सक८-के।ल में आपका इस अकार इघेर-उधर अनाथो के समान भंटकना सुरक्षा के वृष्टि- 
कोण से उचित नहीं है। मैं स्वीक/९ करती हूँ कि विधाता के प्रतिकूल होने ५५ मचुष्यो के सभी 
भ्रयत्व सर्वधा व्यय हो जाते हैं फिर भी निश्चय &प से यह भी नहीं कहा जा सकता कि किस 
समय विघाता की अचुकूयती भआाष्त हो जाय ॥7 
“अजीवच-मरुण, हर्ष-विषाद, उत्थान पतन, जय-पराजय और स्वागत-पिरूकार ॥एदिफका 
कोई निश्चित सभथ नहीं होता। ये सब कालचक पर घूमने वाले वे सकेत्त हैं जिनसे मावव- 
जीवन की क्षणमथुरता का जचुभान किय। जा सकता है । जो सत्य है वहू शिन्‍्त। करने के योग्य 
नही है भोर जो जसत्व है वहू विश्वास करने के योग्य कदापि नहीं हो सकती | अतएष आप 
इस समय सत्य गोर असत्य दोनो से ही अपने को भक्त कर निश्चिन्त होने की कृपा कीजिए । 
ज्यो ही प्रभाव होगा प्यों ही आपके लिए नौकाओ का प्रबन्ध कर दिया जायगा गौर आप 
सकुशल लोहरकी८ को चले जाइएगा ।? 
इस प्रके।र कपिय की स्‍त्री के दर समझाये जाने पर भी दुर्भाग्य से भोहिंत हुए रणी 
हर्पदेव ने उसके हिंतका<क वचनो को नही माचा । पिता के सामान द्रोह करने में निषुण उस 
कपिल मन्त्री फे पुत्रों ने उस राजा को क०८ में देखक २, जिस ५क।९ कर्जदार लोग साहुकार को 
देखकर अपना मुह छिपाने लगते हैं, उसी कर अपने को छुरनन्‍्त छिपा लिया | उस सभय राजा 
हर्षदेव को अपनी सदोषता का पता लगा, क्योक्ति उसके पू तो दुष्ट छुंदथ वाले सन्ियो ने 
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उसके हवा र। किये गये ुतच रणों ५६ और उन दुराच<णो से <०८ हुई जनता के द्वारा की गई 
निन्दाओ पर पर्दा डाल रखा था । उस समय राजा हर्पदेव क्षबंथा निराश हो चुका था। उस्तके 
मन में अपने समीप के सेवकों ५५ भी विश्वास न रह गया था । 

अन्त में वह अधुज्न तीर्थ की पहाडी ५९ वहुँचा | उसको लांध क* जाने के बाद उस्तके 
पास बहुत थीडे सेवक रह भये थे | जी लोग अपने को छत्तीस उथ्वत्तम कुलों में उत्पन हुआ 
समशपे थे और जो तेजस्वी, प्रभावशाली तथा क्षूर्थ की अपेक्षा भी भपने को अधिक श्रेष्ठ भाषते 
थे, उन्हीं अनन्‍त५ाव आदि राजपुत्रो ने अपने-अपने घोडो को ले+९ राजा हपरेव को रास्ते में ही 
छोड दिया । उसके वाद राजा हृपदेव जोहिल भ७ के निक८ पहुंच क* घोड़े ५५ से 3१९ पडा | 
वही १९ छोटे भाई के साथ दण्डनायक ने भी उसका साथ छोड दिया | “यहाँ पर भेरी सचुराय 
है । थहाँ आज की रात बिताने के लिए आपके रहने के योग्य उत्तम +4।न देखकर मैं अमी उ५- 
स्थित होता हूँ” ऐस। बहाना बचाकर वह घूर्त दण्डनाथक र।जा हषदेव के पास से 
चला भ4। । 

जिस समय देडनाथक जाने की तैयारी कर रहा था, उस समय अ्रथाभ ने उस्षके थी 
भाई से राजा हपदेव के भागे-ज्य4 के लिए अंगद अर्थात्‌ सुवर्ण का भुजबन्द भाँगा था, १७ 
उसने उसे न देकर केवल थोडा-सा सतत दे दिया था | वाद मे राज। हदेव के पास केबल एक 
वस्वास्मक स+पत्ति, केवल स्व4 का जीव तथा अकेला सेवक अथाय इतने ही अवशिष्ट ५ 
थे। उसी अवक्ष< ५९ चम्पक भहामात्य के सेवक जेलक का भुफ्तक नामक रसोइया भनावास 
ही उनके समीप आ पहुचा था । उस समय वह राजा ह॒षरेव का परम विश्वास-पाव अनुषर 
बच या था । 

इध<-उघर भटकते हुए उन तीनो व्यक्तियों से समीप की एक पर्वतीय गुह के भीतर 
<हपेवाली किसी एक स्त्री ने कहा “यहाँ से आगे का राख्या तदी में बाढ भा जापे के कारण 
अनेक स्थानों में भड्ढो से थछ और चलने के योग्य नहीं है ।” उस स्त्री की इच बातों की छुतत- 
कर जैव राजी ह॒र्णदेव वित्तस्ता नदी के त८ १९ रक्र गया तब अवाभ ने चदी के उस पार जय५९ 
को८ को जाने के लिए मललाहो को बुलवाया। प्रथाभ ने पहिये से ही राजा ह॒षदेव को आश्रय के 
निमित्त भीमादेव के घर पर भेज देने के लिए वहाँ की कतिपय शस्त्रधारी सैपिको के साथ 


चंथाहू +९ ली थी | 
यद्यपि भीमादेव उच्चल के पद्षपतियों में से था, तथापि उसने “थदि राजा हर्षेपेव 


स्वय भाश्रय के जिए भेरे भवन ५९ उपस्थित होगा तो मैं उसी का पक्ष ग्रहण करूँगा” ऐसी 
प्रतिज्ञा को थी । फिर भी भाभ्यहीन और आत्मविनाश के लिए अश्नत्त तथा किसी भी समीपस्थ 
व्यक्ति के दृष्टिपात भाव से भयभीत होनेवाला राजा हर्पदेव भल्याहो के छ्वरा लाई थई भौफा 
५९ नही वैठा । जिस प्रकार सर्प के दृष्टिपात से जलता हुआ दीपक बुझने-सा लगता है, उसी 
प्रकार रीर घारण करने वालो का बुद्धिदीपक विनाश के समय उपस्थित हुए काल-शर्ष के 
दृष्टिपात से शीघ्र ही आसच-निर्वाण हो जाता है। स्वाभित्रोह के सुभिक्ष से परिधूर्ण उध भवक 
भय में भी अपने स्व।भी को छोडकर दूसरे की जोर माँख उठाकर भी न देखनेव।ली किसी 
उ्चकुंजीन वधू के समान जिस चीलोश्व डाभ९ विम्ब ने राजा हर्षदेव के पक्ष का स्याथ चही 


किया था, उस विमभ्न को भी उस समय में आश्रथ/भिलापी वह राजा अपने दुर्भाग्य से स्मरण न 
+२ सका। 


राजपरणिणी २९३ 


उसके बाद स्वामिद्रोह के पातक से कलकित, दूषित और भ्रष्ट पृथ्वी को जनघारा से 
घोकर कर पविन करने के लिए बादलो के वृन्द सामूहिक रूप से मूसलाघार वृष्टि करने लगे । 
निर्गन भूमि, निरतर मूसजाधार वृष्टि, भयानक अघकार तथा क्षण-क्षण में शत्रु का भय -इस 
प्रकार उस भाग्यहीन राजा के लिए कौन-सी दुःखदायिनी घेचा शेष रह भई थी। वास्तव मे उस 
समय राजद्रोही वन आने वाले किसी भी व्यक्ति का यहाँ चामोल्लेख करना किसी भी प्रकार 
उचित न होगा, किस्तु सत्य इतिहास-लेखन के अनुरोध से €मरण न करने के योग्य व्यक्तियो 
के नामो का भी हमे यहाँ उल्लेख करना पड रहा है । 

राजा हर्षदेव जिस स्थान ५९ पहुँचा था वह स्मशान-भूमि थी। वहाँ सोमाचन्द नामक 
किसी सि& योगी के 60 पूजित भगवान्‌ श्रोभेश्वर नामक शकर का मन्दिर था। उस मन्दिर के 
च।रो और विशाल और ऊँचे-ऊँचे व॒क्ष-७भह से ढकी हुई वाट्का थी | उसमे ग्रृण नामक एक 
छुद्र तपथ्वी की कुटी थी | उसने वह क्षुद्र भिक्षक “विरह-भुजगी” नाम से विश्थात भिश्वा नौभक 
वृद वेश्या के साथ रहकर कुब्नेषन का काम केरता था। 


वह कुदी प्रवा५भौरीश के मन्दिर के समीप थी। उत्त कुंटी में ४फ़क राजा हर्षदेव 
को रत बिताने के लिए जा रहा था। मुफ़्क क। सहारा लेकर राजा हंपदेव और राजा हूर्पदेव 
का सहारा लेकर श्रथाग_ इस अ्रकार वे तीनो घोर अधकारमथी रजनी मे बीच-बीच में बिजली 
की चमक से पृथ्वी की देखते हुए जा रहे थे | उस समय राजा हर्णदेव का मस्तक परण्डी से शून्य 
था । वृष्छि के कारण उसके भीगे हुए कपडे शरीर से चिपक गये थे और पह बारूबार कीचड 
में फिसल पडता था | भ्रथाव और मुक्तक दोचो बडी कव्चिता से उसे उस कुटी तक ला सके थे । 
जिस प्रकार उत्पल को रुद्र का स्मरण हो आया था उसी धरकोर उस विकट सकट-काल में शीक 
करते हुए राजा हर्णरेव को दुष्ट मन्त्रियो के कयव से निर्बासित और आपत्ति को विंवारण करने 
में समर्थ वी२-रत्न कन्‍्ढदप का स्मरण हो आया था । 
जिस समय वे तीनो उस कुटी के पास पहुँचे थे उस समथ भिक्षुक भुण कही अच्यत्र गया 
हुआ था, इसलिए भुफ॑क ने दीव।९ ५५ चढक ९ उर्स कुटी के आँगन मे प्रवेश किया और आँगन 
के ६९ की अगला ( स्िट्किनी ) को खोल दिया बाद मे प्रयाग के साथ राजा हर्पदेन उस 
आँचन में गया । उस कटी के भीतर शअ्रवेश करते समय राजा ह॒र्णदेव के दाहिने पैर में ठोकर 
लग गई थी, इशस्ललिए रक्त षेहमे लगा था। इस अकार के अपशकुन की देखकर राजा हर्णदेव ने 
अपनी मृत्यु अति समीप आ गई है, ऐसा जान लिथा । उस कुटी की कोठरी के द्वार ५५ ताला 
लगा था, इसलिए र।णा हर्णदेव को भयकर मेघान्छादित घोर अन्धकारमयी वहु रजनी उस 
भौगन में बैठकर डर्नेन्डरते बितानी पडी थी । 
उस समय राजा हर्णदेव का सम्पृण शरीर कीच्ड से भर। हुआ था । वृष्टि के शान्त 
होने के ७६ उसने सेवक के साधारण कभ्बल से अपने शरीर को ढक कर कीचड से भरी हुई 
पृथ्वी पर ७ड-खडे शेष रात्रि को बिताया था | पह कभी उ०्ता था, कभी बै०त। था, कभी 3३०- 
कर चलने लगता था | इच अका।र किसी भी कार्य मे लथकर अपनी दु खमयी अनस्था को भूलने 
का भ्रथत्तन कर रहा था, किन्तु व्याकुलता के कारण उसे नीद नही भा रही थी और वह अपने 
आपको किसी बत्थन्त ऊँचे स्थान पर से अत्यन्त गहरे गढ़े से गिर। हुआ सा अचुभव कर 
रहा था । 


२६४ राजतरंगिणी 


वह राजा ह्ददेव “मैं कोन हूँ ! आज मुझे किसने अभिभूत कर रखा है ? मैं कहां 
हूँ ? इस समय मेरा कौन सेवक है ? अब मेरा क्या कर्चाव्य है ?” इस प्रकार सोचकर बार-बार 
काँप उठता था । "मेरा राज्य छीन लिया भया है। मेरी प्रि4 पत्तियाँ अर्चि में जलकर भस्म 
हो ५६ हैं। भेद पुत्र चला गया है । मैं बन्धु-बान्व॑वो से रहित एकाकी तथा पाथेय से भी हौन 
हूँ । मुझे एक भिक्षुक की कुटी के आंगन मे बैठ कर कालयापच करना पड़ रहा है ।” इस भ्रकार 
एक-एक दुःख के विषय में गंभीरता के साथ विचार करते हुए उस राणा को अपने सर्मान 
दु खग्नस्त और इस प्रकार की दुदंशा का अनुभव करने वाला भनृष्य समस्त सथ्ार के पुराणों 
तथा इतिहासो की कथाओ में भी नहीं मिल रहा था। 

इनर युवराज भोजदेव भी बचे हुए जपने दो तीच अश्वारोही साथियो के सहित नभर 
के श्रभीप भाग से निकल कर हस्तिकर्ण नामक स्थान ५९ पहुँच गया था । चलते समय उस भोज- 
देव के भत्त मैं इस गात का पूरा विश्वास था कि यदि इच्द्र भी भेर। शत्रु होगा, उस दशा में भी 
में पंच या छ दिनो में अपने राज्य को फिर से अपने अधिकार में कर लूँगा। मनुण्य भर्मवास 
की अवस्था मे अवस्थित जीव के समाच पुरुषार्थ के भीतर बाकर कोचन्सा कार्य चही करता 
चाहत। ? किन्तु जिस प्रकार 4र्भवास से भ्ुवत्त होकर इस ससीार में बाये हुए जीव को पूर्वजन्म 
के कर्मों की ह१। मुग्घ क९ देती है, उसी प्रकार देव भी उस मानव को अचानक मोहित क९ ही 
देता है । 

युवराज की माताओं के हारा दिये बये पायेवब को लाने के लिए नागेश्वर साधक सेवक 
५१५। था । उसकी श्रपीक्षा में थुबराज भी हस्तिकर्थ के सभी५ की रथबाट नामक वाटिका के 
भीतर «हरा हुआ था। उस समय तक उसे विशेष कोई चिन्ता नही थी | जब उसे अपने सेवक 
नागेश्वर के बाने की शुतना मिली तब वह बड़ी अ्रश्षणता के साथ वहाँ से बाहुर निकला । दुभग्य 
के प्रभाव से उसे अपनी उस असभता से भी हाथ घोना पडा । बात थह हुई कि बह ज्यों ही 
वाव्कि। के बाहर जाया त्यों ही नागेश्वर और उसके साथियों ने एक ही साथ उस १९ अहार 
करना आरभ कर दिय। । 

इस अका।९ उन महापातकियों की कृतश्थता को देखकर अपने क्षाव-धर्भ ५९ पृ७ रहने वाले 
उस बीरब्ती युवरण भोजदेव ने जो पराक्रम अदर्शित किया उससे सभी ज॥श्पर्थान्वित हो गये । 
4७ में सिह के समान अपने विरोधियों का संहार करते हुए उस आदर्श वीर ने रुधि<-रूपो 
अज्छ कायम (उवटन) से अपने शरीर को लिप्त कर वोर-शय्या को योरव अदाच किया | उसके साथ॑ 
ही साथ अचुपम पराक्रमशाली उसके मामा का पुत्र प्षक और उसका प्रेम-पात्र कीड़ा-धहुचर 
(खेल का साथी) खेल, ये दोनो वीर ७७ फरपे हुए ४९५ के धुख मे अवेश कर भये । 

उघर उच्पल रात्रि के समय शूरभमती देवी के ० में भ्रवेश कर चुका था। पहाँ उसका 
भाई सुस्सल युद्ध के व्५९ से थककर जवणोत्स से आ पहुंचा । “राजकुमार भोजदेव मारा जा 
चुका है और बब अकेला ही नाम मात्र का राजा हर्णदेव शेष रह गया है ॥” ऐसा सभाचार 
सुनकर उन्दे ऐसा अतीत होने लगा भानों उनके हूंदष को निरंतर पीड़ा पहुंचानेबाला फाँटा 
निकल गया है। अब केवल उस काठे की नोक भर वाकी रह गई है। उत्त दोनों भाइयों कौ राजा 
हर्णदेव की असहनीय शासन-नीति के कारण जो देशान्तर-भ्रवास का अत्यधिक कष्ट उठाना पडा 
था, नव वे उस कष्ट को भुल भये थे जौ< उन्हे राज्याधिकार श्रप्प न होने पर भी कुछ थोड़ा- 
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सा राज्य का सुख अवश्य प्राप्त हो गया था, फिर भी वह राज्य-सुख को प्राप्ति उन्हें अभाष्ति के 
समान ही विदित हो रही थी । 

उधर दूसरे दिन श्रात्त काल होते ही मुक्तक उस भिक्षुक' को कही ने खोजकर वहाँ ले 
भाया । उसने जाते ही सष से पहिले राजा हर्षदेव को प्रणाम किया और फिर उच्च कुध्या का 
६९ खोला । ज्यो ही कुटिया का द्वार खुला त्यो ही उस्क्नी ७रवस्था का भ्रक& रूप दिखाई 
पडने लगा । वह कुटिया डाँस और मज्छरो की ही निवास-मूमि थी। वहाँ की पृथ्वी पर तूंण 
बिछ हुआ था। मुक्तक ने उस पर थोडा-सा पानी छिंडक दिया तब राजा हर्षदेव ने उसके 
भीतर अवेश फियां । 

जिस राजा हर्णदेव के मुख से निकले हुए शब्दों को श्ेवण करपे का सुअवसर पाकर 
बड़े-बड़े राजा-मही राणा लोग अपने को सौमाग्यशाली मानते थे, वही राजा हप॑देव विघाता की 
प्रबल प्रतिकूलता के कारण उस समय में भयभीत होकर उस दरिद्र भिक्षक से बडी चश्नता के 
के साथ चाटुकारिता करते हुए वार्तें करते लगा | उस भिक्षुक की भिक्षाचुरूप अनागरिक भाषा, 
अभय भोजन तथा चतुरताहीन व्यवहार आदि ढड्छ को देखकर राजा हर्ष देव को अत्यधिक कष्ट 
हुओ। । उसके बाद श्र4५ ने उस भिक्षुक को जपना अस्तर्वेस्त्र अर्थात्‌ अन्दर पहिचने का कपड़ा 
बेचने के लिए देकर उसके घन से भोजन-सामश्री लाने को भेजा । 


प्रत्यक्ष में कुत्सित गौर क॒दु वचर्च कहने वाणा तथा परोक्ष में रहस्य-मेद करने के कारण 
भयोत्पापक वह कुज्तित तापस राजा ह॒षदेव को भयानक शनु के खमान दु खभद अतीत हो रह 
था। दोपहर के समय वह क्षुद्र तपल्‍नी अपन्ती सहुचरी तपस्विनी के साथ भोजव॑-सामग्री के बर्तन _ 
को मस्तक प< रखकर वहाँ उपस्थित हुआ | उस तपस्विनी को देखते ही <।ज। हर्णदेव के मन में 
यह विजा< उत्पन्न हुमा कि अभी तक तो मुझे सुक्तक और यह भिक्षुक दो ही जानते थें। इंच 
दोनों के जानने से कोई चिशेष अाशंका की सम्भ।वन। चही थी, किन्छ अब इसे तपस्विनी को 
भी यहां इस भ्रकार भेरे आने का समस्त वृत्तान्त विदित हो गया है, मेतएन ऐसे विक८ स॒क-काल 
में मेरे जीवन की जाशा जहुत कंस रह थई है | 

फिर भयाग के छ₹। थाये भये अभ् को राजा ह॒र्षदेव ने प्रथ/ग के अचुरोध से केबल स्पर्श 
ही किया, खाया भहीं । उच समय उसका हृफ्य तीत्रप4 दुख के क/९ण अपिशय व्याकुल हो रहा 
था | आगर्न में खडे हुए भयाग ने उस त्तपर्षिची से /बया कोई विशेष समाचार है?” इस 
अका< का प्रएत किया । तब उसने अपनी आम्ब भाषा मे युवराज भोजदेव के मारे जाने का 
वृत्तान्त स<ल ओ< €प०८ रूप से कह दिया । 

उसे तपस्विनी के इस कथन को सुनकर अयाग ने “यह बात सेर्वथा जसत्य है” ऐसा फहा, 
किन्तु राजा हपेंदेव ने अपने वाम नेत्र तथा वाम बाहु के फडकने आदि अपशकुचों कौ देखकर 
उस कथन को असत्थ नही भाना। इस दु खभव समाचार से दु्देशा मे फंसे हुए उस राजा कौ 
इएचा तीजन्तम दु ख हुआ कि उच्का पर्णन करने मे राज। के क&९ से भी कट्व- शत को फठिचाई 
का सामना करता पडेगा। उस राजा ने राजनैतिक कपटसथ अपच के पशीभूत होकर उस राज- 
कुमार को जो यत्रणाएँ दी थी, उच्के दर उसमे अपने भत्त में स्‍्वथ को ही जन्मत राजकुमार 
को सकटर में डालने का मुख्यत॒म करण माना । है 

यद्यपि बह 4वराज वीर पुर्षो के ६रा इच्छा की जाने वाली शोय॑बृत्ति के साथ 4& 
करके भरा था तथापि अधिक वात्तस्य होने के कारण राजा को “बहू गपने ही उत्सग (गोद) 
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मे सोथ। है और उसकी बाल्यावस्था में ही भ्रृत्यु हो १४ है” ऐसा अतीत हो रहा था। “अपने 
यौवनोचर्त वक्षस्थल १९ वह राजकुमार खेल रहा है तथा उसके भले मे मोतियों की माया सुशो- 
मित्र हो रही है! ऐसी कल्पना फरते हुए गौर उसे अशीर्वाद देते हुए उस राजा का मन जत्वन्त 
विह्वुल हो रहा था। “जिश्षकी रक्ष। करना नितान्त मावश्यक और सर्वथा उचित था, वह राज- 
कुमार ती सवे को स्िघ।६ गया और मैं इतना वृद्ध होकर भी अनुर्तित आचरण हारा गपने इस 
कुत्सित जीवन की रक्षा कर रहा हूँ । ६स ४क॥९ को विचारधारा में निमग्त होकर राजा हपे- 
देव मेत्यन्त सज्जित हुआ | 


इस भाँति राजा हर्षदेव ने पुअ-शोक के कारण अनिवचनीय व्यथा से व्यथित होकर उसी 
क्षुद्र तापल की कुटी में दूसरी राव भी बिता दी | उस रात्रि में अवाभ५ ने राजा हर्षदेव से भगवन्म० 
जाने के लिए श्रार्थना की थी, ५रन्‍तु शोक के दुष्परिणाम से चणष्टमति होकर उस राणा ने 
वहां से अच्यव जाने के लिए अपने मच में संकल्प भी नही किया । बह रात्रि चन्द्रभा के विभ्व से 
टपकते हुए ओस-कण-रूपी अश्रुनषत्दुओ की वृष्टि के /र तथा वियोगी चक्र<क-थुगल (चकोर- 
चकोरी) के करण क्रत्पत"रूपी श्रोक।कोश के द्वारा दु ख को अक०८ कर रही थी । 


फिर प्रात कल होते ही अयाग ने अपने स्वाभी को क्षुषा और पिपासा से स्थान देखकर 
उस तपस्नी से भोजन जापे के लिए प्रार्थना की | तब वह वापस वहाँ से चला गया और शीघ्र 
ही वापस आक< उसने उर्च दोनो के सामने व्यजनसहित उत्तम अर्थ से परिपूर्ण दो पान ₹७ द्यि 
भौर कह।--/किसी एक सबद्गृहस्थ के घर में यज्ञ-्महोत्थव था । पह से मैं ये दो पात्र लाथा हूँ ।” 
इस प्रकार उसके वचन को श्ुनकर अयथाग ने दीर्घ और उष्ण निश्वास छोडते हुए कहा--“महा- 
राज |! स्वामी का इस भ्रक९ वियोग सहुकर, जबकि वहु आपत्तिभय अवस्था से पीडित हो रहा 
है, देखिए, फिर भी इन लोगो को यज्ञ आदि महोत्सव करने का साहस हो रहा है ।” 

भ्रथा4 की बातो को शुचक राजा हपेदेव ने कहा--“पुम इस अक।र प्रू्खों के सभान क्यों 
बोल रहे हो ” जो भथा वह गया ही है। उसके चले जाने से धूसरे की कौनसी क्षति हो जापी 
है ? क्षन अपने-अपने सुख को चाहते हैं । कोई किसी के लिए शोक नहीं करता | जबकि ससतार 
के एक मात्र नेन और जो श्षमस्त संसार को बायोक अदान करते है ऐसे भभवान्‌ क्षर्व के लोकार्न्तर 
चले जाने पर समस्त विश्व अपने भवनों में सुख तथा शान्ति के साथ विश्वाम करता है । 
ऐसी दश। में दूसच् कोच सोचेथा कि भ्रुधसे ४बक्‌ होक< अर्थात्‌ मेरे न रहने १९ यह अश्विल 
विश्व किसे अकार रहेगा ? सुझ्न पहिले अपने पुत्र के स्नेह का जो विश्वास था; अब उसके मरुण 
का समानता सुनकर जैसा दू्षरे स्नेह का विश्वास चही हो सकता | इसी अकार दूसरे मनुष्यों के 
स्पेह का भी यही ७५ है । धृध्ठरो की बात को तो जाने दो, भ्रुश्षे ही पहिले देश्व लो कि मैं अपने 
जीवन के भी जीवन-स्वरू्प ५ुन की मरा हुआ सुनक९ भी स्वस्थ के समान जी रहा हूँ | फिर 


इसे रे भपुण्यो को किस प्रकार दोषी कहा जा सकेता है ?” ऐसा कहक < राजा ह॒ष॑देव ने मौत 
घारण कर जिया | 


इसके बाद अवाव ने उच दोनो ५थरो को त्याग कर थुप्त रूप से उस सिक्षुक को फिर से 
योग्य भोजन-ध्ामभश्री लाने के लिए कहा | “भेरे पस कल के घन में से खर्च करने के ब(द बचा 
हुआ घन जाज के खर्च के लिए पर्याप्त नही है तथापि किसी न किसी प्रकार प्रयत्व करके देखता 
हैं! ऐसा कहुक रे नह भिक्षुक खेद प्रक८ करता हुआ वहाँ से रवाना हुआ । जिस प्रकार गत्पसत्व 
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अर्थात्‌ दुबल मनुष्य से पारदन्‍भर्म (पारे का भेर्म) पाया पही जा सकता, उसी प्रकार क्षुद्र 
हंदय वाले मनुष्य किसी भी रहस्य को अपने मन में नहीं रख सकते । । 


उस भिक्षुक का मनीरथ नामक एक वान्चव था। उसने यह रहस्य उससे कह दिया। 
तब मनो रथ ने उस भिक्षुक से कहा “यह राजा उच्चय का परम क्षत्र है। इसलिए उसको 
इसकी सूचना देने से हम दोनो को उसके पास से पर्याप्त पारितीषिक भ्रोप्त होथ। भौर हम दोनो 
ही घताढय बन जायेंगे । 

इस प्रकार अ्रतोसमत पेकर उस भिक्षुक को मनोरथ ने विद्रोही बना दिया | नह छिंज न 
होकर किसी नीच कुलोत्पन दासे का धुत होगा क्योकि उचित और अचुचित कर्म तथा स्वभाव 
ही इस बात के सूचक अमाण होसे हैं । राजा ह॒प॑देव का वृत्तान्त उ्च दोनो ने इलाराज से कहा । 
फिर उसेने उच्जल को सूचित किया । सभरुत समाचार को घ्यानपुत्रक सुन लेने के बाद उच्चल 
ने भी राजा हप॑देव को पकंडने का क|/। ईजाराज को ही सौंप दिया। इस विषय मे कई एक 
ऐपिहासिको का कथन है कि उस क्षुद्र तपस्वी तथा मनोरथ नामक द्विज को इलाराज के पास 
विभूतिमिश्र नामक काथस्थ ने पहुँचाया था। यह बात सरासर भिथ्याहै। हो सकता है कि 
किसी ने किसी के द्वारा इसका अचार करा दिया हो। 


ऐसी मिथ बात के अचारित होने का कारण उस विभूतिमिश्र का चारिष्य अथव। बर्ताव 
ही हो सकता है । यह बात प्रच्चिद्ध है कि कुछ समय के बाद उस दुष्ट कायस्य को चाण्डाल के कथे 
पर बैठाक< सर्वत्र घुभाया गया था और अनेक अकार से उसको दुर्गति की १६ थी तथा अप- 
मानित भी किया गया था ओर बच्त में कारागार मे रहकर अनेक यातनाओ को भोगते हुए उसे 
मृत्यु के वशीभूत होना पडा था। यह सब उसके द्वारा किये भये दुष्कर्मों का ही दुष्परिणाम था। 


इप* राजा हषपेव क्षुधा से नत्यत व्याकुल हो रहा था और अयाग भी उससे भोजन 
करने के लिए ब।७-बा९ जाभ्रह कर रहा था। अच्त में पुत्र के नवीनतम शोक से व्यथित होने 
५२ भी राजा हषषदेव ने भवथाग के अनुरोध से भोजन करना स्वीकार किया | जिस प्रका< पक्षी 
का नन्‍्ह।-सा बच्चा भोजन-सामग्री को लाने के लिए भये हुए अपने माता-पिता की अतीक्षा करते 
हुए घोसले के बाहर वार-वार मूह निकाल कर देखता है, उसी प्रकार प्रयाग भी उस कुंटी की 
खिडकी से भोजन लेक जाने वाले उस भिक्षुक को जाया हुआ णजापकर बार-ब।२ बाहर की 
ओर देख रहा था। इतने मे उसने उस कुटी को चारो ओर से सशरुव सैनिको के द्वारा घिरा 
हुआ देखा और आँगन के अवेक्ष-ह्वार की अग्रेला को तोडने के शब्द भी उसे श्ुनाई पड़ । 

इस भ्रकार से विश्वासघात हुणा जानते हुए राजा हषंदेव ने आँगन मे खडे रहकर 
भुफ़तक को बुलाते हुए उस विश्वासघातक के अघम तापस को सैनिकों के साथ देखा | फि९ भी 
उसने निर्भय होकर कुटी का द्वार खोल दिया और भुक्तक को बाहर भेजकर अपने पास की 
कार की स्यान से निकाल कर अपने हाथ मे ले लिया। इसमे में एक साहसी, अहक।री गौर 
भू९ स्वभाव वाला कवचघेारी सैनिक अपने हाथ मे नगी तलवार लेकर उस कुटी के भीतर 
प्रवेश कर गथ। | उस सैनिक को संकीर्णतम तापस-कुटी के भीतर बडी कण्निता से खडे हुए 
व्यायाम-कुशल राजा हंर्पंदेव ने धथ्वी पर थिरा दिया। “पृथ्वी पर भिरे हुए जिस किसी भपुष्य 
को मारने से क्‍या अ्रयोजन है ?” इस प्रकार चविरर्थक गह॒कार से अच्त हुए २ण। हषेदेव ने 
अपने सन्त से कहा । 
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एक दूसरा सैनिक कुटी के छाजन को उखाड कर भीतर उत्तर रहा था और तीसरा 
ऊ१२ चढ २ह। था। इस दोनो ने राजा हप॑देव को उस अथभम सैनिक की पीठ ५९ शस्त्र हाथ 
में लिये हुए लड़ा देखा। इस दृश्य को देखते ही वें भयभीत होक< पृथ्वी पर गिर पडे । उस 
सम4 उस सैनिक की पीठ ५९ खडा हुआ राजा ह॒ष॑देव हाथ में दण्ड को घारण कर रद चाभक 
दानव की पीठ ५९ खडी हुई ताभुण्ड। के समान सुशोभित हो रहा था। राजा ह॒र्षदेव के जीवन 
का यह अन्तिम युद्ध वीरो के सिहचाद, रणवाद्यों के -उत्साहवर्धक शन्द अथवा शल्त्रो की 
क्षनद्षनाहु८ आदि से सुशोभित नही हो <हां था। अत्युत जिस अकार भाँडे के भीतर अवेश किये 
हुए मुषक की चारो ओर से घेर कर मार्जार (बिलाव) थड हो जाते हैं उसी 4क।९ थीड़े-से 
शस्नधारी 3।भर उस कुटी के भीतर अवेश कर गये थे और राजा ह॒पपेव को रो ओर से 


घेर कर खंड हो गये थे। 
इसके 4।६ एक दूसरा शस्त्रधारी सैनिक कुटी के छाजन पर से भीतर की ओर उतरा 
और उसने राजा के सेवक श्रथा॥ फे कन्धघे पर तथा मस्तक १९ अहार करके राजा हषएव के 
ऊपर भी सहसा जाकमण किया तथा राजा हर्पंदेष के दर किये गये अहार को बचाकर 
उसके वक्षस्थल में षडी शीघ्रता के साथ दो बार खजर पृस्तेड दिया | उस श्रह।९ से घायल हुए 
राजा हर्षदेव ने “महेश्वर | महेश्वर ] ” इस अकार अपने इंण्टदेव का दो बार चाम स्मरण किया 
और फिर छिन्नभ्ूल वृक्ष के समान ॥णशुन्य होकर ४थ्वी ५९ गिर पडा । 
इसमे तचिक भी सनन्‍्पेह नही कि राजा हप॑ंदेव 'पकवर्ती राजाथा, फिर भी कायचक्र 
के अभाव से उसे भयभीत होकर पलायन करना पडा मौर फिर किसी के ५९ में छिपे हु५ 
चीर के समान उस सकुचित और बन्‍दी क्ुदी में प्राणत्याथ करता पड़ा। बाधुनिक काल के 
राजाओ मे हप॑देव फे समान परम ऐश्वर्यंशाली दृधरा कोई भी राजा नहीं हुआ औौर न उसके 
सेभाव पूसरे किसी भी राज। को इस अकार गहित रूप से श्राण त्वथाग ही करा पड़ा । 
थुरू से विभुल्ध ही जाने फे कारण ही महाभच। राजा हपदेव ने अपना समस्त वैभष 
और उस वैभव से उत्पन्न होने वाले चुखो अपने भाप खो दिया अथवा वह स्वोयत सिद्धि न 
हीकर सेचिवाथत्त सिद्धि था । यही एक भाव उसमे दुषण था अर्थात्‌ वह स्व4 कुछ भी चही 
सोचता था और राज्य से सम्बन्ध रखने वाले समस्त कार्यों को मथियो की सथाह से करता था। 
यही एक भाव दोष राजा हषंदेव का था और समस्य अनर्थों के कारण तो उसके मंत्रियों के 
दोष थे ऐस। भी कहा जा सकता है। राजा ह॒पदेव लौकिक वर्ष चार हुणार एुक सौ संपरर्हततर 
में भाद्षपद मास की शुक्ला पत्रभी के दिच भारा गया । उस समय उसको मवस्था बयालीस वर्ष 
भा० मास थी । 
राजा हपं॑देव की जन्म-कुण्डली मे दुर्वोधन के समान अपने ही कार्य के दर अपने वंश 
के उच्छेदव करने का योग था । उसको जन्म-कुण्डली में जन्म-लध्च की था और शनि तथा 
मंगल पचम्‌ भवन मे थे और बुध तथा बृहस्पति छ० स्थान में 4० हुए थे। सूर्थ और शुक्र सप्पम्‌ 
थे तथा चन्द्र दशम्‌ स्थाच मे था| इसी अकार जब चच्छ शुता पया पाप भ्रह नीमश एशभ, सप्य 
और पत्रथ स्थानों मे व० हुए थे तब ऐसे कुबोग से उत्पण हुए कौरवादिको ने अपने वश का 
चाश किया था--इच भ्रकार ज्योततिपनसंहिताकारों का कथन है । 
जिस सभय राज हंप॑देव के रक्त से सेर्वश्चहा बदुन्षरा को कलकित अथवा अचुरुणित 
किया गया था उध समय सम्पूर्ण काश्मीर देश की दशा वडी विचिव हो थई थी | जिस ऐश के 
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रहने वाले भनृष्य मपने सज्यनताएण व्यवहार से देवतामो को भी लण्जित कर देते थे उसी 
देश के मनुष्य यह भी भूल थए थे कि भनुष्यो के प्रति उत्तका वास्तविक कच्चव्य क्‍या था ? भाषन- 
व॒ता की हत्या करने वाले यह भी नही जानते थे कि वास्तषिक वीरता कहते किसे हैं ? 
कहने। तो यो चाहिए कि उस समय सम्पूर्ण काश्मीर दश अन्नह्मण्य-सा (जहाँ पर ब्रह्म की 
सत्ता ही न हो अथवा जहाँके निवासी ब्रह्म के मस्पित्व की ही न स्वीकार करते हो ) हो 
गेया था | इसीलिए मृत्यु को आप्त हुए राजा ह॒पदेव के भस्तक को किसी एक चोर के मस्तक 
के समान काटक रे उसके क्षतरु 3>चल के पास भेजा भ्या। राजा हषेंदेव के मस्तक का छेदन 
करते समय स-सागरा वसुन्धरा फम्पित हो उठी तथा भेपो से शुत्ध आकाश से मुसलाधार जल- 
वृष्डि होने लभी । 
राणा हृषदेव का कटा हुआ मस्तक एक लम्बे भाले की नोक ५९ रक्त कर उसकी बडी 
दुदंशा की यई । इतने ५९५ भी उत्त नर-पिशानों को सच्तोष ने हुआ । फिर उस सबो ने उसी 
दशा में उसे चारो ओर बडी प्रसनततता फे साथ चचाया और उसके सम्बन्ध मे न कहे जाने बलि 
शब्दों को भी ऊँचे स्वर से कहता आरभ किया । इसी घोर पाप के कारण उत्त समस्त मानवत्ता- 
द्रोही पापात्मामों को भविष्य मे अत्यत कष्ट भोगना पडा । 
प्रातीन काल के राजाओं ने काश्भीर देश भें पेनवाओ की प्रतिमाओं का शास्व की विधि 
फे अनुक्षा< स्थापित करना अपना धम॑ समझा था किन्तु जिस प्रका इस देश में राजा हर्षदेव के 
शासन-काल से ही ऐेवताओ की प्रतिमाजो का उखाडना, तोडना आदि दुष्कार्यों का प्रारभ हुआ, 
उसी प्रकार राजाओ के भच्तक को काट लेने का चलन भी राजा हप॑देव भस्तक के कथ्ने से ही 
प्रारभभ हुआ। जब २/जधानी के भीतर पह मस्तक सेंचा लिया गया जौर वे समस्त नाते वाले 
पिशाच थक गये तब वह भच्तक बडी प्रशनता के साथ उच्चल के सामने रखा भवा ॥ 
उस मर्तक को देखते ही सौजन्य फे क।रण उच्चल ने फिर उसको और मस्तक उठाकर 
चहदी देखा और वह मस्तक नीचा किये बडी देर तक आँसू बहीता रहा | उसके बीए उसने उत्त मस्तक 
का थयाविधि अग्तिन्सेस्कार कराया | बढ़ कष्ट और लण्जा की बात है कि उस हपेदेव-जैसे 
चकरषर्षी के शरीर का अश्विन्संस्कार किसी 'नोर के समान उच्चल की जाज्ञा के बिचा न हो 
सका | सेवकों से परित्यक्त, वशहीन राजा ह॒पदेव के शरीर को गौरिक नामक का००-विकता 
ने अचाथ शव के धमान चर ही जया डाला। 
राजा हपदेव की यहू पथा रामाबण तथा महाभारत की कथा के समान लन्‍्बी और 
अवर्णनीय आश्चर्थ को उत्पस करते वाली है। सम्पत्तियाँ भाग्य-रूपी मेघो में चमकने वाली 
बिजली फे समान अत्यधिक चचलं है और अतिशय उत्कठ तथा अतिशय अछ्ू त्‌ वैभव का 
मवतस्तान भी उसी ध्रकार तिरस्केर करे के योग्य है। फिर भी मोह से हतचुद्धि होने के कारण 
भनुष्यो का काल्पनिक विभव के अैचुभव का अभिमान शात नहीं होता यह भी कस माश्चव की 
घात नही है । 
राजा हर्षदेव के अन्त पुर में अनेक रानियाँथी, फिर भी उनमे से एक ने भी उसके 
जिए शीकणनित ऋन्‍दन चही किया और उस राज। के हुआरो सेवकों के होने पर भी उसकी 
मृत्यु के शोक से क्षिक हीक< किसी सेवक ते भी आण-त्वाग अथवा तीथें बोस स्वीक।९ नहीं 
किया । इस प्रकार फेवल मंपने सुख में तललीचर्नचत्त होकर रहने वाले भपुण्बो की स्नेहशुत्वता 
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को देखकर भी जो व्यक्ति विरक्ति्सशुक्त होकर मरण्य-वास को ह॒षेंधृवंक अगीकर नही करते, 
उन्हे कोटि-कोणि ब९ घिवकार हो ! 

प्रारभ से शाश्वत ऐसी कोई भी वस्पु नही होती और यही दशा अन्तिम समय की भी 
है | मध्य काल में अचानक भच्छी दशा अथवा बुरी दशा के बपुरोध से कोई भी कार्य मलल्‍प 
समय के लिए किसी भी प्राणी के द्वारा पूर्ण हो जाता है और बहू आणी पद तथा मच्यक विहीन 
न८ के समान इस मिथ्याभास-रूपी मसार के पद के भीतर छिपकर कहाँ चला जाता है ? इस 
रहस्य को आज तक हम चही जान सके हैं । 

जिस अक।९ दिन-श्री देवताओ के &।रा त्याग किये भये हिमगिरि-शिखर को छोडकर 
देवगिरि सुभेर् के दिव्य त८ का आश्रय भ्रहण करती है उसी प्रकार सातवाहन-वशोत्पन्ष श्री 
(राज्यलक्ष्मी) डदथ राज के वश में निवास को छोडकर कापिराज के वंश में प्रतिष्छित हो १३ । 
इस परग में उदय राज-वशज के छ राजाओ का वर्णन किया भथा है| इन सबो ने कश्मीर मे 
सत्तानने वर्ष ग्यारह मास भौर सत्ताइस दिन तक अर्थात्‌ तीन दिन कस अद्ञाचव वर्ष तक 
राज्य किया 


हा 
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काश्मीर के र।ज्य-श्विद्ठासन ५९ अपना अधिकार स्थापित कर लेने के बाद भी नवीन 
राजा उच्चल ने उसी अरकार न तो किसी के प्रति क्रोध प्रक८ किया और न दया को ही अप 
जितत किया । जिस अकार मन्यन के ५ूवं समुद्र ने न तो विप अकट किया था जौर न बमृत ही । 
प्राच्म्म में उध्चक भाई चुब्सल और डामरो की सेना दोनो ने ही मिलकर इतने उद्धण्डताएर्ण कार्य 
किये जिधते कि वह अपने सम्बन्ध में कछ भी निश्चय ने कर सका । जिस अरकार अनावृष्टि और 
बायु के कारण भेष जलनबृष्टि करते में असमर्थ हो जाते हैं उसी अकार उन समस्त ४६०४ स्वभाव 
वालो के कारण वह राजोचित कर्तव्य-यालन में असमर्थ रहा । 

एक तो €स्सल यो ही यौवन फे मद से उन्मत्त था, दूक्षरे उसमे अपने कार्य के परिणामों 
पर विचार १२२ सकने का सामथ्यं भी न था इस पर भी उस वात्सल्यशील राजा ने उसे गौरव 
प्ररान पार दिया था, धश्चीलिए यह सब कठिनाई उपस्थित हो चुकी थी । जिस प्रकार सूर्थ अपनी 
विरणो से (बवी के रस की सीच लेता है उसी प्रक/र चुस्सल भी नगी तलवार ले और हाथी पर 
सवार हो धन-धान्यपूष पृथ्वी में लूल्मार किया करता था । 

राजसाता होने के कारण सभी चुपचाप उसके अन्या4थ को सह लेते थे और उच्चल भी 
उसरा विरोध फरने का साटूस ने कर पाता थया। एफ दिन चुस्सल ने अपने आता राजा 
स्थप से बहा-/इन टामरों से सबंदा सशकित रहना पढता है, शवलिए जिस समय ये सब 


शेप स्थास से एक्च्र हो उसी समय धनके स्पान में आग लगा देनी चाहिए जिससे किये सब 


क्र 


एफ की साय नेल+क ३ भग्म हो यायें 7 किन्तु धर्मपरायण होने के कारण राजा उच्चल ने उसके 


न्ध 


इरामणध मे जनयार छाव-राम्पादन करता नुचित समझा । 


हि ई। 


हा च् 
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जिस राजा के मत्री और साभच्त युदे रे हो और जिसका जाता स्वय राजा होने के ही 
समान अ[चरुण करता हो तथा जिसका राज्य कोषहीन हो, उस राजा के साभने सभी प्रक।९ की 
जआपत्तियाँ नित्य बची रहती हैं | ३७चल भी समस्त आपत्तियो से घिर चुका था । जब उसने यह 
पूर्ण रूप से समझ लिया कि उशक्षका भाई सुस्सल समझाने से नहीं मभानेगा त्+ उसने अपने ही 
समान उसका राज्याभिपषेक कर उसे सम्मान अदान किया और फिर स्पतत्र रूप से शासन करने के 
लिए उसे काएमीर राज्य के अन्तर्गत्त लोहर भाच्त मे भेज दिया | 
चलते समय सुस्सल ने हाथी, हथियार, पैदल सैनिक, जश्वारोही सैनिक, समस्त घन, 
अभात्य जादि सभी को अपने साथ ले लिया । उसका बडा भाई उच्षय अजापुन्त्पेह के कारण 
किसी भी प्रकार क। विरोध भी न कर सका । सुस्सल के मन मे इस बात की आ।शका थी कि 
कही ढुर्य के रक्षक उसे दुर्ग में प्रवेश न करने दें इसलिए वह जपने साथ भ्रताप नामक उत्कर्ष के 
पुन को भी लेता या था। जब वह दुर्भ के रक्षको के समीप पहुंचा प्4 बडे ही विभीत 
भाव से कहने लगा--'मैं ६७४ राज[त्र को राजा बताकर इसका अतिहार बनना चाहता हूँ ।” 
उसकी इन बातो से प्रभावित होकर श्रमीप के सरदार उस राजा के सामने ऐसे विचीत भाव से 
लंड हो गये मानो के सब उसी वे अपने ही सेवक हो | 
कंचके चा।म का भायक भी सुस्सल के साथ ही था ।जव दुच्सज के अचु९ वर्ग सात 
दिनो तक राच्ते में ही रुके रहे और अनेक अकार के भ्रयत्न करने पर भी वे आगे न 4७ सके 
तब कचक को उच सब का साथ छोड देने का अच्छा अवसर मिल गया । बहू उस अवसर का 
लाभ उठाता हुआ वह से निकल भागा और साक्षारिक कष्टो से ऊषक उसने बनारस मे ॥णो 
का त्याग कर दिय। । राजा हुए के सेवको में से नही एक था जिसने उसके प्रति अपनी कृपशता 
भ्रक० की थी । 
जिस प्रकार चन्दन का तरुक्ष अपने बाश्चित सर्पों के प्रति द्यायुत्ता अर्दाशत करता हुमा 
उन्हे बिना किसी विरोध के उच्च से उच्चतर शाखाओ तक पहुँचने की श्ुविधा अ्रदान करता है 
उसी अका९ उदार स्वभाव वाले राजा उच्चल ने समरुत देसस्‍्युओ को उनकी सेवाओं का स्मरण 
करते हुए राज्य-शासन-शक्षम्बन्धी उच्च से उण्पतर पदो का गौरव श्रदान किया अर्थात्‌ उच संबो 
को ऊपे-ऊपे पदों पर निशुक्त किया | उसी समय जनकचनन्‍दढ ने उच्छुद्दुथ होकर ऐसी विकट 
उद्दण्डता की जिससे कि राजा उच्चल और अन्य डासर सव्वधा प्रभावहीन हो गये । सिंव। जचक- 
भन्‍्प्र के और किसी का भी प्रभाव प्रजा-वर्भ पर नही पछता था। 
राजा हु५ के एक पुत्र का नाम भोज था। उसकी रानी विभवभती उरशा के राजा ममय 
की कन्या थी | उससे एक पुन-रत्त उत्पन्न हुआ । चूंकि उसके जन्म से पहिले दो या तीन पुत्र 
जन्म लेकर भृत्यु के मुख मे अवश कर गए थे इसलिए भुरुणो ने उसे चिरजीवन शअदान करने के 
उद्देश्य से उसका अमायलीक नाम “भिक्षाचर” अर्थात्‌ भिखारी रुख दिया था। यद्यपि यह दो 
बष॑ का बालक शनुओ का ही वशघर था और आगे चलकर इससे अनि०्ठ की आाशका भी 
अधिक थी, इसलिए इसके साथ शनुओ के ही समान बर्ताव करना चाहिए था तथापि राजा 
उज्पण ने जनकचन्द्र की बातों से अ्रभावित होकर उसकी रक्षा की औौर उसे भपनी रानी की 
गोद में सौंप भी दिया । 
जनफचष्ध उस बालक भिक्षचर को अपनी देखरेख से रखकर उसके चाम से काश्मीर 
राज्य में अपनी शासचन्सत्ता स्थापित करना चाहता था इसीलिए उसके मनोभत भावों को 
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क्षमशके ९ २।ज। उच्चज ने कुटिलताधुर्ण राजनीति का सहारा जिया । उसने अपने भत्त मे पूर्ण 
रूप से विचार करफे यह स्थिर क णिये। कि ड।8र और जनकननत्र सभी तो सभा शरक्तिवाले हैं। 
राज्य-संभ्वन्धी पदन्‍भौरन जाने करने के लिए सभी समाच रूप से लालायिंत हैं। कोई भी एक 
दूसरे के अधीन रहकर काम करने को अस्घुत नही है इसलिए ऐसे अवसर प२ भुझे सज्यनता को 
भपनाये हुए पथ्स्थ ही रहता चाहिए | ऐसा स्थिर कर उसने यह घोषणा कर दी कि मैं जनक- 
चच्च को प्रतिहा« का पद अदान करता चाहता हूँ । जैसे ही उसने यह घोषणा की वेसे ही जनके- 
अप के विरोधी भीमदेव आदि डामर ईर्ष्यालु हो भये । 
जब उत्त सबो की ईर्ष्यारिति (रण रूप से उत्तेजना को श्रप्य हो भई और वे अपने भच की 
शान्ति एकदम शो बैठे तब जवकचरच्द भौर भीमादेव के साथियों ने युद्ध करता ही विश्चय कर 
लिया और उसी निश्चय के अचुसार वे सब अपने-अपने नेताजी के साथ पण (पाणी) रक़कर 
एक दूसरे की थुछ के लिए ललक।रने लगे | धुल पर चढछकर राजा ने भी उच सबो को थ4ुछू करते 
हु५ देखना चाहा और अपनी इसी अभिलाषा को पूर्ण करते के लिए. वह चपुष्किक। चीम॑क 
स्थान प९ पहुंच बा । यद्यपि उस समय उसके सर्चिव उसे उस' स्थान से चापस ले जाने का 
भ्रथत्त क९ रहे ये तथापि वह वहाँ से हंटा नही और क्रमश चतुण्किका के ऊपर चढता ही भथा 
नहाँ ५९ पहुंचते ही उसने देखा कि उभयथ पक्ष के डामर-सभूह 4४ के लिए एकनित ही चुके हैं। 
थोडी ही देर मे वे न एक दूसरे को ललकारते हुए दन्द्न-युद्ध करने लगे और फिर सहसा उप्तेणित 
होकर भयानक रूप से थुद्ध करने लगे । 
उस सेभ4 युद्ध की भीषणता इतनी बढ गई थी कि किसी को भी अपना पराया चही 
सूक्षता था। जिस समय थुद्ध करते-क रते वे सब चघपुण्कि नाभक पुल के समीप आये उस समर्थ 
नदी के किन।रे से जनकलन्द्त के सैनिको ने राज। की ओर भी बाणो की वर्षा करती आरंभ कर 
दी | सनसनाह८ के साथ उन वाणों ने राजा के शरीर को स्पर्श करते हुए चछुष्किक। के खभो में 
भपने आप को समाप्त कर दिया | उस समय उत्तके क+पत्त से ऐस। अतीत होता था मानों वे सब 
क्रोघ के आवेश में ही काँप रहे हो । उस परिस्थिति में राजा के सेवको ने बलपू॑क उसे वहाँ से 
हटाकर चतुष्िकिका मण्ड५ के भीतर बन्द कर दिया और ऐसी व्यवस्था की जिश्से कि राजा की 
सुरक्षा हो सके | इसके वाद उस समरन्‍्तथल में जचकंचन्द और भीमादेव पोचो एक इूंधरे को 
भा९ डालने के उद्द श्य से भथाचक रूप से असि-थुछ (तलवा२ द्वारा शुद्ध) करने लगे। 
उस पुभुल 4८ मे कालपाश का पुत्र अर्जुन मे जो कि भीसादेव का पराक्रमी ज॑चुगत था, 
अपची कदारी से जनकचन्द्र को पायल कर दिया। जब जनकचन्ई; घायल हो थथा तब 
उसने क्रोध के आवश मे आक< राजा जिस मण्डप मे सुरक्षित बंगा हुआ था उसके छ९ को पदा- 
घात ६ खोलन। 'नाहा क्योकि उसने पह अचुमान कर लिया था कि उसकी हत्या कराने की 
सारी व्यवस्था उसी राजा के 8९ ही की गई थी । घूंकि मण्डप का ६९ पृष्त। के साथ पहले 
ही बन्द कर लिया था इसलिए अधिक अ्रथत्त करने प९ भी वह उसे न खोल स्का । फि९ प॑हु 
भवषभीत होकर वहां से स्वानप्रोथी (स्वान करने के स्थान) में छिप गया जौर उसकी हत्या केरने 
के लिए भीसादेच क८।री लेकर उसका पीछा करने जगा | इसी बीच में भीमादेष का पारिवा- 
रिक गणचाव्वक्ष (हिसाव-किताव रखने वाया बर्थात्‌ भुनीम), जो कि वही खगे के समीप छिपा 
हुआ था, ने अपनी त्तलव९ से घुरुत जनकचन्द्र के शरीर को दो खण्डो में विभक्तः कर दिया | 
इंफना दी नही, उस न्यक्ति ने छिपे हुए ही जनकभन्त् को मार कर भागते हुए उसके छोटे माई 
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गरगा और सह को भी जपनी तलवार से घायल कर दिया । जिस भ्रका* विय्यृत्‌ किसी भी 
विशाल वृक्ष की च०्ट करने के बाद फि९ दृषण्टिगीचर नहीं होती उसी भ्रकार दुष्साहसपूर्ण 
कार्य करने बोला पुरुष भी स्वसम्माचित व्यक्ति को शत्रु के रूप में चण्ठ करने के बाद फिर 
ससार में चिरस्यायित्व नही प्राप्त कर्ता, अर्थात्‌ उसे भी शीघ्र ही नष्ट होना पडता है । 
यही कारण है कि जचकरचनच्द्र को भी महाराज हर्षदेष की भप्५ु फे ठीक डेढ भहीने बाद 
ही इस अकार मृ'कु के सुख मे जाना पडा । वह वर्ष भी तरह महीने का था, अर्थात्‌ उस वर्ष 
में दी भाष्रषद (भादो के भहीने) थे | अथवा यह भी हो सकता है कि जिस राजा हष॑देव ने 
जनक चन्द्र के लिए जनेक अकार के उपकार के कार्य किये थे उसी राजा हर्षदेष से उसने द्रोह 
किया था। ऐसे भयानक पाप फे बोझ से दव जाने के कारण ही उसे इस अ्रक।र अपने जीवन 
की अन्तिम घडी देखची पडी थी । 
उस जनकभन्‍्द् की भूत्यु से राजा उच्चल मच ही मन अधिक असल हुआ किन्तु प्रक० 
रूप से वह उसके लिए शोके का प्रदर्शन करते हुए उसकी ह॒प्य। करने वाले पर कृद्ध होने का 
सा भाव दिखाते लगा । जनकचन्द्र की ह॒त्वा करने बाला भीमादेव राजा उच्चल के भ्रक८ भाषों 
से भयभीत हो गया भौर वह किसी न किसी अकार अपने आभो की रक्षा करता हुआ वहाँ से भाग 
गया । किन्तु गम्भा तनिक भी भयभीत नहीं हुआा। वह पहिले के दही समा राजा उनच्चल 
पर अटल विभवास किये उसके समीप बचा रह। । 
इसके याद राजा उच्चलय ने यग्या को अपने घावों की उचित चिकित्स। कराकर रेपा- 
स्थ्य लाभ करने के लिए लोह< भान्त मे भेज दिया । इतना ही चही जितने डामर शेष रह गए थे 
और जो भयभीत हो रहे थे उन सबो को भी उनके पदो से "थुत करके सीधा उचके अपने जच्म- 
स्थान को भेज दिया था। इस प्रकार युथेरो के उपप्रषवो और अप्वाचारों से राज्य को भुप्त 
कूटनीवचिं गौर प्रकठे पभच-नीति के द्वारा मुफ़ क* लेने के बाद राजा उच्चल में क्रमश आाएम- 
विश्वास की भाषचां भ्रवल होपे लगी । 
ज्योही राज्य-शासभन्सम्पन्धी कार्यों मे उसने अपना उचित प्रभाव प्राप्त किया स्‍्थों ही 
उस विजयाभिलापी राजा उच्चल ने ऋरमराज्य के जच्तर्गत रहने वाले डामरो को उनकी मश्वा- 
रोही तथा अन्‍य सैनिकों की सेना तोड को देने के लिए बाण्य किया । वहाँ से बहू मडव राज्य की 
मोर जभ्रतर हुआ । वहाँ का कालथि4 नाम का डाभर अपने जन्य साथियों का संगठन कर 
विद्रोह करमे लगा था। अपने अबवल पराक्रम से राजा उच्चल ने सबो को परासर्त किया और 
फिर एक-एक करके शुली ५९ चढा दिय। । विप्नोहियो का नेता अपने साथियों फे साथ चिरकाल 
के लिए शान्त हो गया । 
दूसरा पिप्रीही इल्लाराज था। वह बडा प्रभावशाली और पराक्रमी था | उसके साथ 
अधिक वलशाली सैनिक भी थे। उच सब फे कारण वह राजा उच्चल को तुज्छ समझ्षत। था | 
इसीलिए राज्य भर में उपद्रव कर अभ्रजाभाव की सताने जगा था। इतना ही नही, उसने अपने 
सैनिको को साथ लेक न4< को भी घेर लिया था गौर राण। से युद्ध करने को तै4।९ हो गथा 
था | इसलिए राजा उच्पय से विद्रीहियो का दमच करते हुए उस इल्लाराज को भी नचण्ट कर 


डाला था । 
राजा उच्चल भग्गा को अपने ही पुत्र के समान अधिक स्नेह करने जगा था। कहा चनद्दी 


जा सकता कि इसका कारण क्‍या था। हो सकता है कि पूव॑जच्म के सस्कार ही भअरषय होकर 
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उसे इस ५क।९ स्नेह करे के लिए बाध्य किये हो अथवा च्याय-परायणता के शान को गंभीरता का 
भपुभव करने के करण ही राणा उसे इस ५क।< स्नेह करने लगा हो । यह बात प्रसिद्ध हो चुकी 
थी कि भ्रणा को तविक भी कण्ट पहुंचाने वाया व्यक्ति राजा उच्चल का कोप-भाजन हो जा4१। 
और उसे किसी भी दशा मे क्षमा नहीं मिल सकेगी क्योकि राजा उच्चल अधिक प्रणाश्रिय 
राजा है। उसे श्रण। का कष्ट सहन नहीं होता | इतना सब होते हुए भी राजा उच्चल ने गग्गा 
पर कदापि क्रोध नही प्रक८ किया यद्यपि उसने प्रजा को सताने वाले अनेक ओेपराघ 
किये थे । 


राज्य-शासन-सम्बच्धी कार्यों में उसे किस नीति को अपत्ताना चाहिए यह वह सोचा 
करता था। सोचते-सोचते उसे राज्याधिकार ॥प्त करने का दिवस-ध्मरण हो बाबा भौर यह 
भी स्मरण हो आया कि उस दिन उसने परम वबुद्धिभानू भीमादेव से उचित परामर्श देने के लिए 
आग्रह भी किया था । भीमादेव ने जो कुछ कहा था उसे वह पूर्ण रूप से स्मरण करने लगा । 
स्मरण करने से ही उसे दो बातें सवरण हो आई । वह उन्हीं को विशेष रूप से भच्चयो के समान 
बारम्बार समण कर अपने राज्य-शासच के भ्रूल मन्त्र बनाने का विचार करने लगा। विभार 
दुंढ हो जाने के बाद एक मन्त्र के अनुसार वह जनता के विचारों क। थथार्थ ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए प्रात काल होते ही राजभवन से बाहर निकल जाता गौर श्षूर्यास्त होने तक बाहरी 
न्याथालयों की कार्य-पदति का घ्यानएनंक अवलोकन करता और दूसरे मच्च के अचुसार ज्यों ही 
उ० किसी भी श्रू+ से किसी भी व्यक्ति के विप्रोही होने का समाचार प्राप्त होता त्थो ही वह 
उस विप्नोही का अच्त करेने के लिए प्रस्थान कर देता चाहे वह भर्धरात्रि क। ही समय क्यो 
न होता । 


जितने भी राजा हो चुके हैं उन सब मे राजा उच्चल ही अटल घैय॑वान्‌ और बडा 
मनस्वी राजा था इसीलिए उसका आचरण भी बडा ही निर्मेल था ) यहाँ तक कि घन-लिप्सा 
भी उसके आचरण मे कथक नही लगा सकी थी । इस परिस्थिति मे मैं कह सकता हूँ कि अभी 
तक पापी राजाओ का वर्णन करने के कारण भेरी वोणी मे जो कलक लग। हुआ था वह अब 
राणा उच्चल जैसे घर्मपराथण गौर सदापार-ध्म्पल राजाओं के गगाजी के समान परस पंवित 
निर्मेल सुयश भान से अवश्य मिट जायभा । 


यह सत्य है कि उसके श।सन-सम्बन्धी सभसत अग सर्वेधा अपूर्ण थे फिर भी उसने न्‍्थाथ 
को पहचानने के भार्भ में खाये हुए सघन अन्धका< को दूसरे अनु के सभान शीघ्र ही दूर क< 
दिया था। जिश्षकी जाँघें न हो उसी को अनूरु कहते है। यही अनूर मथवान्‌ मास्कर का सास्थी 
कहा गया है। जिस श्रकार पूर्णांग न होने पर भी सूर्य का सारथी मजबूर अधकार को ६९५९ 
देता है उसी अकार राज्य-शासन के कार्य मे अपूर्णांग होने ५९ भी राजा उच्चल ने न्‍याथ के 
मार्ग को अकाशमान्‌ बना दिया था । 


राज्य के न्‍्याथालथो मे न्यायाधीश के पद ५९ फाये करने वालो से उसने विशेष रूप से 
बयान देक ९ न्‍्याय-प्रम्वन्धी कार्यों को करने के लिए कहा था। साथ ही साथ यह भी कहा था 
कि यदि वे सब अपने कर्तव्य के पालच मे असावधान रहेंगे अथवा उसे कही किसी के आयोप- 
चेशन करने का सम्वाद प्राप्त होगा तो वह आत्मपात कर डालेगा । उसकी इस भयात्क प्रतिज्ञा 
को धुत्क ९ सभी न्यायाधीश सावधान होक< अजा के अभियोगो प< विचार किया करते थे । 
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राजा उच्चल के विचार बढ़ उच्च कोटि के थे। यदि वह कही किसी भी व्यक्ति का 
करुण विलाप सुच पाता था तो उसके हृषथ को बडा आघात पहुँचता था | परिणाम यह होता 
था कि करुण विलाप करने वाले व्यक्ति की जिसने सताया था वह तुरुूत दण्ड पा जाता था 
और फिर उसे क्षमा नहीं दी जाती थी । इस प्रकार के अपराघ के कारण होने वाले अपराधों 
में यदि वह स्वय भी होता तो उसे भी अवश्य दण्ड मिल सकता था । 

यदि राज्य के किसी कर्मचारी की त्रुटियों के कारण किसी भी व्यक्ति को विलाप करना 
पडता था तो राजा उच्चल उस राज्य के कर्मचारी पर अधिक कऋ्रुंद्ध हो जाता था भौर ऐसा दण्ड 
देता था कि राज्य के उस कर्मचारी के समस्त बच्धु-वान्चन भी विलाप करने लगते थे। राजा 
उच्चल की भ्रवाव नीति ही दुबंल मचुणष्यो की सहायता करनी थी इसजिए राज्य के अन्तर्गत 
रहने वाले समस्त नागरिक बलश।ली हो गये थे और उनकी तुलना में राज्य के समस्त कर्मचारी 
कही दुर्वल हो चुके थे । 

राणा उच्चण पोड़ें पर सवार होकर अकेला ही राज्य भर मे म्रभ५ किया करता था 
ओऔर उच लोगो से बाते करता था जो 4६ नही जानते थे कि वही काश्मीर का श|स्षक राजा 
है । असभवश वह उप लोगो से भी राज्य-प्रवन्‍्ध से सम्बन्ध रखने वाली बातो को पूछता था । 
यदि वे लोग कही किसी भी प्रसंग मे राजा उच्चल के कसी भी दोष को कह देते थे तो १६ 
मपने उस दोष को ठुरुच्त दूर कर देता था | चाहे बह किसी भी अकार का हो । जब राजा उच्चल 
कही भी पहुँच जाता था तब बहू अपनी उपस्थिति को सार्थक सिरे कर देता था। कही भी 
उसकी उपस्थिति निष्फल नहीं हुई इसीलिए प्रार्थी जन-समुदाय के लिए वह साक्षात्‌ कल्पवृक्ष के 
समान भनचाहु। फल देने वाया हो गया था । 

राजा उच्चलय की भरशैसा कहाँ तक की जाय । जिस समय वह भाषण करता था उस समय 
उसके प्रत्येक शब्द से अभ्रृतर की वर्षा होने लपती थी और जिस समय वह किसी पर दया करता 
था उस समय ऐसा ज्ञात होता था मानो उसने जप्ची सवब॑स्व ही अर्पण क* दिया हो । जनभ्रिय तो 
इतपां था कि जिस समय वह विश्वाम करपे के लिए राजभवन के विश्वामागार मे प्रवेश करता था 
उस समय भी चह अपने सेवको को अपने समीप से ६९ हटाना उचित नहीं समकझ्षता था। उप्की 
सेवा मे निरन्तर तत्पर रहने वाले सेवक अपने कर्तव्य का पालन करते-करते थक जाते थे | फिर 
कभी वे उससे कभी अभ्रसभ नही होते थे और उसके दर्शनो की लालसा नित्य किया करते थे | इस- 
लिए दिन भर कार्य करने के बाद जब वे रात्रि मे तीन या चार बार उससे मिलने आते थे तब 


नह सहंषे उनसे मिला करता था । 
जब उसके सेवक उसको सेवा करने के लिए उसके सम्भुख उपस्थित होते थे तब वह 


उनके प्रति अधिक दवा का व्यवहार कर उत्तकी सेवाओ का पारितोषिक भ्रदाच किया करता 
था | सए4 बात तो यह है कि वह सभी से लिए इन्द्रजाल के द्वारा तैयार किये गये वृक्ष के समान 
तुरत फल देपे बाला था।ऐस। ही कोई होगा जिसे उसकी सेवा करने पर अभीष्ट फल न 
मिला हो । जिस प्रकार अपने भिय पुत्रों के सकटो को सुनकर पिता समस्प कार्थों को छोड देता 
हैं और सकटो के दूर करने का शीघ्र अयत्व करता है उश्ली प्रक।९ प्रजा के सकटो को सुनते ही 
राजा उच्चल अपने समस्त कार्यों को छोड देता था गौर सकटो से प्रजा का उद्धार करने के लिए 
दौड पडता था । जब कभी राज्य के अन्त दुर्भिक्ष का अकोप आरभ हुआ और प्रजा की मन्न- 
२ (५ 
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कष्ट होने जगा तभी उसने अपने भाण्डार मे सचितत अन्न को अल्प भूल्य में विक्र4 कर दुमभिक्ष 
के कारण होने वाले अन्न-कष्ट को को तुरत किया । 
राजा उच्चल की सहृदथता भी अधूबव थी। उसके राज्य में जितने भी थुथेरे औौर ढाकू 
थे, उन सबो को भी उसने उन समस्त अत्याचारपूर्ण कलकित जीवन से भुफ्त कर विया | उसने 
उन सब को ऐसा अपनाया कि वे सब सज्णर्त पुरुषों के समान सदाचारपूर्ण जीवन विताने लगे 
ओऔर वे ही राज्य के कोपागार के सरक्षक भी बनाये गये । वह यह भी निरन्तर सोचा करता था 
कि वाल्तव में उसकी सहायता पाने के अधिकारी कैसे व्यक्ति हो सकते है और राज्य के भीतर 
किन-किन प्रास्तो मे किस ५कार के सकट उपस्थित हुआ करते है। यह सब यथार्थ रुप से जान 
लेने के उद्देश्य से उसने ग्रुपतचरों को भी नियुक्त किया था। वे राज्य भर में गुप्त रूप से भ्रमण किया 
करते थे और जहाँ जैसी ध८टचा होती थी वहां की उस घटना को उसी रूप में कह दिया करते थे । 
यो तो राजा उच्चल में सदगुणो का अभाव नही था किन्तु सब से अधिक श्रेष्ठ सदृग्रुण 
यह था कि उसमे धन-विषयक लोभ नही था । ऐसा ज्ञात होता था मानों उसके समस्त सदुगुण के 
ऊप९ यह सद्युंण विशेष रूप से पल्‍लवित हुआ था | दुश्चरिभत। के अपराध में वह दण्डनीय पुरुषों 
को भर्थ दण्ड अवश्य देता था किन्छ इस प्रकार आये हुए घन को स्पर्श तक नहीं करता था । 
उस घन को किसी पुण्य कार्य में व्यब करके वह उसे भी पर्व बना देता था । 
यदि कभी किसी श्रार्थी को कोई वस्तु देने का वचन देता था तो मपने वचन की रक्षा के 
के लिए एक वस्पु के स्थान में हजार बल्तुएँ देता था। इसीलिए जब प्राथथियो के "भुझे दो मुझे 
दो” शब्द सुनाई पड़ते थे उसी समय राजा उच्चल के 'तुरत दो, तुरत दो” ऐसे शब्द सुचाई 
पछते थे । उसने जितने भी दान दिये थे सभी उच्च भावचाकों से प्रेरित होकर दिये थे । उसका 
ऐसा कोई भी दान नही था जो कि अचुदात्त हो, अथवा विलम्ब से दिया गया हो या परिमाण 
अथवा सख्या मे कम क९ दिया भया हो, असत्कारपूर्वक किया या हो अथवा राज्य के कर्म- 
चारियो या अन्य अनुचरो ने बीच मे ही आघा कर दिया हो । 
उत्सवो के अवसरी पर वह चित्रलिखित वृक्षों के समान फेबल दर्शनीय नहीं रहते था, 
अपिएु जिन लोगो के +्बन्ध मे वह जान लेता कि वे सन वाच्तव में अर्थ-सक८ मे पड ६० है. 
पुरत उन्हें अस्त रहने और कार्य-साधन के लिए घन द्वारा सहायता पहुंनाता था | जिस प्रकार 
भ्रही के सयोग से ६-६४ जल 6।२। पृथ्वी को लवालब भर देता है उसी अकार शिवरात्रि आदि 
उत्सवो पर र|जा उच्चल जनसमूह को घन छारा पूर्णरूप से तृप्त क देता था| 
निस्‍्सनन्‍्देहु राजा हपेदेव का चास अधिक प्रसिद्ध है किन्दु उत्सवो के अवसरो पर केबल 
पान में ही राजा उच्चल इतना घन व्यय कर देता था कि उसके उस कार्य की छुलना में राजा 
हषेंदेव भी च्यूनता के अधिकारी हो जाते थे। जिस समय उसने राजा के पद की आण्त किया था 
उसे सभय पह स्थान भिट्टी के ढेले के ही कान था अर्थात्‌ सर्वथा लक्ष्मी से रिक्त था, फि भी 
उस पद से ही उसने ऐसा अमित दान दिया कि कुबेर भी उस अकार का दान पेने में समर्थे 
नही हो सकते थे । 
अन्य राजाओ के सभाच उच्चल भी काश्मीर का ही निवासी था। किच्चु उसने उच सवो 
के धभान ने तो भवनो का निर्माण कर पहाँ की भूमि ५६५ और न असख्य घोडो को मोल लेक ९ 
युटेरो पर ही घन का अपवन्यय किया था। सभी दिशाओं और सभी कायो की ओर उसने अपने 
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को संलगभ्त कर दिया था इसीलिए वह सभी विषथो का पूर्ण जाता हो भथा था। परिणाम यह 
हुआ कि बह राज्य के अन्तर्थत्त रहने वाले समस्त गृहधारियों के ही सभान चेतनस्वरूप हो था 
था, अर्थात्‌ सभी उसे अपने से अभिन्न समझते थे । 

वह ब्ाह्षणो को राजोचित भोजन, व्याधि-पीडितो को उपथुक्त ओषधि तथा जीविका- 
विद्वीन व्यक्तियों को योग्य वेतत दिंय। करता था। पित्ृश्ना&, ग्रह-शान्ति, अरिष्ट-चिवारण तथा 
अहंण आदि के अवसरो १२ वह ब्राह्मथो को हजारो भौएँ, घोड गौर अमित धन दान करता था । 
उसके शासन काल में भग्नि के उत्पात से चन्‍दी-क्षेत्र (ण॑तया जल गया था उसने उसे तुरन्त 
पहिले की अपेक्षा कही अधिक सुन्दर बनवा दिया था। उस धर्मंपराथण राजा मे प्राचीन 
प्रसिद्ध मन्दिरो का जीणडदिर करपे का व्यसन-सा लग गया था इस्नीलिए उसने चकघर, योगेश 
और स्वयभू के भव्य मन्दिरो का जीर्णोद्धार भी किया था । 

“राजा हषदेव ने परिहासपुर से जिस परिहासकेशव की सूर्ति को निकजन। लिया था 
डसेने उसी परिहास५२ मे उस मूर्ति को पुन स्थापित किया था। उस निलोभ राजा ने राजा 
हषेदेव द्वारा हटवाये गये पूवेवणित शुक।बली द्वारा त्रिभुवत्तस्वामी के मन्दिर को फिर से सजा 
दिया था । जिस राजसिहासन को राजा जयापीड ने प्राप्त किया था और राजा हषंदेव का 
उच्छेद करते समय जो +ग्चि से जल गया था उस राजसिहासन को उसने फिर से नये ढग से 
निर्माण कराथा। था। 


र।जा। उच्चणय की अधिक प्रेमाघिकारिणी होने के कारण जयमती को उस राजसिहासन 
के अद्धम।भ में बठ्ने का एुलभ सौभाग्य आ्राप्त हुआ था । थद्पि वह अति साधारण वश में उत्पन्न 
हुई थी तथापि उसने रानी के पद-गौरव को किसी भी अश मे न्यून नही होने दिया था | वह भी 
दयायुता, मषुरता, उदारता, घामिक व्यक्तियों के प्रति श्रद्धानपरायणता, सुशीलता, अनाथ और 
पीडितो के प्रति सहृदयता आदि सदभुणो के कारण लोक मे प्रश्षिद्धललाभ कर चुकी थी | साभा- 
रणतथा स्त्रियाँ परमसुन्दरी होने ५९ राजा की अधिक भ्रिय पान्नी होते ही राक्षसियों के सभान अ्रणा 
पर भथानक क्रोध कर राज्य के विनाश का कारण बन जाती है किन्तु ज4भत्ती ऐसी नही थी । 

राजा उच्चल बडा प्रजा-वत्सल था। उसके समस्त सद्भुणो मे घन-विषथक निरलोभ ही 
विशेष महत्व वंगा था | वह चिए्य रटा करता था कि हिसापराथण, पाप-कर्म करने वाले दूसरों 
की सम्पत्ति लूटने के ई०७छक राजकर्भचारी गुण्डे ओर राक्षस के समान होते हैं। इस नीतिपूर्ण 
वाक्य १९ (४र्ण रूप से विश्वास करके उसने कायस्थो का उन्मूलन कर डाला था और इसलिए 
कि वे ध्षन कर्मचारी अरजा को शीघ्र नष्ट करने वाले हैजा, उद्रशूल तथा जच्य घातक रोभो से 
भी षछ्कर प्लेग के समान ही थे। कर्कट (केकडा) अपने पिता की हत्या करता है और दीमक 
अपनी माता को मार डाल) है फिच्पु शक्तिसम्पन्न होते ही क/थस्थ किसी को भी नहीं छोडता । 
जिस भकार वेताल अपने आश्रथदाता और सम्मानकारी को बिना हिचक के ही भ।९ डालत। है 
उसी अकार कायस्थ भी अपने उभायक और भ्रशसक को मार डालने मे तनिक भी श्रकोच नही 
करता है । 

जिस प्रकार विपवृक्ष जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उस स्थान को दूसरे की पहुंच से 
बाहर रहक विचिनता उत्पन कर देता है उसी प्रकार राजकर्मचारी भी करते हैं। ऐसे दुष्टो 
का दमन करने के लिए राजा उच्चय ने उनमे से कुछ को पदच्युत कर दिया था, कुछ की पद- 
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हामि क९ दी थी गौर $छ को कारागार में बन्द कर दिया था। सहेला आदि प्रधान-प्रधान 
व्यक्तियों को भी उसने काथस्थाचों से हटा दिया था गौर कारागार में उन सबो को फटे कपडे 
पहिचने के लिए बाध्य कर दिया था । 

उसने भूतभिश्च का उपहास कराने के लिए उसे उसकी स्त्रीसहिंत चारणों के समान 
बस्त घारण कराये और फिर डोम्म सैनिक की भांति दौडाया भी | उसके य+ने शरीर, उसकी 
बँघी हुई दाडी, अपूर्व पगडी, हाथ मे बल्लम और जांघोसहित बँघे हुए घुटनों को देख क सभी 
को हंसी आ गई थी । कर्भचारियो मे से जो अधिक विलासप्रिय थे उन्हे उसने नचवाया भी और 
वह भी वेश्याओ के साथ ही | कुछ कर्मचारियों के भस्तक को आधा मूंडक९ और आधे मे सेन्दु* 
भरकर धंधा कर डाला और फिर उन्हे गाडियो मे जोत दिया । 


इसके बाद वे सब अपमानित कर्मचारी भिट्टी के घडे बजाने और भर्तक को भलकते 
करने के +।९ण विशेष नामो से प्रसिद्ध होने लगे थे | जो कर्मचारी कार्यस्थानों से हटा दिये 
१ये थे उन में से $७ +०-५९ने गन्दे कपडो से मुँह 6के हुए इधर-उधर भीख माँगते हुए दिखाई 
पडने लगे थे । जो कर्मचारी औढ हो चुके थे वे छुल-लाभ की अभिलाषा से आाचार्यों के यहाँ 
जाकर बलको के सभान विद्या का अध्यवन करने थगे थे । 9७ कर्म चारी ॥त:काल होते ही अपने 
बच्चों सभेत भीख मांगने वालो के सभान स्तोत्रों का पाठ कर लोगो का भपोरजन करने लगे। 
कु; चिकाले गये कंचारी पुन नियुक्त होने का अयत्व करने लगे और अपने उद्द श्व में सफल 
होने की आशा से अपनी माता, वहित, कन्या और पत्नी को भी सामन्‍्तो की सेवा में 
भेजने सगे | 

पुसरे श० अपनी जन्म-कुण्डली, स्वप्त-विचार, शकुन गौर शुभ लक्षणों को लेकर ज्योति- 
पिथो को तु करने लगे । जो कर्मचारी कारागार मे बन्द थे वे सन उतरे हुए चेहरे, रूखे केशो 
और दाढ़ी-घूछो, ढुबले शरीर और पैरो की वेड़ियो की झकारो से प्रत्यक्ष पिशाच के समान 
जन पडते थे । 

जिस समय राजा उच्चल ने उतर समस्त कर्मचारियों से राज्य के चिह्ली को ले लिया 
था उस समय वे अपने वन्चु-बान्धवों को भली भाँति देखकर पहिचान थये थे । इसे बाद वे 
आँसुओ को बहाते हुए महाभारत के स्तवराज चाभक स्तोत्र क। ५० करने लगे थे तथा दुर्गोत्ता- 
रिणी विद्या का जाप भी करने थगे थे | इस ध्रकार राजा उच्चल के शासन-काल मे चित्य दुष्ट्ता 
करने वाले काथस4 चिरकाल के लिए दुर्भाग्य के अधीन कर दिये गये थे और इसलिए कि वे 
बुद्धिमान राजा को अन्य राजाओं के समान अपने मायाजाल मे नहीं फाँस सके थे। वे सब 
कायस्थ नाच। अकार के उत्तम भोजनो तथा अन्य उपहारो &रा दूसरे राजाओं को अपने वश में 
कर लेपे थे किच्छचु राजा उण्पल को वे अपने वश में नही कर सके थे | उधने उन संभस्त' प्रजा 
के शनुओ को बडी बुद्धिमणा से दबाया था और नियमित रू५ से उप सब के स्थान ५९ पवित्र 
जानरण करने वाले अध्यक्षो को नियुक्त किया था। 

“महाराज! भन्नि के उत्पात से जलें हुए भूतेश के चर को जिस प्रकार आपने अपने 
आदेश से पुत्र निर्माण कराकर पहिले के ही समान दर्शनीय बना विया है उश्ी प्रकार कायस्थो, 
राजकुटुम्वियो, शासन-पद्धतियो, मच्वियो और प्रायोपवेशनकारियो रूपी पाँचों अग्नियो से जले 
हुए अपने नमर को भी पहिले के ही सभाच परमदर्शनीय बचा देने की $पा कौजिए |” जब 
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राजा उच्चल को यह शीत्र हुआ कि शिवरात्रि के अव|९ १२ शिव रथ ने ऐसी प्रार्थना की है तब 
उसने उसे प्रधान अध्यक्ष का पद देचा निश्चय कर लिया । 
यद्यपि उ>चल को व्यवहार आदि का विशेष ज्ञान न था तथापि उसने अपने धामिक 
कार्यों से धर्म के जबुयायियों मे सत॒थुध की स्थिति का ज्ञान उत्पन कर दिया था। उसने दुष्ट 
काथस्यों को दण्ड देने मे जो शीघ्रता की थी उसको प्रशसा सभी विह्वानो ने की थी। जी कोई 
भी दण्ड का उचित उपथोग जानता होगा वह कदापि टट्टुओ की जाति कायल्‍्जों के (जोकि 
पिशाचो के ही समान राज्य के शत्रु थे) दण्ड मे विथम्प करने की नीति की उचित नही समझेगा । 
यदि इनके द०्ड-विघाने मे तनिक भी विलम्ब किया या तो ये उतने ही स्रमय में दण्डदाता का 
विनाश कर डालते हैं । वितारशील राजा उण्चल किसी भी समय दण्डनीय व्यक्ति के पुत्र, मित्र, 
ल्‍थी और बाच्यवों को दण्डनीय नही घोषित करता था और न उनका अहित ही करता था। 
नह दण्डनीय व्यक्तियों की लोषण्ट५९ तथा अन्य भुप्त उपायो से क०० देकर दण्ड देता 
था । १रिंणाम यह होता था कि उक्षकी कही निन्‍द्ा नही होती थी | राज्वधिकार प्राप्त करने के 
पहिले जितने भी सकलप किये जाते थे, राज्याघिकार आप्त करते ही राजाओ द्वारावे सब 
संकल५ उसी प्रक।९ भुला दिये जाते थे, जिस प्रकार जन्म ग्रहण करते ही प्राणी गर्भ-स्थिति 
के समस्त भावों को भुला देता है, किन्पु राज्याधिकार प्राप्त करने के (व जितने भी सकलप 
उच्चल ने किये थे, राज्याधिकार शर्त करने ५९ भी उसे वे सन उसी भरकार नही भूले थे जिस 
प्रकार किसी-किसी भनुण्य को अपने पूर्वजन्म की बातें नही भूलती हैं । 
जब वह देख लेता था कि उसका कोई शत_्र उसके साथ विश्वासघात नही करना 
चाहता मथव। उसका कोई सेवक विश्वासध।त क<*चे की चेष्ट। कर रहा है (4 वह उभय दशा 
मे उन सबो के साथ उचित व्यवहार कर उनके मर्म-स्थल तक पहुँच जाता था। जिस प्रक।२ 
उपपत्ति दुष्ट स्नियो द्वारा उनके पूत॑पत्रियों के साथ किये भये विश्वास्षधात' के कार्यों को भूला 
देता है उसी अकार आजकल भूल राज। भी विश्वासघातक सेवकों द्वारा उनके पहिले के स्वा- 
मिथों के साथ किये गये विश्वासघात के कार्यो को भुला देता है । 
राजा उच्चल संत्य और अश्तत्थ का निर्णय करने का विशेष सामथ्यं रखता था इसीलिए 
कहना पडता है कि उसने पृथ्वी के समान ज्ञान भी शेषनाग से ही प्राप्त किया होगा । यही 
कण है कि एक व्यापारी और ग्राहक के बीच उपस्थित होनेवाले क्षथडे के निपटाने में जो 
सशय हो रहा था और जिससे च्यायालय के अधिकारी और अन्य अचुमवी चकित तथा किकत्तेव्य- 
विभृढ हो रहे थे, वह उसे सरलता से ६९ कर सका था। घटता इस प्रकार की थी-- 
एक घत्तवान्‌ व्यक्ति था | आपत्ति-काल मे काम आनेवाले धन को सुरक्षित रखने के लिए 
उसने एक व्यापारी से वातें की थी । अपने वास्तविक भाव को छिपाकर उस व्यापारी ने उस 
धर्नवान्‌ व्यक्ति से मिववा कर ली थी | विश्वास जम जाने पर उस व्यापारी के पास एक लाख 
दीनार जमा कर दिये थे । इसके बाद वह आवश्यकताभु॥।र कभी-कभी कुछ दीनार जेत। भी 
गया था । जब बीस या तीस साल का समय बीत गया तब उस व्यक्ति ने उस व्यापारी के 4 हाँ 
से बने हुए समस्त दीचारो को ले लेने की इच्छा प्रक८ की । वह $०८ व्यापारी कुल दीनार हुडव 
लेना चाहता था इसीलिए नाना प्रकार के बहाने बताकर वह दीनार देने मे बडा विलम्ब 
करने लगा । 
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नदियों के ६९ जो जल सभुद्र मे लाया जाता है वह पुनः मेधो के द्वारा प्राप्त हो जाता 
है किन्तु जो घन किसी व्यापरी के यहाँ जमा क दिया गया वह फिर कभी नही आध्त हीत। । 
जब कभी किसी व्यापारी १५९ घन हंडपने का अभियोग किसी न्यायालय में उपस्थित किया जाता 
है उस समय वह व्यात्न से भी अधिक मंबावचा रूप घारण कर लेता है। और वह भी इसलिए 
कि उसका तेल के समाच चिकता सुख, कम से कम बोलना और सरल ॥।$ति बडी ही अभाव- 
शालिनी हो जाती है। ब्वापारी अर्थात्‌ वनिया अपने जीवच को अतिम घडी तक घूर्तेता का 
त्याग नही करता । जब कभी कोई विवा५ उपस्थित होता है तभी वह ऐसी ४७रलता के साथ 
मुस्कुराता है और पिछली भिव्रवाओ की ऐसी दुह३ देता है कि सुननेवाले व्यत्ति पुरच्च विश्वास 


क* लेपे हैं कि उसने घूर्तता का त्था,/ कर सण्पें श्रप को ग्रहण कर लिं4। है । 
वेश्या, काथस्थ, दिविर जोर वचिया स्वम्राव से ही वचक भति थये हैं। ये सभी परवके १०ओ 


के शिष्य होते है इसलिए विषले ब।भों से भी अधिक ये भ्रायभातक कहे गये है । जला में सन्दर्च 
लगाने और श्वेत वस्त घारुण करने तथा घूप से धुभन्वित होने के ॥रुण जो व्यक्ति किसी फिराट 
पर विश्वास करने लगता है उसकी विनाश अवश्य होत। है। जो वर्निया लगा८ मे, नेत्रो मे, 
कानों में और वक्ष में चन्दन लगाता है वह पद्विन्दु बिण्छ, के समान अधिक भयानक होता है 
ओर क्षण भर मे ही दूसरों के जीवन का अन्त कर देता है। वनिया का रज्भ' पाण्डू जौ श्याम 
होता है, अग्नि के बुएं से बहू पसीजने लगता है, सुई के समान उसका भुख चुत्रीली होता है थौर 
35९९ की ++भी रता भथाह होती है । ऐस। बनिया तुम्बीफल के समार्च पुरुच्त रफ़ और भासख को 
खीच लेता है | 
ऐसे स्वभाव वाले बनिये से दीनार जमा करने वाला व्यक्ति जब विशेष रूप से आग्रह करने 
लगा और वर्निये के प् किसी अ्रकार का बढ़ाती ने रह गया तव वह भौंहे तरेर कर बडे कोध के 
साथ अपना बहीखाता दिखाते हुए कहने लगा--पुमने व्यापार में थाम उ७०ने के लिए 
दीनार जमा किये थे। उनसे जो व्यापार किया या उसमें घाट। ही हुआ । इसके अतिरिक्त 
पुल पार करने की चुगी देने के लिए छुम छः सौ दीनार ले गये थे । पुराने जूते 
ओऔर कोड बनाने वाले चर्भक।र को एक सौ दीनार दिये गये । जिस समय प*ह।री दासी 
की लडको के पैर में फोडा हुआ था उस सभथ उसे पचास दीनार का घी दिया भया था। 
जब कुम्मक।२ की स्त्री के मस्तक पर लदे हुए समस्त बर्तन गिरकर चूर-चूर हो भये थे भोर 
नह अपनी उस आकस्मिक ह्वानि के कारण वियाप करने जभगी थी तथा पुम उसके प्रति द७।थु 
हो भये थे तव छुमने उस्ले तीन सौ,दीनार दिलवाये ये | अच्छी परह देख थो,ये भी भोजपत्र 
पर स्पष्ट लिखे हुए है । तुम ने अपने घर पर जो बिल्ली पाल रखी थी गौर जिसे अधिक 
यार किया करते थे उसके और उसके बच्चो के लिए ७क सौ दीनार के चूहे और मछली 
का <६ वाजा< से मेंगा4। था। श्राद्धपक्ष अर्थात पितृपक्ष मे क्‍ाबल का ८, घी, भवु और पैरो 
में लगाने का मल बनाने के लिए माखन आदि के मोल लेने मे सात सी दीचार व्यय हुए थे । 
जिस भव चुम्हारे छोटे बच्चे को क७ ने जकड लिया था उस समथ वह भयु जोर अद्रख ले भया 
था । जिसे बच्चे को अभी तक गूँ-गाँ भी करना नहीं आता वह वथा बतलायेगा ? उस हिसाब में 
मा सी दोना< लिखे हुए हैं । जिस समय तुम्हे किसी पागल में घेर लिया था और बिना ह 
3७ थिये तुम्ह नही छोड रहा था उस सम4 उससे छु८कारा ५।ने के लिए तुमने उसे तीन सौ 
दीन।र दिलाये थे। यदि न देते तो वह पागल पुम्द जी भर पीण्णा जीर जत्त में छुम्हारे शु्षों 
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प्रत्थगी को नृष्ठ कर पुम्हारे जीवन को भी नष्ट कर देता | घृप, शन्द।धूल और पलाण्डू (पियाज ) 
आदि जो गुरुओ के ४रभो में अर्ण किये गये थे उन सबके लिए भी अनुभानतः एक या दो सौ 
दीनार अवश्य व्यय किये गये थे ।” 

इस प्रकार उस बनिये ने उलटा-सीघा करके सारा हिंसाब समझाते हुए कहा--“मैंचे 

आज तेक पुभ्हे जितने दीनार दिये हैं सभी को जोडकर हिसाब बतला दिया है । इच समस्त 
रकमो के अतिरिक्त और भी <कमे ऐसी हैं जिन्हे तुम्ह।रे हि्ाब में से काटनी चाहिए थी किच्छु 
बडे खेद के साथ कहवा पडता है कि इस सभ4 वे क्षब रकमे स्मरण नही है । जी 'रकभ तुर्म्द 
अधिक दी ५ई है उसका ब्याज भी अभी नहीं जोडा था है। 

उस बनिये की बातो को स्ुचकर दीनार जम। करने वाला व्यक्ति अवाोक हो गया | उस 
समय उसे क्‍या उत्तर देचा चाहिए था, यह भी वह तनिश्चर्थ न कर सका | भूपि के समान वह 
चुपचाप सब कुछ सुषता ही भथा । इसके बाद वह बनिया ब्याज का हिसाब जोडने लगा । तिथि, 
सप्त।ह, भहीना और वर्ष आदि को जोडते समय वह॒॑न्बार बार अपने पोरो पर अंगुलियो को 
नचाने लगा। न जाने कितने बार उसने उस अकार से ब्याज निकालने के समय को जोडा फिर 
कभी उसका जोडना समाप्त न हुआ । जिस अकार ससार का चक्र अनन्‍्त माना गया है उसी प्रकार 
उसके जोड़ने का चक्र भी जननन्‍्त हो चुका था । इसके बाद उसने उस व्यक्ति के नाम जितने 
दीनार निकाले थे, उन सब की उसने मूल रकम मान ली थी और फिर (र्पोक्त प्रकार से जोड 
१ये समय का ज्याज भी निकाला था | इतना सब कर लेने के बाद पह अपने नेनो को भाषा 
मूंदक९ बडे घीमे स्व से ओठो के भीत९ ही कहंपे लगा-- 

“तुम 4ह लोहे की कील मेरे पास से ले जाओ । तुमने भेरे ५५ जी रकम जम। की थी 
वह पुम्हे ६री-पूरी मिल चुकी है! अब पुम मुझसे 9७ भी नहीं पाओोगे किच्चु अभी सुझे तुमसे 
बहुत %छ मिलना है | 9+हे मैंने बहुत' दिन पहिले 9७ दीनार कर्ज में दिये थे और इस विश्वास 
पर कि छुम बात के घी हो भौर यथासभव कुल रकम मय ब्याज के अदा कर दोगे। कितना 
समय बीत गया । तकाजा न करने का यह परिणाम हुओ। कि तुम वह रकम दचे का नाम तक 
नही ले रहे हो और जो रकम जभा कर गये थे उसे कौडी-कौडी चुकता कराये लिए जा रहे हो । 
पुम्हे स्वथ अपने इस कार्य पर लज्णित होना चाहिए । प्रतिष्ठित व्यक्ति को इससे अधिक गौर 
क्या कहा जा सकता है ? ? 


उस बनिये की धूर्ततापूर्ण बातो को सुनते ही दीनार जमा करने वाला व्यक्ति चकित हो 
गयी और अपने मत से सोचने लधा--“यह बनिया अपने लेन-देन के व्यवहार में नित्य सत्य को ही 
सामने रखता रहा है | जन-साधारण में यह घ॒र्मपरायण होने का भी गौरव श्राप्त किये हुए है | 
इसके सुन्दर भवन में लक्ष्मी का अभाव नही है। दान-पुण्य मे भी यह जपार धनराशि व्यथ किया 
करत है । मिनताधूर्ण व्यवह।< और मधुर श्षम्भाषण मे भी यह फ्ुशयता प्राप्त किये हुए है । 
ऐसी दशा में यह जो कुछ कह रहा है वह सब सत्य ही होगा । सभव है कि भुश् ही स्मरण 
नहो।”! 

किच्तु उसी क्षण उसके विचारों में सहंसा घोर परिनर्तत हो गया। उसकी समझ मे यह 
आ गया कि यह बनिया पक्का घूते है । दान-पुण्य आदि जितने भी धामिक कार्य इसके ६२। किये 
जाते है सभी से इसकी पाखण्डमयी भावना बनी रहती है | इसको मिनता का कुछ भी भूल्य 
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नही है । घन-लिप्सा के अधिक वशीभूत होने के कारण यह उचित और अनुचित सभी अ्रकार के 
कर्म कर सकता है। इस सम इसकी मधुर बातें उसी अकार भयानक ज॑च रही हैं जिस अकार 
मघुभरी हुई छरिका; जो है णो मीठी किन्छु काये मे भवाषक हो जाती है । 
ऐसा सोचकर वह न्यायालय की शरण में दोडा गया और उस कठोर हपथवाले पू्त 
बनिये के विएछ जमा की ५६ रकम हडप लेने के अपराध में अभियोग चला दिया । सब भ्रकार 
से अथत्न करने १२ भी सत्य का निर्णय न फिया जा सका। न तो न्यायालय के न्यावाधीश ही 
कुछ सभक्ष सके और न उस बेचारे को ही %७ विशेष लाभ हुआ | जीत बनिये की ही 
समशी भई । 
बनिया भच ही मन अधिक असस होने लगा और दीचार जमा करने वाला भवुण्य सत्य 
और न्याथ की दुहाई देने लगा | जब किसी भी उपाय से सत्व का निर्णय किया जा सकता 
अस्भव हो गया तत्र च्यायालय के न्यायाधीशों ने विवश होकर राजा उ>पल के पार्ख उस विवाद- 
पूर्ण अभियोग को भेज दिया और समस्त घटना का वर्णन भी कर दिया। न्याथाधीशो के हारा 
भेजे गये उस अभियोग पर पूर्ण रूप से भनन कर लेने के बाद राज। उच्चल ने उस बनिये और 
दीनार जमा करने वाले मनुष्य--दोनो को ही राजसभा मे उपस्थित होने के लिए भादेश-पत्र चिकाल 
दिथा । दीनो ही उस आदेश-पत्र के अचुसार राजसभा मे उपस्थित हुए । उच दोनो के उपल्चिर्त 
होते ही शाजा उच्चल ने उस बनिये से कहा--/इस मनुष्य ने जो दीवार पुम्हारे पास जैमा किये 
थे यदि उनमे से 9७ पुभ ले आ सको तो मैं तुरन्त अपना निर्णय घोषित्ध कर दूँ ॥” 
राजा उच्चल के इस ५क।९ कहते ही वह बनिया दीनार ले आने के लिए अपने ५९ को 
ओर दोडा थया । जब वह जमा किये गये दीचारो में से कुछ पुरुन्त ले जाया और राजा उच्च्चर्ण 
ने उन भस्त दीचारो का निरीक्षर भली भाँति कर जिया तब वे सब मथियों के देखने के लिए 
भी उनके सामने बढा दिये गये | जब समस्त मन्निथयो ने भी बनिये के द्वारा लाये भये दीनारो 
को देख लिया तब राजा उल्चल ने कहा “'काश्मीर में जनेक राजओ ने राज्य किया है। 
सभी ने अपने-अपने नाम से दीनार अ्रन्नलित किये हैं । कथा किसी राजा ने ऐसा भी किया है कि 
भर्िष्य में होने वाले राजाओं के नाम से दीनार ५रचलित' किये हो ?” 
राजा उच्पल के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समस्त मन्त्रियो ने समर्व से कहा।-- महा 
राज । ऐसा तो कभी नही हुआ है ।”” 
मस्नियो के उत्तर को श्रुतकर राजा उच्चल ने कहा “यदि ऐसा कभी नही हुआ है तो 
फिर यह किस प्रकार सभव हो सकता है कि जो दीनार राजा कलश के शासच- 
फाल में जमा किये गये हो उनमे मेरे नाम के भी दीनार दिखाई पडें। इसी से प्रमाणित है कि 
वर्निये के पास जो एक लाख दीना।र जम। किये गये थे उनमे से जिस भ्रकार दीवार जमा करने 
वाला भनुण्य ले-लेकर मपना काम चलाता था उसी प्रकार यह बनिया भी अपना काम चलाता 
रहा है । यदि दीनार जमा करने वाले भवनुष्य. को बनिये से लिये भये दीनारो का ब्याज देचा 
भावश्यक है तो जिस दिन से इस मनुष्य ने बनिये के पास एक लाख दीच।< जमा किये हैं उस 
दिच से लेक जाज तक का व्याज इसे भी बनिये से मिलचा चाहिए। मूल घन के सम्बन्ध में 
कहुपा ही क्‍या है ? वह तो वनिया इस मचुष्य को देगा ही । मुझ जैसा व्यक्ति जिसे इस भ्रकार८ 
के धूतेतापूर्ण कार्यों से बड़ी घृणा है--कंचल इतना ही निर्णय कर सकता है। सत्य कहता हूँ कि 
राज्य मे जन साधारण को ०भने वाले घूर्तों के प्रति लोक-असिद्ध यशस्करऐन के ही समान 
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को रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए | न्याय के दृष्टिको५ से उचित है कि जिस व्यक्ति पर 
सन्देहात्मक दोषारोपण किया भय हो अथवा स्दिग्ध अभियोग हो, उस पर दथाधूर्ण दण्ड का 
आदेश दिया जाय; किन्तु जिस मनुष्य ने जान-बुझकर घूतेता का जोज बिछाने की चेष्टा की है 
उस पर कठोर से कठोर दण्ड का आदेश अवश्य देना चाहिए ।” 
राजा उच्चल बडा विषारवात्‌ और धीर पुरुष था । वह प्रत्येक कार्य मे शीघ्रता करने 
का पक्षपाती न था। बह थेह भली भांति जानता था कि किस प्रकार उचित समय की प्रतीक्षा 
की जानी चाहिए । हृदय के भीत* अवेश किये हुए तीर की नोक को निकाल सकता जिस प्रकार 
कठिन काथ है उसी प्रक।र विषादभ्रस्त विषयो में भी छिपे हुए स्वत्थ को निकाल सकभा कठिन 
काय है। किन्तु ऐसे विषयो के उपस्थित होने ५५ राजा उच्चल बडे घैये के साथ कार्य करता था 
और शीघ्रता न कर जब तक सत्य श्रकठट नही होता था तब तक निरन्तर विचार किया करता 
था। वह सर्वदा सावधान रहता था । प्रजा के कल्या!ण-साधन में तत्पर रहना उसका स्वभाव था | 
भान१-मात्र के हित के लिए जिस प्रकार भचु ने अपनी समस्त विद्या, बुद और प्रतिभा को लगा 
दिया था उसी प्रकार राजा उच्चल ने भी राज्य की प्रजा को सुखी बचाने के लिए लगा दिया 
था। भ्रजा के सरक्षण-कार्य मे वह नित्य जागरूक रहां करता था। यही कारण था कि उसकी 


प्रस्नि« सर्वत्र होने लगी थी। 
अ५., पेख। गया है कि अपनी चरम सीमा को प्राप्त करते ही नि स्वार्थ मित्रता में स्वार्थ 


का प्रवेश हो जाता है, निरभिमानी व्यक्ति भी अपने अवल पराक्रम पर धव करने लगते हैं, पविनता मे 
अध्वितीय स्थान आप्त कर लेने पर भी सती स्थवियो को लोकाप१।4 के जाल मे फंसना पडता है, 
जिन भाषणों से समस्त जनता को प्रसन्षत। हुआ करती है उन्ही से जनता को अभश्रश्नन्न होना 
पडत। है, जिस विद्या के चमर्कार से विद्धान्‌ पुएष शासन-सत्ता को भी अपने आदेश पर चलाथा 
करते हैं, उसी विद्या के करण उन्हे शासन-सत्ता के अधीन भी होना पडता है, उच्छू लता का 
विरोधी युवक भी थौवन के उन्‍्माद से अव्यवस्थित स्वभाववाला हो जाता है और कलक से शून्य 
शासन सपा को भी कलकित होता पड़ता है । 
यही कारण है कि काश्मीर फे राजाओ मे चन्द्रमा के समान अपनी कीति-कौमुदी से प्रजा- 
भान को प्रसस करने वाला राजा उच्चल भी मत्सरता के वशीभूत हो गया और उच्छुद्धुण 
होकर ऐसे पायमय कार्य कर डाले जिनसे कि जानसाधारण में भयानक &प से भय का सचतार 
होने लगा । ऐस। ज्ञात होने लगा मानो आकाश से ही सहसा उल्कापात हो गया हो और लोग 
सशकित होने थगे हो। वास्तव में बात यह थी कि वह यह नही चाहता था कि उदारता, 
शुरता, बुद्धिमत्ता, घीरता, यौचन की विशेषता आदि गुणों मे दूसरा कोई उसकी बराबरी कर 
सके । जो कोई कही भी उसकी बराबरी करना चाहता था, वह तुरत मत्सरुता के वशीभूत 
होकर उसके मान और आण दोची को ही नष्ट कर देता था | उसकी ऐसी मत्सरता ने असख्य 
मनुष्यो के मान और प्राणों को चण्ड कर विया था। 
इस सब भयानक कार्यों के साथ ही साथ राज्य के अन्तर्गत रहने वाले प्रतिण्ठित व्यक्तियों 
ने भी राण। उच्चल को नीचा दिखाने का श्रथत्त करना आरभ कर दिया था । राजा उच्चन के 
कटोर भाषणो से वे अप्रधन हो चुके थे। सहन कर्ते-करते जब वे मभीर होने लगे तव विवश 
होकर राजा उच्चल के विरद्ध आचरण करने ५६८ तुल गये। यह तो स्वीकार करना ही पडेगा 
कि जीवित सुष्य सोथे हुए सर्प के समान होता है। जिस प्रकार सप॑ चुपचाप सीथा कर्ता है 
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था । उसने ऐसा कोई भी कार्य नही किया था जिससे उसकी राजभफ्ि में कलक लगने का भय 
रहा हो । फिर भी राजा उच्चल ने बिना किसी कारण के द्वारपति के पद से उसे च्युत केर 
दिया । राजा द्वारा किये गये इस अपमान से खिन्न होकर वह चिजयक्षेत्र न्ला भेया और 
मनुण्य की सेव। से वैराग्य लेकर विजयेश्व९ की सेवा करता हुआ घामिक कन्रतो का पालन 
करने यगा । 
काकवशीय तिलक आदि जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जो सेना मे प्रधान के पद 
को सुशोभित %९ चुके थे वे सव राजा उल्चज के उप्र व्यवहार से भयभीत हो भये थे | फिर 
भी उन सबो ने समयानुसार ऐसा नम्र व्यवहार किया कि उन पर रपट होने के अनेक अवक्षर 
भ।गे पर भी राजा उच्पल २०८ न हो सका । निस्सन्देह वे सव बड चतुर और भृद्धुता के ०्ववहार 
में कुशल थे । 
भोगसेन नाम का एक दीन-हीन व्यक्ति था। ने तो उसके पास कोई सेवक था गौर न 
रहने के लिए स्थान ही था । जीर्ण वसत घारण कर वहू अपने दिन वित्ताया करता था | वह 
राजा उच्चज की सेवा करने के अवसर पा गथ। था। उसने उस अवस २ के प्रत्येक क्षण का पर्ण 
«५ से सदुपयोग किया था । सेवा करते समय वह उन्यल को ही अपना ईश्वर माचता था और 
अननन्‍्य भाव से उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट किया करता था। उक्षकी इस अ्रकार की अन्य 
सेवा-पर।यणता से प्रसन्न होकर राजा उच्चल ने उसे राजस्थानाधिक।९ (प्रधान न्याथाधीश) 
के ५६ ५९ निथुक्त कर दिया था। उस ५८ के भौरव से भोगसेत सम्भाननीय पुरुषों मे विशिष्ट 
५९५ माना जाने यथा था तथा उसक। वल-विक्रम भी अधिक हो भ्रया था । 
१भचन्द्र न|भक व्यक्ति की सेवा मे अनेक बलवान सैनिक रहा करते थे। उचके कारण 
उसका पराकम अधिक बढ गया था। साधार्णतया उसका सामनभा करने के लिए कोई भी 
पुरुष नही तै4।< होत। था । किच्चु इन्द्रद्वादशी के उत्सव ५९ ज्वोही उसने थुछ करते हुए भो५- 
सेन की उश्र वीरता और भयानक शक्ति को देखा त्योही वह साधारण भवनृष्य के समान वहाँ 
से भाभ भया था। भागते समय उसने पीछे की ओर हृष्टिपात करके यह भी न देख। कि उच्चके 
पीछ कौन आ रहा है। 
सु नामक एक साधारण सैनिक था| रड्ड, छुंड तथा व्यड्ु नामक उसके तीन पुत्र थे । 
राजा उच्चल ने उन तीनो को ही अपना मन्री बनाथ। था | विजेयसिह के ध4 पिंलक और जनक 
थे। वे दोनो षबड ही निर्8धत्त थे | वधासभय उन्हे भरपे८ भोजन भी नहीं भिलता था। किच्छु 
क9 ज्योही उन्हे राजा उच्चल की सेवा करने का अवसर मिल गया त्थो ही उनके भाग्वीदय 
का सभ4 भी जा गया। देखते ही देखते सब निर्धतता के अभिश्ञाप से छुटकारा पा भये गौर 
राजध्भा में भी अमात्यो की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर विशेष सम्मान के अधिकारी माने 
जाभे थे | 
थम, ऐसा, अभय और व।ण आदि किदने वीर पुरुषों ने ६/रपति के ५६ को सुशोभित 
किया है तथा अन्य पदो के भौरव को प्राप्त किया है, इसका अनुमान कर सकना बडा कठिन 
कार्य है । केचल इतना ही कहा जा सकता है कि जिस प्रक।र विंधुत्‌ का अकाश क्षण मर में 
ही विलीन हो जाता है उसी 4क।९ उच सबो का वैभव भी अल्प समय में ही नण्८ हो गया था । 
वे फिर भविण्य में नही पत्र५ सके थे । 
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राजा उनच्चल ने राज्य के समरत पुराने कंचारियों को हुटा दिया था और उनके रिक्त 
स्थानों की ध्ति के लिए नवथुवकों की नियुक्ति की थी। पुराने कमंचारियों मे अशस्तकलश 
जैसे दो-तीन कभंचारी रह गये थे । जिस प्रकार चबीन जह॒लहाते हुए वृक्षों के बीच में ५९ने 
मुरक्ष।ये हुए वृक्ष शोभा पाते है उसी प्रकार उन नवयुवक कर्मचारियों मे वे पुराने क्मतारी 
शोभा पाते थे, अर्थात्‌ उच्न सबो का कुछ भी महप्व नही रह गया था वे किसी न किसी भरकर 
वे अपने दि बिता रहे थे । 


कन्दर्प नामक एक प्रभावशाली व्यत्रित था। वह जैसा कत्तव्य-परायण था बैसा ही नीति- 
निधुण भी था। दूरदशिता मे भी वह अद्वितीय था। किसी कारण से राजा उच्चल ने उसे 
रज्य-्सभ्बन्धी अधिकारों से हुट। दिथा था। किन्तु जब उसने उसके समस्त सदभुणो ५९५ मच 
किया तब उसके अभाव को अनुभव करने लभा और दूत भेजकर उसे पुत' बुलाने का अथत्त 
किथा । कन्द्प ने राजा उच्चलय के उम्र स्वभाव को भलीभाँति समक्ष लिया था इसलिए उसके 
विशेष रू५ से अनुरोध करने ५५ भी उसने किसी भी अधिकार को नही ग्रहण किया था। 
राजा उल्चय के सभान नवीन राजा के शासन-काल मे राज्य के अन्तर्गत सभी कुछ 
नवीनतासय हो गथा था । राजसभा मे होनेवाले विवाद, विधान और इसी प्रकार के अच्य समस्त 
विषय ५णरूप से नवीन परिपाटी के अन्तर्गत हो थये थे । लक्ष्मी तो मानों पेश्या के ही समात्त 
है जो कि अपने समस्त शरीर पर जादू का चूर्ण लथाये रहती है। यही कारण है कि क्षण भर 
में ही ब3-बडे घीर पुरुषों को भी अपने वश में कर लेती है भौर णब वे पूण &प से उसके 
अधीन हो जाते हैं तब उन्ही के ४।शा समस्त मर्यादाओ का उललघन भी कराने लगती है। 
जिष्हे राज्यलक्ष्मी के प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है उन पर राज्य-वैभव से प्राप्त होने 
वाला अधिक उच्च पद सुत्त व्यक्तियों की प्रेतात्मा के समान न जाता है और इसलिए कि वे 
सब भलीभाति देख लें कि उन्तके बान्धवों में ही किप्तते उत्क० शनु हैं जिससे कि उन सबो का 
बन्धु-बान्धव-सम्बन्धी समस्त अनुराग नण्ट हो जा4 । 
थही कारण है कि समस्त सुख-सम्पदा के रहते हुए भी राजा सुस्सल अपने भाई राजा 
उच्चल से राज्य छीन लेने की अभिलाषा से उस्त पर आनकभण करने को उच्चत हुआ था। 
क्षकस्मात्‌ इस वृत्तान्त को चुषकर कि राजा सुस्सल बाज पक्षी के समान ही काश्मीर राज्य ५९ 
टूट पडा है जौर वराह॒वार्ता नाभक स्थान को पार कर आगे की जोर बढता चला आ रहा है। 
इस समाचार को सुनते ही राजा उज्चल उत्तेजित हो 3०। सुस्सल का इस भ्रकार का आक्रमण 
करना उसने सर्वधा अनुचित समझा । भाई के ऊपर भाई का जाक्भमण और वह भी छोट भाई 
का बड़ भाई के ऊपर | कितने षडे आाश्चय का विषय है | कुछ भी हो, जब भाई ने शनुता का 
भाव घारण किया है तब उसके साथ शन्‌ के ही क्षमान प्यवहार करना चाहिए । 
राजा उच्पल ने तुरन्त सुस्सल से युद्ध करने के लिए अस्थान किया। उसके साथ वीर 
पुरुषो की बडी सेता थी । उस सेना के साथ उसने जाते ही सुस्सल और उसकी सेना पर आक्रमण 
कर दिया | उसके उस आनामण को सुस्सल न सह सका । उसका समस्त साहस और शौय॑ जाता 
रहा । जब तक वह अपने स्थान को सुरक्षित करे तब तक उच्चल ने उसे परास्त कर दिया । 
उसे तुरन्त युद्ध की भूमि से भाग जाना पडा । वह अपने प्राणों की रक्षा करते हुए इपनी शी प्वत। 
से भागा था कि युद्ध करने की जितनी सामग्री लाया था बह सब ज्यों की त्यो पडी ही रह गई | 
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और किसी को भी किसी श्रकार की हानि नहीं पहुँचाता किन्तु ज्यो ही किसी ने उससे छेडछाड 
की भौर उसे उत्तेणित कर दिया त्योंही वह कुछ हो+९ छेडछाड करने वाने मनुष्य के प्राण 
तक ले लेने को तै4९ हो जाता है उसी अकार चेतन मनुष्य को भी समझ्न लेना चाहिए | जब 
तक उनके स्वाभिमान को आधांत नही पहुँचता तब तक वे शान्त रहते हैँ किन्तु यदि कही 
किसी ने उनके स्वाभिमान ५९ आघात किया तो वे उसका विनाश करने पर तुल जाते हैं। 
यह ससार ही विचित्र है। जिष< दृष्टि जाती है उधर ही कोई न कोई नवीन वितिनता 
दृष्टिगोच < होती है किन्तु जब ध्यान॥वंक समस्त जीवधारियों ५६ दृष्टि डाली जाती है तव 
ऐसा कोई भी जीवधारी नही मिलता जिसके शरीर, वश, चरित्र आदि मे किसी तन किसी प्रकार 
का कलक न लगा हो। जिस ब्रह्मा ने ससार की रचना को है उसको ही क्यो न लिया जाय ? 
उसका जन्म कमल जैसे जड पदार्थ से हुआ है गौर वह जड पदार्थ कमल भी कीचड से उत्पन्न हुआ 
है। नह। का शरीर भी उज्ज्वल नहीं है। एकदम कपिल वर्ण अर्थात्‌ घूमिल रंग है । उसके 
मस्तक भी के हुए हैं। अपूर्णता के कारण उप्तका अपना कोई भी महत्त्व नहीं है । चरित्र इतना 
दृषित है कि उसका वर्णन न करचा ही उचित हैं। ओर जितने दोप हैं वे भी असंखूय हैं । अत- 
७५ जिस ससार की रचता करने वाला ज्ढ्व। ही असख्य दोपो का आगार है, यदि उस समार के 
जीवधारी दोषपूर्ण दृष्पो१५ होते है, तो इसमे आश्चर्य की कोई वात नही है । 
किन्तु राजा 3च्चल उपयु क्त वातो को ध्यान में नही ला सका था। किसी दिन उश्षने 
ऊपर कह गये विचारों ५५ मनन भी नहीं किया था। वह ससार को निर्दोष समझ्ञता था भौर 
समरुत मनुष्यों को पवित्र देखना चाहता था। इसीलिए जत्र वह अपने किसी सेवक के दोषों 
को देख लेता था तव कणोर शब्दों मे उसकी आलोचचा करने लगता था। फिर वह कभी यह 
भी नही क्षोचता था कि उसकी उस कठोर आलोचना #ा प्रभाव उस सेवक पर कैसा पड़ेगा । 
इस प्र+।९ की कटु आलोचना करते में वह इतचा अभ्यस्त हो गया था कि प्रतिदिन प्रक८ रूप 
से सेवको के वश, चरित्र और व्यक्तिगत रहन-सहन को लेकर कटु आलोचना करना उसका 
एक प्रकार का नियमित कर्थ-सा हो गया था| वेचारे सेवक चुय्चाप उसकी बातो को सुन लेते 
थे | उत्तर दे सकने की भी शक्ति उनमे न थी, इसलिए राज। उच्चल का स्वभाव गौर भी 
अधिक उ६ण्ड होता गया । 
इतना ही नही उनमे एक नये अकार का व्यसन भी उत्पन्त ही थथा था और वह भी 
बडा प्रवल था । वह दो शक्तिशाली व्यक्तियो मे भयानक रूप से देष की अग्नि उत्पन्न कर पता 
था और फिर उचका भल्लयुद्ध कराकर आनन्दित होता था। इस प्रकार के 4७ मे शरछाणु होने 
के कारण उक्षने एक नहीं अपितु असख्य मनृष्यों का चात करा दिया था। अत्येक महीने मे इच्छ 
की पूजा का महोत््षव मचाया जाता था। वह उत्सव इतनी घूम-धाम से मनाया जाता था कि 
उसमे प्राय समी नागरिक सम्मिलित होते थे | इसी प्रकार के और भी महोत्सव हुआ करते थे । 
उन समस्त भहोत्सवों मे जो योद्धा &च्छथ4छे मे वीरतापूर्वेक भाग लिया करते थे 3न्‍्हं राजा 
उच्चल विशेष रूप से पारितोपिकस्वरू५ पर्थाप्त घनराशि दिया करता था। उसके शासन- 
काल मे ऐसा कोई भी महोत्सव नही हुआ था जिसमे रमभूमि का प्रांगण रुफ़ से रंजित न हुआ 
हो और न विलाप ही सुनाई पडा हो। 
उच्च बंश के भूषण स्वरूप योद्धाभण महोत्सवी भाग लेने के लिए बडी प्रसन्‍्तता के साथ 
मंपने भपनो से चलते ये और ऐसा जान पढता था मानो विजयोल्लास के वशीभूत होकर ही वे 
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सब चले जा रहे हो; किन्तु महोत्सव के अन्त में राजप्रास।द के आभण से वे सब अंग-प्रत्यंगहीन 
दशा में अपने बान्चवों द्वारा लाये जाते थे | चमकीले काले केश वाले, सुन्दर दाढी वाले बोर 
आकर्षक शारीरिक गठन वाले योद्ाओ को भरा हुआ देखकर राजा उच्चल तनिक भी शोका- 
कुल नही होता था। कहना तो यो चाहिए कि उसे अधिक प्रसन्नता होती थी। राज्य के अन्तर्गत 
जितने भी योद्धा थे, सभी की स्तियाँ उस समय तक निरन्तर चिन्तित रहा करती थी जिस समय 
तक ५९ से भये हुए उच्फे पति राजप्रासाद से सकुशल लौठ नही आते थे। उन सबके सकुशल 
यौ८ आने ५९ वे सब स्त्रियाँ परमात्मा को कोटि-कोटि घन्यवाद देती थी भौर अपने भाग्य की भी 
सराहना करती थी । 
र।जणा उच्चल का दर्प दिन-प्रतिदिन बढ्ती ही भरा | ज्यो-ण्यो लोग उसके भादेशों का 
पालच बिना किसी तक के करने लगे त्यो-त्यो बहु अपने को आवश्यकत। से अधिक प्रभावशाली 
समेशने जगे । परिणाम यह हुआ कि राज्य से सम्बन्ध रखने वाले कार्यो के करने मे वह अधिक 
स्वतत्र हो गया । मत्रियो से परामर्श करना भी वह अपुचित समझने लगा | शासन-सम्बत्वी 
जितने विधान ये सभी को वह वुच्छ मानने लगा । वह जो कहता वही विधान बच जाता था । इस 
प्रकार कार्य करने ५५ भी जब किसी ने कोई विरीध नहीं किया तन बह और भी अधिक अभि- 
मान के वशीभूत हो भथा और बडे भर्व के साथ कहा करता था “जो मैं क्षाहपा हूँ पह पुष्त 
हीचा चाहिए ।” इतना ही नहीं, वह कमी-कभी साधारण स्षेवको को मत्री के सभान कार्य करने के 
लिए विवश कर देता था और जपनी इस इण्छला के विरुद्ध एक भी बात' सुचना उचित नहीं 
समझता था ॥ 
राजा उच्चल के चरित्र मे विद्देष का प्रवेश हो ही चुका था। उस विद्व ष के कारण 
उसका हृदय भी कणुषित हो गया था | किस व्यक्ति के प्रति उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, 
इसका भी ज्ञान उसमे न रह भया था। बढ़ते हुए विद ष ने इसे ५४ ७५ से कलुषित बना दिया था । 
उसने ऐसे ही विद्व ष के भावश में आक अनेक राजकर्मच।रियो को व्यर्थ मे पदच्चुत कर दिथ। था, 
उनके समस्त अधिकार छीच लिये थे तथा अनेक प्रकार से उन्हे अपमानित भी किया था। * 
उसके अपान सेनापति (कम्पनाधीश) का नाम दछक था। वह बडा प्रभावश।ली और 
पराक्रमी था | उसके पद-गौरव को तुण्छ सभ्कझ्षाकर जिस समय राजा उच्पल ने उसके प्रति फोघ- 
पूर्ण दृष्छि से देखा उस समय बहू इतना भयभीत' हुआ कि उसे विषलाटा में जाकर अपने प्राणो 
की रक्षा करनी ५डी थी । किन्यु जब भृत्धु का समय समीप आ जाता है तब कही भी रक्षा नही 
होती । यही कारण है कि विषयाटा में जाने ५९ भी द७क के जीवन की रक्षा नही हो सकी । 
बहाँ पर जाते ही खशो ने उस पर आक्रमण कर दिया था जौर उत्तके उसी आक्रमण से उसे 
मृत्यु की शरण में जाना पड। था । 
धाराघीश का पद भी बडे गौरव का था। रक्‍कक नाम के व्यक्ति को उस पद पर राजा 
उच्चल ने नियुवर्त किया था | उसने राजा उच्पल की इतपी सेवा की थी कि वह उस पर अधिक 
प्रसत रेहा करता था। भसन्नता ही के कारण उसने रक्‍कक को अधिक बढा कर उस गौरवपूर्ण 
प९ का अधिकारी बना दिया था | उस पद पर पहुँचते ही रककक की शक्ति बढने लगी थी। उसकी 
बढती हुई शक्ति को देखते ही राजा उच्चय ने तुरुत उसे उस पद से हटा दिया था। माणिकेय 
ताम का व्यक्ति सेनापति के पद पर कार्य करता था। वह बड़ा कर््व्यपरायण गौर नीतिनिपुण 
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यहाँ तक कि पानों की जिन ढोलियो को साथ लाथा था उन्हे भी गपने साथ नहीं ले जा सका 
था । युद्ध में सुस्सल को पराजित कर राजा उल्चल राजघानी में लौट बावा। 

दूधरे ही दिच उसे पुतः समाचार प्राप्त हुणभा कि परम पराक्रमशाली चुस्चल फिर से 
आक्रमण करने के लिए सैन्य चला भा रहा है। इस समाचार की पाते ही राजा उच्चल ने 
गग्गचन्द्र को एक बडी सेना के साथ छुरन्त भेंज दिया । गस्भचर््र साधारण पुरुष नहीं था। वह 
अपने समय के वीर पुरुषी मे अधिक प्रसिछ था । राजा उच्चल के बादेश से उसने सुस्सल की सेना 
१२९ ऐसा आक्रमण किया कि वह तुरन्त छिन्न-भिन्न हो गई। प्राणो की रक्षा कर्ते हुए सभी 
सनिक इधर-उधर भागने लगे | युद्ध की भयानक अग्वि को ज्वाथा को सह सकते में झेस्सल के 
अशस्स्य सैनिक असमर्थ रहे | जब उन्हें कीई उपाय न सूश्ञा तब वे विवश होकर समस्त क्लेशो 
से छुटकारा पाने के लिए स्वर्ध-स्थित नन्‍्दन-कानन मे विहार करने वाली देवागनाओ के रथ पर 
सवा२ ही गये अर्थात्‌ स्वर्शधाभ को चले गये। 

सहुदेव और युधिप्ठिर नाम के दो राजपुत्र थे। उच प९ उनके स्वामी का जो $छ भी 
ऋण था उसे उन दोनो ने उस युद्ध मे अपने अपने प्राणो को समधित कर (र्ण रूप से चुकणत। 
क९ पिया था। राजा उच्चल से पास घोड़ो की कमी नथधी। एक से बढ़क ७% घीोडा उसके 
पासे था किन्तु छुस्सल की सेना से जो मच्छे-अच्छे घोड़े भाभ निकले थे उच सवो को ग्रभ्मचन्ध ने 
तुरन्त ५कड लिया औ< राज। उच्चल के साभने उपस्थित किया । उन घोड़ो को देखते ही राजा 
उन्चल के आश्चर्थ की सीमा न रही । वह विद्व+्ब तक कौतुकपूर्ण दृष्टि से उन घोड़ो की बोर 
देखता रहा । 

इसफे बाद ज्यों ही राजा उच्चल को यह समाचार अप्य हुआ कि सुस्सल कम-राज्य की 
झोर 4भ्रसर होच वाला है और इस समय सेल्यपुर के मार्ग मे पड़ाव डाले हुए है, त्यो ही १6 
उक्षका पीछा करने के लिए राजघानी से चल पडा। जैसे ही चुस्सल ने थह देखा कि उस्तका पडा 
भाई उच्चल समीप ही भा भ4। है वैसे ही वह अपने थोडे से सैनिकों के साथ दरद देश को भूमि मे 
भ्वेश कर गया । जिस सभय राजा उच्चय को यह विदित हुआ कि सेल्थपुर के रहने वाले 
लो००क नामक डामर ने ही सुस्सल के भाग जाने का मार्ग खोल दिया था उत्त समय उक्षके कोच 
की सीसा न रह गई थी । उसमे छुरन्त लोष्ठक को यभलोक भेज दिया ओर फि९ राजधानी क। 
मार्ग पक लिया । 


घ्सभ तनिक भी सन्देह नही था कि चुस्सल ने पूर्ण रूप से शनबृता कर ली थी । नीति के 
मनुसार उसके प्रति किसी भी प्रकार का कठोर व्यवहार किया जा सकता था किन्छु छोटे माई 
के प्रति ब3 भाई का जैसा स्नेहपूर्ण न्‍्ववहार होना चाहिए, <ाणा उच्चय ने वैसा ही न्यवह।र 
करना उचित समझा। इसीलिए सुस्सय के भाग जाने और लोहर पर्वत में अचुषस्थित रहंपे ५५ भी 
राजा उन्‍्चल ने उसके राज्य को अपने अधीन करने का कुछ भी अवत्त नही किया । 

राज सुच्सल की घर्मंपत्वी का चाथ मेघमजरी था । वह बडी सप्ी-साध्यी थी । उत्तके 
पिता का नाम विजयपाल था। उसका नाना कलह कालिजर का राजा था। उसके न तो पुत था 
बोर नदूसरी कोई कन्या थी | विजयपाल के प१रलोक सिधार जाने पर भपने ही राजआश्षाद में 
उसने मे४भ जरी को अपने पुत्र के ही समान बडे स्नेह के साथ पाला-पोषा था । राजा सुस्सल भी 
बढ़ा अभविशाली था | उसके प्रताप का वर्णन कहाँ प्रके किया जाय । उसके अ्रताप के महत्व का 


राणजतरेगिणी ३१६ 


अनुमान इसी से कर लेना चाहिए कि जिस समय वह लोहर प्रात्त मे नही था उस सभथ मे भी 
उसके विरोधियों तथा शत्रुओ में ७पवा साहस न था कि वे वहाँ के किसी बालक का भी अनिष्ट 
कर सकते । 
राजा सुस्सल बडा ही घीर पुरष था । आपत्ति-काल में घबरा जाचा उसके स्वभाव के 
विए& था। उसने भी दरद देश को छोड दिया था और दुर्भभ पतो के मार्ग की पार कर्ता 
हुआ तथा मार्ग मे पडने वाले अन्य विज्लो से अपने को मुक्त करता हुआ वह कई महीनो के बाद 
अपने राज्य मे आ गया था | उसके लोहर प्रान्त मे आते ही #भस्त अ्रणा को बडा हें हुमा था 
वयोकि उसके लिए सभी चिन्तित ₹ह। करते थे । 
जब यह सब सक८-काल (९ हो गया और ७सल शान्ति के साथ रहने लगा तब राजा 
<च्चल जैसे घीर पुरुष के विरुद्ध जितने भी उपद्रव खडे हुए सभी बात की बात मे दूर कर दिये 
गये । कोई भी उपद्रव अधिक सभय तक नही टिक स्का । 
राजा कलशदेव के पुत्र भीज को अपने वश में करने के बाद भीभ।देव बडा अश्षन्न हुआ । 
वह तुरन्त उसे द्वरद देश के राजा जगइल के पास ले गया और उससे उसकी सहायता करने के लिये 
कहा। जगद्दल ने उसकी सहायता करना स्वीकार कर लिया। राजा ह्षदेव को उपपत्नियों मे से 
किसी एक के गर्भ से उत्पन्न हुआ सलल्‍्ह और दर्शनपाल का आता स्णपालये दोनों ही भोज के 
प्रनल सहायक हो चुके थे । जब यह समस्त वृत्तान्त राजा उच्चल की विदित हुआ तब बह बुद्धिमान 
राजा कूटनीति के आधार पर केारय करने को विंषश हुआ; क्योकि चह सभक्ष चुका था कि भोज 
को काश्मीर का राजा बनाकर भीमादेव आदि उसी के नाम ५९ राज्य का समस्त सुख भोभने के 
लिए कटिवद्ध हो चुके है। जिस नीति का उत्ते सबो ने अवलजम्पन किया है उसी नीति का 
अवलम्बच केरना ही उचित है | ऐसा विचार कर राजा उच्चणय ने ऐसी नीति चली कि दरद का 
राजा के जाकमण करने के विचार को ही छोड दिया और चुपचाप अपने देश को लौट गया। 
उसके साथ ही साथ सतह भी चला गया। किसी प्रकार छिपता हुआ भोज भी अपने प्रान्त को 
च्जा गया और सजपाल ने जाकर राजा सुस्सल के यहाँ नोकरी कर ली । 
थोडे ही दिनो मे भीज के ही सेवक ने उसके साथ विश्वासघात किया | उसने राजा 
उच्चल से घूस लेकर उसे पकडवा दिया । राजा उल्चल ने ज्यों ही उसे पा लिया प्थो ही डाकुओ 
के सभान उसे फाँसी ५९ '४०। दिया ! देवेशब९ का एन पित्यक भी काश्भीर राज्य का अधिकार 
चाहते भा था। अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करते के लिए ज्यों ही बह आगे बढा सथो ही 
डामरो की सेना लेकर राणा उच्चल भी थुछ्ूध करणे के लिए निकल पडा । डामरो ने इतनी पीरता 
के साथ थुछू किया कि पित्थक के समस्त सहायक 4&भमूमि को छोडकर भाग गये जौ उसे भी 
4ु&कषत्र से भाधक र किसी ६९ देश में आशय करना पडा । 
भूल मनुष्य जिन्हें कुख्याति' ही भिव है और जो पशुओ के समान बिना किसी भाषता के 
इध२-उध९ भ्रमण किया फरते हैं वे नित्य उपहास फे ही पात्र बनते है। एक रक्षोइया था जी बाज९ 
में भोजन पकाकर वेचा करता था। अपने समय मे वह बडा षड्यस्त्रकारी था | जब वह किसी से 
अपना परिचय ऐता था तब अपने को भल्ल का पुत्न रामल कहा करता था । इस अकार उसकी ऐसी 
ही प्रसिद्ध हो १६ थी। उस समय के जितने भी विप्लवकारी नेता थे सभी को वह जानता था 
ओर उन्हीं से धन, मान और पारितोषिक भादि आप्त कर वह धनवान हो चूका था। किपने ही 
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विप्लवकारियों के साथ उसने विश्वासघात किया था किन्तु फि भी वह अपनी धूर्तेता के कारण 
उन सो का प्रिय पात्र बना हुआ था । 

गर्मी के दिनो मे जब कडी घृप पडने लगी और उसे कष्ट होने लगा तब वह अकेला ही 
काश्मीर मे चला आया था | उसकी नाक की हुई थी इससे राजा उच्चथ के सेवको ने उसे 
तुरन्त पहिचान लिया था । फिर वह राजा उच्चल की सेनाओ में भी देखा गया। जहां लोग 
आनन्द के साथ बातें कर रहे थे वहां भी वह अपने वशगत व्यवसाय के अधुसार भोजन-सामग्री 
नेचपे का काम करने लगा था। 


भाग्य मे विधाता ने जो कुछ भी लिख विया है जब वही होकर रहता है भौर उसको 
अच्यथा सिछ कर सकने का साभर्थ्य किसी में भी नही है तब मनुष्य अपने पद-गौरव को बढाने की 
लालसा से व्यर्थ मे ही घूतंता मौर घोखा देने वाली नीति को अपनाता है। मचुष्य जितने भी 
प्रयत्न करता है वे सब घास में लभी हुई अग्ति के समान ही है। भाभ्य-रूपी वायु के प्रभाव से 
वह प्रवल भी हो प्तकती है और क्ष५ भर में ही वुझ कर शानन्‍्त भी हो सकती है| भाग्य मे जो 
कुछ बदा रहता है उसे भोगना ही पडता है। यदि कोई थह चाहे कि वह उस स्थान से भाग कर 
उससे रक्षा पा जायगा तो यह उसकी सरा6< भूल है । जिस प्रकार पूंछ के जल जाने ५९ कोई 
पक्षी फिर जलती हुई अग्ति की ज्वालाओं से नही बच पाता उसी अकार भाभ्याघीन भवुषण्य को 
भी समझ लेना चाहिए । 


जिस मनुण्य के भाग्य मे जितना सुख भोगना बदा है वह उतना सुख अवश्य भोगेगा और 
जितने दिनो तक जीवित रहना है उतने दिनो पक अवश्य जीवित रहेगा । निश्चिय समय के (र्ण 
अथवा निश्चित कु्षो के भोग के ५४ यदि कोई किसी भपु०५ क। जीवन नष्ट करना चाहे तो 
अपने अथत्न से कदापि सफल न होगा । भाग्य रा क्षरक्षित व्यक्ति पर चाहे कितनी ही आपत्तियाँ 
क्यो न भायें, चाहे उसके जीवन को नष्ट करने के लिए निरन्तर अग्नि और विष के भ्रयोग 
ही क्यो न किये जाये, चाहे तलवार गौर तीर को निशाना बचाकर प्राण लेने का उद्योग ही क्यो 
न किथ। जाय, चाहे घोर निर्दबता के साथ स्र्वोत्त्च पर्वत के शिखर १२ से ही क्यो न गिराया 
जाय अथवा मत्र-तत्र आदि के कितने ही मारण-अथोग क्यो न किये जाया किन्छु किसी का भी 
कुछ प्रभाव ने पडंगा । वह व्यक्ति सभी दशा में ७रक्षित ही रहेगा | राजा उचष्चल ने भिक्षाच्र 
को मार डालने की आज्ञा दे दी थी । उसकी जाश। का पालन करने के लिए वधक ([प्राण- 
घातक) रात्रि के समथ मे जयमती के भवत्र से भिक्षाचर को वध्य भूमि में ले गये थे। 
वब्यभूमि मे ले जाकर उत्त सबी ने उसके शरीर से एक बडा पत्थर बाघ दिया था और उसे मरा 
हुआ जानकर वितस्ता चदी के अवाह में बहा दिया था। उस्ष समय वायु ने तुरत ही लहरो के 
द्वारा उसे किचारे पर लगा दिया था। वहाँ एक दयालु ब्रह्माण ने उसे देख लिया था | ज॑ब 
दया के वशीभूत होक उसने उसके पास जाकर उसे देखा तो उसके हृदय की गति का स्पन्‍्दन 
स्५०८ विदित हो गया । ब्राह्मण ने जिसे मरा हुआ समझा था वह जीवित है-यह सोचकर उसे 
घड़ी अक्षक्षता हुई | उसने तुरत उसके शरीर से बँघे हुए पत्थर को खोल दिया । थोडी देर 
में भिक्षाचर ५ण॑ रूप से सचेत हो गया | इसके बाद उस ब्राह्मण ने उसे आसमति के सरक्षण मे 
दे दिया । आक्षमति दिद्दारानी की ज्ञाति थी और उसी के पद-गौरव के स+्मानार्थ वह शाही राज- 
कुमारी दिद्दा भी कही जाती थी। निस्‍्सन्देह आसमति परम बुद्धिमती महिला थी। वह बडे 
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ही गुप्त रूप से भिक्षाचर को पहाँ से ले गई थीर फिर सुर दक्षिणापथ मे ले जाकर उसे यथो- 
चित रूप॑ से पाला-पोषा और बडा किया । 

मालव देश का राजा नर वर्मा था जब उसने भिक्षाचर के सम्बन्ध का समस्त वृत्तान्त 
जाव लिया तेब उसने बडे ही थुप्त रूप से उसे अपने यहाँ रख लिया ओर अपने ही पुत्र के समान 
उसका लालन-पालच करने लगा तथा शास्त्र और शस्त्र विद्या का अभ्यास कराक९ पूर्ण रूप से 
पारगत बनाने का अवर्त करने लगा । कुछ लोगो का यह भी कथन है कि जिस समय उच्चल 
मे सिक्षानर को मार डालने की आज्ञा दी थी उस समय जयमती ने ही इस कार्य के भार को 
मपचे ऊपर ले जिया था और राजा को अस्त करने के लिए उसने किसी दूसरे बाजक को जो कि 
भिक्षाचर के ही समान बायु मे था, मार डाला था तथा भुप्त रूप उसे बचा जिया था । ६.९ देश 
से जाये हुए दूतों के द्वारा जब राजा उच्पल को भिक्षाचर से सम्बन्ध रखनेवाला वृत्तान्त विदित 
हुओआ। तब वह भव ही भन बडा दु खी हुआ और रानी जयभती १९ अधिक सन्देह होने के कारण 
उसने उससे अचु राग करना ही बन्द कर दिया । फिर पह विशेष रूप से चिन्ता करने लगा । 
भिक्षाचर का अ्रपेश कश्मीर की राज्य-सीमा न होने पाये यही उश्षका उद्देश्य था। सोचते-पीचते 
उसने जो कुछ स्थिर किया उसी के अचुसार का करने जगा | मालव देश से लेकर काश्मीर 
राज्य की सीमा तक फे मार्ग मे जितने भी राजा थे उत्त सत्रो से उसने मित्रतापृण॑ सन्धि कर 
ली; किच्चु सन्धरि करने का उद्दश्य क्या है यह किसी से भी नहीं कहा । केवल इतना ही भाव 
प्रकट किया की पारस्परिक सहयोग की भावता को बढ़ाना ही इस संधि का मुख्य उए्य है । 
राजनीति मे कुशल होने के कारुण बह जपने हृंपय के वास्तविक विचार को कित्ती से भी नही 
कह सकता था । 

जी मनुष्य ४र्खस होता है बहू अपनी घर्मेपरा4९ पत्नी पर प्रकट रूप से सन्देह करता है 
और शन्रुओ को बडे प्रेम से अपनाता है। परिणाम यह होता है कि वह ध्रूल्त इस प्रकार के कार्यों 
द्वारा सवथ अपने विनाश का कारण बन जाता है। 

१.७ लोगो का यह भी कथन है कि जिस सभय भिक्षानर मार डाला भया था उस समय 
दिद्दी ने किसी ७क बालक को जो कि भिक्षाच< के ही समान देखने मे था, पाल जिया था और 
भागे चलक< उसी नाम से उसे प्रसि&भी कर दिया था। चाहे यह वृचान्त सत्व हो अथवा पूर्वोक्त 
वृत्तात्त सत्य हो, किच्चु यह सनाना ही पडगा कि भिक्षातर का भह॒पत्व अधिक ब७ गया था और 
स्वय उसका भाग्य भी उसके उस महत्व कौ नण्ठ कर सकते में समर्थ न था । 

कभी-कभी पूर्व की घव्चाओं के परिणामों की विभिश्नतता बडी आशएचयंमयी हो जाती है । 
सोच। कु, जाता है और होता 9७ है | इस विचित्र विभिन्नता के कारण जो चमत्कारपूर्ण दृश्य 
दिल्लाई पडते हैं वे न तो स्वप्न में देखे जाते हैं, न कल्पना द्वारा ही देखे जा सकते है और न 
इन्द्रजाल-विया के प्रमत्रि से ही उनका देखा जाना सभव हो सकता है । 

जिस प्रकार चभर, भ्राम और अन्य स्थानों को जलाने के लिए झाडियो मे अग्नि भुप्त रूप 
से बढने लगती है उसी प्रकार मानपन्सहार के लिए वह राजकुमार मिद्षाचर भी शभुप्य रूप से 
बढने लगा था। जिस प्रक।९ विषवृक्ष के समीप ही प्रतिविषा नाम का पौधा उथ आता है और 
उसके भ्रमाव को नष्ट कर देता है जौर शुद्ध तथा निभंथ जल को त्ष्ट करने वाला वर्षाकाल 
२१ 
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अभरुत्4 के उदय होते ही शान्‍्त हो गाता है उसी श्रकेोर ससार में नित्य एक दूसरे के अभाव 
को च०८ करने वाले प्राणी, लक्षण भौ< वृक्ष आदि उत्प हो जाते हैं। 46 तो स॥।९ की रचना 
करने वाले विधाता की अधूर्व दूरदर्शित। है | अथम उत्पन्न हुई १९छु से ज्यो ही ससार को भय होने 
लगता है अयवा वह वस्तु स्वप्त. भवानक तथा हानिकर सिछे होने जगती है त्थो ही विधाता 
उसकी काट के लिए उसी के पास ही एक दूसरी बस्पु उत्पन्न कर ऐता है। इस प्रक।र वह अपने 
'>वचा-कार्य की कुशलता छारा समस्त संसार की रक्षा किया करता है। जिस समय शिक्षा्र 
भुप्त रूप से शास्त्र और शल्व विद्या क। अभ्यास फरने में लगा हुआ था उसी सभथ राजा सुस्सल 
को एक पुत्र-रत्न आप्त हुआ । उसके जन्म-काल से ही छुस्धषल की सर्वत्र विजय होती रही इसी- 
लिए उसने अपने उश्च चचजात पुत्र का नाम जबरसिह रुख। जिस अभ्रकार दुद्ध का चाभ सेर्बा- 
घंसिद् जेक्षरश' चरितार्थ हुआ है उसी प्रकार जयसिह क। चाम भी अक्षरश चरितार्थ हुआ है । 
सर्वार्थसिरू का शान्दिक अर्थ है वह >्यक्ति जिसभे लौकिके और अलौकिक सभी ५कार की सिद्धियाँ 
पूर्ण >५ से हो ओर ूछि अर्थ मे फेवल बुर का ही बोषक है। जयसिह का शान्दिक आर्थ है जय 
दिलाने वाला सिंह किन्तु रूढि मे केवल इसी राजा तक ही सीमित नही है । $& और जयथसिह में 
केबल इतना ही अन्तर रह भथा है अन्यथा नाम के गौरव मे कुछ भी अच्परु न था । 

... जिस समय राजा उच्चल ने उस बालक जयसिह के कुकुभ से रंगे हुए ुच्परे रो के 
लक्षणों को देखा उस समय वह वारत्खत्व के वशीभूत हो गथा था। अपने छो० भाई चुस्सल के 
प्रत्ति उसमे जितना कोष था वह क्षव वात की बात में शान्त हो थथा । उस बालक के चरण- 
लक्षणों से ही प्रभाव तुर्त दृष्ट्भोष॒र हुआ कि जी श्ज्रता उसके पिता और उसके पिएृण्य (चाचा) 
के बीच अनेक दिनो से चली आ रही थी उसका क्षण भर मे ही अन्त हो गया था तथा इस 
५क।९ शनुत। का अन्त होते ही दोनो राज्यो के लोग सुख और शान्ति के साथ जीवन बिताने 
लगे थे । 

निरन्तर थुद्ध के व्धापारों से राजा उच्चय क्षण भर के लिए भी शान्पि चही पाता था 
किन्तु सुस्सल के साथ स.द्भावचापूर्ण समझौता होने के बाप ही उसे भी शान्ति का सुख सुलभ 
होने लथा था। उसका ध्यान थोकोपकारी धार्मिक कार्यों के प्रति आकषित होने लगा था । उसने 
अपने स्वथवासी पिता के सुबश को बढाने के लि७ए उसी के नाम से एक भ० तेयार कराता आरभ 
कर दिया था | जब वह भ० तैयार हो गया तब उसके उदघाटन के अवसर पर एक बडा महो- 
एस भनावा भथा जौर उस उपलक्ष में गो, भूमि, स्वर्ण और वस्त्र आदि विशेष रूप से थचकोी 
को दिये गये । कहना तो यो चाहिए कि जिश्ष प्रकार कल्पव॒क्ष के समीप जाने ५५ थाचकी की 
सभी मनोकामनाएँ ५० हो जाती हैं उसी प्रकार उस महोत्सव में राजा उचचल ने समस्त याचकों 
को उनको मनचाही वस्चुएँ अदान की थी | उसके उस कार्य से सभी दिशाओं में उसकी उदारता 
के गीत गाये जाने लगे थे । जनसाघारण को तो अधिक आशचर्थ हुमा था ही किन्तु दूर ६९ 
के देशो से बाये हुए याचको ने जो बहुस्‍ल्य बच्चुएं प्राप्त की थी उच सब को देख-देखकर ६९-६९ 
देश के राजा भी बडा सआश्चर्थ करने लगे थे | जो बस्पुएं राजसवनो में शोभा देने योग्य थी वे 
सब याचको के हाथो में धान पाकर अपना आपूर्वे चमत्कार अकरल करने लभी थी तथा अपने 


उत्ती चमत्कार के प्रभावसे राजा उच्चल की टद्धारतापूर्ण दानशीलता का परिच्र4 भी देने 
नंथी थीं। 
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इ्पेना ही नही, राजा उच्चल ने दूर-ह देशों के रायाओ के पास भेंटस्व७५ जो 
बहुमूल्य वस्तुएं मेजी थी उन्त सब को पाकर वे सब भेजने वाले के वैभव पर आश्चर्थ प्रकट 
करने लगे थे। यद्यपि उन समच्य राजाओं के पास घन की कमी न थी और बहुय्ुल्व बस्चुऐँ 
भी उनके पास थी तथापि राजा उच्चल द्वारा भेजे गये उपहार के सामान को देख कर वे सब 
भपने समस्त वैभव को पुण्छु समझने गौर उसकी भ्ुक्तकण्० से अशसा करने लगे थे । 
अपने पति राजा उच्चल को अपनी सेवाओ से प्रस्ष कर रानी जयमती ने जो घन 
प्राप्त किया था उस्षका उत्तम प्रकार से सदुपयोग करने के उद्देश्य से उसने भी एक दूश्धर। मठ 
औ< विहार को निर्माण कराया था | निस्क्षन्देह राजा उच्चल ने अपने धृव॑जन्म मे जितने भी प्रण्य 
के कार्थ किये थे उनमे कोई न कोई नुटि अवश्य हो गई थी। यही कारण है कि उसने जिस 
उद्देश्य से उसे मठ का पिर्माण कराया था, वह भरा न हो सका और वह भ० जन-सापधारण 
मे नवमठ के नाम से अश्लिछ हो थया | राजा उच्चल की बहिन का नाम छुल्ला था। बह 
उसकी भी ₹५ति को चिरस्मणीय बनाना 'भाहता था। अपनी इस अभियाषोा को चरितार्थ 
करेने के लिए उसने अपने पिता के नाम से निर्माण कराये म० के ही सामने अपनी बहिन के 
नाम से एक दुद्धरे ० का निर्माण कराया किन्तु उस मठ का भी वही परिछषाम हुओआ जो उसके 
पिता के नाम से बचवाये बये म० का हुआ था अर्थात्‌ पह भ० भी चुल्ला म० के च।भ से प्रसि& 
नहीं सका । 
इसमे सन्‍्देह नहीं कि वह कभी यह भी न क्षोच्र सका था कि उसकी भृत्यु उसके मस्तक 
पर ही मेंर रही है। इसीलिए उसने मठ जादि जो कुछ भी निर्माण कराये थे उनकी उचित 
व्यवस्थ। के लिए वृत्ति दि का भी प्रबच्च चही किया था। कंदाजचित्‌ उसने अपने की चिर- 
जीवी समझ लिथा हो अथवा भन्य किसी कारण से वृत्ति आदि की व्यवस्था करने में अक्षाषधान 
रहा हो । 
म० आदि निर्माण-कार्य समा होने फे कुछ समय बाद राजा उच्पल क्रम राज्य में 
गया था। कुछ दिन ०हसने के बाद वह वहाँ से स्वथमू अभ्ति का दर्शन करने के लिए बहुंणचक्त 
नोमक पहाड़ी ग्राम की मोर अभ्रसर हुआ | चलते-चलते जैसे ही वह कभ्बलेश्बर नाभक ग्राम 
की ओर जाने वाले मार्य १९ बढा वैसे ही वहाँ पर उस स्थान के सशरन 'पाण्डाल देस्युओ ने 
उसे सहसा घेर लिया । 
उस समय उसके साथ बहुत ही थोडी सेना थी । चाण्डाल-दच्थुनी ने उसे तुरंत भार 
क९ गिरा देना चाहा। उसमे साहस जपूर्व था। बल्पनस&्यक सैनिकों के रहने पर भी वह 
घबडाया नहीं | वह जिस स्थान तक पहुंच चुका था। उसी स्थान १९ दृष्तापूवंक खडा। रहा औौर 
दस्युओ के शस्त-भ्रह्मारो को रोकता रहा। परिणाम यह हुआ कि वे सब ५९५ सभी अक।₹ से 
प्रहार करने पर भी उसे मार कर गिर। न सके किच्छचु उसका भागे बढ़ सकता अेससेच कर 
दिया था । ह 
जब राजा उच्चल ने देख लिया कि जागे का भार्ये बन्‍द है तब उसने भपने थोडे से 
सेवको के ध्षाथ घूम-फिर कर गहच पर्वत-कन्द्राओं में एक रात बिता दी। उसी सभय उसके 
अन्य साथी मौर सैनिको में यह दारुण सवाद फैल गया कि राजा उच्चय की स्वर्थवास हो 
गया है। थह सवाद बडी शीकघ्रता के साथ फैलता भ्रया | रोकने का अथत्त करने पर भी न 
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९फ। | सभी दिशाओं में क्षोम उत्पन्न करता हुआ एक से दूसरे के पास पहुंचता भया। जिस 
प्रकार पब॑त की कन्परा से निकली हुई साधारण हवा जगल में अवेश करते ही अबलता घारण 
कर लेती है उश्ली #क।र यह छोटानसा दारुण वृतात्त साधारण सेना-निवास (कम्पन) से 
निकर्ण क९ राजधाभी में पहुंचते ही 43 महत्व का हो गया था। 

उन दिनो कामदेव नामक सैनिक का वश४६ और रु आदि का भाई छुड्ठु नगराधिकारी 
के पद १९ कार्थ करता था । राजा उच्चल के स्वर्गंवास के सवाद से जनता में जो क्षोभ उत्पन्न 
हुआ था उसने उसे शान्त कर दिया । इसके बाद वह अपने भाइबों के साथ राजभवन के 
अस्तागार मे चला गया और वहाँ जाकर भविष्य के कार्यकंम पर विचार करने के लिए उन 
सब को श्रोत्साहित करे लगा । 

“किसे राजा बनाना चाहिए ?” इस प्रश्न को लेकर जिस समय वे सत्र विचार करने 
लगे थे उसी समय अपने ही कुटुम्बियो के बीच कुटिलता करने वाला सट्ठ- नामक काथरूव कहने 
जगा--/इस अ्श्न को अधिक जटिल बनाना ही भृ॑ता है। अपने जनेक मित्रो, बन्धु-वान्धवों और 
सेबको के कारण तुम सो की शक्ति मठुब है। सरलता से जीव सके ऐसा कोई भी वीर नही 
है । इसलिए इस अक२ भिले हुए निष्कण्टक राज्य को पाक किसी दूसरे पुरुष को राजा नही 
बनाना चाहिए। इस समय मैं यही उचित समझता हूँ कि ठम्दी लोगो मे से किच्ची एक को राज्य- 
सिह।क्षच १२ बैठ जाना चाहिए ।” 

सहु के इस अथोभनकारी कथन का प्रभाव उच सबो १९ विशेष रूप से ५७ ४4) । वे सब 
स्वभाव से ही पा५।त्मा ये इस्रीलिएु उन सबो के हृदय में राजा बचने की अभिलाषा। ने उएकट 
रूप घारण कर लिया | फिर क्या था ? परिणाम १९ धूर्ण रूप से विचार किये बिना ही वे सब 
तुरन्त राज[सहासन १२ बैठ जाने का अयत्न करने लगे । वास्तव में बात' यह थी कि उर्न सत्री 
के सम्बन्ध मे यह प्रश्ि& हो चुका था कि वे सब राजा यशस्करएेव के ही वशधर थे । इसी लोक- 
प्रसिद्धि के कारण वे सब अपने को राजसिहासन पर बैठने के अधिकारी भी समझने 
जगे थे। 

सत्य तो यह था कि उन सबो के जीवन में अवंचना ही सु्य थी। न्याय, धर्म, सदीचार 
और सज्णनता किसे कहते हैं, ६न सब का उन्हे ज्ञान तक भी न था। इसलिए उत्त सबो के जो 
विरोघी थे वे सब उचके मनन्‍्द अभिश्राय को समझ्ञकर उत्तेजित हो गये और क्रोध के भावेश में 
आक ९ तथा राजसिहासन ५२ बैठने की लालसा को बढ्ने से रोककर कहने लगे- 

“राजसिहासन पर बैं०वे की अभियाषा से तुम सब अपने को राजा यशस्करदेव के वश- 
घर होने का गौरव अनुभव करने लगे हो । छुम सबो की यह धूतेता५ूर्ण कीति कितनी निन्‍दनीय 

हो सकती है, इसका अचुमान छुम सब स्वथ कर सकते हो । सत्य को छिपाकर मिथ्या का अचार 
करपा भोर उसी मिथ्या अचार के प्रभाव से राजसिहासन १९ अधिकार करचा शअत्येक दृष्टिकोण 
से अनुचित है । यदि राजसिहासन प< बै०ना ही है तो बैठ सकते हो किन्तु इस अकार के उपायो 
धारा नही ।” 

सह ने जो कुछ भी कहा था उससे उसकी जन्मभ्रप नीचता ही प्रमाणित होती थी | 
वास्तव में उसने किसी उच्च, सस्कार-स+भ्पल परिवार में जन्म ग्रहण नहीं किया था । यदि ऐसे 
परिवा₹ में जन्म अहण किये होता तो वह अधम ऐसा अनुचित १२ मर्श देने का घृष्टताूर्ण दुस्सा- 
हंस ने करता | उसने तो बोझ ढोनेवाले लब८ के वश से जन्म ग्रटगा किया था। बद्यपि उसका पित। 
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क्षेमदेव अति साधारण करमचारी था जौर उत्तके पास कोई विशेष सम्पत्ति अथवा जीविका के 
लिए दूसरा कोई साधन न था तथापि सह में इुस्साहसी पुरुषों के समान क्रूर से क्र के कर 
सकने की भयाचक शक्ति थी । पाप से सम्बन्ध रखनेवाला चाहे जैसा कम हो उसके करने में उसे 
कुछ भी संकोच नही होता था । 

एक +4।९ उसने राजभवच से सुवर्ण का वना हुआ कलश चुराया था। जब चोर का पता 
लग।था जाने लगा तब उसके आचरणो से उसी ५९ सन्देह किया गया था; किन्तु अपनी अधूर्व घूर्तता 
के कारण वह चोरी के उस कलक के एकदम बच गया था। ऐश्वा वह घूर्त था। छुहु आदि से 
राज सिहासन्त पर बैठ जाने के लिए कहते-कहते उसने अपने हाथ मे कटारी ले ली थी और नगे सिर 
टहलना आरम्भ कर दिया था। इंपना ही नही हँस-हेंस कर वह दूसरों का अपमान भी करने 
७१ था और ऐसा भाव भदर्शित करने लभा था मानों वह भी किसी राजा का पुत्र था । ऐसे ही 
भाव के आवेकष मे आकरे वह अपने सामने तीनो लोको को भी बुच्छ समझने लगा था। जिस 
समय वह अपनी मेँंगुलियों की इप*-उघर नचा रहा था, उसी समय अनिण्टकारी फल उत्पन्न 
करनेवाली राजसिहासन १९ बैठने की चिन्ता ने उसे भी अपने अधीच क< लिया था, अर्थात्‌ वह 
भी राजसिंहासन पर बंठने की इच्छा करने लगा था | 

ऐ७ दुष्ट, लम्प८ और अघम सट्ड के परामर्श से प्रभावित होकर तथा अपने हृदथ की 
उत्क८ अभिलाषा से संचालित होकरे वे सब छुड आदि समस्त राजशक्ति को हडप लेने के लिए 
प्रयत्तशील होने लगे थे किन्तु ज्यों ही उच्हे यह समाचार विदित हुआ कि राणा उच्च अभी 
जीवित है त्थो ही उत्तनी बह अभिलाषा नष्ट हो गई थी तथा राजसिह!सन पर बैठने की भाशाएँ 
भी एकदम शान्त हो भई थी; किन्तु उसी समय से लेकर आगामी समय तक वे समस्त आशाएँ 
मिरन्तर उच सब के हृदय मे वनी रही और उसी प्रकार बची रही जिस प्रकार रात्रि के समय 
उनीदी आँखों की पुतलिर्याँ बनी रहती हैं; जी न तो खुलती ही हैं और न तो मूँदती ही हैं । 
तात्पर्य यह कि वे सब अपनी आशाओ को न तो प्रक८ कर सकते थे और न छिपा सकते थे । 
इसीलिए वे उध्विप्च रहा करते थे । 

पी२-बीरे समय बीतता गया । उच सबो के प्रति राजा उच्चल का जितन। भी स्नेह था 
वह क्रमश घटते लगा। परिणाम यह हुआ कि वे सब राजस्थान नामक महत्वपुर्ण स्थान से हटा 
दिये गये गौर उचके अधिकार की न्यून करके राजा ने उन्हें साधारण पदो पर निथुक्त कर दिया । 
प्रत्येक मनुष्य के प्रति कठोर शब्दों का अ्रयोग करना राजा उच्पल का स्वभाव हो गया था । 
जेस। रूखा व्यवहार वह सबो के साथ करता था वैसा ही रूखा व्यवहार करते हुए उनके प्रति भी 
उसने म्मस्पर्शी शब्दो का प्रयोग किया था । 

राजा हर्षदिव के शाखच-काल मे ही उन सबो के पिता का स्वर्गवास हो भथा था । उस 
समय उनकी विधवा भाता पूर्ण भ्ुवती थी। योवत्त के ही कारण उसमे मादकेता की भी कभी न 
थी । वे सब उसी के साथ रहा करेते थे। उन्ही दिनो उन सबो ने अपने पडोसी और परम 
मित्र मय्यामत्तक चासक किसी एक सेन्िक ५९ यह सच्देह किया था कि उन की विधवा माता के 
प्ताथ उसका अनुचित सम्बन्ध है गौर इसी सन्देह के कारण उसे भार भी डाला था। जब राजा 
को यह वृत्ता्न्त विदित हुआ तब उसने अपने भत में विचार किय।--“जब वह स्त्री भ्रष्ट चरि4 की 
थी तब उसे भी क्यो न दण्ड दिया गया” ऐसा विचार कर राजा क्रोध के आवेश मे आ गया और 
माया देकर उस ह्लो की भी नाक कट्वा ली थी ) ' 
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इस वृषान्त को राजा उच्चल उ सबो के सामने कहा करता था और जब वे कही चले 
जाते थे तब पूछा करता था कि उस नकटी स्त्री के पुन इस समय कहाँ पर क्या करे रहे हैं ? 
राणा उच्पलय जो कि कायस्थों के लिए यमराज के ही सभाष था उससे पहिले ती श्र को बृहद॒धज 
तथा अच्य गजो का अधिकारी बनाया था किन्तु बाद में उसे भी उस अधिकार से च्युप्र कर दियाँ 
था | बात यह हुई थी कि सह ने अपने भ्रणतापति (खर्जाची) को बहुत ही तथा था और उसे 
विशेष ५ से पीडा पहुंचाने थथा था। जब उसका इझुन्‍्वपहार अस्हनीय हो भथा ओर रक्षा का 
कोई उपाय न दिखाई पडा तब उस ग्रणनापति ने राजा उच्चल के पास जाकर सार। भेद खोल 
दिया था और उसने (सह ने) राजकोष का जितना घन अपहरण किया था वह भी स्प०८ शब्दो 
में बतला दिया था । 


जब राजा उन्पल ने रुष्ट हो कर उससे अवेशभाधिक का अधिकार छीन लिया तब उत्त 
भयाचक पुरुष ने २६, छूहु, और बत्य उच्च।भिलाषी व्यक्तियों को उनके पूर्व॑त्षकत्पित विचा रो के 
अचुसा < कार्य करने के लिए उत्तेजित किया । इसके बाद उच सबी ने राजा उल्वल को मार 
डालना निश्चित किया और उचित सभयथ की प्रतीक्षा करते हुए वे सब हंसरथ जसे पापपरायण 
व्यक्तियों से भी सम्पेक स्थापित करते थगे ॥ जो राजा उच्चल के आणों को लेना चाहते थे वे सब 
एकेन हुए गौर पीतकोशपू्वक शपथ भी ग्रहण की, फिर भी चा<-पॉँच वर्ष तक वे अपने कार्ये- 
साथव के योग्य उचित सभव ने पा सके । रे 


यद्यपि के सब बहुघा भिन्न-भिन्न स्थानों में रह। करते थे और उचको वह योजना भी 
अधिक दिनो की हो चुकी थी भौर उसमे जनेक व्यक्ति सम्मिलित थे तथापि प्रणा के ५पो के 
का रण कहीं भी उसका रहस्य-भेद न हुआ । निस्‍्सन्देह यह सब से अधिक आएचरये को बात थी। 
जब ये कभी एकत्र होते थे तब ५२स्पर यही कहा करते थे “राजा पुम्ही को नित्य म्स्पर्शी 
बातें कहा करता है।” इस अकार कह-सुनकफर वे सब राणा उच्चल के प्रति भयातक रूप से 
भेश्रद्धा उत्पन्न किया करते थे और अपने वक्ष, बयल तथा पी० आईि स्थानों में भुप्त अस्थो को 
धारण क२ वे निरच्तर राजा उच्चय के पीछे लगे रहते थे । 


॥।९ममे मे राजा उच्चल अपनी रानी जयमती के अति अधिक मनुरक्त था। एक क्षण के 
लिए भी रानी का विज्छेद उसे असह्य था। यद्यपि पह शक्तिसभ्पक्ष राजा था तथापि रानी 
जयभती के लिए वह साधारण प्रेमी के ही समान था जौर उसी &प मे उसके साथ व्यवहार 
किया करता था, अर्थात्‌ रानी के सामने बह रायोचित गौरव की गरिमा को ही भूल जाता था 
किन्चु उसके स्वभाव में सहसा ऐसा परिवर्तव हो गया कि पह बराबर दो वर्षों से रानी जयमती 
के अति उदासीन-सा रहने लगा । सभव है कि संन्निक० मृत्यु के लक्षणों के ही कारण उसका 
स्वभाव ऐसा हो थया हो । 5७ थोगो का यह कथन है कि रानी का सिक्षाचर की रक्ी कर्ची 
ही उसको उद्यसीनता का कारण हो गया था। कुछ लोगो का थह भी विचार है कि बिजली के 


समान क्षण भर अपना चमत्कार दिखाने वाला मस्थिर प्रेम ही उसकी उस उदासीनता का 
वास्तविक कारण था । 


१७ भी हो, रानी जयभती से विरफ्त होकर राजा उच्चल विज्णला नाम की अपनी 
इूंजरी पत्नी से अधिक अधुराग करने लगा था। विज्जला श्रीसम्पन्न चर्पुत भूपाल की पुनी 
थी । जब से उस्षका पिष।ह राजा उच्चल के साथ हुआ था तब से लेकर उस समर्थ तक उसने 
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उसका वैसा अनुराग नही आप्त किया था जैसा कि रानी जयमती से विरफ्त होने पर आप्त 
किया था | 

ठोक ऐसे ही समय में राज५री का राजा सग्रामपाल स्वगंवासी हो भया और उसका 
सोमपाल नामक पुत्र राज्य का अधिकारी हो गया | जब राजा 3च्चल को यह सब समाचार 
विदित हुआ और यह भी ज्ञात हुआ कि राजपुरी के लोगो मे जी अभुख षड्यत्रकारी थे उन 
सबो ने द्वेष के कारण स्ोमपाल के बड भाई को काराभार मे बद कर दिया है और उसके 
सभेस्त राज्याधिकारों को भी छीन लिया है तब उत्त समस्त अच्याथियों को दण्ड देने के वि।« 
से वह राजपुरी के प्रति कुछ हो गया | इसके बाद उसने अपनी पुत्री का वि4।ह सोमपाल के 
साथ कर दिथ। । उमकी पुत्री का नाम सौभाग्यलेखा था। जैसा उसका नाम था वैसा ही 
उसका प्रभाव था। तात्पय॑ बहू कि सौभाग्यलेखा के शुभलक्षणो से यही ज्ञात होता था माचो 
चह साक्षात्‌ लक्ष्मी का ही स्वरूप है । 

उस विवाह के उपलक्ष मे जो महोत्त्ृव किया गया था वही राजा उच्चल के जीवन 
का अन्तिम महोत्लषव था ) उस महोत्सव में अ्जावत्सल राजा उच्चल ने अपार घनराशि व्यय 
किया था । जितने भी यात्रक जाये सभी को इतना घन दिया गया कि उन सबो ने याचक की वृत्ति 
को ही त्य|ग दिया । जो जैसी कामना लेकर जाया था उप्तकी वैसी ही एत्ति की गई। ॥राथियो 
के लिए चिस्तामणि बना हुआ वह राजा 3ज्चल सभी को अ्रश्षण करने का अथत्न करता रहा । 


जब वैवाहिक महोत्सव समाप्त हो भथा और उसका जामाताी (दामाद) बिंदा हो भया 
तब उसने साधारण से अपराधों के ही कारण समस्त ततियों को उसने अधिकारो से च्युत कर 
दिया किन्तु उसके विरुद्ध जितने पड्थनरकारी थे उत्तको पूर्ववत्‌ स्वतत्र ही र२हने दिया।जिस 
भोगसेन को उसने ह्वारधाल का अधिकार दिया था, क्रोध के आवश से आकर उसे भी उस 
अधिकार से च्यूत कर दिया । परिणाम यह हुआ कि भोगसेन भी उसका श+१ 
बच गया । 


भोगसेन वडा ही पराक्रमशाली व्यक्ति था । जिस समय वहू 8।रपाल के ५८ पर फाय करता 
था उसी क्षमय उसने समस्त डामरो को परास्त कर दिया था। वीरता में उसका सामना कर 
सके ऐसा कोई वीर न था | जब राजा उच्पल ने उसे द्वारपाल के पद से हुए। दिया तब बह 
उसके भाई ७स्सल को पराजित करने के लिए लोहर भ्रात्त की ओर अश्रशर हुआ । उसके 
इस प्रकार 4भ्र6९ होने ५९ राजा उच्चल को बडी चित्त। हुई । यद्यपि यह प्रस्चि था कि सुस्थल 
के भ्रत्चि उसमे गन्नुता का भाव ही अधिक है तथापि उन दिनो उसके उस शत्रु-मारे मे आतृ- 
स्नेह भी सम्मिलित था इसलिए उसने लोहर ॥च्त की ओर अश्रतर होते हुए भोगसेत को रुक 
जाने के लिए भादेश किया किन्तु भोगसेच ने उसके आदेश का उत्लधन करते हुए बडी उद्दण्डता 
के साथ उत्तर दिया जिसे सुनकर राजा उच्चण के क्रोध की माना कही अधिक बढ गई। घीरे- 
घीरे राजा उच्चल द्वारा भोगसेन के अपमानित होने का सभाचार फेल गया। निस्सन्देह 
भोगसेन राजा उच्चय का परम हितंषी मित्र था। उसका इस भ्रकार अपमानित होना बडे 
आएचर्थ का विषय हो गया था | जब सभाचार को विश्वास के योग्य मान लिया गया तब रह, 
छुड्ठ आदि उसके समीप गये और उसे भी अपने भुप्त पड्यत्र से सम्मिलित कर विशेष &प से 
भसभता प्रक८ करने लगे | 
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जिन लोगो की अपमानित किंवा ब्रया था, जिन लोगों में उच्चॉभिलापाएँ थी, 
जिन लोगो की जीविका छीन ली ५६ थी और जिन लोगो ने अपनी ल्वतत्र सस्था भी स्थापित 
कर ली थी, उन धबों की राज्य से निर्वाधित न करने का कारण फेवल यही कहां जा सकता 
है कि राणा उच्च स्वर्थ थमेलोंक जाने के लिए अरविक उत्सुक रहा होगा । 
जिस समय महं।कुर्टिल सह ने यह पेखा कि २8, छुट्ठ आदि ने मोगसेन को अपने दल में 
सम्मिलित कर लिया है और उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे हैं उस समय उसने उन 
उबो को बहुत फकारा क्योकि वह जानता था कि भोगसेन-जैसा वीर पुरुष कंदापि भुप्त 
पड्थत्र के रहस्य को नही छिपा सकेगा । यही सोचकर उसने उन सवो से कहा भी था ““अपने- 
अपने जीवच को नर्षण करके भी आज राजा उ<वल की ह॒त्या १९ डालनी चाहिए यदि ऐसा न 
किया था तो भोगसेन किसी न किसी समय समस्य भुष्त पड्यंत्र का रहस्य श्रकट कर देगा और 
उसका जो भयानक परिणा् होगा उसकी कल्पना भी इस समय कर सकता बडा केंटिष 
फं।र्थ है !! 
थहु ने सत्य ही कहा था। भप्त पड्यन्न का <हल्‍व अक८ करने के लिए भोगसेन वडा 
उत्सुक था | इसी उद्देश्य से वहू राजा उच्चल से एक वार मिला भी था और एकानच्त में %७ 
कहने के लिए अपना विचार भी प्रकट किया था। उसके अभिप्राय को न समझकर राजी 
उन्पल ने बडी उपेक्षा के माबो को अदर्शित कर्ते हुए कहां था “पुम क्‍या कहना चाहते हो ? 
मैंने ध+हं पुन द्वारपाल का पद ने देने का दुढ सकल्प कर लियथ। है ।” राजा उच्चल की इन बत्ती 
से भोगसेन के ६६4 को अधिक आघात पहुंचा था | वह चुपचा५ वहाँ से नल। आया था गौ भुप्त 
पंडुथत्रका रिथो के साथ मिल बथा था । 
मोभसेन के प्रति राणा उच्चल ने जैसा व्यवहार किया था वह नीतिधर्ण नही था। उस 
पर भनच करने के पश्चात्‌ कहचा पडता है कि जि 4क।९ अधिक ताप से न्याकुय हुआ भपुष्य 
घोर निद्रा मे प८ जाने पर जथानेवाले को ही धूणाएूर्ण दृष्टि देखने लगता है उस्ती अकार जो 
भद्ुष्य सवंधा अपने को भाग्य के अधीन छोड देता है वह भी भपने साववानकर्षा को घृणाएर्ण 
दृष्टि से देखने लगता हैं। 
पड्थवकारियों पर सहु के कहने का अमाव विशेष रूप से पड चुका था अतएव तंत्रियो 
का दल अपने सशल्त सहयोगियों के साथ अपने निश्चित केम के अवुरधार सुरक्षा के लिए राज- 
भेवच में अवेश कर भया भर उस दल ने घोडे-से चाण्डालों की राजभवन के भीत प्रवेश कर।- 
क९ एक ऐसा सकेत बदला दिया था कि उसी से वे सब पु.७& समझ भये थे | साथ ही साथ यह 
मी ६५०८ रूप से कह दिया भया था--“दत्रि के समय हम सब जिस प२ श्रह्मर कर उस १९ तुम सर्व 
फुर्त भरह्टा< करना आरम कर देचा ॥7 इसके बाद वे सब परट्यंवकारी राजभवन के बाहरी 
भ।१५ में खडे हो गये और राजा उन्चल के जितने सेवक वहाँ पर थे उन सव से कहने लगे.  भिर्ण 
राजा छुम ध्ष्री पर अधिक ऋु& हो चुका है | कहा वही जा ध्कता कि किसको कैसा दण्ड दे ।” 
सवो की बातों से वे स्व मयभीत हो थये और ठुरत उस स्थानसे भाव खडे हुए | उन 
स्तषो के जाते वहाँ सन्नाटा छा भथा और राजा उच्च की सहायता फरने वाला कोई न 
रहू भया 
रात्रि के समय का भीजन समाप्त करने के बाद राणा उच्पय अपने भेवर्च से निकल कर 
विज्ञला के भवन की ओ< जाने का विचार कर ही <हा था कि इपने मे ही उसके समस्य 
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शरीर मे कामदेव का प्रभाव व्यापक हो गया। वह कामासक्ति के वशीभूत होकर तुरत अपने 
भवन के मध्यमाग से तिकल पडा | उसके सेवक मार्ग दिखालाने के लिए दीपक लिये हुए भागे- 
आांगे चलने लगे । जैसे ही उसने सवन के बीच वाले मण्डप में »वश किया वेसे ही अपने थोडे- 
से अभुचरो के साथ स ने पीछे से उस मण्डप के द्वार को बन्द कर दि4। । हरी ओर के द्वार 
को दूसरे लोगो ने बन्द कर दिया । 
जब सभी ओर के ह२ चच्द कर दिये गये तब समस्त पड्थन्नकारी एक साथ तैयार हो 
गये और राजा उच्चल को घेर कर खडे हो भये | इसके बाद उनमे से एक ने घुटने ठेक कर 
विशेष समाचार कहने के पढ़ाने उसे रोक लिया भोर दिन्न वामक ब्राह्मण के पुत तेज ने तुरत 
उसके (उच्चल के) केशों को पकड क<९ उसके शरीर मे कटारी चुभो दी । उसके ऐसा करते ही 
मनेक कटारियाँ उसके शरीर मे प्रवेश कर गई जौर उसके समस्त अग्र-भ्रत्थगों से रक्त की धारा 
प्रवाहित होने लमगी | जिस समय उश्षफे स्वर्ण-निर्भित आाभूषणों को रजित करती हुई रक्त की 
घारा बहू रही थी उस समय ऐसा था होता था मानो सुमेरू पंत के शिखरों ५५ विशालकाय 
सपे ही अ्रभण कर हे हो । 
इस प्रक।९२ पाथल होते ही राजा उष्चल “द्रोह-्रोह/ कहकर चीत्क/र करने लभा और 
फि९ उसने बलूवैंक उन सवो के हाथ से अपने केशों की छुडा लिया | साथ ही साथ चम४ की 
जिस डोरी से उसके खेल की कथ्ारी की मू बँधी हुई थी उसे भी अपने दाँतो से काँट डाला । 
पास्तव में बात यह हुई थी कि सुजनाकर चाभक उसका कंथारोवाहके सेवक थह देख कर कि 
उसके विरोधी उश्व पर प्रह्दार +६ रहे हैं, मारे ड< के उच्के पक्ष को छोड़ कर भाग गया था। राजा 
उच्चल बडी कण्निई के साथ अपने पास की छुरिका को म्यान से निकाल सके! था । वह 
छुरिका भी बालकों के लिए खेल केयीग्य थी। उसके धारा आत्मरक्षा कर सकता सर्चंथा 
अश्षमव था । 
थद्यविं उसकी समस्त मतडियाँ बाहर चिकली आ रही थी तथापि उसने पुन अपने 
बिखरे हुए बालो को सन्‍्हाला और पास की छोटी-सी कटठारी को पुरत अपने घुटनों के बीच में 
रख लिया । फिर उसने घोर गर्जना करके तेज १९ प्रह।र किया और ऐसा पराक्रम दिखाया 
कि वह देखते ही अचेत होकर छरती पर गि२ पडा | उसके इस ५क।९ गिरने से ऐसा ज्ञात होने 
लगा मानो उसके समस्त ममं-स्थानों मे ५क ही साथ आघात पहुँचा हो । तेज को गिराकर उसने 
पीछे से आक्रमण केरने वाले रडु को भी घायल किया | इसके बाद सिंह के समात्त गर्जना कर बह 
व्यहु के ऊपर दू८ पडा और उसके भी अग्र-प्रत्थमों को छित्-भित कर दिया। यह सब कर लेने 
के 4५ उसने दूसरे कवचघधारी सशर्य पुएण ५९ आक्रमण किया। उन्‍्पल के आकमण काज्पे ही 
नह अपने को सम्दाल न सका भौर तुरत घोर यनणा के कारण तडप-तडप कर सर भया । 
इस अकार अपने सभसस्‍्त जआक्रमणकारिथों को मार कर उसने अपना मार्ग मुक्त कर 
दिया और जैसे ही वस उप स्थान से ज।गे षबढा वैसे ही वहाँ का द्वार बन्द भिला । बाहर पहुर॑दार 
उपस्थित थे किन्छु वे यह च जान सके कि राजा उच्चल ही &/९ को खुलाच। चाह॒वा है । जब राजा 
उच्चल दूसरे 8/९ को खुलाने के लिए आगे बढा तब उसे रोककर छूहु समाने खडा हो ५५। 
भौ< कहने लगा--“अब भा१ कहाँ जा रहे हैं ? ऐसा कहक< उसने तलवार से प्रहार किया । ठीक 
ऐसे ही सम मे राजा उच्चल ने मूह फेरे हुए और काठ की तूलिक। से दीवाल पर चित बनाते हुए 
भोगसेन को द्वार के मार्ग ५९ देखा । वह तुरत उसके पास दोडा गया गौर जाकर कहने सभा-- 


नी 


३३० र।जतराणिणी 


“तुम यहाँ इंस भ्रकार. खड क्‍या ताक रहे हो | भोगसेन लण्जित होकर ऐसा बोला कि राजा 
उच्चल को कुछ छुनाई तक ने पडा | 

राज। उछ्चल का अवीपवाहुक च्य्यावट्ट था। यद्यपि उस समय उसके पास कोई अच्त्र 
नही था तथापि नह वहाँ से भागा नहीं | अपने पीतल के प्रदीप से ही बह युद्ध करने यथा और 
बडी वीरता के साथ लडा । जब सभी आक्रमणक।री चारो ओर से उस पर टूट पडे तब वह वीर- 
गति को ॥प्त हो गया । चम्पा का रहने वाला सोमपाल नामक राजवुत्र पहिले तो उन आतता- 
थिथो से खूब लडा किन्तु जब पह उच क्षण के अहारो से घायल हो भय तन फिर किसी प्रकार अपने 
जीवन की रक्षा करना भी बहू भूल भथा और ऐसा कार्य किया जिससे कि उसके स्वाभिमान में 
तनिक भी कलक ने लगा । श्री शुर्पल का पौत गौर राजक का पुत्र अज्जक अपनी कंदार 
को पीछे छिपाकर ऐसा भागा भानो कुत्ता अपनी पूछ दबाये हुए भाभ रहा हो । 

इंच समस्त पटचाओ के बीच से अपने जीवच की रक्षा करने के लिए राजा उच्चले 
अ्रयत्नशील होने लगा । ज्यों ही पह किसी अकार थुट्चों के बल वहाँ से भाव जाने को तैयार 
हुआ ज्यों ही चाण्डालो ने उसे घेर लिया और उसके घुटनों को ही का८ डाला । घुथ्नों के क८ते 
ही वह धरती १५९ बुढ्क भया । ठीक ऐसे ही आपत्तिन्‍काल में स् भार नाभक एक विश्वासपात्र 
कायस्थ जा धथा । राजा उच्चण के जीवन की रक्षा करने के लिए उसने अपने शरीर को ही 
उसके शरीर ५२ अपंण क९ दिय। । शनुओी ने उसके शरीर को भी अपने प्रहारो से घायल कर 
दिया और राजा उप्चल के शरीर पर से बल५वंक हटा दिया । 

इतने ५९ भी रजा उ"चल निराश नहीं हुआ था। वह अपने जीवन की रक्षा करने के 
प्रथत्त में तत५९ हो रहा था इसीलिए वह किसी न किसी प्रकार वहाँ से निकल जाने का उपनाप 
करने लगा था। इतमे ही ह॒त्वारों का सभृह उस पर टूट पडा गौर ऐसा अस्न-शस्नो से पायल 
किथा कि राजा उप्चल जिस स्‍थान पर था उसी स्थान पर पडा रहा भया | उसके शरीर भर 
में अस्त्र-शस्व ही दिखाई पडते थे। उन्हे देखकर ऐसा अवबुभनि होता था मानों €वर्थ काली ने ही 
नीलकमलो की माया पहिचा कर उसका वरुण कर जिया हो। इसके पाप अधम सह ने आ५ 
ही आप थह्‌ कहते हुए “थह घू्त अभी भृत्थु की नहीं प्राप्त हुम। है । केवल मृतक के समान पडा 
हुआ है” उस्चक॑ भले को काट डाय।। इतना ही नही, उसको अंग्रुलियो को भी कादा और रत्त- 
जट्ति अंशृव्यो को निकाल कर ब्ड अभिमान के साथ कहने लभगा-“मैं वही व्यफ्ति हूँ जिसे 
इसने सभी अधिकारों से च्युत कर दिया था ।” 

दीर्घघाहु वाला बहू राजा उच्चल घरती पर ऐसा पडा हुआ था मा्तों थाढ निद्रा में 
पडा सो रहा हो | उसके केशो से उश्चका मुख ढका हुआाथा बौर भले के हारो से वह सर्वथा 
भुफ था। उस समय भी उत्तकं एक पैर में जूता श्रोभा दे रहा था। लोगो के प्रति राजा 
उच्चल में सहाचुमृति क। जो अभाव था उसका ही उसे अपने जीवन की अन्तिम पघडी में इस 
भका के वीरताएूर्ण कार्य द्वारा प्रायश्चित्त-सा करता पडा था। राणा उच्चल का एक सेवक 
वा । उस्तका चाम शूरट था। वह बाहर जा-याकर हत्थारो के कार्यो की घोर निन्‍दा करने लगा 
था । उसके उच्च कार्य से भोगसेच कुछ हो भया अंतएवं उसने उसे पुर्त यभयोक भेज दिया | 
सब से बडे आइचर्थ की वात तो यह हुई कि जिस समय घ्यानपृ्वक देखा गया उस्त समय यह 


स्पष्ट हो वा कि राजा उच्चल अपने भवन से विज्जला के मनन की ओर चला था किन्छु भूल 
सबह उस ओर न जाकर कली के मन्दिर के भाग पर पहुंच बया था। 


हाजतरंगिणी ३३१ 


निस्सन्देहु राजा और शहद की मक्खिथां दोनों ही एक समान हैं। राजा अपने राज्य 
में भोग-वासना को चरितार्थ करने मे लगे रहते है और भिन्न भिन्न प्रकार की भोग-सामभियो 
तथा वस्तोभूषणों से अपने सच को भ्रसभ किया करते हैं। इसी प्रकार शहद की मफिखर्था भी 
उपेवर्नों मे अपनी-अपनी रस-लालसा को चरितार्थ किया करती हैं और भिन्न-भिन्न अक।< की 
कलियों का रस पान कर अपने जीवन को घन्य समझ्ष लेती हैं; किन्तु जिस अकार वायु द्वारा 
आन्दोलित होने बाली लतिका के ही कारण वे समस्त शहद की मविखयां न०८ हो जाती है उसी 
प्रका« देव के द्वारा होनहार के आन्दोलित होते ही राजा भी न०८ हो जाते हैं । यह कितने बड 
दुख की बात है । 


लंका का राजा रावण चिलोक-विजयी था। उसका सामना कर सके ऐसा कोई योद्धा 
अथवा महारथी ससार मे न था किन्तु जब उसका अतिम समय आया तब साधीरण पशुओं 
(बानरो) ने ही उसे ५रास्त कर दिया । इसी भ्रकार कुरपति भी फम प्रतापी और पराक्रम- 
शाली न था। असरूय राजा उसे अपना श्रपान मानते थे अन्त समय में उसे भी जपने मस्तक 
५२ भूर्ख मचुण्य का पदाधात सहन करना पडा । इस भ्रकार प्राय देखा गया है कि लोक-प्रसिद्ध 
महा(रुपो को अन्त में बडी ही लज्जाजनक पराजय की स्वीकार फरता पडा है और उसी ५१रजय 
ने उन्हे साघारण भवुष्यो की श्रेणी में पहुँचाया। भी है । ऐसी दशा में “मैं भहातर हूँ” ऐसा 
एवामिमाच किसी का भी नही स्थिर रहे सकता । 

५९५ हो जाने के वाद जिस राजा उच्चल की उसके शनुओ ने त्याग दिया था वही सब 
उसका अतिम सस्कार करने फे लिए उसे अचाथ के समान चभ्न अवस्या में ही छतरियों को 
डडियो से घस्तीटने लगे थे | इसके बाद किसी ने राजा उच्चल की भूजाओ की उसके भले से 
बाँध दिया और किसी ने उसके पैरो को उसकी भुजाओं से मिला दिया । इस अकार वे सब 
राजी उच्चण को पसीवेते हुए ले जाने थगे। उस समय राजा उच्चल का भला नीचे की और 
शूल रहा था | मस्तक के बिखरे बाल लटक रहे थे। शरीर रक्त से रजित हो चुका था। उसके 
घावो से वायु की सनस्षनाहुट-सी निकल रही थी | इस भ्रक।र नग्न अपस्था में अनाथ के समान 
उस मृतक राजा उच्चल को राजभवन से धसीट्ते हुए निकाल कर वे सब शनू उसे एमशान 
की भूमि में ले भथे । फिर भी शन्षुओं का दल भयभीत हो रहा था। किसी प्रकार भहास्तरिप्‌ 
और वित्स्ता के सभम-स्थित द्वीप ५५ले जाकर उन्त सबो ने शीघ्रातिशीक्र उसका अग्नि- 
ससकार कर दिया । न तो शाज। उन्चल की हत्या होते हुए किसी ने देखा और न किसी ने 
उसके शव का अग्तिलसरफ।९ ही पेखा । बात की बात में वह ऐसा अदृश्य हो थथा मानो कही 
भाभ गया हो । जिस समय राजा उच्चल की मृत्यु हुई थी उस समय उसको आयु एकत्तालीस 
बर्ष की थी और उसके निषन की तिथि लौकिक सम्पत्‌ चार हजार एक सौ सरतासी की पौष 
शुक्ल छठ थी । 

२ २३ (शलराज) तथा राजा सलहेण की कथा 


राडा उ्चल के स्वर्भारोहण से बाद रक्त भण्डित रहु राजसिहासन पर बैठ गया। 
खज्च और कपच की घारण कर जिस समय वह राजसिहासन पर बैठा था उस समय ऐकस्षा न्ात 
होता था मानो श्मशान के शिलाखण्ड ५९ साक्षात्‌ पेताल ही बैठ गया हो | राजसिहाक्षन पर 
जारोहण करते ही <इ ने अपना नाम शखराज रख जिया था । 


श१३२ राजत रांगणी 


जिस समय राजा उच्चल की मृत्यु का सभाचार लोगो को विदित हुआ उस समय एक 
प्रकार का महाप्त्‌ आन्दोलन होता-सा दिखाई पडा । भगचद्र आदि जो वीर परुर्प थे वे सव राणा 
उन्चल के विरोधियों ५९ उत्तेजित हो थये और आक्रमण करने पर तुल भये । जैसे ही ९8 को 4६ 
सब वृतान्त विदित हुआ ही वैसे ही वह भी युद्ध के लिए तैयार हो भवा मोर तुरत राजतिदाधन 
से उत्तर कर अपने बन्धु वान्ववों तथा अपुचरों के साथ युद्ध की भूमि में पहुँच गया। वहां 
उसके साथी और सहायको ने बडी वीरता के साथ युद्ध किया और अन्ध में अपने जीवन को 
विजन कर युद्धभूमि के भोरव को कही अधिक वढा दिया | वष्ट और पट्ट नाम के दो तम्नी 
भी उसके वान्घव थे और कट्टसूर्थ आदि सैनिक भी उप्तके सहायक थे । वे दोनो तंत्री और वे 
समस्त सैनिक रहु के पक्ष से शनुओ पर आक्रमण करने लगे | उस समय युद्ध की भूमि में युद्ध 
करते-करते उन सवो ने शनुओो के दाँत खट्टे कर दिये थे किन्तु अच्त में राजभवन के सभीप 
सिह/९ के साभने उन्ह मृत्यु का ही स्वागत करना पडा । 
यूद्ध की रगभूमि मे जिस अकार अभिचता ढाल भौर तलवार लेकर नृत्य करता हुआ 
अपने विरोधियों ५९ माकंमण करता है उसी भ्रकार २६. भी राजमबन के आभण मे यूद्ध का 
अभिनयन्सा करने लग। था । सभी दिशाओं से आक्रमण करने वाले ॥नुओ को मारनभार कर 
उसने घराशायी कर दिया था । उसके उस प्रकार युद्ध करने से शन्ुओ का समूह व्याकुलन्सा हो 
गया और विजय की आशा भी सन्देहपूर्ण होने लगी किन्चु सर्दसा ऐसा भयावक आनकमर्ण हुर्म 
कि रहु उसे न ७+हाल सका भोर पुरत युद्ध की भूमि मे घायल होकर गिर पडा । 
गर्ग चन्द्र इस भयानक निप्ठुर युद्ध से यहाँ तक उत्तेजित हो चुका था कि उसे मर्थाद। 
का भी ज्ञान न रहा | उसने छुरुत आदेश किया कि दुष्टो ने जो भयानक राजद्रोहू का अप२॥र्ध 
किया है उसका उच्तित दण्ड आपण-हरुण ही है गेतएवं र६ को अवश्य मार डालना चाहिए। 
दिद्दामठ के समीप नागरिको ने व्यहु को मार कर उसके ऊपर घूल और पत्थरों को डाल 
दिया था तथा उक्षके मस्तक को गन्दी नाली में फेंक दिय। था । 
जिन लोगो ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया था वे सब अपने कर्मों का 
उचित फल ए९त पाने लगे । उनके शत्र्‌ ओ ने रस्सियो से उनके पैरो को बांधा और घसीदना 
आरभ कर दिया तथा समस्त नागरिक उन ५३ थूकने भी लगे। हसरथ आदि किसी प्रकार 
भाग १९ सड्डु से जा मिले और वहाँ जाकर %७ दिनो तक मृत्यु से भी अधिक दुःखदायिनी 
विपत्ति की व्यथा को सहने लगे । 
भोगसेन, जिसे इस बात का अभिभान था कि उसके छोटे भाई ने गर्गचन्ध को युद्ध 
में ५९स्त दिया है, जिस सम4 उपयुक्त वृत्तान्त को सुनता है उस समय अपने सामने अलबके।र्थ 
का दृश्य देखने लगता है। किसी अकार अपने हृदय मे साहस का संचार करता हुआ वह थुर 
करने लिए अभ्रत< होता है किन्तु ज्यो ही अपने साथियों के सैनिको को भागते हुए देखता है 
त्यो ही अपने थोड़े से अछुचरो के साथ वह वही जाक< छिप जाता है और वहां भी मारे भ१ 
के 4२-५२ काँपने लगत। है । 
इस अकार गर्थचच्छ ने केवल अपने बाहुबल से पर्ड्यश्नकारियो में से अनेक को यम- 
लोक के &।२ पर पहुँचा दिया और उनकी ग्रुप्त सस्था को भी छखित्र-भिन्न कर डाला। सत्य 
तो यह है कि एकाकी गगंचन्द्र ने जैसा अन्तिम साहस जौर परक्रम दिखाया है वैसा न तो 
इतिहाथ मे मिलता है और न कही किश्ली वीर के सम्बन्ध मे सुनाई पडता है । 
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विश्वासधातक रहु, जिसने शखराज का नाम घारण किया था, कुकर्म करते वाले 
गराधभो की गति को प्राप्त हो गया था औौर वह भी केवल एक रात्रि तथा दिच के एक 
प्रहर तक राज्य करने के बाद ही । ये समस्त विश्वासधातक बडे अभिमान के साथ अपने को 
राजा थशरफ रदेव के १शध< होने की घोषेणा किया करते थे इसलिए राजा वर्णट के समान इच्हे 
भी क्षण भर का राज्याधिकार प्राप्त हुआ था। 
किरात बनो मे जाते है और पहाँ जाल विछाकर तथा अस्नि जला कर सिंह आदि 
बन-पशुओ का सहार करते हैं किन्तु आगे चलकर वे ही किरात' परबंत-शिखचर से शिलाखण्ड 
के आकस्मिक पंत्तन होने ५५ भृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इसी के स५०८ है कि संसार मे सभी 
प्राणियों और भषुष्यो का अन्ध केवल भृत्यु के 8।९ ही होता है | ऐसी दशा मे “मैं हच्ता हूँ 
और यह मेरे द्वारा निहृत हुआ है” यह क्षणिक भेद अपना कोई विशेष महत्व नही रखता। 
जो ५०प अपने विवाह के साथ शुभ अव॑सरो पर स्त्रियों रा गाये जाने वाले मगल-गीतो को 
सहर्ष सुनते हैं वे भी अन्त सभ4 भें बडे दु ख॒के साथ अपनी पत्नियों के ही बिलाप को सुना 
करते हैं । अपने शन्नु को मार १९ जिसने कल ५स्‍मोल्लास भ्रक८ किया था उसे भी यह ऐेखता 
पडता है कि उसका घातक आनन्द की अधिकता से अधीर हो रहा है । जिश्ष माया के चक्कर 
में ५डकर मचुण्य को अन्धा बनना पडता है, उस माया को घिक्‍कार है। 
राजप्रोहियो का दुल्साहसएण काये एक ऐसे वृक्ष के समान है जो संच्या समय सीचा 
जाता है, रात्रि मे फल देता है और दूसरे ही दिन जिसके कुफण पकने जभते हैं | कुछ भी हो, 
अपना निश्चित कार्य समाप्त कर तथा अपने क्रोध को शान्त कर भ्रभेचन्द्र राजसिहासन के समीप 
जाकर गिर पडा तथा अपने स्वेर्गवासी स्वामी राजा उच्चल के लिए विशम्ब तक विलाप करता 
रहा । जिस समय वह राजसिहासन के समीप अश्रवपात कर रहा था उस समय समस्त नागरिक 
भी भय से भ्रुक्त होकर अपने सर्वेश्रिय राजा के लिए शौक अकठ करने का अवसर पा भये । 
रानी जयभती में कपठ्शीलता की मात्रा अधिक थी । वह जीवित रहने के लिए अधिक 
उप्धुक थी । उसने गर्गनन्ध्र के हृपय में करणा के भाषों को उत्प्न करने के लिए उसे अपनी 
(।री सम्पत्ति दे दी और कहा--/भाई * छुम भेरे लिए कोई उचित अबन्ध कर दो ।” उसने 
उसको बातो को बढ ही क्षवल स्वभाव से माव लिया और तुरन्त उसके जिए एक चिता तैथ[< 
करत दी। 
स्नियो का हृदय षडा ही गहन होता है। जिस प्रकार उनके श्रुन्दर केश घूँघराले होते हैं 
वैसे ही उनका हृएथ भी कुष्लि होता है । जैसे उनके आकर्षक नेत्र चचल होते हैं वैसे ही अनके 
विभार भी चचल होते हैं, जिस अकार वे अपने वक्षत्थल पर सुभोील और कठोर केची को घारण 
किये रहती हैँ । उसी प्रकार हृदय भी कठोर बनाये रखती है। अतएवं स्थ्रियो के चरित्र और 
स्वभाव को समझ सकने बडा कठिन काये है । अपने पति के साथ विश्वासभधात कर उसकी 
हप्बा करा डालती हैं जौर फिर अपने को सती-साध्वी प्रमाणित करने के लिए उसी के साथ 
दृ्त।पूर्वक चिता मे जल भी जाती हैं। ऐसी दशा में हव स्थियो को किस अकार समझा 
जा सकप। है । 
जलती हुई चिता मे अवेश करने के लिए रानी जयमती डोली पर चढकर चणल पडी किन्तु 
मांगे मे उसे अधिक समय लग गया । इतने में ही बिज्जला जागे बढ़ी और उसके साभने ही 
चिता में भवेश कर गई | इसके बाद जिस समय रानी जयभती चिता मे प्रवेश केरपे लभी उस 
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समय आभूषणों के चुराने के लोभ से किसी चोर ने उसके भंग्रो को भाघात पहुंचा दिया था । 
जिस समय जनसभूह ने देख जिया कि छत भौर चामर के सहित दोनो रानियाँ एक ही साथ 
चिंत। की अग्नि में जल रही हैं उस समय अघीर होकर वह विलाप करने लगा और इतना 
अश्वुपात॒ किया कि उसके नेत्र व्यथा से जनपे लगे | 
यह सब हो जाने फे बाद गर्भेचन्द्र ने अपने भहत्वपूर्ण चरित्र की पवित्रता का ऐसा अदर्शने 
किया कि सभी भ्रुफ़कण्ठ से उसकी प्रशसा करने लगे । वास्तव में वात यह हुई थी कि समस्त 
तागरिकों ने गर्भचन्द्र से राजध्िहासन पर बैठ जाने के लिए विशेष रूप से आग्रह किया था किन्तु 
उसने उनके उस भाग्रह को नही माना था। बह कुछ ऐसे व्यक्तियों को खोज रहा था जिनके 
गोद में राजा उच्चल के बालक पुत्र को सौपा जा सके और जो उसे उन्तित रू५ से राज्याभिषंक 
करा क९ राजा बना सके । किन्तु उसे फोई भी इस योग्य न दिल्लाई पडा । णिस-जिसके चरित्र 
पर उसने ध्यान दिया वही (थे रूप से अथोग्य और उपहास का पात्रन-्सा दिखाई पडा । राणा 
बना सकना तो दूर रहा, भिक्षा माँग कर जीविका चला सकता भी मअसंसव-्सा अभाणित 
होने ला | 
मलल्‍्लराज की रानी का नाम श्वेता था। उसके गर्भ से तीन पुत्र उत्पन हुए ये। सल्हण 
उन तीनो में ज्ये०० था। भध्यम पुत्र स्वर्ग सिधार भया था और सबसे छोटा लो०व था। जिस 
समय उन दोनो को मार डालपे के लिए शखराज खोज रहा था उस समय वे दोनो ही सुरक्षा 
के उद्देश्य से चुवभठ मे भाग भये थे । जब समस्त पड्यन्त्रकारी पराजित ही गये तब निर्लण्ण 
घूतं तन्त्रियो, अश्वारोही सैनिको और सचिवों ने उन सबो के पक्ष को त्याग दिया और पुन 
एकत्र होक मल्लराज के ज्येष्ठ पुत्ध॒ सल्हंप को नवमठ से ले आये | जब गर्यचन्छ की ओर 
कोई योग्य पुरण न मिला तब उसने उसी का 5रच्त राज्याभिषेक कराकर राजस्िहासन पर ब० 
दिया । घिककार है ऐसी राजसत्ता कौ जिसके एक दिच, एक रात्रि और चार पहर में एक पीढी 
के तीन-तीन शासक हुए हो । जिन राजसेवको ने सध्या के समय राजा उच्चल की सेवा की थी 
भोर आत काल में रह को सेवा मे तल्लीन हो चुके थे वही दोहपर के समय राजा सल्हंण की 
सेवा मे तरप९ दिखाई पडने लगे । 
लीह्‌रकोट में रहते हुए जिस समय राजा सुस्सल ने अपने भाई राण। उन्‍्पय के निधन 
का वृत्तान्त चुना उस समय उसका मन भयानक उत्तेजना के वशीभूत हो 4५। था । यद्यपि डेढ दिन 
के बाद उसने उस वृत्तान्त को धुना था तथापि उसके लिए वह एकदर्म पाजा ही था मोर ऐसा 
ओश्चथंजनक था जिस पर कि पूर्ण रूप से विश्वास किया जाना भी असमव था। जब गगेचच्छय 
का भेजा हुआ दूत पहुँचा और घरती पर गिरकर विला५प करने लगा तब राजा उुश्सल का 
6मस्त' सन्देहू ६९ हो धथ। और वह भी अपने बडे भाई के लिए फूट-फू८ कफ रोने लगा | 
सर्वेप्रथम गरगचच्ध ने जिस दूत को राजा थध्ुस्सल के पास भेजा था उससे सल्हंण के 
राज्याभिषेक तक का 9७ भी समाचार सुस्सल को नही ज्ञात हुआ था। केवल इतना ही ज्ञात 
हुआ था कि उश्चका भाई ॥ा९ डाला गया है और उसे दठुरुत्त काश्मीर में पहुँचना चाहिए । 
वास्तव में बात यह हुई थी कि जिस समय गर्गंचन्द्र ने दूत को भेजा था उस समय वह यह न 
सोच सका था कि इतनी शीघ्रता के साथ शनभुमो का दमन किया जा सकेगा | उसे कार्य बड़ा 
केणिय दिलाई पड रहा था। दूत के द्वारा भाई के मृत्यु-॥व५ को खुचक< राजा सुस्सल रात्रि 
भर बडे करुण शब्दों मे विलाप करता रहा | जब सबेरा हुआ तब अपने सैनिको को साथ लिये 
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बिना ही वह काश्मीर की ओर चल, पडा। भाभ से गरगंचच्छ का भेजा हुआ दूसरा पूप मिल 
गया । बाद में होने वाली समस्त घटनाओं को बतलाकर उसने चिवेदव करते हुए कहा--विश्वास 
कीजिए कि अब आप का जाना जावश्यक नही है । पदुयच्वकारियो को पूर्ण रूप से कुंचल दिया 
गया है और आपकी अवुपस्थिति मे आपके कनिष्ठ आता सल्हण को राजा बनाया गया है | अब 
आ के जाने का 9.७ भी भ्रथोजन नही रह गया है ।” 

उस दूत के द्वारा गर्भचच्छ के सन्देश को सुनकर राजा चुस्सल भव ही भव कोघ से अधीर 
हो उज और फिर हँसते हुए इस अकार अपने अचुचरो से कहने लभा "तुम स्षत्रों मे कौन 
ऐसा है जो काश्मीर की ओर जाने को तैयार नही है । यह नित्थ. स्मरण रखना चाहिए कि 
काश्मीर का राजमु6.८ हम लोगो की पैतृक सम्पत्ति चही है थौर वें कोश्मीर का राज्याधिकार 
हमारी वश-परम्परा से नला। आ रहा है । थदि ऐसा ही होता स्वीकार भी कर लिया जाथ तो 
भी राज्य का उपराधिकारी राजा का ही ५० होना चाहिए । किन्तु यथाथे मे सत्य तो यह है कि 
हम दोनो भ्राताओं ने ही अपने बाहुबल से काश्मीर का राज्याधिकार ॥प्त किया है | 6० दोनो 
ने ही इस राज्य को जीता है, किसी ने दया के वशीभूत होकर दान चही दिया है । जिन शक्तियों 
और उडपायो से हमने पहिले-पहिल इस राज्य को अपने बधीन किया था क्या वे सब शर्तियाँ, 


उपाय और साधन कही चले गये है । | 
इस अ्रफ९ अपने समस्त अचुचरो से कहकर राजा सुस्चल काश्मीर के मार्ग पर चल पडा 


और गयगेनन्‍छ को अपने पक्ष में मिलाने के लिए. एक दृत के बाद दूसरे दूत को निरच्तर भेजता 
भैया । चलते-चलपे वह काष्छवाठ के समीप पहुँच गया । इंचर सलहं५ के पक्ष का (र्ण रूप से 
समर्थन करपे हुए गगेंभष्छ ने काश्मीर से आगे ब७ कर हुष्कपुर में डेरा डाल दिया। सध्या के 
समय भर्गचच्छ के पास भेजा गया राजा सुस्सल का दूर्त लौट आये और आकर कहने लगा-- 
“यद्यपि बाहरी रपरेखाओ तथा बातो से सिद्ध है कि सल्हण के पक्ष का समर्थक थ्रभ चन्द्र 
आं५ से थुद करने को उत्सुक नहीं है तथापि उसके अच्च लक्षणों से कहूचा पडता है कि आपके 


प्रति उक्षके विचार अच्छे नही हैं ।?” 
इतना सब सु लेने ५९ भी राजा सुस्सल अपने मार्ग से विचलित होना उचित नहीं 


समझ रहा था । उसने तुरुत अपने घात्रेय आ्राता हिताहित को भर्मचच्द्र के पास भेजा । ठीक ऐसे ही 
समय में भाग्य के चक्कर में पडा हुआ भोगसेच भी आ पहुंचा। वह अपने साथ बिल्ववन के 
खाशको को भी लाया था । उन्ही खाशको को आगे कर वह रणा सुस्सल के साभने खड़ा हो 
गया । फि९ उसने अश्वारोही कर्षमृति को राजा सुस्सल के पास भेजा और उशक्षके रा यह 
कहला कर “भोगसेन गर्गनन्‍्द्न को थु& में हरा पेगा उसकी बचुकूलता को आप्त कर लिया। 
इसी एक धरना से लोगो ने स्पष्ट घारणा बना ली कि राजण। उच्पल की हत्या करने वालो को 
प्राणदण्ड देने के लिए राजा सुस्सल उचित समय की प्रतीक्षा कर रह। है-ऐसा पिश्वास करता 
ही क्षरा९ भूल है | भर्भचच्ध ने भी दूतो के द्वारा बडे क०९ शब्पो मे फहा था “मैं यह देख 
रहा हूँ कि आपके भाई की हत्या करने वाले निरच्तर आपके &रा सम्मानित हो रहे हैं । उनके 
पक्ष का समर्थन करने मैं ही आप अपचा गौरव समझ रहे हैं । ऐसी दशा मे आपके पक्ष को ग्रहण 


करना भेरे लिए सवेधा असभव है ।” 
कुछ भी हो, राजा सुच्सल ने गर्भ चच्ध के सदेशों को ॥क८ चही हीने दिया भौ< इस भय से 


कि कही अघकार मे भोगसेत मार्ग से ही भाग न जाय इसलिए अपने विचारों को रचनात्मक 
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रूप देने में विलम्ब करने लगे। । ज्यों ही वह रात्रि समाप्त हुई और पी घटने लगी त्वो ही उसने 
उस भोगसेन पर आभ्षमण कर दिया और उसे) भाई के साथ उसे भी मार डाला | उस समय 
के युद्ध मे भाग लेने के लिए कर्णभूति दौड पडा मौर अपनी वीरता से अपने व्यक्तित्व के गौरव 
की बढा दिया | उसके सौतेले भाई तेजसेन ने भी कम वीरता नही दिखाई थी । इश्के बाद राणा 
सुस्थण के आदेश से तेजलेन और अश्वपत्ति लपराज का पुत्र मरिच्र शूली ५९ चढा दिया भया | 


जहाँ तक साहस और वीरता का प्रश्न है, कहना पडता है कि उस समय राजा सुस्सल 
ने जो कुछ भी किया था बह समथ और परिस्यिति को देखते हुए अनुचित नहीं था। यो तो 
राजा में क्षमा करता, पारितोषिक देवा और दण्ड देवा आदि सभी कार्यो का समान रूप से 
सामथ्यं <हना माना ही गया है फिर भी उस समय राजा सुल्सल के साथ इतना कम सैत्ब-बल था कि 
उससे उसका सेम्हुल सकता भी सन्देहएरर्ण हो गया था। जिस सजपाल को राजा सुस्सल ने 
पहिले से ही काश्मीर की ओर भेज दिया था वह भी बह जिन बीत जाने के बाद ही धोड़ो के 
सहित उत्तसे मिल पाया था । ज्यों ही घोड़ो के सहित सज्यापाल जाथा और राजा सुच्चल का 


सैन्चनबल पहिले की आपेक्षा कुछ अधिक बढी त्यो ही असल्य अश्वारोही सैनिको के साथ गर्गचन्॥ 
का सेनापति श्षूर्थ भा पहुंचा 


जप राजा सुल्सल के आप्तणनो ने यह भली भाँति देख लिया कि वे सब भाये हुए. अश्वा- 
रोही सैनिक अपने सेनापति के आदेश से हानि पहुंचाने का उपक्रम करने जगे हैं तब वे सब 
राजा सुध्सल के पास गए जौर अपने विचारों कों प्रक८ करते हुए कहने लगे. “भहीाराज 
शनृओं का समूल विचाश करना चाहिए ।” पहिले तो राजा सुस्खल ने उच सबो की बातो १९ 
विशेष ध्यान नही दिया और अपने निश्चित किये हुए विचारो पर ही दृ८ रहा किन्घु जब वे सब 
अधिक आश्रह करने लगे नव बडी कठिनाई के साथ वह कवच घ।रुण कर घोड़े ५९ सबर होने 
को तै4।९ हुआ । 
इतने मे ही शनुओ के पक्ष से वाणो की वर्षा होने लगी और इतती सपत वर्षा हुई कि 
टिट्वीदल ने आज्छादित होने के समान समस्त सगन-मण्डल पुरनत अच्छादित हो भव । कौन 
कहाँ है यह भी न दिखाई पडने लगा। शनुओ ने जिस विश्वासघात्कत। के साथ। नाणो की वर्षा 
आर+भ कर दी थी उससे उन्हे अपनी सफलत। के लक्षण ₹१०८ दिखाई पडने लगे थे | इसलिए वे 
घड़े उत्साह के साथ अविराम भत्ति ने वायो की वर्षा करने में दंत हो गये थे। राजा 
सुस्सल के सैनिको पर उन सबो ने सभी प्रकार के अस्न-शस्नों का अयोग किया था। उप सब के 
उस प्रकार मस्न-शस्नी के अयोग करने से राजा सुस्सय का साहुस चण्ट हो भर्या | वह विच॑णिएत- 
सा होने लगा | जब उसने देख लिथ। कि उसके सैनिको से कुछ घायल होक< गिर पड हैं जौ 
कुछ वीरगति को ५८१ चुके हैं तथा जो शेष रह थये है, वे इघर-उघर भाएु कर अपने जीवन की 
रक्षा करने में व्यस्थ है तव वह भी अकेला ही शनुओ के बीच से शीक्षता के साथ भाथ निकल ! 
भागते-माभते वह घोठे के साथ उस पुल को ५९ कर भथा जो नित्4 झूले के समान 
झूथता ₹हुत। था भौर जिसके नीचे सिन्चु के समान भर्जना करने वाली नदी बहा करती थी तथा 
जिसे ५९ करने में पक्षी भी सथभीत हुआ करते थे। जैसे ही राजा सुस्सल थुद्धभूमि से भ।भा 
था वेसे ही सयापाल ने दो-तीन अस्व।री सैनिक उसके पीछे दौडा दिये ये और स्व4 भी शनुओ 
के भागे को रोकता हुआ पीछे-पीछे। जाने लगा था । जब राजा सुल्सल भागता हुआ खशो के 
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निवास वीरानक साभक स्थान में अपने बीस-तीस अनुचरों के साथ पहुंच गया । तब उसके शश्रुओ 


से उसका पीछा करना बच्द १९ दियो और काश्मीर की ओर लौट पडे । 
अपने अचुचरो के साथ राजा सुस्सल उसी स्थाच १९ एक भथा । कई दिन बीत जाने पर 


उसने बड़ी निर्भीकता के साथ वहाँ के निवासी खशो पर आजन्रमेख कर दिया और भनमाना दण्ड 
भी दिया । जिस राजा सुस्चल के पास ने तो पहिचने के लिए कपडे थे और न भोजच के लिए 
भन्न ही था, उसने ऐस। साहसपूर्ण कार्य कर डाला | आश्चर्य है तो केवल इसी बात का । 

इस पभ्रक।९ सौभाग्य की श्रषल अपुरूयता से भृत्यु के चभुल से बचता हुआ वह वीरानक 
से आगे बढा और हिमपात के क।रुण पार करने में जो भार्भ कण्नि ही भये थे उतर सब को साहस 
तथा दुढ्तापूर्वक १९ करता हुआ पुच' लोहर अआच्त में पहुंच गया । इसमे सन्देह नहीं कि उसे 
पद-पद पर भृत्यु का सामना करता पडा था तथा उसे $ुछ दिन और जीवित रहना था, इस्नीलिए 
बह बच गया था। लोहर में बाते ही उसने अपने जीवन के सभी उद्देश्यों की भुला दिया औौर 
कैवबल काश्मीर ५९ विजय प्राप्त करने की ही योजना ५९ विशेष रूप से मनन करने सभा । राजा 
सुस्तल के भांग जाने १९ धगचन्द् के फ्रोध की भाना अपनी सीमा को पार कर गई । उसके हृदय में 
शजता के भाव भ्रवल हो उठ । उसने 6र₹च्त राजा सुस्सल के घाने4 भाता हिताहित को बन्दी 
बना लिया और उसके हाथ-पैरो की एक साथ बाँधकर &रसेतु चाभक स्थान से विपस्ता नदी में 
प्रवाहित कर दिया । हिंपाहिप का एक सेवक था। उसका नाम क्षेम था। जिस समय उसने 
अपने स्वामी का फेंका जाना देख लिया, उस समय वह भी तुरुच्त वितरण नदी में आत्म-सभर्पण 
करने को १५९ हो भथ। और सब के देखते ही देखते छल के ऊ१९ से नदी मे कूद पडा । इस 


प्रकार नदी के भवाहँ में गिरने ५५ भी उसने उध्च पद भ्र/प्त कर जिया । 
इन सभस्त पथ्नाओ के बाद गरयनन्‍द ने सलहण को रार्जाप्नह।श्च का अधिकारी बचा 


दिया और उसके &॥र। किये गये उपकारों के बदलें मे सल्हंण ने भी उसे राज्वन्सम्बन्धी विशेष 
अधिक अदान कर दिये । यह ५०८ है कि भर्यंचन्द्र ने ही सल्हृण के विरोधियों को नष्ट किया 
था तथ। राज|१9० भी दे दिया था। उसके अतिर्फि न ती सत्हण का कोई भन्री ही था और न 
उसमे वीरता ही थी, इसीलिएु उसका भच इतना जान्त हो गया था कि सार की समस्त बल्पुऐँ 
उसके साभने चकग-र साती-सी दिलाई पडढती थी । न तो उसमे राजनीति का ज्ञान था और न 
उसमे राजीजित शुरता ही थी, व चतुरुता थी ओर न सीधापन ही था। न वह दान देने मे 
उद।९ था और न घत अपहरण करने का ही थोमी था । ऐस। पह राजा था। उसके शासव-काल 
में थुगेरे दिन-हाडे राजभंबन् की सीमा के भीतर ही लोगों को जू८ लेते थे। ऐसी दशा में राह 


चलने वाले लोगों की दशा के सम्बन्ध में कहा ही वया जा सकत। है ? है 
काश्मीर के जिस राजस्िहासन १९ बैठकर पग्मुरावची दिद्दा ने स्त्री होने ५९ भी अधिक 


दिनो तक वीरोचित भावनाणों के साथ जनता का शास्षच किया था उसी क|श्भीर के राजा 
सिहासन पर बैक ९ हु०८-पुष्ट राजा सेल्हण ५९ष हीते हु५. भी, भय से वित्लित होकर पीरता 
खो बैठा था । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध मे भी कहाँ तक नवणन किया जाय ?जिस सनी फे साथ राज- 
सलहंण भाण सम्भोग करता था, दूधरे दिन उसी स्त्री के साथ उसका भाई लोठन सम्भोग किया 
करता था। इस प्रकार वे दोनो राज्याधिक।र के सुख को सभानता के साथ भोग किया करते थे। 
ऐ३ राजा के शासनन्वधल में न तो मधुष्ब के चरित्र का भहस्व रह भया था जौर न सेवको की 
कर्चव्बशीसलत। की ही भशसा रह गई थी । राजा स्वथ अण्ट जोर सानशुत्य था, इसलिए बहू 
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यह्मपि सुस्सल ने गर्गचनद्र के साथ संधि कर ली थी तथापि बह उस ५९ विश्वास नहीं 
करता था और उचित समय की अत्ीक्षा मे दिन बिताने लगा था। ऐसे ही समय में उत्तने 
काश्मीर की भोर दुष्टिपात किया और दुरुच्तच सज्जपाल को अेश्नदूत बनाकर भेज दिया । उसी 
संभव राजा सरहुण ने लवकक को द्वाराधिकारी बताकर पर्याप्त साधनों के साथ काश्मीर से भेजा था। 
पह भार्ग के बगेक सकटो को पार करता हुआ किसी प्रकार वराहुभूथ नामक *यार्न तक पहुँच 
पाया था कि इतने में ही उसके द्वारा किये गये अपक्षघों का स्मरण कर गर्भचन्द्र ने अपने अश्वा- 
रोही सैनिको के साथ पीछे से आक्रमण कर दिया तथा उसके साथ ही क्षा4 बराहभूल नगर को 
भी सूट लिया ! 

उस भेयानक लूटमार के स्थल से लककक भाग गया और उसके सैनिक समराभण में 
थु८ क रते-क रते नश्व२ शरीर का त्यांथ ९ पृथ्वी से ६२ होते थये तथा दिष्ध शरीर ७।९ण कर 
अप्स राजो के साथ विहार करने लगे । जिस समय नायक अदुश्य हो गया उस समथ जिस अकार 
बीच की बडी मोती गि९ जाने से ह।९५ की समस्त मोतियां पृथ्वी पर बिखर जाती है उस्ली प्रकार 
उप्प, छुु आदि जितने सद्वश में उत्पन्न होने वाले वीर पुरुष थे, सभी ७६७ करते-क <ते पृथ्वी पर 
छा गये । जब लककक की कोई भी सहायक न रहा तव उसने सज्जपाल को शरण ले ली और 
अभयथदाच पा जाने पर राजा सुरसल के पक्ष को भी भ्रहण कर लिया ) 


जब शनुओ ५२९ आक्रमण करेने के लिए सज्जपाल चला गया था तब अपने पक्ष के नाग- 
रिको और डाभरो के अनुरोध से राजा सुस्सल भी चल पड़ा था और चलते-चलते समीप भा 
गया था । “मैं राजा सुस्खल को आपके साथ सन्धि करने के जिए वाध्य कर लूँगा |” इस अक।* 
राजा सत्हण से कह कर सहेलक भी उससे पक्ष मे जा मिला था । जिध ५का९ चातक बादलो के 
बभ्युदय की अतीक्षा किया करते हैं उसी अकार समस्त नाभरिक राजा उच्चल के लघू आता 
राजा सुल्सल के अभ्युदध की कामना क* रहे थे, इसीलिए केवल सल्ह को छोडक< स्षमी ने 
उसके पक्ष को अहण कर लिया था । 

इसके बाद गर्गचच्द्क की घरंपत्नी छुड्ठा अपनी दो पुनियों के साथ उसके साभने भा 
पहुंची और विवाह कर देने के लिए अर्तुत हो थई। उन दोनो में से एक का नाम राजलक्ष्मी 
था। उसे राजा ने अपेची पत्नी बचाना स्वीकार कर लिया। दूसरी का चाम भुणलेखा था। 
उसे उसने अपनी पुतरपधू बचाना निश्चित किया । 

जिस समय क्रमश जश्नत्तर होता हुआ सज्जपाल ब७्ता जा रहा था उस समय सरहण 
और उसका छोटा भाई भमागकर राजभवन मे आश्रय लेने का अयत्न कर रहे थे। अन्ध मे 
सज्णपाल ने उच दोनो को घेर लिया । इपने मे ही राजमवन के सिहद्वार पर राजा सुस्सल भी 
पहुँच गया । ऐसे ही समय में उसके विपक्षी के अचुचरो मे से किसी एक में उसके देखते ही देखते 
एक ६।९ को गिर। दिया, किच्छु बहू उससे घायल होने से बच गया जिससे कि शनुओ का भषीः 
रथ सिर न हो सका । जिस समय शज्नरु अपने सैनिकों के साथ भीतर से बन्द किये गये राजभवन 
में छिपकर गपने आणो की रक्षा कर रहा था उस समय राजा सुस्सल के सैनिक यह भय करें 
जंगे थे कि कही से भर्गचन्द्र न आक्रमण कर दे। यद्यपि गर्भचन्द ने अपनी दो धुन्रियों का विवाह 
का सम्बन्ध स्थापित कर लिथ। था तथापि राजा सुस्सेल के सैनिक उस पर विश्वास नहीं करते 
थे । उस स्थान १९ खड़े रहना आवश्यक था, इसीलिए वे भेब उसे स्थान १९ खड़े थे किन्‍्एु पत्ते 
के हिलते ही वे भव से काँपने लगते थे । 
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सारा दिन यो ही बीत भथा। । राजा सुस्सल के सैनिक मय से व्याकुल होने ५५ भी खडे 
ही रह भये । राजभवन मे प्रवेश करेपे का भार्ग चही मिल रहा था । थच्यपि सैनिकों में से कुछ ने 
आग लगाकर राजभवन को जला देना चिश्चय कर लिया था तथापि पारिवारिक स्नेह के अमाव से 
प्रभावित होकर राजा सुस्तल ने उस समय चेसा नही करने दिया था। जब सूर्य के डूबने का 
समय भा गया तब पत्थर फेंक-फेंकेक * सज्ज५१७ ने खिडकियो को तोडना आरूम्म कर दिया 
और नन्त मे अधिक अयत्व करने पर एक खिड़को तोड़कर राजमवत् के भीतर अवेश कर प्या । 
वहाँ के ॥भण में जितने भी भनुण्य थे उच्त सब ५९ उसने अवेश करते ही आक्रमण कर दिया । 
लनकके सभेक पैदल सनिक ले भी उसका अनुभसत किया भोौर यह सोचकर कि जिस अ्रकार 
अभ्नि में पत्तिगे जले कर नष्छ हो जाते हैं उसी प्रकार शत्रुओं के दल में प्रवेश करने वाला सज्ज- 
पाल भी नष्ट हो जाथगा | 
जिस प्रकार सिन्षु प्रान्त से उत्पन्न होने वाले घोड़ें के लिए प्रार्यी होने वाले अजू न 
का अचुगमन वायु के पुत्र भीमसेन गौर शिनि के पुत्र सात्यकि ने किया था उसी अरकार दरदों के 
भाकमण करते पर तथा काण्ठव।८ के भंवानके थुछ में वीरता दिखाने वाला और उसी का 
ही प्रतिविस्वस्वरूप वह और मठाधिकारी केशव उसके पीछे-पीछे राजसंपत्त मे गथा था जौर 
मण्डप से निकल फर जब उन्होने चडी कण्नि६ से ओगर के श्रवेश-हा/र को खोला था तब 
राजा उुस्सल भी वहाँ पहुंच गया था। उस समय उभय पक्ष की सेनाओं मे भयाचक थु होने 
यभा था और असदथ सैनिक वीरभति प्राप्त कर सेवगलोक स्षिघारने लगे थे। पतभभ्राम 
का रहते वाला मेज्जरक नामक ब्राह्मण जो राजी सल्हण का मत्री था, युद्ध करते-करते रुपर्ग- 
की ललनाओो के सभोग का अधिकारी हो गया । राजा सल्हण के अचुभ्रह से गजाधिकारी का 
५ प्राप्त करने वाला कायस्थ रु भी युद्धभूमि में पा शरीर त्वाम कर धन्य हो भया । 
जिस अकार सच्ष्या के समय बस्तेरा लेपे वाले पक्षियों फे चहचहाने से वृक्ष शब्द-पृरिति 
हो जात। है और एक ही पत्थर के फेंकने से उच पक्षियों के उछ जाने १९ श्ान्त हो जाता है, 
उसी भ्रकार वह राजमवन का ॥गण जो कि युद्ध होने के कारण जस्न-शसयो की क्षनशनाहठ 
से प्रतिध्वनित हो रहा था, वह घोड ५९ सवार राजा सुस्सत के एक ही बार सिहनाद करने 
से चित्रनत्‌ शान्त ही गथा | उसने अभी राजसिहासन पर आरोहण भी व किया था गौर 
ज्यों का त्यो राजभेषत्र के भ्रागण में खडा रहकर सिह॒नाद भर ही किया था कि इफ़ने में 
परभीललास के साथ सभी ओर से “राजा सुस्सल की जथ” इस प्रकार के शब्द शुनाई पढने लगे 


और विजय फे वाद्य भी बजने लगे | 
मललरीजण के वश से बसी अपसानचजचक' स्थिति में कोई नही पडा था जैसी सैपमान- 


जनक स्थिति मे सल्‍्हण ओर लोठन पड़ चुके थे। राजमबन के शर/भण में वे दोचो ही कपच 
धारण किये हुए अपनेन्भपने घोड़े पर सवार उपस्थित्त थे। सुत्सल ने उसी दश। में उच दोनो 
का आलिगत किया और क्हा--“छुम दोनो ही अभी बच्चे हो । तलवार ग्रहण करने के योभ्य 
नही हो ।” ऐशा कहकर उसने उन दोनो को तलब त्याग देने के लिए बाध्य कर दिया । 

इसके बाद भहरियो हारा सुरक्षित भण्डप मे उन दोनो को ले जाने का आवेश देकर 
राज्याधिकार प्राप्त करने वाला सुस्सल राजसभमा मे प्रवेश कर गया । इस प्रकार तीन दिच 
कम चार महीने तक राज्य करने के बाद सल्हण योकिक सेभ्वत्‌ चार हज|९ एक सो नगद्ठसी 
के वेंश।ल महीने के शुक्ल पक्ष की धरुत्तीया को बच्दी बचा लिया गया | 
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जितने भी कार्य करता था, वें सभी वित्तारशील भनुष्यो के निक८ उपहास के योग्य हो 
जाते थे । 
उसने अपने भाई लो०च के श्वक्ष> ऊणसृह की ६/राधिकारी बना दिया था | ऊणश्ृह तो 
पपस्चियों की थोष्छियो में शोभा पाने योग्य था और किसी परम पराकमशाली व्यक्ति को दवर- 
घिकारी बनाना चाहिए था। किन्तु, वु€हीन राजा ऐसा कब कर सकता था जब ऊरणश्षुह राज- 
सभा में जाता तब कहता. “मैं अपची भन-सिद्धि के प्रभाव से सुस्सल के कारण उत्पन्न होने वाले 
समस्त सकटो से राजा सरहण की रक्षा कर लूंगा । ज्यों ही मैं लक्षवार अपने मत्र को जपृंगा 
त्यो ही आक्रमण करने के लिए आया हुआ सुस्सल तुरुत नष्ट हो जायगा ।” इस अभ्रकार की बनेक 
बातें कह १९ वह राजा सरहण और< उसके कर्मचारियों को प्रसन्न किया करता था तथा अपने 
प्रति उच सबो के हृदय में अभाघ श्रद्धा उत्पन्त करने का प्रयत्न कर अपने जीवच को धक्य समहाने 
शभता था। 
भरगचन्द के सम्पर्क से राजा सल्हण बडा ही कपट सपभे।व का हो गया था । उसने उसके 
कहने प< नीलाश्व के डामर विभ्वा को पकड लिथा था। वह (भर्गचच्द्र) उस (भिम्वा) को बडी 
घृणापूर्ण दृष्टि से देखा करता था, इसीलिए उसके बादेश से ही उसने (राजा सल्हण ने) उत्तके 
(बिभ्बा के) शरीर से एक पत्थर बेंघवा १९ उसे वितस्ता नदी में वहा दिया था। राजा बनाने 
वाला गर्मचच्छ अपने विरोधियों का सबंनाश करने ५९ तुल गया था। अपने इस कार्य को सफल 
बचाने के लिए उसने विषभवे भोजन दे-देकर अस७५ हालाह डामरो को मार डाला था। सल्हृण 
तो कहने म< के लिए राजा था। वास्तविक राजा तो गर्गनन्‍न ही था, इसीलिए राज्य-सम्बन्षी 
बाहरी और भीतरी सभी अ्रकार के छोटे-बड़े कार्य गर्भचन्द्र के ही आदेश से हुआ करते थे । 
इतना ही नही, उस समय लोगो का जीवन-मरण भी १ चन्द्र के ही आदेश पर अवलशब्वित था । 
एक बार जबकि 4०% चच्ध्ध यह नामक स्थान से लौठकर राजा सतहणा के समीप जाया 
था तब समस्त नागरिक भय से व्याकुल होकर उसके विर्छ उचंजित हो उ० थे। कारण 
यह था कि समस्त नभर में यह बात फेल भई थी कि गर्मचच्धध का क्रोष व चुका है। नाते 
ही वह राजा के समस्त कर्मचारियों को नौकाओं के ऊपर शूली दे देधा । इस अचार के कारेण 
दो-तीन दिनो तक लोग ज्वद से पीड़ित व्यक्ति के समान भववश काँपते रहे भौर स्थियो के 
भर्मपात तक हो गये | जनसाधारण को इस भ्रक।र भयभीत देखकर घपिलकर्सिह आदि वी« 
पुरुष उत्तजित से उ3 और फिर उन सबो ने राजा सल्हण से आशा णिये बिना ही गर्गन्दछ 
के निवास प<« अचानक आक्रमण कर ददिया। उच सभो के इस प्रकार जआामकमण केरते ही 
उचित होकर जनता भी उनके साथ हो भई और भमिच्च-भिन्न कार जेसव-शस्त्रों को लेकर 
गरभेचच्द्र के भवन की ओर दौड पडी | किन्छु, इतने ५९ भी वह किसी भी प्रक।< विचणित नहीं 
हुआ । उसके भवन की समीप वाली गली में दिल्ह भट्ट।रक और लक्कका आदि निर्ज्णताधुर्षक 
घोड १९ सव।< झूमते हुए भी देखे थये । 
उस समय राजा सलहण ने गगेचच्द्र के भवन ५९ आक्रमण करने वाले थोभो को रोकने का 
भी अथत्त नही किया था, अत्थुत्‌ उसने उसके विपरीत आचरण करना आर+म कर दिय। था । 
जिस समय उसे यह जात हुआ कि मानामणकारियो का सभूह शिथिल पता जा रहा है उस 
समय उसने उच सबको उत्साहित और उत्तेजित करने के लिए अपने भाई लो०न को भी भेज 
दिया था । धर्मजच्द के सैनिक पहिले से ही मार्ग रोके हुए खडे थे, इसलिए लो०ठ्च न तो गर्ग 
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के भवन को घेर सक। और न बाग ही लगा सका । उस समय केचल जयोठिकाम० के भ०।धिकारी 
केशव ने ही घोडा साहसिक कार्य किया था | वह तीर चजाने में कुशल था, इसलिए उसने पीरो 
की ऐसी वर्षा की थी कि गगघच्छ के समस्त सैनिक व्याकुल होकर इधर-उधर भागने लगे थे । 

दिच भर इसी अकार का कार्यक्र/ चलता रहा | धीरे-घीरे सत्ध्धा का समय आ पहुंचा । 
जब सायकालीन प्रकाश के सभोन समस्त राजपुरुष 'पले भये तब अपने मषुचरो के साथ भर्गचच्ध 
घोड़े पर स्प९ होकर वाहर चिकला और विता किसी प्रकार की रोक"टोक के चिविष्च लहर 
पहुंच भथा । फि६ वहाँ से सीधा त्रिपुरेश्वर चला गया | वहां ऊजसृह अस्वस्थ अवस्था में पडा 
हुआ था। उसने उसे उसी अवस्था गे बेन्दी बता लिया मौर अपने साथ ले जाया । दूसरे दिन 
उससे >जसृह को बन्घन से भुक्त कर दिय। और कहा “इस तपस्वी मनुष्य को बच्दी बनाना ही 
न्यर्थ है ।” यदि गर्भचच्द चाहता तो सरहंण को भी रारजश्षद्दासन से उत्तर सकता था। उस सभय 
नह सुस्सल को भी अपना परम शत्रु समझता था। सभव है कि उसी के भय से उसने सल्हण को 
रज्याधविषधर से च्युतू न किया हो | 

७ भी हो, उसके लह्‌९ से लौ८कर जाते ही समस्त नगर-निवासी भय से 5५कुल हो 3० 

थे, इसोलिए वे अपने-अपने घरो को नित्4 वन्‍्द रखने जगे थे । राजा सल्हण भी अधिक ब्याकुल हो 
उ०। था इसीलिए वहे गगंनच्ठद्त को असन्त करने का अथत्व करने लगा था। उस लहर में महात्म। 
सहेजक उसके दूत के रूप में कार्थ कर ही रहा था। 

किसी न किसी प्रकार से उसने गर्गचन्द्र को इसलिए तैयार कर लिया कि वह राजा 
के साथ अपनी पुत्री का विवाह क९ दे | किन्घु, ज्योही गर्भचषछ के अनुचरो ने यह वृषान्त सुना 
त्योही घोर विरोध करते हुए कहा कि जो राजा केवल छाथा के सभान अथवा भूत के ही समान 
है । उसे पुत्री नही दी जाथगी और न उसके साथ किसी भी प्रके।< का समझोपता ही किया 
जायभा । फिर उसने राजा सुस्सय के साथ संधि कर ली और ब<-बार कहे जाने पर भी उसने 
राज। सेल्हण के साय सम्बन्ध स्थापित चही किया 


जिस समय समस्त राज्य छित्त-भित होने लगा था, उसी समय उसके ग़ुप्तचरों ने सहु, 
हृस्रथ गौर चोचरथ को पक क९ राजा के सामने उपस्थित कर दिया था। राजा ने भी उत्त 
सबो को छुरुच्त यमलोक पहुंचा दिया था। जब तक उच सबो के ॥ण शरीर से नही निकल 
भये थे तब तक जलते हुए थीहे के फलो से, शुइयो से तथा इसी भ्रकार के अन्य विर्भम अथोगों से 
5 भयानक कष्ट दिया गया था । चिल्चन्देह बनो में छिप-छिपकर जीवन-भिवाह करने वाली 
भोगसेन की पत्ती मलला को अश्ति मे प्रवेश क९ पति का जचुधसच करने को आाज्ञा देकर राणा ने 
उच्तित कार्य किया था । जिस अकार विल्ह भद्ठा रक राणा से भयभीत रहा करता था उसी धअकार 
राजा भी उससे संशर्कित रहता था | इसीलिये समय पाकर राजा ने उसे विष देकर भुएथु-लोक 
पहुँचा दिया था । दिल्ह भट्ट <क न तो राज५९षो मे था और न अधिक भयानक ही था जिससे कि 
उस पापी राजा ने उस अकार गुप्त रीति से उसे म।र डालच। उचित सेमक्षा था। राजा के “इस 
अमाचुपिक कार्य की घे। निन्‍दा फरती हुई स्वॉभिभानी स्थियो के समान विल्‍्ह म६8९के की बहिन 
अन्नि में अवेश कर गई। यद्यपि राजा सल्हण का राज्य-काल थोडे ही समय के लिए था 
तथापि मात को के कारण वह उप्ती श्रक।९ भसहनीय हो गया जिस अ्रकार लम्भी रात्रि के लम्बे 
दू स्वप्व हुआ करते हैं । 
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३ राजा सुस्सल की कथा 


जिस प्रकार मगन-मण्डल १५९ सूर्य के चण्ते ही सभप्र शान्त हो जाता है उसी प्रकार 
राजा सुल्तल के राजसिहासन ५९ ५। रोहण करते ही जचता का समस्त आच्चोलच शान्त ही 
गया । विद्रोह की आशका सशकित हीने के कारण वह अपने पास निरन्तर नंगी तल॑बार रखा 
करता था, इसीलिए वह शिकारियो के सम्मुल मुख फैलाये रहने वाले स्विह के समान भयानक 
प्रतीत होता था । नीति के सम्बन्ध मे उसकी निष्छ। इतनी ६८ थी कि जिन लोगो ने उसके भ।ई 
के साथ विश्वासघात किथा था, उनके परिवार वालो की तलाशी लेते समय उसने छोटे-छोटे 
बच्चो को भी नही छोड़ा था। उसने जनता के द्वारा की गई दुजनता को भली-भाँति' समझ 
लिया था, इसलिए कार्य-सावन के अवसर को छीडकर अन्य समय मे किसी के साथ भी मृदुता का 
व्यपहा ९ नही किया था ) था तो वह बडे ही कोमल स्वभाव क। किन्तु ऊपर से बड़ा ही भयानक 
अतीत होता था और उसी अकार जिस प्रकार जनता का दमन करने के लिए दीवाल ५९ सर्पे 
की जआाकुृति बना दी भई हो | उसके समाच समय का ज्ञाता, उचित अवसरो पर त्याथ करे 
बाला; अर्भल्म, प्रतिमा-सम्पन्त, सगीतस गौर द्रदर्शो कोई भी नही हुआ था । 
यद्यपि उश्षका चरित्र उश्चके षड भाई के ही समान था तथापि कुछ अशो में अधिकता 
थी , 9७ अशो मे न्यूनता थी और कुछ अशो मे समानता थी। यद्यपि देखने मे दोनो का ही 
क्रोध समान था तथापि व्यवहार में बड। अच्चर था। बे भाई का क्रोध पागल कु के वि५ 
के शमान था और उसका भवंखी के डक के सभाव था। वेशभूषा अदि को ले॥९ वह कभी 
किसी की निन्‍्दा नही करता था, किन्तु यदि कोई सेवक अपनी सीमा को पार कर उद्धप होने 
का शअयत्व करता था तो उसका बह अयर्वन राजा सुस्सल के लिए जसह्य हो जाता था । ४₹४- 
युद्ध कराकर अभिमात्ती न्यक्तियो की हत्या कराना उसकी नीति के विरू था। यदि कंभी 
मसावधानता से ऐस। कही हो भी भया तो उसके लिए १ह अधिक पश्चा्ताप किया करता था । 
भूतपूर्त राजा उच्चल की वाणी को कंणोरती से जो अध्हचीय चिन्ता उत्पन्त हुआ करती थी, 
वह हिंश। आदि बाघाओं से वर्णित राजा सुस्सल के आत्मीय भाव के करण तुरन्त हू<हो 
१४ थी । 
उसमे घन-विषथक लिप्सा अधिक थी, इसलिए उसने अधिक से अधिक घन संग्रह कफ 
लिया था और दान आदि के जवसरो को सीम। में बाँध दिया था। वह नवीन निर्भाणों और 
अस€य घोडो को रखना अपने जीवन का प्रिय कार्य समझती था, इसलिए उसके समय मे 
फारी१९ और घोडो के व्यापारी अधिक घनी हो ब्रये थे । जिस समय राज्य में किसी भी 
प्रकार की आपत्ति उपस्थित ही जाती थी उसी समय उसे 2९ करने के लिए वह अथक परिश्षम 
किया करता था और जआावश्यकत्ाचुसार घन के व्यय में भी सकुचि्त नहीं होता था। इईच्छ 
छ्ादशी के पवं॑ को मनाते समय वह इत्च। वस्तन और पारितोषिक दिया करना था कि अपने से 
पृ जानो की धूमधाम को फीका क< देत। था ! 
जिस प्रकार ाधारुणतया राजा उच्चल सभी सेवकों से सरलतापू्वंक मिल क< उनका 
भथ्रिय बन जाता था उत्त भ्रक।र राजा सुस्मल से मिल सकता असभव हो गया था। राणा उच्चल 
फ्रे समान घोडे की सवारी का ज्यक्षनी दूसरा कोई राजा नही हुआ था औ< न राजा उुस्मल के 
ही समान घोडे की सवारी में थद4 कोई दूबर। राजा हुआ था । अकाल उपस्थित होते ही राजा 
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उप्चल उसे ६९ केर देता था, किन्तु राजा सुस्सल के शासन-काल मे स्वप्न मे भी अकाल के दर्शन 
नही हुए थे ओर अधिक कहाँ पक कहा जाय ? केवल इतना समझ लेना चाहिए कि त्वाभ, 
घ्र्ननपयक निलोंभ और सुप्रापता (सरलता से सिल सका ) को छोड कर शेष सभी बातो में 
पह जेपने बड भाई से कही अधिक बढ यथा था । 
उच्चल के जिस पुत्र सहलमगल को भर्थचद्ध राज[सपहासन ५९ बैखाना चाहत। था उसी को 
क्रद्ध होकर उसने निर्वासित कर दिया था। जिस समय सहस्रमगल भद्बावकाश नामक स्थान मे 
5ह९ हुआ था उस समय उसके पुत्र प्रास ने डामरो को स्त्र्ण आदि देकर एक नये पद्यतर 
की रचना को थी | उसी समय थर्यचच्छ ने भी प्रतिकूल भावों को अपना जिया था और इसलिए 
कि वह राजा सुस्पल की इच्छा के अनुसार उच्च्ल के थु+ का त्याग करता उचित नहीं समझ 
रहा था। इसके बाद राजा सुस्सल के भेजे हुए असर५ सैनिको को गर्गचन्द्र ते उसी अकार नष्ट 
कर दिया था जिम प्रकार दावानल घास को जला कर नण्ठ कर देता है। देवस रस का निवासी 
विजय जो कि गर्गेचचद्ध का साथा था, उसने भी विद्रोह करके राजा के अश्व।रोहियो कौ भ।र 
डाला था। वद्यपि यह सब विद्वार्द उसके राजसिहासन पर बैठने के कुछ दिन उपर भहीने के बाएं 
ही हुआ था तथापि उस घैयेंचानू राजा का मत तनिक भी विचलित नही हुआ था । 
वित्तस्ता और थसिन्चु के संगम पर तथा सुरेश्वरी और अमरश की पव्िव भूमि के सामने ही 
गर्गचन्द्र ने राजा के अश्चारोहियो को पराषह्य किया था। उस भवानक सप्राम में श द्भार तथा 
कपिल नामक मन्नी और कर्ण तथा शुद्रक नामक ततियो के भाई भी मारे भये थे। उस युद्ध मे 
जितने वीर मारे भये थे सभी कुशल योद्धा थे, इसलिए मृतकों में से 4ह निर्णय कर सकती कछिन 
हो गया था कि घ्नर्में से कौन अधिक श्रेष्ठ है ? विजवेश्वर मे विजय ने राजा के भभेरे भाई 
कम्पगेश हर्पषमि|्र को पराजित कर दिया था । राजन्य के वंश में उन्पल भगलराज का पुत्र तिल्ह 
ओऔ< त्रिव्वाक आदि अन्य तंत्री भी उस युद्ध में भारे गये थे । 
राजा की सेना में जितने भी वीर ५०प थे उनमे से सज्जपाल ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हुआ 
था । यद्यपि उसके साथ बहुत ही कप्त सेच। थी तथापि अस्तछव मेश्वारोहियो के कारण बथशावी 
होता हुआ भी ग्रगचन्द्र उसे पराजित चही कर सका था। इसके वाद राजा ने लक्कक आदि को 
विजय-दक्षेत्र मे मेजक< भगी हुई सेना को वही रोक लिया और फिर सव१4 दुढवित्त होक * गर्गचच्द 
को पराजित करने के लिए चल पडा । 'चलते-चलते वह उस स्थान प२९ पहुँच गया जिस स्थान प२ 
भर चन्द्र ार। मारे गए सैनिक पडे हुए थे। दूसरे ही दिन उसने असरूय चिताएं तैयार कराई 
ओऔर उच सब का दाह-सस्कार फिया | 
राणा सुस्सल ने गर्गचच्द्र को इतना पीडित् किया कि उसे बाध्य हो अपने भवन में जाग 
लगाची पी और फिर फलाह की भी< माग कर आशय ग्रहण करवा पा | फिर उसने रत्तवर्ष 
नामक पहाडी दुग में अपने को छिपाने का अथत्त किया। वहाँ पहुचते-पहुँचते न तो उसके पास 
थोडा हु गया था और न कोई सेवक ही साथ था | राजा सुस्सल ने दूर से ही उसे घे< लिया। 
पीछे-पीछें सल्‍ज्यपाण भी वहाँ पहुँच गया और उसने उसे पूर्ण रूप से अपने घेरे में ले लिया । तब 
उसने राजा सुस्सल के चरणों में आत्म-सेभवेंण कर राजा उच्चल के पुत्र को दे दिया ॥ केपेंकीौप्ठ 
का धुन भत्यको०७०क गयेचच्छद्ध का शनु था। चह समीप जा थया था तब राणा ने उसे भी दबा 
दिया था, इसलिए गर्गेचरद्ध को राजा सुल्सल पर अधिक विश्वास हो गया था | 
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इसके बाद विजय भोदि के न०० होने ५९ जब समस्त विल्पव शात्त हो गया तब ग्रचच 
के जात्म-समर्पण को स्वीकार कर राजा सुस्सल वर में चला माया । फिर वह घोह* प्रान्त भ्े 
गया । वहाँ उसने खल्ह५ और लो०न को बन्दी बचा जिया तथा करह और स्ोमपाल आदि द्वारा 
सेजित होने के करण अधिक अन्न हुमा । काश्मीर लौठ आने पर उसने भर्रेषघन्् को अधिक से 
अधिक मह्वशाली इसलिए बचा दिया जिससे की वह उसकी विशेष सेवा कर सके । जिस समय 
बह अपने पूर्ण अ्रषाप के कारण धक्ूथ के समान अखर होने लगा था उस समय उसकी पटरानी 
तथा उसका राजकुमार गयिह अपनी दबयालुता के कारण वृक्षों की शीतल छाथा और पने वनो 
के शीतल पवन के समान धुखदायक होने थभे थे । 
पराजित हो जाने के बाद भी देवसरस के चिवासी बृहृट्टिकक यथा सुक्ष्मटिक्क नामक 
डामर और विजय के वशण राजा सुस्सल के विरेद्ध विष्यव करने योग्य समय के श्रतीक्षा करने लगे 
थे, अतएव जिस समय राजा सुस्सल लोकपुण्य नाभक स्थान पर भाया था उस सभथव रोते-पी८ते 
हुए मनुगामियों के साथ वे उसके सामने पहुँच थये थे और सचाथ किये जाने की प्रार्थना करने 
लगे थे । यह जानकर कि विजये गर्गंचन्द्र का सम्पन्धी है, इसलिए राजा ने उसके प्रति दयायुत/ 
का बर्ताव किया था, किन्‍्यु सदाचार का परित्याग कर उसने उन दोचो डाभरो को बेतों से पिटवा 
दिया था। इस ५९ वे और उचके अभिमानी अचुगामी म्यावच से अपची-अपची पल ९ नभिके।ल 
करे, राजा के सबल सैंचिको ५९ टू८ पड थे । ऐसे ही समय में भोगदेव नामक श्व१॥क ने अपनी 
$पाण से राजा चुस्सल पर आक्रभण कर दिया था ओर उसके पीछे से घीर गरज्यक ने भी अपनी 
तलवार चला दी थी । 
९णजों की आयु दीघके।योन थी, छेसलिए वहू उस सभय फे माकमेण से बच गया था 
और उत्तके आक्मणकारियो को ही मृत्यु का ग्रास पचचा पडा था। बाण के वश में उत्पन्न होने 
पाला #४ ज्ञारसीह जो कि राजा छुस्तल का सुदक्ष अश्वाधिकारी था वह आक्रमणकारियों से राजा 
की रक्षा करते सभय वही मार डाला गया था। फिर बृह॒ट्टिकंक तथा भोगदेव आदि की राणा के 
सेचिको ने ही मार डाला था भर भागामी विप्लव का कारणस्वरूप सूक्ष्मटिक्क भागकर भपचा 
जीवच बचा ले गया था । गज्जक तथा बविद्नोह् से सम्बन्ध रखने वाले अच्च व्यक्ति छुरुत सुली प< 
चछा दिये थथे थे। इस प्रकार गर्गनन्तकके प्रति पक्षप।तएूर्ण व्थवह।र करने के कारण राणा सुस्सल 
का जीवन क्ष॑क०८ में फेंस गया था । 
जब पक सेमय नही जता तब तक वच्णपीत से भी मचुण्य फी भृत्यु नही होती और क्षमय 
आ जाने पर साधा ₹ण पुष्प ही उसकी भृप्थु का कारण बच सकता है | जो मोतियाँ षडवार्नल 
घारुण करने वाले समुद्र फे वक्ष में श्रीहीच नही होती वही <वती क्यो के वक्ष मे उचके बोवन 
के ता५ से ही श्रीहीन हो जाती हैं । 
इन सेव पटचानों के बाद राण। सुस्सल को दूसरों का भ्रौरव असह्य होने लगा था । 
इसलिए पिछली सेवाओ पर कुछ भी _ विचार त करते हुए उसने सज्जपाल आदि की राज्य से 
निर्वाश्चित कर दिव। था। काक॑-पशवालो का सम्बन्धी जिसका चाभ वशोराज था, जब वह भी 
राजा के धारा निर्वासित कर दिया गया था तब उसने सहुलमगल का पद्ष ग्रहूथ कर लिया था। 
सहुलमभल संभृद्शाली था। वह राजा सुध्सल के विरोध करता चाहता था, इसलिए उस्तने 
उसको और जैन्य निर्वासित न्यक्तियों को अपने यहाँ बाश्रय देकर अपनी प्रतिष्ण को विशेष रूप 
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पं बढा लिया था। इसके बाद उसने विरोध करने फे लिए अस्थान भी कर दिया था। उसका 
पुत्र श्रास कान्द के मार्ग से कश्मीर मे प्रवेश करने के लिए ब७ चला था, किन्‍्छु ण्यो ही उसे 
4ह ज्ञात हुआ कि राजा सुस्सल के सैनिकों ने यशोराज को घायल कर दिया है पथी ही वह 
भयभीत होकर वही से लो् गया । 


इसी प्रकार अच्य सेवक, जिच्हे राजों चुस्सल ने राज्य से निकाल दिया था, सहलमवगल 
से आ मिले थे, इसलिए उसकी विशेष स्थाति होने लगी थी । जिस समय यह नया उपद्रव तैयार 
होने लभा था उस समय तीन पंवतीय राजा अर्थात्‌ पभपा के जासट, पत्णापुर फे स्वामी वज्जघर 
और वुंल के मधीश्वर राजा सहजपाल तथा इंच के साथ ही साथ तिभर्त्त और वल्लापुर के 
युवराज जो कि बए्टू जौर जानन्दराज के नाम से प्रसिर थे, ये पाँचो किसी एक स्थान मे मिल 
भुके ये और परस्पर अतिज्ञाबदध होकर थाना करते हुए कुरुक्षेत्र पहुँच थये थे । वहाँ उन्हें वही 
भिक्षाचर मिल गया जिसे आसमती ने नरवर्मा के यहाँ से हटा जिया था और मांग व्यय के जिए 
स्वर्ण भी दे दिया था । 


पारिवारिक सम्पर्वी तया अन्य राजामो हार सम्मानित होने के कारुख जासट ने मिक्ष।नर 
का विशेष रूप से सत्कार किया जौर उसे भाश्रहएूर्तक वलल्‍थापुर ले जाया । जैसे ही वह वहाँ पहुंच। 
बसे ही विम्व भादि निर्वाशसित व्यक्तियों ने उसे मपनी कर उसके महत्व को बढा दिया | परिर्याम 
यह हुआ कि सहुज्षमंथल की अति०्० च्यून हो 4६। इंपव। ही भही, यह कह १९ कि ₹।ण। हंषेदेव का 
पौच है और इसके रहते हुए. राजसिहासप १७ बैठने वाले दूसरे व्यक्ति होते ही कौन हैं अथवा पूरे 
व्यक्तियों का राज्य के सिंहासन १९ वेठने का अधिकार ही क्या है. योग सहलमभय का पर्दो त्वाध कर 
उसके पक्ष को अ्रहए। करने यगे । राणा सुस्सय हीरो निर्वाचित राजपुत्र दर्यक ने उसके सभी उपकारो 
को भ्रुलाकर पारिवारिक स्नेह-वत्यन के कार भिक्ष।॑९ के पक्ष को स्वीकार कर लिया । उसका 
पिता कुमाच्वाल भिद्षाचर के पिता का भामा। था। उसके अभाव में. राणा सुस्सल ने उसे अपने पुल 
के ही सभान पालन किया था, किन्छु उसने शिक्षापत के पक्षे को अहुए करते समय उच सभी बातों 
को थुवा दिया था । 


इसके बाद युवराज चरलढह और जास० के आग्रह करने प९ वल्जापुर के स्वामी पक्षक ने 
भिक्षाच्र के साथ अपनी पुत्री का विचाहू कर दिया और उसी अ वत के गयपाल चाभक ०क्कुर ने 
मपने भूपालों को एकल कर उसे उसके पितामह के पद प< बेठने का अथत्व करनी जारभभ कर दिया । 
इन समर वृत्तान्तो को सुनते ही राज। सुस्सय न्वाकु हो उठ । फिर वह शफ्तयायी भयपाय विश्वचि- 
घातकता के साथ उसके सम्बन्धियों हर भार डाथा गया। उन सवो से थुछ करने के लिए ज्थो ही 
पक्षक आगे बढ त्थों हो मिक्षाचर के पक्ष का अपान यो दर्यक भी युदुभ्ृूमि मे ४०७ की श₹० में 
जली गयां। इन समस्त वीर पुरुषों के भारे जाने १९ भिक्षातर को उसी अकार असहाय मैकस्था मे 
पड जाना पडा जिस अरकार मचावृष्टि के समय वाषानतात मेष असहाय अवस्था में पड जाते हैं । 

जन जासमत्ी परलोक सिंघार भई मौर माक्रमण कफंरने के जिए उसके छार। दिया गया 
घन समाप्त हो गया तब उसका श्वसुर भी उसके अति उदासीनता दिखाने लग। था। ऐसी <श। में 
उसने केवल अत और वचन पाने के लोस में ही जास० के यहां चार-पाच वर्ष बिता दिये थे | इसके 
बाद चन्‍्प्रभाव। चदी के तठ पर रहने वाया देगपायथ ०ककुर उसके साथ अपनी कंच्य। षण्पिक। क 


हा 
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विवाह कर उसे अपने यहाँ ले गया था । कुछ दियो तक पहाँ ुख-शान्ति के साथ रहने १६ उध्षके 
हृर्ष का समस्त भय जाता ₹हां। साथ ही साय उसको दीनता गौर वायसुयस चपयता भी दुर 


हो १३ । 


इतने ही सम4 के अन्तर में महु॑लमगर्थ का पर्व आस उत्मत् के सभाव इंधर-उपर अमरण 
करता हुज। तं4[ राजा चुच्सल की उप्तेजना को बढ्ाता हुआ निद्धपय के भार्थ से कश्मीर में अबेश 
कर विलेव मचाने का विचार करने लगा था, किन्तु उसके पापपरायण सेवकों ने उसे पकेड कर 
राण। सुस्पल को अर्पणा कर दिया था | ऐसे सक८-कार्थ में सज्यपाय ने अपना उच्यम आदर्श श्रकट 
कर दिया था। यद्यपि उसे अधिक जाषात पहुंचा था तथापि होह से विधुल्षल होकर उसने देशाप्त रु की 
और अस्थान कर दिथ। था । ऐसे साहसी मौर जादर्श पुरुष की श्रशसा कहाँ तक की जाय ? उसफे 
मसीम साहस के कार देशान्तर में थशोराज भी अधिक असिद्ध हो गया था । इससे अधिक ॥।२चर्थ 
की और कौन-सी वात हो सकती है ? 


फिर राज। सुस्सल ने महात्म। सहेल तथा जैच्य श्रषान कर्मचो रियो को हुटों कर भो रक चाभक 
क।थस्थ को प्रधान मनी वचाय। । वहू विजयेश्वर के एक पतपरवी का सम्बन्धी था और जिस समर५ 
राजा सुस्तल योहर मे था उस समय अपनी सेवाओो हारा उसने उसकी अचुकुयता श्त्त कर ली थी। 
इसीलिए आचीन कर्मचारियों को हटाकर राजा ने उसे क्रमश" उच्त करते हुए अपान सनी बचाव 
था । इस पद को भ्रात करते ही उसने शासच-व्यवस्य। को बदणथ दिया था। राज्य के भिन्न-सिथ 
कर्मश््थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की क्रुक्ति को बन्द कर उसने राज्य के कोश को भरषां 
रूम कर दिया था | जिस प्रकार मिठास के कारण चातक विप नही. दिखाई पडढ्णा है उसी 
प्रकार उसके भृदु प्यवहं।९ के कार उसकी दुण्ट4। योभो की दृष्टि मे नही ज।ई थी । 

जिस श्रकर नवीन हिम भेवों दधर। जम। किये गये पूर्व के हि को नण० क* देता है उसी 
प्रक।९ उसके ह९। कंपरवता के साथ. सचित किया था धन राजकोप में पूर्वसतचित घन को च०८ 
करने दा था । क्योकि जन साणपोोष में कृपणता। धारा सचित किया घन पहुँच जाता है तव उस्तर्का 
उपभोग शनु जबव[ थुगेरे ही करते हैं। राणा सुस्सल में भी लोभ की भात्रा कम न थी। जोस के 
का९७ ही जितना घर्च एकल होता था उसे योहर के पहाडी ढुग मे भेज देता था । 


भहोप्पतो के सभान भौरक के अधीनस्थ कर्मचारी बहट्, पजक भादि समस्त प्रेथिवी को 
निसा९कर छुक थे। कमतारियों के मस्तक पर शिवा के समान रहने वाया राण। उज्पय ज॑चं 
भर भय तंव से वे सब कर्मचारी जिस अकार शिक।री शिक॥९ को पीडित किया करता है उस्ती अका* 
राज। को पीडित करने लगे थे | 


अशर्तकथश का भतीर्णा कत्तक चामक कायर्थय था | उसने अपने घन का सदुपयोत फरने के 
अविल्छितसन (जहाँ पर दिव-रात अल का दान किया जाता था) खोल दिया था। देश-देशान्तर के 
मकलनपीडित भनुण्य वहां आकर अनश-कण्ट से उछधर पा जाते थे। इस अक।र के कार्य से केवण 
उसी ने पुरव जाम किया था। राणा उन्चय की भृत्यु के समय जिन थोथो की स-क्लावना की परीक्षा 
हो छुकी थी उन्हीं को उन्मत्त जा सुस्सल ने कर्मस्थानों मे अपान का स्थान अदाच किया था । उ् 
योगों में तिलकसिहू नाम का एक व्यक्ति था। वह हराघिकारी बनाथा गया था और उससे काने भाई 
जनक को राजस्यान मर्थात्‌ श्रवाच न्यावावीश का पद दिया गया था । 
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राणा सुससल के तीकश भताप के प्रभाव से तिलकसिह ने हाचाधिकारी होते हुए भी उरशा 
के अधिपति ५९ आक्रमरस कर उसे कर देने के लिए उसे वाष्य कर दिया था। फिर काफपशोत्पन्न 
जिलक कंम्पनेश बचाथा गया । जिस अकार वायु से चुदी कपिने लगते है उसी अकार उसके कम्पनेश 
होते ही सभरत शन कॉपने लगे'थे | राज। सुस्क्षत का भत्तार्प इसजिए धन्य है कि उसके आमीर 
सैनिक सज्णक ने सी उसके शत की पराजित कर दिया था। जिसके का रण वह शेड र।जस्थान का 
अधिकारी बनाथा गया था । वाकपशोत्पन बैंट्रमेजक नाम का सेषक भी भूल्यवर्चु था। वह इंपना 
बुद्धिभावु था कि जैसे ही उसे जा के समीप जाने का अधिकार श्रात्त हुआ वेसे ही उसे भनी का पद 
प्रात्त हो गया था। इस अकार कुछ समय तक राणा सुस्सल स्वाभिमान के भद को तथा फर यथा- 
योग्य गुशों के अचुक्तर नये-नथे भवियों को नियुक्त करता रहा । इक्के चंद उसनेविंपस्ता के तट 
पर अपने, अपनी सास और अपनी पत्नी के नाम से तीन विशाल भच्दिर का निर्भाएण कराना आरभू्म 
कर दिया था | किसी समय अग्नि के उत्पात से दिद्लाविहार जय कर नष्ट हो हुक था। उसे भी उस 
अनित्त धनदाता ने नवीनतों अदान कर दी थी । 
जब राजी सुस्सल मट्टिलिका पुरी गया था तब वहाँ पर करह मौर्दि जात पुरुषों ने गर्गचनद् 
का उच्छेद फर ऐने के लिए मग्रह किया था | उत्तका कहती था कि शिकार के सभय उसने उच सबो 
का अपभान करते हुए उनमे राणा के अति ह्वेप उत्पन फरने का अथत्व किया था। इसमे तनिक भी 
संच्पेह नही कि गर्मचन्‍्रई उन सबो से अधिक शफ्तिक्षम्पत था जौर उसका उच्छझेर उचित पही था, फिर 
भी उतर समस्त आत्त्णनों के नित्य कंगर्न मरने पर राणा सुस्सल के विचार उसके अंतिकृय हो ही 
गये । ६५९ भर्भचन्छ के एक सबक ने उसे घुरुन्त सापथान कर दिया और किसी एक राजे ने भी कहा 
कि राजा सुस्सल उसे लोहर में बच्दी बनाना चाहता हैं। ऐसा सुनते ही वह भी सशकित हो गया । 
और अपने पुत्र को साथ लेकर पुरूत अपनी शूमि मे भाभ गया | कुछ दिनो कै बाद राणा सुस्सल 
भी अच्याव कर अपने देश कार्सीर में पहुंच गया । 
जिस समय परस्पर शकों करने के कारण राजा सुरसर्थ और गर्गनच्य मे अधिक भेदभाव 
उत्पन्न होने लथा उस समय पडथनकारी दोनो पक्षी से मिल कर उचको शन॒ुता को अधिक बढाने 
लगे | १र्गचच्द्र का सूथा विजय राणा सुस्सय का अधिक भियपान था। फिर भी राण। ने उसे अपने 
सभीप से हट जागे के लिए आदेश कर दिया । णब वहू चलो गया तब राजा को अधिक प९च।पाप 
होने लगा था। उसी समय उसने जिस गर्म के शन्‌ भल्‍यको०्ठक को उसके सामने बन्दी बचाथा था, 
छुरनत वन्धन से क्रुफ्त कर दिया १ इपना ही नही, उस #छ राण। ने जन्य डामरो के साथ उसकेगे 
नेनाहिक सम्बन्ध स्थापित कर उसे शक्तिशाली पद अदान कर दिया। 
फिर जब राज। सुस्सल के भरवारोही सैनिक भगपचछस से युद्ध करने के लिए जागे चढे, पंथ 
उससे पहिले के ही समान अमरेश्वर भाभफ स्थान मे उच संबो को यम्णोक भेज दिया । राण[ सुस्सय 
के पक्ष में जितने भी योद्धा थे उन सबो मे शमाया निवासी डामर पृथ्बीहर ने ही अपनी अतुल वीरता 
के कारण असिद्धि्वाम किया था। थु& में गमचन्छ से १९णित होकर माभते समय छरजिकारी तिलक 
सिह ने जेसी शूरता दिखाई थी उसी से वह उपहास का पाव बच भयथा था। मृत्यु के मुल् मे जाते-णापे 
जो थोडे से घावर्थ सैनिक बच रहे थे उनके अस्त-वस्न आदि समर कर देने पर 4ग्नच्य ने पयाजुतत। 
के वशीसृत्र होकर उन्हे छोड दिथ। था। जिस समय युद्ध में भरे हुए सैनिको के शब जजथा।ये जाने लगे 
ये, उस समय राजकीय सेचा-निषार्स में चिताओ को गिच स्कना भी कण्ति कथे था । 
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जब राणा सुस्सल अपनी सेचा लेकर माया और गर्भचन्न का भवन जया दियो भया पव वह 
लहर छोडक घुडा।वच चमक पर्वत की और चया भेया | प्त की तराई से स्वानन्पेबाच पर राण। 
सुल्सय के सैनिक पडाव डे हुए पडे थे। उसे उप सवो से पिरच्चर युद्ध करनो पडा था। इंतपा ही 
नही, अचानक अजमेर कर अनेक रातों तक उसने राज(की सेचा को व्याकुल कर रखा था और 
ऐसे ही एक युरू मे उसने जेयोषधराण तथा अन्य अमुल्ल तवियों को चिरुनिद्ठ। मे छुला दिया था। 
हिमपात के वंग रण फाए१ुर। का भहीष। यो ही कष्टअद था, उस १९ राणा सुस्सल स्वथ उसे कष्ट दचां 
च।हुत। था । इंच दोनो से युद्ध करने वाले उसके सेवक भी इने-गिने ही थे। फिर भी घेववा्षु भेगपच्य 


ने अपना साहस नहीं खीथ। । 


राजा सुस्सल के जितने भी सैनिक और योद्धा थे सभी उससे तथ भआ जुके थे | फेवल काक- 
बशोत्वन साहसी तिलकर्सिह जो कि कस्पनेशे के पद पर कार्य कर रहा था वही पवत के शिक्षर 
५२९ उसे प्राणित कर सका था। उसके &।रा अधिक पीडित होने ५९ गर्यचच्छ ने अपची स्त्री औौर 
क्थ। को राणा सुच्सय की जचुुणता प्रतत्त फरने के लिए भेज दिया था। उसके जीने ५९ राणा 
सुस्सल ने भी अपने क्रीष के भावों को छिपाते हुए. अचुभ्रह का भाव प्रक८ कर दिय। था। संधि 
स्थापित्त हो जाने के बाद अपने क्रोष को छिंप।ये हुए राजा सुस्सल ने वहाँ से भसथाव कर दिव। 
और भल्‍्जवंगे०० का एभच न करके उसे ऊँचे पद पर नियुक्त कर उसका भौरन बढाया दिया | दो-पीन 
महोने तक ग्रेभचच्प यह में भत्यकी०० की असहनीय स्पर्षा को सहन करता रहा । उसके लिए 
उसको वह स्पर्धो बडे अपभाव का कारण बच जुको थी फिर भी राणा सुस्सल उसके अति उदासी 
ही नव रह । 

इफने ही समय में राजा सुस्सल ने भुत्त रूप से उसकी सेना से छू उत्पल कर दी और उसके 
सेबको में से कर्ण जादि को अपने पक्ष मे मिला जिया | फिर चिभ्च श्षेती के सम्बन्वियों के स्व|प 
पर आसन पाने के क।रण गरभंचच्छ बडा दु खी हुआा भौर उन्ही सेवको के १९।भर्श से पत्नी-पुन-सभेत 
राजा सुस्सल के सभीप चलया जावा । किसी समय जबकि राज। सुस्सल स्थाव करने के लिए स्वान- 
प्रोशी के पास खडा था तब उसने समीप खडे हुए. गर्भचच्छ को फाटकारते हुए. तलवार जर्पण कर 
देने के (लिए विवश कर दिया था | 

जब अपमान के समय में पौरष-गवित भर्भचच जेसे पुरुषों ने भीर पुरुषों के सभार्च कयीषत्व 
भफ८ कर दिया था तब फिर भला दूसरे पुरुषो से साहस-भेदर्शन की आशा किस अप]र की जा 
सकती है ? कहां वह दर्प जो राजामों को बचात। और विभाडत। था और कहाँ यह चीचवर्भीय 
भजुष्वी का-सा कावरुताएएं आाचर७ | स्पष्ट है कि विधाता की इन्छा ही यथनालित पुतणो के 
समान ससोर में समस्त भेनुष्यो को इचर-उपघर नियनित रूप से नजाया करती है | 

अडसुति में ग/॑चच्ध की ओर न ताक सकते वाले कुछ छूर्त, जो राणा सुस्सल के श्िय बने 
हुए थे, उस समय उसके हाथो में हृथकाब्याँ डालने लगे । सुअसिरू सभ्राभभ० के सभी५ वाले मन्दिर 
में ०हरे हुए कल्वारए आदि ने आगरा में राजा सुस्सल के भ्रवेश करते ही थुरू करना पन्प कर दिया 
था और स्वय राणा हारा जिय आरवासन पाने पर तथा अपने पिता को जीवित जानकर इच्छा के ने 
रहते हुए भी गभ॑चच्छ के पुत्र विदेह ने प्लवार को त्याग दिया था। इसके बाद जैस। भोजच अपने 
चच्चु-वान्वचों को देचा चाहिए वेखा ही भोजन राजा सुस्सय राजमबन में पत्वी-पुन-समेत नदी 
किये गये भरभ॑चन्द्र को ५९म उद्ारुत। के साथे देंगे लंबा था। 
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गर्ग जच्च का पुत्र चपुष्क जो कि अपने सबच से भाग भया था, उसे नीच करे ने कही पेख 
जिया था। इसीलिए उसे पकंड कर रायां सुस्सथ को अर्पण कर दिय|था। जिस अकार भीतर 
से मली-भाँति न अच्छे होने वाले भाव के सम्बन्ध में कुछ भी निरवय कर सर्वीना कंण्नि है उश्ी 
प्रकार जिस राजा के हुएय में बच्धसूल कोप अच्छुत बना रहुत। है उसके अनुप्रट के सम्वर्ष में कुछ 
सी निश्चय कर सकना असभव हो जाता है। जन राज। सुस्सतल परदराण भरिश१र से उसके 
केपश्मी र माने के कारण सिलने के लिए. चगर से चला गया था उसी समय जबने भृष्यों हरा 
।गनच्छ की हृत्य। का भी अबच्च कर भय। था । 


दो-तीन महीने तक कारागार से बन्द रहने के बाद वह रात्रि में अपने तीनो पुनो के साथ 
फॉँसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद जिस अकार उससे विभ्य। आदि के साथ व्यवहार 
किया था उसी अक।२ के व्यवहार के स।4 वह भी अपने प्रन्ों सहित गले से पत्थर बंचवा कर राज॑- 
भूत्यो द्वारा जल में बहा दिथा भय था। लौकिक सम्बतु १९ हुण।९ एक सौ चौरानने के भाध्रपद 
भास में उसकी हुए्य। कराके राजा सुस्सल ने यह्‌ समझ लिया था कि उसे पूर्स रूप से शान्ति मिल 
जायगी किन्तु उसे चये उपद्रवों के कारण दुख ही अत हुज। । 


फिर वह कालिजर-नरेद् करह और प८रानी की माँ मत्या की भृदयु पर अधिक शोक।कुल 
हो भय । ऐसे ही समय में सोमपाल का भाई चागपाय अपन पेश छोडकर रज। सुस्सय की ४९२७ 
से भा पहुँच। था। जब उक्षका सौतेया बडा भाई अतापपाल सोभपाल के नादेश से म[रडाया गया 
था तब उसने भी उसके घातक भन्री की हप्व। कर डाली थी जर सवसीत होकर भाभ भाव। था । 
इस पटना से र(जा सुस्सल क्रुद् हो उज था और अश्यय के वबशीसूत्त हुए सोभपाल के किसी भी 
प्रस्ताव को न मनिकर उसने उससे युद्ध करता ही निश्चित फर लिया था। जब सोमपायथ ने यह 
समम लिया कि थुर्ू अनिवार्य है, तर्ष उसने वल्लाएुर से उसके शत्रु भिक्षाचर को बुला जिया । 
जिस समय राजा सुरसल की यह विदित हुआ कि सोभपराल ने उसके छैनु को बुला लिया है उस सभय 
उसके शगेण की सीम। न रही । उसने उस पर पुरुत आशामर करने के लिए परम पराक्रम के साथ 
राणप५ुरी की ओर अस्चान कर दिया | 


सोभपच के भगि जाने प९ राजा सुस्सय ने नागप।ल को राजचिहासन पर बैठा दिया मौर 
उसके शनुओ में भथ उत्पन करते हुए वहाँ सात भहीने बिता दिये | वहाँ वहू राजा इच्छ (पप्तणर) 
के समान शोभा देने जभा था । जिस समय वहाँ के वच्जणर आदि राजा उसकी सेवा करने का 
अवस ९ पा गये उस समय अपनी सेवाओं से उत्त सबो ने, उसे इपना असल कर दिया कि उसे नाण्य 
होकर उच १९ अनुभ्रह करुचा पडा था। 'पच्थमाभा तथे। अन्य नदियों के तट ५९ उसके अश्वारोही 
सैनिक इतनी वीरता के श्राथ चवकर लगाया करते थे कि शनु उनकी ओर ष्टिपात कर सकने 
में भी समर्थ नही होता था । 


मर्भ-रक्षक-कार्य में दीक्षित पृथ्वीहर डामर तथा कम्पनेश तिलक उससे आगे चला करते 
थे। घामिक भावना से प्रेरित होकर राजा सुस्सल ने शन्नु देश के अच्तभंत बरह्पुरी तथा अन्य मन्दिरो 
की रा की थी, इसलिए उसे मौलिक फल की आप्ति हो भई थी । जो शक्ति मे ४८ के समान था 
उस राजा सुस्सय की अशस। कहाँ तक की जाय ? यहाँ प्रक कि वह घोडो के लिए घास भी अपने 
ही देश से भंगावो करता था । 
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इंच समस्त घटनाओं के ही अन्तर्गत एक वटना यह भी हो गई कि राजा सुस्मल के बरमर्त्रिय 
जात्जन सुणनवर्धन ने वहाँ से दूर रहने बाले गौरक के विरुद्ध राजा को उत्तजित कर दिया था । 
राज्य-रक्षा के लिए राजा स्वथ उसे अपने मरइल में छा आया था, किल्‍्तु जब »बर-उघर की 
लगाने बाली ने यह समझा दिया कि उससे समह्त राज्य वर हटप लिया है तव उसे प्रति राजा का 
मच द्रु्ध हो थथा था | जिस समय राणा सुस्सल ने नगराधिकारी जनक को एस सम्बन्ध में ८4९ 
था उस समय उसने अपने भाई तिथकनिह को राजा के श्रत्ि उत्तेजित कर दिया था। »कषतें प्रुद् 
होकर राणा सुस्त ने धाराबिकारी का पद उससे छीन लिया और उसके स्थान में पर्ॉलि-निव!सी 
जैनन्त के पुत्र आनन्द को चिधुक्त कर दिया । वास्तव में अशसा के योग्य वहाँ बी उनता थी जिनने 
अपना अब प्रताप दिखाने वाले राणा सुस्सल का पक्ष न ग्रहणा कर स्तमपाल से ही सम्बन्ध बना 
रला था। फिर लौकिक सम्बंद पर हणार एक सो पचानवे के वैशाख भात्ष में राजा सुस्सल पहां से 
अपने मडय में लौट आया था और उसके पीछे-पीछे राज्याधिकार खोकर नाभपाल भी चला बाबा 
था। काश्मी में आते ही उत्तकी चन-लिप्सा अधिक बढ़ भई थी, इसलिए उसने श्रणा को चताना 
आरूण्म कर दिया था और आवश्यक न्यय में भी न्यूनता कर दी थी। इसके बाद ज्यों ही उनने 
भोरक को पदच्युत्‌ कर उसके गवीनस्थ अन्य कर्मचारियों को दड दिया था त्वोंही उसके समव्य 
भयी उससे अप्रसन हो गये थे । नवीन मत्रियों मे शक्ति की कभी थी और शासन में आकस्मिक 
परिवर्तन हो चुक। था, इसलिए राजा भुस्सल को अधिक भार्थिक हानि उठानी पढ़ी थी | उनये जित्तना 
सोना थोहर के दुर्ग मे भेज। था वह सब स्वर्शी की ईंटो में परिवर्तित कर दिया गया था, इसजिए बह 
पहाडी दुर्ग शुभेर पर्वत के समन दिखाई पडने लगा था। भर्भनचऋ के अनुगामियों को दढ देने के 
लिए उसने भर्भचच्य के ही मनी भज्णक को लहर में दाधिकारी बचा दिया था। उससे उत्पीडन 
के भथ से डर कर गर्भचष्य के अनुभामियों ने मल्‍लकोप्छक का आश्रय ग्रहरा कर लिया और ऊर्पायथित्त 
होकर उसने भी भुत्त ५ से गज्जक को ४८५ की शर्त मे पहुंचा दिया | जिस समव जहर में विप्लव 
हो <हा था उस समय राण। चुस्सल ने अपने साथ के मल्लकोष्ठक के बडे सौतेले भाई अर्युन को बन्दी 
बच। लिय। था और विहुक के भाई तथा उसके चशण सहुचच्ध के पुन हलत को भी बन्दी बचा कर 
उसे (बिहंक को) एूर्श हित का आश्वासन अदाव किया था । 

इतना ही नही, ४१ के ३६ को समर करते हुए उसने सपुत्र सूर्यक तथा आननन्‍्दपच्य भादि 
को कारगर में डाल कर सब्यप।९ की सीम। का ही उतल्लपच कर डाला था। फिर उसमे लह९ के 
लिए अस्यान कर दिया था | भल्लकोण्ठक तुरत भाग गया गौर अर्युनकोषण्ठक को शुत्री १९ चढा 
॥ जार एवम करना पडा था । सैन्य स्थापित कर णन र।ज। सुस्सल यहाँ से च४र से यौ८ माव।, 
व जिस अकार योग अपने बच्चु-घोतक के प्रति कलहु-पर।ब२५ हो उत्ते हैं उत्ती भ्रकार समसच्य 
डाभर उसके अति कणह-परायण हो उठे थे । राजा सुस्सल पृथ्वीहर के प्रति भी #छ हो अफा 
था, इसलिए पूर्व मे की थई उसनी समस्त सेवाओ को मुयाकर उसने उस पर जाकल्मिक गैक्रमर। 
करने के लिए कम्पनेश तथ। अन्य भत्रियो को जआाश। देदी। 


किसी अकार की कर्चि।इथो का सामना करत। हुजा एथ्वीहर भाग यथा ौर जबन्‍्ती जिले 
में २हने वाले क्षीर चामक अपने एक वान्यव के यहाँ पहुंच. भया । फिर वह विद्रोही दिच-पहाडे 
अवन्तिछुर आदि नगरो मे अमर्य करने लगा और किसी ने भी उसे बाघ पहुँचाने की नेष्टा न की । 
_भाद-वश राजा सुस्सय हार किये गये कर्भों का यहू परिखाभ हुआ कि दिच-भ्रतिदिन पिप्नोह की 
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साया बढ़ने सगी और अजा का नाश होने सभा, क्योकि एथ्वीहर छुटकारा पाये हुए पेताल के समान 
ही उ६९४ हो हफ्। था । बृछ होने ५९ भी क्षीर बडा कर्म० था और उसकी बु७ भी तीक्ष्ण थी । 
उसने समाभासा में पृथ्वीहर-समेत अणरह डाभरों को एकत्र कर लिया | सशकित होकर राणा 
सुस्सल पुरनत विजयेश्वर की ओर चल पड और सुसगेण्ति सघ मे सम्मिलित होने चाले डामरो 
को १राजित करने के लिए कस्पनेश तिलक को भेज प्यिा । 
जिस शअ्क।₹ पूर्व दिशा से अवाहित होने वाली वा मेंघों को छिल-भिन्न कर देती है उसी 
प्रकार उस अतुल विक्रमी ने युद्ध करके उच सवो को छित्न-भिन्‍्त कर दिये था। डामरों ५९ 
विजय प्रीत्त करने के वा६ पह जौट माया । उस सभय उसे राणा 8९( अधिक सम्भव सिथचा 
'च।हिए था, किन्तु उसे अपने पास जाने तक की भी आजा न देकर राजा ने उसका अपमार्न ही किया 
था। जब राजा सुस्सय चमर में लौट जाया तब तिलक भी सिच्नत के साथ अपने भवन से चथया 
गया और स्वामी के कार्य मे शिथिंलत। अक केरने लगा । 
निम्प श्रेणी के सेवकों के साथ रखे गए, सम शलेशी के सेवकों की वृदि होने पर शेष जो 
₹हूं गये, वे केवण शनुो से युद्ध करणे के समये असुर्ख पद पाने वाले और शान्ति-्काय में उस पद 
से हटाये जाने वाले जो कार्य के समय विशेष कुशलता दिखाते हैं और कार्य सभात् हो जाने पर 
अपमानित किये जाते हैं, ऐसे सेवक राणा से विरक्त होकर उसे उसी प्रक/ छोड देते हैँ जिस अकार 
सेर्पां से थुक्त शह को भृह के निवासी छोड देते हैं । 
जब बह अपने कार्य की उपेक्षा करने लथा तन जिस अकार अययथक ९ भे५॑ खेतो के घाष्य को 
चष्ट केर देते हैं उसी अकार समस्त डमर सर्च राण। के भारंड।र को नष्ट करने लगे। उन सबके 
उपद्रवों से क्रह्मणों का समश्ुदाव न्यॉकुल हो उठ । अत्येक चभर में ब्राह्मणों ने आवोपवेशव करना 
और भग्नि में जलना जारभ्म कर दिय। था। उसी समय महीमारी (प्लेभ) से घोडे और ऊ८् भी 
मरते णगे थे । इसलिए ऐसा सात होता था भावों समस्य देश के ऊपर भयानक सकट ही छा १थ। 
हो । आसच्च विद्युतू-पत्रच के समय जिक्ष अकार व4॥३ से इक्षो की पक्ति +भ्वाथभ।- हो ण।ती हैं, 
उसी भरकर जासन्य सकदनपंल के समय योग भवभीत होकर कॉपने लगे । 
इसफे नए जौकिंक सम्यत्‌ भार हुण।९ एक सौ छापने के ॥९*म होते ही 3।भरो का सभूह 
उसी अवंगेर पतन की जोर पढने जगा था जिस अकार गर्भ वायु के स्पर्श से जफ पिघय कर भीने 
की ओर पहने यभधता है। सर्वश्रयम पेवसरस के विष्वन का आरभ्भम हुआ था और वही पह 
कष्टअद घोड़े के सभाव परिपक्व भी हुआ था । टिक्‍्क तथा उसके अन्य वान्यवों को एक सप मे सब्मि- 
लिए कर शक्तिशाली विजय ने पढाव डाले पडी हुई राणा की सेना को बढ़ कर घे५ लिया था | उस 
सैचा का नायक चाधबरू चमक कायरथ का पुन था। चहू उच समस्त पिप्रोहियों से विलस्न तक शुरू 
करत। रह।। इधर राणा ने कम्पनेश को सत्ाचा आरभ्म कर दिय। और उसके भाषने १९ चह सी 
विद्रोहियों से 4& करने के लिए. चल पडा। घेयेशायी वियय से थुद्ध करते पर उसका मी जीवन 
और विजय सन्देहात्मक हो छुकी थी। जन मल्‍्यपगेण्ठक॑ भी जहर में भ्रमण होने यगा तन पेशास 
के महीने से रण। ने भी वल्थोरक चाभक चगर की और अस्थान कर दियो। राति के सेमय 
शनओ ने उसके सैनिकों को श्शकित कर ऐसे सकट में डाथ दिया था, जैसे ख्क८ में भरने वाले भनुण्य 
को दु.स्वप्न खाल दिया करते हैं। 
जिश्न राय[ चुस्सय ने केषय नाहु-बय से समस्त शफ्तिशायी पुरुषों मे अम्रुख स्थाच आत्त किया 
था, जिस राजा सुस्खलय ने अपने परम पर।क्रम से हर्पदेष जेसे राणा को पराध्त कर दिया था, जिस 
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राजा सुस्सय ने अपने अभय भेत्राप से कई बार परकषुराम के सभान एथ्वी को जीता था, पही राजा 
धुस्सल देव के अ्रकोप के कारण शकफ्तिहीन हो भथा और थुद्ध मे विजयल्री की जाशा छोड़कर पुरुन्त 
भाग गया । 

उसके भाग जाने १९ हाडिभ्रम से अभ्रुल्त स्थान प्रात करने बलें पृथ्वीहर ने सहसा सहंभी 
सज्णक पर जातामरत कर दिया और उसको दुर्भति कर डाली । फिर उस निष्टर ने उसपर्ग पीछा 
किय। और चभर के सभी१ पहुंचकर चथ( भठ जया दिया । इसके बाद उसने और उसके सह।थक क्र/र 
डामरो ने मैदान में चरते हुए राणा के और राजिसेवकों के घोडो को सर्वव पकडना आरम्भ केर दिया । 
उन सबके इस कोर से राणा सुस्सल अधिक कुंपित हो गया । अच्च में उसचे उस कुपरति का सहारा 
वि4। जो कि भाग्यहीन प्रर्षी के लिए उचित थी। उसने (एृथ्वीह के अतिभू (जमाचतदा९) ४8९ 
को मरुव। डाया और मृतक शरीर के पी० १९ कमल की जडे रखकर पके हुए मास के सभान उसके 
समीप राति में भेज दिय।। इसी अकार उसने निहुक के पास उसके माई हम्व का शरीर भेजा था 
और ऐसे ही शरीर उनके भाइयो और पिताओी के पास भेजे गये थे । सिफ्फिना ग्राम निवासी जयबक 
के ५स उसदी भाता चाक-केषन कटी दशा से भेजी गई थी। क्रोध के आवेश में अ।क उसने च+९ में 
सुन सूर्यक को शूली १९ चछ। दिय| था और इसी अकार अनेक व्यक्तियों को चाहे वे ॥ए<९७ के 
योग्य रहे हो या न रहे हो, भरना डाय था । 


जब वह इस अ्रकार यमराज के समाच शासन करने लगा तब उसके समरूत कर्मचारी 
सशकित होकर धुए। करने लगे | जिस अनीतिनमार्थी का अनुश्तरुण करने के कारण र।णों हंषदेव 
को राजसिहासन छोडना पड। था और जिसकी निन्‍्दा राण। सुस्सल ने स्वथ की थी, अब पही 
उस भनीति-मार्भ का अचुसरख करने ज।। था। 


इसीलिए कहना पश्त। है कि थुर्ध के व्याप१९ में सलभ्न व्यक्तियों की गभीर कान्ये की रचचा 
करने वायो की, यूत-क्रीडा मे मास मचुण्यो की और राजसत्ता के अधीन जीवचे बिताने वाले 
पुर्षी की[नुव्यों १९ भायोचना उसी व्यक्ति को करनी चाहिए जिसने अपने व्यावहारिक जीव में 
वोेई भरुटि न होने दी हो । 


राज। सुस्सल को भी १रिस्थितियों से बाण्य होकर हिसा-परावर॥ होना पडा था | यदि वर्ह 
उस समय उस प्रकार के अयत्न ने करता तो मल्लकोण्ठक जाएि की शक्ति क्षीए। नही हो क्षकप्ती थी । 
इसके बाद कुछ समय नीत जाते प< हर्ष के चाती भिक्षातरर को विजय विषयार्टा के मा से ले जावों 
था और देवसरस से ही आक्रभरव कर देपे के विचार करने जभा था किच्छु कम्पनेश ने उसे भ।५ 
भगाया था। भागते-भाभते वह पर्वत के शिखर से घरती पर गिर पडा था फिर उसे पहिचान लेपे 
के बाद थमलोक भेज दिय गय। था और विजयी कम्पनेश ने विजय के बुरी से आत हुए फण के 
समान; उसके मस्तक को राजा के पास भेज दिय। था। फिर भी मकुतरा राण( को सन्‍्तोष ने हुआ, 
अतएुव उसने उसकी जरचर्यजनक विजय की न तो अशस। की जौर न किसी अकर का सम्भाव ही 
भपान किय[॥ इतचा ही उसने उसका अपभाष करते हुए यह संदेश फहुया भेजा, “१६०५१ से यह 
भानना चाहिए कि पर्वत के शिखर ने ही कम्पनेश के स्थान से शनु को भारा है अतएव इेस विजय 
५९ छु्हे भर नही करना 'च।हिए ।”? 

जन तिलक ने सभमक जिया कि राजा पूर्ण रूप से जकूतश है तब वह उसके श्रत्ति मश्नद्धाणु 
हो भथ। जोर पिप्देही बन जेठा । यदि वह अतपिरकुल ही हुआ होता तो च्याय-परायर। व्यक्ति उसकी 
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विच्दा ने करते, किष्०ु उसने विश्वासपात करने का रूप अ्रहए कर लिया था। उसके कारण उसके 
नाम का उल्लेख फरन। भी अचुचिर्त समझा जाने लगा। चीतिशिय पुरुष सभव है कि अवसरवाए्यों 
की अ्शक्षा करने लगे, किच्छु उण्पकोरि के सज्णन पुरुष जब अपने जीवन को सकटापन्न कर पृसरो 
का हिंत-साथन करते हैं पथ कुपशपा।पुरा शब्दों के साथ ही उत्तकी अशसा की जाती है। चाहे कोई 
कितना ही घेवेशाली व्यक्ति क्यो न हो, यदि चहू जलतपे हुए चस्नो का, सर्प दवारा रर्शन किये भये फर्म 
का, शत छरा जीनी गई योजना का, शीघ्र ही गिर जाने वाले भ्राचीन भृह का, सेवाओं को सह॑र्ष न 
स्वीकार करने वाले राणा का एवं सेकटन्काण में दुर रहने वाले मिनर का त्वाथ चही करता है तो 
कार्यकाल के जारम्स में ही उसकी शक्ति पीर हो जाती है। सफथ होना तो दूर की बात समेम 
लेनी जाहिए । ऊपर वरान किये गये चीतिपुर्णा भाव का अचुसरण ने कर जो क्रोच के आानेश में 
बनाकर अपने स्वामी से ह्लोह करने लगते हैं, यदि वे महापापी चही हैं तो फिर और कोच महापापी 
होगा । माता-पिता तो जन्म अदाच केर फेंबथ एफ ही बार उपकोर करते हैं किन्तु स्वामी निरन्तर 
उपकंग ९ किया करता है, जतएवं स्वाभी के साथ प्रोह करने वाला पुरुष मातृ-पित्रषाती पुरुष से भी 
कही अधिक महापापी है। 

जब विजय भार डाला ग्य[ गौर दूसरे विद्रोही ही बचे रहू गये तब योगो का हृएय 
अजिक चिन्‍्ताथुफ हो भथा और जनता की इस भाषना को तत्वशाची ही जधिक समझ सके थे | कुछ 
दिची तक विष्लय शेाच्त रहा, किच्चु फिर उसने उन्मत्त भेड के समाच अपना उम्र रूप पार 
कर लिय। था। मल्लकोण्ठक समिंदा।बर को पुन बुयाना 'चाहंत। था, इसीलिए उसने जपने 
मश्व। रोही सैनिकों को विषयादा भेज दिया था। जब राजा से उदात्तीच रहने बाले कम्पनेष् ने 
रण को सूतित किया कि मिक्ावर सभीष आ बयां है तब कऋऋछ होने के कारण राजा ने उसे 
रोकते हुए कहंला भेजा “उसे बिच रोकन्टोक के ब गाने दो जिससे कि मैं उसे उसश्ी प्रकार 
मार सकूं जिस प्रकार अश्प-पुष्ठ से ही शिकारी भागे-मागे चयने वाले ख्पायथ को भार 


डायव[ है (7: 
यद्यरिं रण। को यह मली-माँति शाप था कि किच-किन उपाथों से राणप्रोह उत्पन्च हुमा 


करता है पथापिं दुर्देव के अभाव से असावित होकर उसने भवानक भूल कर डायी। राणा की 
सावन और उसदी जाशा का मर्भम समझे कर विद्रोही तिथयक ने उस अवसर से लाभ उठाने की ४णछ। 
से पर्चत के भार्भ हार भिक्षानर को ले जाने के लिए डामरों को पेयार कर दिया | इसके बाद ही 
सर्च लोकचर्ना के जच्तर्गत भिद्षाचर की प्रशसा होने थभी जिससे कि राणा को अधिक सशकिंत 


होना पडा) बीवी 
“बहू शिष्ट बाणी का अयोग करता है, एक ही वार से दश शिवानी को भेद देता है, एक सौ 


थोजन पैदल ज।क< भी लौट गाता हैं फिर भी यकता नही हैं।”! इस अफार के वाक्‍यों द₹ श्वेत- 
केश वाले बुद्ध पुरएष भी जनती में उसका गौरव बढाने लगे थे। अत्येक व्यक्ति चाहे उसका सम्बन्ध सर्ष- 
जनिक कार्थों से रहा हो या न <ह हो, बडे उत्साह के साथ मिक्षतनर से सम्बन्ध रखने वाले पुचान्तो 
को कहा-श्ुुना करता था मानों उसके राज्य-थाभ करने पर अत्येक व्यक्ति को जाषा राज्य मिथने वाया 
रह हो । 
नदियों के स्तापशह में स्थान करे वाले कार्यच्चुदु आचीन कर्मचारी, राजभवन में रहने 
बाने नाम-मात्र के राजकुमार, स्वभाव से दुष्ट ओर चडे-बडे घोडो पर सवार होने को इच्छा रखने 


र्रे 
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वाले कुछ सैनिक, शिष्यों को नाखूनो से खरोचने वाले ५/०श(याओ के उपाध्याब, पुद्धा देवदातसियाँ, 
दूसरों का घेच हुडपक ९ घर्म-््य सुनने वाले व्यावारी, अयोपवेशन की थोजना को सफथ बचाने मे 
निषुण पुरोहित पारिषय के ब्ाहय७, चगर के समीषवर्षी भाभों से आने वाले शब्वधा री डामर जो 
किस।नो से ही मिलते-झुलते थे वे, जो अपने को और दूध रो को राणद्रोहाए्मक कंथ गो में सम्मिलित 
करते थे वे, और जो इस ५थिवी में शुखूय रूप से राणा का अहिंत 'नहते थे, वे सभी उपरथुफ्त वार्चा से 
प्रसन्‍न होने थगे थे । 
जब भिक्षात्त र के आभ्र्मन की वार्त्ता ने श्।९ का रूप घारण कर लिया तब जचत। चचय हो 
उठी और राजा चिंतित होने लथा । इसके बाद पर्वत के सकीश मो वाले वुक्षो की सन छाथा से 
जहाँ कि अधुल पराक्रमी एथ्वीहर सोब। करता था, बाहर निकथ आया ओर युद्ध में उत्तने राणा की 
सेना को नण्ट कर दिया । अनन्तवशोत्यन्न प्रथा कायव्शोत्पन्च पोचो ही जआाचन्‍्द जो कि हार्तावक 
थे और तिलकर्तिह ये तीचो ही मनी युद्धभूमि से भाग भये । जे७ के भहीने में विजय भारा भया था 
मौर जापाढ शुक्ल ७० को राणा की यह हार हुई थी जिससे कि वह पुष- संकट में पर्ड भया था | 
जिस अक।९ भौजो के उछलने से, सर्पों के वृष्धारोहए से, चीटियो को अंडे लेकर जाने से योग यह 
जान जाते हैं कि वर्षा होने वाली है उसी अकोर अशुभ जवाशों से राणा ने भी अस्चच्त सकठ को 
समम जिया था, इसीलिए वह उचित उपायो द्वारा रक्षा का अ्रवध कर छुका। था | यही कारण है कि 
उसने जाषाढ कुक्ध एुतीया को अपने पुत्र, अपनी रानी तथा अच्य कुद्धम्वियों को लोह< के ढुग मे 
पहुँचा दिया था। जब वह उच सबके पीछे-पीछे जाने लगा था तब पुल के ६८ णाने से लोष्ठ भादि 
जह्मण वित्त में गिर कर अवाह के साथ बहने थगे थे । इस जशुभ यक्षण से सकट।पत्त होकर वह 
उन सभो के साथ हुण्कपुर के समीप पहुँच भथ। और दो-तीच एव के बाद न१२ में लौ० आया । पत्ती 
और पुत्र के विचा वह ऐस। दिखाई पडता था भानो भाग्य और अताप दोनों ने ही उसका साथ छोड 
दिय। हो सौभभ्य से ही उसे यह शक भय। कि पत्नी और पुत्र को योहर के दुर्भ मे भेज ऐेन। चाहिए । 
यद्यपि वह भच ही मच अधिक अधघी ९ हो छुक। था तथापि उसे अपने साम्य का पर्स अम्थुदय देखना 
विधि-विषान हर चिश्चित हो डुक। था। यद्यपि राण। ह॒पदेव के सभान उसमे स्वथ अपने जिंए 
दुमभग्य को उत्पच्च किया था तथापि पूरपशिवा के काररखा अपने पुत्र के &॥९। नह गाण भी राजसत्ता 
का चुल भोग रह है । 
इसफे बाद भिक्षाचर को थाने वाले यहर के सैनिक उसे खावर के महीने मे भडव राज्य के 
डामरो के पास ले भये । फिर जिस अक९ बराती पूल्हे को उसकी ससुराय ले जाते है उसी अकार 
भडव राज्य के ड।भर भी अपनी सेची के साथ उसे (सिक्षत् र्‌ को) जहर ले गये | उन सबका यथो- 
चित स्वाभत करने के बाद मल्जकोण्ठक तथा अन्य नेताओं ने उच समस्त अभावशाली 5।मरो को 
अपने-मपने आत्त से कश्पनेश को तथ करने के लिए भेज दिया । जब शनुओ का समूह सभी दिशगों 
से घेर कर समीप जाने लगा तब अतुल घन व्यय करके राणा सैनिको का सभ्रह फरने जग । ऐसे 
भवानक सकट-काय में जब राजा ने अभित् पचराशि युटाना ॥।समभ्म कर दिया तब योह।र, बढई भादि 
पपरीगरी ने भी शब्त्र श्रददश कर लिया । युछ्ू के लिए तैयारी करने वाले सेचापति घोडो की पी० पर 
हथियार यादकर नगर के भीतर अस्यास करने लगे। 
न जमी सिद्षापर भय भ्राम में हो था कि इपने में लहर के निप्रोहियो ने आगे बढकर अभरेश्वरी 
में सचत राजा के सेनिको पर आक्रमरध कर दिया और हिरुएयपुर के समीप युद्ध करके राजसैनिकों 


र्परुमिणों शश५ 


के चोथक श्री विनाथकदेंष जादि को भार डाला । यु के आरभ्म-काल से ही जिस समय रेत ओ ने 
राजकोय सेन। के किसी एक जच्छे पोडे को अपने अधिकार में पाथ। था, उस समय उन्हे ऐसा शात्त 
होने भा भानो उन्‍हें राजेलक्ष्मी ही भिज यई हो । राणघानी के समीप ही क्षित्िक| चाभक नदी के 
तट पर युद्ध करके पृथ्वोहर ने राजा के जसलूय साहसी योद्धामो को भार डाया। था। यद्यपि प़िद्यक 
विजयेश्वर मे उपस्यित था तथापि खज़जुंबी और होलडा चिवासी डामरो ने महृप्सरितु के त८ ५९ 
आक्रमरत कर ही दिया था। उन्‍होंने समस्त चभर को घेर लिया था जौर दिन-रात चिल्लापे 
हुए कही-कही जाभ लग। दिया था मोर केही-कंही के निवासियों को लुट्ना मारमभ्भम कर 
दिय। था । फ 
जब कि थुछ से लोड हुए घायलों की सखथा बढ्पी जा रही थी, सम्बन्धियो की भ्ृत्यु के कारण 
जनत। का विदाप तीजन्र होने लगा था, थुछ से भागे हुए सैनिकों की सरूथ। भी अधिक हो रही थी, 
प्रतीक्षकुल न्यक्तियो का सभूह बढ्ता जा रहा था, बाण) की वर्षा हो रही थी, शब्त छीने जा रहे थे, 
घोडे भगाये जा रहे थे, २_्ृतको को थाने वायी जचत। के कारण घूल उख्ने लभी थी और बिना किसी 
रोक-टोक के दित्त-अ्रतिदिन राजपथ पर विष्लव होने लगा था तब वाद्य बजाती हुई अश्वारोही सेना के 
प्रस्थान करने से यम ही कया था ? 
शनु-दय नित्य आत कंाय होते ही १९म पराक्रम के साथ जाक्रमर किया करता था, इसजिए 
यह अतिदिव सोच जिया जाता था कि आज निश्चय ही राणा के साथ ही साथ समस्त युद्ध सभात हो 
ज।थग। । राज्य को भयानक सकटापच्च स्थिति से देखकर भी जिस राणा सुस्सल में स।हस को नही 
खोया उससे बढ्क₹ घीर पुरुष दूसर। और कोन होगा ? भायलों के घावो ५९ पद्टियो का बाँच( जाना, 
तीरो के चोको का निकेला जाना तथा उचित परिमाएं मे घन और पश्य दिय जानो जादि सभी _ 
कामों को वहू स्वय अस्येक समय देखा करत।था। अवास-वेतन, पारितोषिक जोर दवाइयों मे 
जितना घन राणा ने अपने सैनिकों पर व्यय किया था उसपंगे भरना नही की जा सकती । सेना- 
निव।स के अच्तर्भत नित्य हणारो भनुष्य और थघोडे युद्ध से विपन्च होने के क।रण या घायल होने के 
कारण नण्८ होने यगे । 
इसफे ५५ र।णा के शक्तिशायी गरश्वारोही सैनिकों ने माक्रमण कर मक्लको०७क तथा अन्य 
लह <-निवासी निद्नोहियो की अभ्रत्ति को रोक दिया। ऐसे ही समय में राणा के जाम्यन्तरिक असच्पुष्ट 
व्यक्तियों के परामर्श से सप अत्याक्रमरण की अ१(से सिद्ाचर को सकोरश भाग से सुरेश्वरी ले गये । 
वे सभी घनुष चलाने से कुशल थे, इसलिए भीज के छोटे से बाँध ५९ होने वाले 4६ मे विजयी 
हो भये ये तथ| अश्वारोही सैनिकों हारा उत्पन्न किये जाने नाले भव से भी भ्रुफ हो भये थे । श्सी 
सफ८-पॉय से पिश्वासभातक कंम्पनेश ने विजयेश्वरी में रहते हुए भी दिखाने के लिये युद्ध करफे ड।मरो 
को अधिक शक्तिशाली बचाने का अवस€ दे ए्था था । 
यहू सोचकर 'यि लबन्य योग मुझे किसी भी दशा में शक्तिहीच नहो सममेंगे और जब मैं 
हट जाऊंगा तब भाग में भी किसी अकार का उपप्रव नहीं खड[ करे” उसने अस्थात करने १९ भी 
लौट पडचा। उचित समभभा जोर उस समय जबकि विजयेश्वरी में अपचा पराक्रम अपशित करने के 
लिए अज्ण राण की सेना आ गई थी । उसके छाई सौ योद्धामो को | ११९ निश्वासपातक फरम्पनेश ने 
विजयेश्व री को छोड दिय। और चभर के भाग को पकड़ लिया । 


शरद राणपतर गिरी 


उसका पीछ। करने का साहत किसी भी डामर में न था, इसलिए उसके भय से पर्वत-शिक्ष रो 
५९ चढे हुए वे सब फेषल चिल्लाते ही रहे, किन्छु मार्ग नही रोक सके । जब वह मडव राज्य को छोडकर 
नगर में आ भया तब सकटो में व्याकुण हुए राणा ने उसकी बडा स्वाधत किया । किच्छु) उर्स समय 
उसने राजा द्वारा किये गये पहिले के अपमानजनक व्यावहारो को स्मरण कर उसका उपहास ही कर 
डाल। | यद्यपि उसने अन्य भत्रियों के समान ही कम्पन में प्रवेश किया था तर्था उस युद्ध-काल में उसने 
अपने पद के अधिकारों के अनुसार एक भी हितकर कार्य नही किया था, केवल दर्शक के समान बैठे 
रहने भें ही उसने अपना गौरव समा था । 


फिर तो मडव राज्य के समस्त डामरो ने बढ़कर भमहास्रितु के त८ को अपने अधिकार मे कर 
लिया था और शर्वुओ में साभ, भेद भादि का जेसां उपयोग किया जाता है वैसा उपयोग भी सोचा 
जाने लगा था, किच्चु भेद खुथ जनि के कारण उत्त उपायो में से एक भी सफज न हो सका । यदि 
इसके पूर्व राजा ने अनेक सूपतियों के राज्यों पर जाक्रभर। किया था तथापि उपस्थित सकट-फंण में 
चगर का सरवार। ही उसके बाहुबाल का सर्वश्रेष्ठ फथ भान जिया गया था । 


रण। के पक्ष से युद्ध करने के लिए. राजकुम।रो के साथ द्वारपति अमरेश में पहुंच भथा। था 
और राजस्थानीय मादि मनी राज।चवाटिक के समीप णज। पहुंचे थे। यद्यपि उच सबो ने सु६ू९ ऐेश।- 
न्तर में जाने के समान राजा से अधिक से अधिक अवास का वेतन जिया था तथापि युद्ध कही भी नही 
किया था । जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा के शत सर्वत्र विजयी होने लगे ओर राजसैनिको 
के ५९जय से (थ्वीहर को पूर्ण रूप से विजय का भोरव आत होने खगा । जिस अकार से मष्रिप।न 
से उन्‍्मत्त हुआ वेताल प्राणियों का सहार कर डालता हैं उसी अक।₹ युद्ध मे उसने राणा की सेच। के 
अाय' सभच्त थयोछामो का सह।र कर डाला था | फिर भी एक थुद्ध में इण्क८ि-वशोत्पश उदय नामक 
एक चबथुबक से एकाकों थुछ् करके ही जपची वीरेता से उसके छक्के छुड। दिये थे। बडे एप के साथ 
88 4& फरते हुए उसने पृथ्वीहर को घायल कर दिया था, उसकी दाढी नोच ली थी जऔर उसके हाय 
से तलवार भी छीन ली थी । 


जिस समय नगर के समीप भयानक रूप से थुद हो रहा था उस समय तीरो की वर्षा से 
भचभगर के भीतर अनियनित रूप से स्त्री-बच्चो आदि की भ्रृत्ध होने लगी थी। जबकि चभर के भीतर 
इस भषं१र का हृत्वाकारड अबय होने थभा था, राणा को किसी विशेष दुर्नयता ते घर दनाया जिसके 
कारण वहू राजभवन से बाहुर निकलने का भी स(हुस ने कर सपन था। राजा के इस अकार राज- 
भष॑च में बन्द रहने से खोभपाथ को अपना कार्य-साधषन करने का अवसर मिल गया। उसने सुरुच्ता 
मट्ठटालिका मे जाप पगा दी्‌ जौ ९ जूटना। ज| स्स्मू कर दया ) भ्रास्य जउचालस को सिह की कंप्प्र के 
सामने पहुँच कर अपना पराक्रम दिखाने का अवसर तभी आतत होता है णब कि सिंह हाथी से 4& 
करने जगता है । 


कारमीर और योह्‌र, इच दोनो राज्यों के भयानक रूप से नण्ट-अप्ट तथ। शन ओ ६।र पद- 
दलित हो जाने का परिणाम यह हुआ कि राज। सुस्सल अधिक लज्ण। के का रण अपनी आर भी रप्टि- 
पाप ने कर सका । निर-सन्‍्देहू यह समय उसके लिए सभी अकार की आपत्तियों से पूर्ण था। मसहय 
कष्टो ने उसे सकटापन्न कर रखा था औ< बह सभी दृष्ड्कोरसो से भाग्यहीच हो अइ॒का था । फिर भी 
नह जीवन घारख कर रहा था। किन्तु, उसी समय राजाचवाटिक। के विरक्त ब्ाह्मणो ने प्रायोपनेशन 
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आरभ्म कर दिया था। कहने के लिए उनेका वह प्रायोपवेशन कस्मारा के उहृए५ से ही किया भवा था 
किन्तु चार्तव में वह अवोपवेशव अशुभकारक ही था । 
राज से ॥र्थना करते हुए उच सभो ने कहा था “आपके जितने भत्री हैं सभी 4७ से ६९ 
रहना चाहते हैं | आप उत्त सबों से जभाचत ले लीजिए. और पुरुच्त लोहूर भेज दीजिए । वि ऐसा 
न किया गेय। और यह सकट बनता ही रहा तो जेसा क्रम हम सब पेस रहे हैं उससे भयभीत होने 
ये हैं। हम यहू जानता चाहते हैं कि था शरेतु-काल की पके हुई फ्तल को शन ले गया तो फिर 
हमे भोजन कौच देगा ?ै हम घात्य का पअवच्च किस अकार फर सकेंगे 7! 
जब से राणा ने उच समस्त भर्तियों को नियुक्त फिया था तबसे लेकर उस समय तक वह 
उच्हे अधिक विश्वासपान ही समभता था। किसी भी प्रकार का सन्‍च्देह करते का अवसतर भी न भिला 
था, किप्पु जब उच समस्त ब्राह्मशो ने भवियो के युद्ध से तटस्थ रहने का धृत्तात्त कह सुपाथ। तप बे 
समरूण मनी पुरूत सशकित हो गये। वे सभस्त ब्राह्मण भी कम छुत्त नथे। यो तो एक प़िचके को भी 
तोड सकने की शक्ति उनमे न थी, कि्छु वे आ्थना हर राणा को उच्छु खल बनाकर अपनी इण्था के 
अनुसार पार्य करते के किए बाध्य करने लगे थे । विरोधी सेन्च-दज के सभान राणा के पक्षे मे ही एक 
दूधर। एल पेयारे हो गधा और उस दल में उसफे ही कर्मचारी और 39 स्वभाव वाले १रिषच के 
पुरोहित भारदि सम्मिलित हो भये । 
उन सबो को शान्त करते समय जिन सब त्रुव्यों ने जन्म जिया था उत्दी के कारण समस्त 
राज्य में अन्यवस्था फैश गई और सभी दिशामो में लुट्मार होने जगी । जिच दुष्टो ने कमी राज- 
सभा को देख तक न था और न राणकार्य-सभ्नन्ची शञाव ही पाया था वे भी राजा हार। सभमाये 
जाने पर चाचा अकं। के को र शब्दों का अयोग केरने थगे थे। इसीलिए जिस अकार पैर की पीडा की 
अपेक्ष। थले की पीडा अधिक कण्व्दायक होती है उसी अकार राज। के लिए. भी थहू विद्रोह लवच्य- 
विद्रोष्ट की मपेक्ष। अधिक कंष्ट्थद हो कथा था । किसी न किसी अफार पद्थनंफारियों के नेत्तानो को 
स्वर्ण आदि घूस देकर बढ़ी कण्पाई के साथ उसने कुछ अश तक प्रायोषनेशव को रोक दिया था। 
ऐसे ही समय से सिक्षाचर का सेचाचाथक विजय जो कि वर्शोम के चश उत्पन्न हुम। था, 
अनेक शस्तणारी सैनिको के सोच पयपूर्वक चभर में घुस भाव, किष्छपु राजा के अश्वारोही सैनिको ने 
उसे तुरूत थमथोक का ता दिख दिया। इसमे सन्देह चही कि बहू जिस संभय जपने अचल पर।- 
क्राम के साथ अपना मार्ग मुक्त करता हुआ बाबा था उस समय राजा सेुस्सय की स्थिति बडो ही 
जिन्‍्धीणनक दो गई थी। यहू एक अकार निश्चित-सा हो गया था कि उसके हाथ से रज्याषिकार 
छित जोवगा । 
इधर जवन्यों के बीच एव्नीहर का अताप कुछ-क७ुछ क्षीएत होने. थभा था, इसलिए उसके साथ 
संधि करके शनुओ में भेद-भाव उत्पत करने की इच्छा राणा सुस्सल के हृएवय मे अबय होने लगी थी। 
ड3।९ जो कि थु& मे विशेष रूप से सफल हो के थे, वे भी राणा सुल्तल के सोथ सपचि करने की 
इन्‍छे। अक८ करने लगे थे । इसीलिए उमथ पक्ष की सेनाएं शान्त हो गई थी जिससे कि ऐसा शेप दोगे 
लगा था मानो विल्लेव का अन्त हो हुपंग हो । किन्छचु, जिस समय राणा सुच्सल ने पृथ्चीहुर को नत्वसठ 
मे ले जाने के लिए अपने विश्वासपात्र तीच मतजियों को भेजा था उस समय उससे ग्रुत रूप॑ से जान्ामर 
न९ उन तीनों को ही भार डाया था। उस जाक्मेर। मे उन भभियों के पक्ष का सभर्थच करने बजे 
तिलकलि|ह के तीत सेवक अर्थात्‌ त्िलकसिह का भानेथ भातों मस्मक, गग ब्ाह्यण भौर राम भासक 
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बिक (अर्दली) भी मारे गये थे । गौरक जो कि राजा सुस्‍्सय का प्रतिभू (जमाचतदारे) था उसे भी 
शनुओ ने निर्दबताधुर्वक भार डाया । भूतप दि शिव का स्मरख करते हुए जिस समय उसने शआशो का 
त्वाग किया था उस समय उसके भित भी उसकी दु्एशा पर विजाप करने लगे थे, इस ५९६ शनुओ ने 
उन सबो को भी मार डाया था । 

जन यह दारण सम्बाद योगो को विदित हुआ तन भयानक कोलाहुय होने थभा। राणा के 
अति अश्द्धायु होकर जनता ने उसके लिए कट और मश्रिय शब्दों काअयोग करना आरम्म कर दियो। 
उस भयानक कोजाहुल का परिणाम यह हुआ कि राज। की आरिविन शुक्ल चतुर्दशी का दिन बडे ही 
संकट में बिचाना पछा था। वह इतना विकज हो गया था कि उसकी अपनी थरु«ू १५ नहीं दे रहो 
थी। इसलिए वह अयोर्व व्यक्तियों से भी अपने कंचव्य के सम्बन्ध में परामर्श करने थगा था। उसके 
ऐसे सकट-काल में ऐस। ही कोई होभा जो भन ही मत्त न हँसा हो अथवा अस्त ने हुआ हो । जबकि 
रण सुरेसथ किसी न किसी अकार अपने ऊपर आ पढने वाले सकटो को सहन कर नहाथा उसी 
समय जेवसर पाकर उसके सेवक शरत्रु-दय में मिल गये । 


कम्पनेश पिलक का सौतेजा भाई विभ्न शनुओं के पक्ष मे चला थथ। और उसने उनसे ६९- 
कार्थ का भार अहरत कर लिया | जनकासिह ने भिक्षात्र के पास ;चिरन्तर भुत्तचर भेजना जारभ्म कर 
दिया और उसके साथ अपनी भत्तीजी का विवाह कर देचा भी स्वीकार कर लिया | श्रतिदिव सारणी 
के अश्यारोही तलवार, कंपच, घोडे और अच्च साभान ले लेकर भिक्षापर के पा जाने यगे । जोर 
अधिक कहाँ तक कहा जाय, जो सेवक दिन में राजा सुस्सल के सामने रहा करते थे वे ही निर्वज्णवा 
के साथ अकट रूप से रात्रि में भिक्षापर के सामने देखे जाते थे । 


जब इस अकार राणा की सत्ता यहाँ तक क्षीश हो १६ कि लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष में 
बिना रोक-टोक के जने-याने लगे तब एक नया सकक्‍्ठ उपस्थित हो भया। बात यह हुईं कि शरद्‌- 
काजीन खेतों की उपज को डामरो का समूह ४० लें गया जिससे कि जचता ने अपना घर-8॥९ छोड 
कर 5घर-उध सर्वत्र भाभना आरम्म कर दिया | उस समय जनता में यहू भिथ्या विश्वास €७ हो 
गया था कि थदि राजा सुस्सल राज्याधिकार से च्चुप्‌ हो जाथभा तो भिक्षाचर समस्त राज्य को स्वर्णा- 
भय बच। देश । अबो के समान दूसरों का मचुसरुण करने वाली जनता ने कभी थह भी चही सोचा था 
कि वा कभी कोई भिक्षु उदार भी हुमा है जथव। जो जाई से ही मिक्षु है उसके पास इतना मैघिक 
घन कहाँ से आ जायभा । चच्त की नवीचतभ कला की रेखा के साभने लोग अम्बर (वस्व) प।ने की 
अभियापषा से मस्तक भुकाया करपे हैं जब कि नह रेखा ही स्वथय क्षरितषिक दर्शनीय होकर अम्॥९ 
(ज।काश) में ही लीन हो जाती है । जिस लोलुपता के वशीभूत होकर योग सत्य और भिथ्या के 
शौच से भी हीन हो जाते हैं ऐसी जोयुपता को घिवकर है। 

यु मे जब राण। की सेन। सफय होती तब योग अपना भमच्तक भुक। लेते थे और जब 
मिक्षाच के सैनिक विजयी होते तन उन्हें अधिक असपच्नता होती थी । फिर एक ऐसा समय आ 
गया कि ब्राह्मण जोर कुत्त के इटकुले की भाँति एक दूसरे से भयभीत होकर राजा और डामरो के 
सैनिकों ने पारस्यरिक विरोध को त्याग कर युद्ध करना बच्द कर दिया। यह सत्य थाकि 
उनमे से कोई भी एक दूसरे के भचोगत भावों को नही जाचता था इसीलिए अपने स्षेबकों ६₹। किये 
जाने पाये विश्वास्षधात् के भय से सजा भाभ जाने की पेथारी करने लगा था और झत्रुओ का बल 
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राजे की शक्ति के कोरए भवमीत होते जग था। जब रोणो ने यहू सममके जिया। कि उसका कोई 
निर्षासं-पात नही रह गया है और उसके बात्णव पके भी विद्रोह में भोग लेने लगे हैं तन उचने 
राणघानी में रहते और साणजपानी से भाव जाने, उभय दशा में ही अपने जीवन को सक८५९७ स्थिति में 
ससम लिया । अपने को घोर सकट में सममक करे जन उसने सैनिको के ऊपर वस्त्र, स्वश। और रत्न 
आदि उपहारो की व) करनी जआारस कर दी थी तन उच सबो ने उच समभेच्च उपहारो को तोले 
लिया, किन्तु रण। की अशस। ने करके उसके लिए कट्ठ शन्दों का ही अयोग करने जगे थे । 


“५8 नष्ट हो जुक। है, यह अर अधिक दिचो तक चही रहेगा” इस अकार अपने सभ्वत्ष से 
निर्मीकता के साथ लोथो को कहते चुनकर राणा उसी अ्रकार व्यथित हुआ जिस अफर चिकित्सकों 
छा स्वाग किये जाने पर रोगी न्यथित होता है | यद्यपि उसके सेवक उस समय तप भी उसको सभी 
जाशाओो का तुरुत पायन किया करते ये तथापि णन उसको मोर दृष्टिपात करते थे तन उसकी उस 
दशा १९ उनका अभिमात्त और असनतता का भाव ही अकट होता था। हाथ | साहसी होने १९ भी 
उसकी दश। साधा।रर॥ भचुण्य के ही सभाव हो भई थी। पह इतना भयभीत हो ुक। था कि राज- 
भवन से बाहर चिकल सकता भी उसके लिए कठिन हो भया। था । 


जिस समय पारस्परिक मतभेद उपस्थित हो जाने के कारण डामरो का समूह वहां से अस्थान 
करने का विज।९ करने यभा था उसी सभय राजा के सैनिकों ने उसे मश्नह।व जपस्थ। मे छोड दिया। 
नगी तलवार ले-लेक उन्होंने राजभवन के सभी ४।रो को घेर लिया और प्रवास का वेतन पाने की 
असिलाषा से भ्रयोपवेशन करना अरभ कर दिया। जब राजा ने उन्हें षच दे दिया तब उन्होंने 
उसे कुनेर के समाच समझ जिया, इसलिए अधिक से घत पाने की जालयसा से वे उसके अधि स्व 
अ्रदशित न कर अपमानसूचक वन्यवह।र ही करते लगे । इपचा ही नहीं, जिस अकार मरने के लिए 
तीथ॑स्थान में जाने वाले रोगी मनुष्य को भहाणच रोक॑ लेता है उसी अकार उच समस्त निर्णण् सैनिंको 
ने भी उसे रोक लिय| और घन देने पर व्विश किया । | 


स्थानपायों (मन्दिर के पुरोहितों) ने भी अवोपनेशन करवा भरम कर दिया और बलएवके 
उसे बेठ लिया तथा सुवर्रा-भारड भादि को चुर्ण कराकर जाँठ देने के लिए बाध्य किय। | इसके बाद 
जो नगर बायको भर दुद्धों के कोलाहुल से अतिववश विद्युन्न सागर के समोच जैशान्त होने यथा था 
उस चभेर को शाच्च कर सकने का सामथ्य उस राणा में न रहा | एक दिच आप काय होते ही णबे 
कि सैचिकों में से 9:७ ने राजमबच के &।९ को बन्द कर रखा था, राजा ने देखा कि समरुत चंभर 
विद्ुन्न-सा होने लगा है उस्ती समय उसने चनगराधिकारी जनक को जाज। दी--नि१र के सभी स्थानों 
में जाकर समस्त कोयाहंच और जअशान्ति को बच्द कर दो |” जब चहू 'चल। गया तब राजा नभर 
छोडक< ४।भ जाने के अवसर की प्रतीक्षा करने सभा । घड़ी कव्निई के साथ धन जादि देकर तथा 
मयुर शब्दों का अथोग कर राजा ने उच समस्त सैनिकों से छुटकारा पायों और फिर धूर्श रूप से 
शर्न से सुसजित होकर अपनी महियामो के साथ वह राजभवन से ब।हर निकल आया | पोडे पर 
सव।२ होकर नह जाँगिन पार क₹ ही रहा था कि इतने में लुधेरो ने राजमबच को सुटना आरभ 
नर दिया | 
जलिहसने को छोडकर ज्यों ही वहू चथा भया त्यो ही उसके सैनिकों में से कुछ मश्ुपात 
करने लगे, कुछ ऊंचे स्वर से चिलयाने यगे और १छ उसके सेवकी को ही सूटने जगे । लजणित, कुपित्न 
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डक 


और भवापुर साया जिस समय मार्ग पर चल रहा था उस सभय पाँच-छ हणे।र सैविक भी उसेफे 
पीछे चलने लगे थे । यह यौकिक सम्वत्‌ चार हजार एक सौ छाबवे के म गंशीर्ष $ण्ए। ७७ का वह 
दिवस था जिसका केवल एक ही अहर शेष रह ग्रथां था मौर जिसक॑ रहते ही राणा चुस्चय को 
विद्रोह से न्‍्याकुज होकर अपने सेवकों के साथ खीचगरेर छोडकर चंया जाता पडा था। पद-५८ पर 
उसके सेवक घोडे आदि ले-लेकर उसे छोडने लगे थे। इस अकार चयते-चलते रात्रि के समय पह 
मपने थोडे-से सैनिको के साथ प्रतापपुर में पहुंच गया । जब तिलक उसके सामने आया तब ऐसे 
विश्वस्त भाव से सिला सवों उसका सगा-सम्बच्धी हो और उसको ५९॥ से शोकापुर होक< बडी देर 
पक मेश्ुपात करता रहा । फिर भी इस भय से कि कही तिथयक घोख। न दे, बहू स्वथ बहा से 
शीघ्रपाएवक चला थया और दूसरे ही दिच हुप्कपुर बलि उसके भपन में पहुंच भेया | इसके वाद स्थान 
आदि से निवुत्त होकर विजयामिलापी राणा ने क्रम राज्य से जाने गौर चहाँजाकर तिथक के 
प्रभाव से नवीन सेचा का सभ्रह फरने का विज्॑।र किंय[। 
ऐसे ही समय में युद्धासियाषी कल्यरएवाड आदि डामरे को प्ियक ने भुत्त रूप से बुला थिर्षा, 
परिणाम यह हुआ कि राणा सुल्तय को अपना साहुतपूर्ण वितर।र छोड देना पडा । इंचचा ही वही, 
तिलक के पड्थत के कारण राज( सुस्सल को उसका वह भषने भी छोडवचा पडा था तथा भार्थ रोके 
बाय दश्थु डामरों को स्वर्ण आदि उपहार में देकर अपने अभचुकुंण फरचा पड। था | थदि वह ऐसा न 
करता तो वहाँ से चिकेथ सकच। भी कण्चि हो जात। । जेसे ही वह वहाँ से चला त्थो ही प्रियक ने 
उसका साथ छोड दिया, किन्‍्छु दथा के वशीसृत् द्योकर उसके भाई आचनद ने एक पडाव पक उसको 
(राजे। सुस्सल का) साथ दिया था। 
अपने सेवकों द्वार। त्याग दिये जाने पर भी वह हंताश चही हुआ । अपने विक्रम तथा घन 
आई के दाच द्वारा भर्भ के जुगेरो को एक ओर ह॒ढाता हुआ वह विधि-विधान ९ निश्चित पी्घणीबी 
व्यक्ति के सभाव समस्त विन्नो को सकुराल पार कर गया | 
सिह के पजे जिनसे कि पहाडी और वृक्षों से थुक्त वचो की सपचत। चिरकाय से सुरक्षित होपी 
चली जाई है, (समय के अभाव से शिशु के भले में भूलते-से दिखाई पडते हैं और हाथी के दांत 
जिनसे कि बह युद्ध के समय अस्नों का काम लेता है वही खेल के समय खिलाडी द्वारा तोड दिये जाते 
हैं। इसीलिए कहा भया है कि ससार में किस्ली का भी महत्वपूर्श पद चिरस्थायी नही हो सका है । 
विक्रम, त्याथ, यश और भ्रद्षा जादि जितने भी भानपी सद्भुष हैं वे वि्चिव भतिशीय भभुर जीवन में 
कंदापि निरस्यिरता नही अत कर सकते । जब कि अतापी सूर्य भी निरन्तर अपनी स्वाभाविक थरति 
में परिचर्तन याता हुमा उश्रता को छोडकर मुदुता को अपना लेता है तब फिर साधारण भवुष्य की 
शरफ्ति में निरस्यिरता किस अकर आ सकती है । 
कुछ भी हो, जिस समय राजा सुस्सल ने शनओ द्वारा जयाई भ३ अद्वाथिक को पेख| उस 
संभव उसे बडा शोक हुआ | वह अधिक समय तक उसे न देख सक(। थयपि कुपित होने कें क।९९५ 
उसके साथ के सैचिक भौच साधे रहें तथापि वह उस्चकी जोर प्यान देकर सीचा लोहर के पर्वत १९ 
पढ़ गया | वह उस समय इतना लण्त हो भय था कि अपने परिवार के व्यक्तियों से सिय सकतीं 
भी उसके लिए कंव्चि हो थव। था । किसी अकार चह शयनायार से पहुँच कर चुपचाप सेट या भौर 
दिन-रात मेपने जीवन की दुर्भटचाओो को सोच-सोच फर दु खाचय मे जलने था था। 
उस समय उसका शथनाभथार एक ऐस। भमषक।[रपूर्ण --।न भा जहाँ कि दिल में भी दीपक गयाने 
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की जावश्यकता होती थी । वह उसी स्थान में पडा रहने जगा और उदारत। के वशीयृत होकर भोजन 
के समय अपने सेवकों से ही मिलता रहा । शरीर से उबटव एग्रिना, घोडे पर सवार होना, चृत्य 
भीत जैसी सनोरुणक कामों को अपने यहाँ स्पाच देचा तथा हास्य, विचोद ओदि करना जितने भी 
जिच को असल करने वाले कार्य हैं, उसने उच सबके पुरत छोड दिया था। वह बडे कष्ट के साथ 
प्रत्येक व्यक्ति ह्वार। दिलाये गये तटस्थता, मूर्खता, हिसा-परावणता, प्रोह-परायरात। तथा अन्य 
अस-कबानापूर्स व्यवहारो को क्रम से स्मरण करने लगा था और अपनी रानी से भी कहने जथा था । 
अतुल घनराशि का अधिकारी होने के कारण उसने अपना पेश छोडकर उसका मपुग्रभच करने वाले 
न्यक्तियों पर विशेष रूप से अचुभहू करचा उचित सभभा गौर विशेष दवा का भाष अदशित करते 
हुए पर्च देकर उन्हे पूर्णा रूप से घनवानु बचा दिया । 
जयो ही वह काश्भी २ छोड़कर जया गाया था प्योहदी अचीच राजभषच के सामने समस्त 
सैनिकों के साथ मतिभरुडल जमा हो गया था। भनिवों, अश्वारोहिबो, सामच्तो, तवियों तथ। नाग- 
रिवंगे की सम्भति से चगराणिकारी जनकतिह उस समय सभो का अधघाच बचावा भया था। इसके 
बाद मस्यकोण्ठक आदि भिक्षात्र के मिय भी जाये और चले गये । वहाँ जाकर उन सभो ने विश्वास- 
स्पापन के लिए उसके पुत्र और भतीजे को अतिमू (जमानतदार) स्वरूप बना देने पर उसे वाण्य 
किया । फिर भयातुर स्वियों, बच्चो और जनसभूह-परित चभरी में उस रजनी का अवेश होत। है 
जिसमे कि कही कोई राणा न था और सभी दिशामो मे भय का साज्ाज्य छाबा हुआ था। उस 
राज से शुनत्ध नगरी में कुछ मसहाव व्यक्ति मार डाले गये गोर कुछ व्यक्तियों के परो में फिर से 
जाप यगा दी थई । 
किसी अकार उस रुणनी का भी जन्च हुमा मोर बडे घुमधाम से उस नभरी में सिंक्षाच र 
का स्वागत किया गया । समस्त सामच्त, भच्यी, एकाथ और सैनिकों का सभूहू उस विजयी मिक्षाचर 
से बडे श्रेम के साथ मिलने जथा। । उस समय उसके क्षितिण-पर्यन्त फैले हुए. सैचिक मिन्न-भिन्न भार्थों 
से भर्णना करते हुए चय रहे थे जोर अर्वारोहियो से घिरा हुआ वह सिक्षाचर एक उत्तम घोडे पर 
सवार था मौर वह घोडा भी अपनी स्वाभाविक चचजता के कारण नृत्य करता हुआ-सा चला 
जा रहा था । 
उस समय भिक्षेचर जगाम को पकडे हुए जाँये हाथ से टेढे हुए शिरोवेण्छथ (पथडी) को 
ऊअप१९ की ओर उठाकर ढठीक कर रहा था और उसके स्वेदयुफ्त पक्षिश् कर से हढ्ताएूर्वक पकंडे हुए 
खज्ज से परवुत्त हुए किरस-सभुह से करं-स्थित कुरुडल चमक रहे थे। उसने बहुभुल्थ एवं हछ्तर 
कषच शरीर पर घाररण किया था। वह कंवन उसकी श्रीवा को कष्टअद हो रह। था। उसका मुख- 
मर्‌दय जअत्यच्त पेजस्वी जौर उम्र दिखाई पड रहा था। उसकी भौंहँ २ढी मौर लगाट की और ऊँची 
च रही थी । वह बायार में दुट्मार करने वाले मनुषण्यो को तिरुस्कारपूर्वक फटकार रहा था और 
अपने मस्वक तेथ। चेनो के सकेत से मबभीत चागरिकों को जारवाचच दे रहा था। उसके रखवायो 
की भीषरण ण्वनि से न|धरिकों के आशीषाद तथा जयभोष दब जाते थे और थोगों के कान बचिर 
होने लगे थे | 
जिस अकार दाई छोणे से शिशु के सभीष चिरन्तर बची रहती है। उसी अ्रकार मए्लकोण्ठक 
भी भिक्षानर के सभीष रहकर सभी कार्यों में उसका उपदेशक बच गेया भा। सिक्षाचर से मिलने के 
लिए जितने सी व्यक्ति जागे उन सब के सम्बन्ध मे “ये मापके पिया के सित ने | जन भाप शिक्षु ने 
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तर्ब यही आपको गपनी भोद में ले-लेकर खेलाव। करते थे। संत्व ती यह है कि थही अधि किये गये 
राज्याधिकार के भूावार हैं।” इसी प्रकार के वाकषधो का अथोग कर उसेने उससे उप सर्व का 
परिच4 कराया था । 


इस अकर काश्मी राज्य में अवेश कर सिंद्धाज ९ सर्वश्रथम जनकंतिंह के मवन प९ गर्धा औौर 
कुछ दिन पूर्व उसने जिस कंच्या के साथ भिंक्षात् रु का विवाह करना चिरेष4 किया था उच्च कन्या को 
पत्वी के रूप में ले जाय । यहाँ यह उत्लेल कर देना मी आवश्यक है कि जब तक उसने उस फंप्थ। 
को पत्नी के ७५ में नही प्राप्त कर लिया था तब तक उसने राज्याधिकार आत्त कर राणोचित गोरव 
प्राप्त करने के लिए राजमबच में नही अ्रवेश किया था । 


जबकि गर्म-ल्थित शिक्षु १९. स्नियाँ अपनी समस्त भमाशानों को स्थापित कर अक्षणता अकट 
करती हैं उस दशा मे यदिउसने अपने नष्ट कुल का पुतरुछ्धार कर असभ्षता के भावों को श्रकट निग्य। 
था तो उचित ही किया था, गेतएवं किसी को भी उस पर अथवा उसको सफयता पर उपहासतप्मर्क 
भाव नही अकट करना चाहिए । भिक्षाचर के इस आश्चर्यणनक बुणान्त पर किसी भी विजयामियाषी 
व्यक्ति की उपहास की दृष्टि से नही देवना चाहिए । सम्भव है कि उस समय मी उन्हे शनुओ के बीच 
ही <हुन। पढ रहा हो फिर भी उच्प विजयावांक्षा के कारण वे उन समस्त शत ओ को चिथिजिखित 
से ही सभमपे यभते हैं। वियवामियाषी मनुष्यो के विच।र और कार्थ ही विचित्र हुन। करते हैं। 

सुस्सण ने जिस समय कश्मीर राज्य को छोडा था उस समय शोषण करके ही छोड़ा था । 
यही $।९९ था कि काश्मी का राज्याधिकार न रहने १९ भी वह प्नपत्ि कुबेर के सभाव ही भाषा 
जात। था। %छ भी हो, जो कुछ शेष रह गया था उसी को लेकर चबीत राज। मिक्षाजर १९० 
अ्रसतता के भाषो को श्रकठ परने जथा था। अस्व-्शस्व, कवच, पयव।९ और घोडे मा जो कुछ 
भी राजलक्ष्मी के रूप में रह थये थे उनकी भी सब्या कभ न थी। जब राजा भमिंकापर, डाभरो, 
जुल्री ओर मनियों ने यहू समझे लिया कि वे सब (र्स रूप से स्वतन्त हो जुके हैं वन उन सो ने 
उन समरुत पच्पुमो को परस्पर बंटवार] कर लिया । 


भ्राभा में ही जीवन बिताने वाले ६६५७ जो कि पिश्रापों के समाच भयानक दिखाई पते थे, 
वे सब राणघानी मे ₹ह-रहकर स्वर्थ का-सा सुख अभचुभव करने थगे थे। राजसभा में भी राजा 
भिक्ष।१६ का कोई विशेष भोरत मयवा अताव चह्ठी श्रक० होता था। वहाँ भी वह उन्ही य+्मे-यभ्ने 
कम्वली के वच्त धारण किये हुये आमीशो से घिरा रहंत। था। जब वह अपने साथ के डाभरी से 
मिथता तो उस समय ऐस। विचित भाव अकठ करता कि उससे वे उसके प्रति अधिक अडायु हो जाते 
ये। उचको उच लद्धा-परायरात/ का यह परिख्ाम हुआं कि वहू जनसापारख में अवत।९ के चाभ से 
असिद्धि-लास करने लग था। सभी कहने थगे थे कि हो न हो, मिक्षातर भी ईश्न९ का ही एक अवत९ 
है । >।भरो का सभूह तो इतचा अच्नविश्वासी हो भय था कि नह उसे असदिस्ध भाव से अपतारी 
पुएप भाचने जमा था। इंतचा सब होते हुए भी वह सिद्धाचर राज्य-भ्रवन्‍्न-सम्बन्ची कार्यों मे निरन्तर 
भूख करने यथा था। इसक। भ्रुख्थ कार७ यह था कि उसने कभी किसी को राज्य का शासन करते हुए 
पही देखा था। जिस अक।९ किसी योग्य चिकित्सक के समीप रहकर ओषधियो के अयोभ का कर्ज ने 
सीखने बाला चीन चिकिस्सक जौषधियो के अबोभ में नित्य भूल करत। रहता है और -मपने उस व्यवसाय 
मे अक्षकथता का ही दर्शन पाता है उसी अकार भिक्षे।चर भी ससफल होने यथा जा। कुछ भी हो 


शजतरभिशी ३६३ 


जन जनकसिह ने अपनी भतीजी का विवाह उसके साथ कर दिया तब कम्पनाणिपति तिलक ने भी 
अपनी कंच्य। का विवाह उसके साथ कर दिया और इस अकंर उसके साथे सम्जन्ण स्थापित कर 
उसके पक्ष को भ्रहरा कर जिया । 
रजपुरों के शासक का कटकवोरिक ( एक उच्यपदस्ये राजकर्मचारी ) जुग जिस समय 
उज्पीधिका ९ आप्त कर पादाप्र का अधिकारी बचा दिया गेया उस सेभय उसने अपने को परम घेत्५ 
समझा और फिर राज। भिकी।च२ के हितों की उपेक्षा करता हुम। पहू विरच्तर अपने ही हितों के 
सावन में तत्पर रहने लगा । सत्य तो यह था कि वास्तविक राजसत्ता अधान मन्री (सर्वाधिक।री) 
बिमन्‍न के ही अधिकार में थी। भिक्षात्रर तो केवल नाम मान्न के लिए. राण। की पदवी को पाकर 
अपने को सु&्ली समझ रहा था। 
विम्व एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेपना समस्त अधिकार वेश्यामी के मघीन कर रखा था 
और नित्य व्यमित्र के मार्थ १९ चलना ही सुख-साषत का उपाय समझ लिया था। उसके जीवन 
का ॥।दर्श किसी भी दृष्टिकोश से अशंस्रचीय नही था । इतना अधिक पत्तित होने पर भी उस समय 
तक बह सज्यन और दुर्जज को समक सकते में परुगत था। दर्यक का सौपेया भाई ज्येण्ठ्पाल 
था। उसमे विचिथ शुर्ता थी। अपनी उसी शुरता के कारण उसने भी राणा भिक्षाचर के विश्वास- 
पानों में सर्वश्रेष्ण स्थान आत्त करने का सोमास्य-जाम कर लि4( था। जिस अ्रवपर भधुमक्षियाँ 
कमल के आसपास उड-उठकर चक्कर पंगटने जगती हैं भौर फिर उसी पर वे० जाती हैं उसी 
प्रकार भिकाचर के पिताभह के समय के मूताभशच आदि भनी उसकी राजलक्ष्मी की परिक्रमा करते 
हुए उसके समी५ जाने जगे थे । 
९जनीपि-सम्व्ची श्ञाव से शून्य होने के कारण भिक्षापर मे मोजापन ही अधिक था। उसकी 
इस दुबंलता का थाम उठाने वाले भन्री अपने करान्यन्धालच से निएय अखावधान रहा करते थे । 
भनियों के असावधान होने के काररा उम्र स्वभाव वाले डाभर अ्रबनण होकर राज्य की श्रण। को 
ड।फुंजी के समान झुटने सगे थे। परिखाम यह हुआ कि भमिद्षातर के अधिकं।र में जाने चाले उस 
गंवीनतम राज्य का ॥२भ्म से ही मबे पतन होने लथा था । एक से एक बछकर नवीच खुन्दरी थुनती 
स्‍त्री के सम्पक में, एक से एक नछकर भपुर सुस्याद भोजनन्सामभप्री के रसास्वादन में और एक से एन 
बढक ९ आनन्दव क राजसुखो के उपभोग में राज। भिक्ात्र पख गया था। इसीलिए वहू राज्य- 
शासग-सम्वच्ची कार्यों को देखत। भी नही था । 
सुलो के उपभोग में वह इतचा अधिक अस्त हो गयांथा कि उसे अपनी उर्नात के कार्यों 
से भी था -सी होने लगी थी। जिस अकार भेधिक वर्षा के सभय थोगे निद्रा के वशी भूत हो जे हैं 
उसी अकार नह अधिक मदिरापाच के कारण भदायस हो जाता था । जिस समय भनिमर्‌डल राज- 
सभा में उसकी उपस्थिति की अतीक्षा करता था । उस समय वह मदिरापाच कर सो जाना चाहता 
था, इसलिए राजपुरुषो 6₹[ वहू पक्का मार-भार कर राजसभा में पहुँनाथ| जाता था । पेहां पर पहुंचते 
ही थदि कोई मनी बडे थर्व के साथ उसे सम्बोधन करते हुए सहापुभूति-भिश्चित कठोर शन्दो का अथो+ 
करता तो पह उससे तनिक भी अभ्रक्षत्ष चही होता था, अपितु अपने सोलेपच के कारर। वह उसे 
अपने पिता के ही समान मानकेर उसके अति लद्धायु हो जाता था । 
वेश्याी का उचज्छि्ट भोजन अ्रहरतत कर उदर से पोषरा करने बाले अष्टाना र-प रायण व्यक्तियों 
#।र वह नित्व घिरा रहता भा। वे सब जेसे थे पेसे ही उनके विचार भी थे | जिस अकौर निरका९ 


१६४ जतरगिणो 


न्पक्ति को साक्ष* बचाने का प्रयत्न किया जाता है उसी अकार वे से अष्टचारी व्यक्ति भी उस भिक्षा- 
भर को अट्टवेटोचित चे्टानों (वेश्वानों के सेवकों अर्थात्‌ मशुओ के योग्य कार्यों ) में अवीण बचाने 
का प्रथत्त करने थे थे । जिस अकार जल के ऊपर सीनी गई रेसा तुरन्त चष्ट हो जाती है उसी 
प्रकार उस मिक्षानर के विचारों की स्थिरता भी चष्ट हो जाती थी। किसी भी विचार में वह ६4९ 
नही रहता था। बात भी ऐसा किया करता था जिचका कि $७ भी महत्व ने था। ४मलिए उसके 
थ्रिययच भी सभी कार्यों में उसके मादेशों की अवहेलना करने लगे थे। उत्तके हुदब का खोललोपन 
इसी से प्रमाणित हैं कि वहू कभी कोई मौजिक वार्त अथवा अपनी कोई भव चही अकट करता था। 
जैसा भच्नी कहते थे वैसा वह भी फद्ठता था। उनके अतिकूंल कहना वहू किसी भी दश। में उचित 
नही ममता था | 
दुष्ट स्वभाव वाले मच्ती उस भोले शिक्षाचर को अपने-अपने भवचों में ले जाते थे । वहां ले 
जाकर उत्तभ-उत्तम भोजन-न्सामभियों द्वारा उसका स्वागत करते थे और जिस अकार पिदुहीच पी 
युवक के साथ पुष्टी हारा व्यवह।र किया जाता है. उसी अकार उसके साथ व्यवहार करते थे। अ्रषान 
मच्ची विभ्च की स्त्री परम सुन्दरी थी । वहू सिदानर पर मुष्ष हो अुको थी। जब कमी सिष्लापर 
बविभ्त के भवन में जाता और भोजन करने यगेता तब चहू उसके सभीप जाती और जिस प्रकार 
काम पुर घोड़ी अपने प्रेमी घोडे के स।मने से घास लकर भाग जाती है उसी अकार वह भी भिक्षानर 
के हाथ से उसका भ्रस छीन कर भाव जाती थी भौर फिर अपने पति की दृष्टि को कचाकर 
कुंच, पे और कटाक्ष के अदरशेन द्वारा उसके हृदय को व्य|कुज बचा देती थी। राजा होपे के बा५ ' 
सिक्षनर का चरित्र जैसा अष्ट हो हुक था उसका पर किया णा छुका है । अब उसके सहाबकों 
का वृत्तान्त कहा जाता है। सिक्षाचर के अपान सहायक पृथ्वीहर और मल्लकोष्ठक थे । जैसे ही 
रज्याधिकार भ्रत्त हुमा चेसे ही ये दोनो परस्पर द्वप के वशीमूत हो गये । परिणामस्वरूप 
दोनो ही परस्पर लडने थगे । उचके उस कलह से कभी-कभी समस्त राजघापी भय से कांप 
उठती । जब भिक्षाप॒रु ने उनके बढ़ते हुए. भचोभालित्य की भयकरता को अनुभव कर जि५। 
तब उसे भी बढ़ी चिन्‍्णा होने थभी । उसने छुरुन्त उर्च दोचो के भवनों मे ज।कर उनमे मैत्री-भाव बढाने 
का अयत्न किया । उसने यहाँ तक अयत्न फिया कि वे दोनो अपनी सच्तचानो का एक-दूसरे के साथ 
विवाह कर परस्पर प्रेमपूर सम्बन्ध स्थापित कर ले, किन्‍्छु अपने-अपने हृदय में महप्वावाक्षा को 
धारण करने के कारख उन्होंने उसको एक भी न सुची मोर अपने द्वष-भाव के कारर। पूर्वषद्‌ शतता 
के भावों को उचित समका । 
जब भिक्षाचर ने स्वथ पु थ्वीह के वद्य में उत्पन होने वाली कन्या के साथे विवाहु क९ लिया 
तब तो भल्जकोण्छक के झोष की सीमा न रही । भवाचक क्रोष के जावेश में जाकर उसने स्पष्ट रूप से 
भिक्षाचर को त्याथ दिया। काने चनक ने भो यह मुथा पिया कि वहू राणा भिक्षाचर का श्वथु है 
और उससे प्रोह करना भारम्म कर दिया । छतता दी नदी पेश्यच्ल की रचना करते हुए उसने ओजा- 
चनन्‍द जेसे नाह्मरा मच्तियों को राणा के विदद्ध अानरुण केरने पर विवश कर दिया | परिरकतभ यह 
हुआ कि राजा मिक्षाचर जो कि राज्य-भवन्ध-सम्भन्ची कार्यों से नित्व प्स्थ रहा करता था मोर 
जिसका जीवन न्यसिचारी, सम्पट और दुष्ठ स्वभाव बाले सेवकों के ही केच्छ में बंघा-सा रहता था, 
बडी मवान्तक भानसिक उद्यकत में पढे भया। बह जो वु& भी करता बही जन्यावह।रिक-सा हो 
जाता, इसीलिए यन-प्तनन्सर्बन उसकी चिन्‍्दा होने सगी थी । 
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जिस राज्य की श्रणा के स्वामी डामर बन गये ये गौर जहाँ क्राह्मशों की स्थियो ने 
चाशएडालो के हाथ से किये गये प्रहारों को सहन किया था वहाँ कौन-कौन मन्य उप्रव ने हुए 
होंगे । उस सभय जब कि पृथ्वी ५९ कोई राजा नेही रहता अथवा असरूय व्यक्तियों को राज्या- 
घिकार या राजपद मिल जात। है, तब घोर अन्यवस्था उत्पन्त हो जाती है, मानव-जीवन का समस्त 
व्यीपार गस्त-व्यस्त हो जाता है और यह भी निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकत। कि किस समय पेप्से 
सकट का सामना करना पडे | 


रोज। मिक्ाच र के शासन-काल में दीक्षार नामक चीन सिक्‍को का अचलन एकदम बन्द हो 
गया था। उच्तके स्थान में नये सिक्के प्रेतलि्त किये भये थे। यदि कभी कोई श्राचीच सिक्कों को 
बेचना चाहता था तो उसके एक सौ दीभारो को बेचने पर नवीन सिक्के मस्सी भिलते थे। इस 
प्रकार राज्य का शासन करने पर जर्ष कुछ पिच बीत गये और राजा भिक्षाचर में नये अ्रकार 
का राजोन्माद उत्पन हो गया तन उसने अपने अधघान मच्यी निम्न फो एक बडी सेचा के साथ 
राजपुरी के मा से जाकर लोहर आन्त के विरुद्ध सुस्तण पर आक्रमणा करने के लिए 
भेज दिया । 

इसके बनाए उसने सीमपोण के साथ तुरुष्क-सेचा की सहायता श्ात करने के लिए सलयार 
विस्भय के समीप जाना निश्चय किया और त़दगुसार उसके समीप णजाकरे उसके साथ भिनता फेर 
ली । जिस समय उसने सरथा।र विस्मथ के साथ मिन्ता की थी उस समय पुरुष्को के भत्येक अश्वा- 
रोही सैनिक ने एक-एक रस्सी दिखाते हुए बडे दर्प के साथ कहा था “इस रस्सी में जाँधकर मैं 
सुरेसल फो पसीटते हुए ले आाऊथा ।” काश्मीरियो, खशों और चपुरुष्को के एक साथ मिल जाने 
१९ सभी को विश्वास हो थथा कि जोहर आ्त में रहने वाले सुद्सलथ की बात ही क्‍या है, ये सन 
च।हेगे तो सभरूत संख्ार की अत्येक वर्चु को जड से उखाड़ कर फेक पगे । 


प्रधान मंत्री निम्न राजा भिवा।चर जैसे उन्‍्मत हाथी के लिए अक्षुशवारी भहावत के समान 
था । उसके रहते हुए उस खल होने का अवसर बहुत कम मिला करता था, किन्‍्छु ज्योही वह 
काश्मी २ छोडकर चला गया स्यो ही राजा सिक्षाचर एकदम निरकुश हो भया | इसके बाद उसने 
सभी भर्यादाजों का उसघन कर डाला और भयानक रूप से उच्छ खथ होकर सूखंपाएूर्ण कार्य 
करने में ही जपने जीवर्च को अपित कर दिया | अपने पत्ति विभ्न के रहने ५९ उसकी पत्नी भिक्षात्रर 
से अधिक नहीं मिल पाती थी। उसके जोहर आन्त की ओर अस्योन करने पर वह अधिक असभ 
हुई, उसने बडे प्रेम के साथ भिक्षातचर को अपने भषन पर आमन्वित किया और थयोतित रूप से 
स्वागत कर उसे अपनाया भी । 

इसके बाद सिकर भोजन जादि से सेवी कर जालिगन-दान हारा उसे पर्स रूप से असस 
किया । फिर तो वह उसी स्त्री के भवन १२९ ही रहकर जीवनोपयोगी भोगो में आसफ्त रहने थभा। 
मच्ची की स्त्री ने भी अपने जीवन को सफल सभमका । १रिशाम यह हुआ कि राज्य में कहाँ क्‍या हो 
रह है इसका शान तक भी उस राजा भिक्षाचर में न रहा। सत्य है कि जिसको पतन- 
कल सभीप आ चुका हो वह भ्या कब सासारिक अभिय जायोचनाओ अथव। लज्जाजनक अपबादो 
से वित्नलि्त हो सकता है। 

उस स्त्री के यहाँ बहू लम्प भेमी के समान भोजन करने, मिट्टी, काँसे जोर पीतल के बर्तनों 
को बजा-बजा। कर जाननन्‍्द अनुमव करने में भी लण्जित नही होता था। राणोचित भर्थाद। के अपु- 
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७र उसमे जो भौरव होना चाहिए था वह भी न रह गया था। उस स्री के सहवास में ही उसने 
जीवन का सारा औरन सभमे रसा था। घीरे-धीरे दिन बीत़ने लगे और वह अपनी सा को भी 
खोने लगा । मन्त में चहू समय भय जब कि उसका समस्त वेगेव नष्ट हो गया और उदपर-पोपण के 
लिए भोजन मिल सकता भी कठिन होने लभा । उसकी दुर्दशा को देखकर जिस जनता ने सर्वश्रथम 
घच-लिप्सा, कणे रता और अन्य पाप-परावणता के कारण सुध्सल को चिन्दनीय घोषित किया था 
उसी जनता ने पुन उत्तकी (सुस्सच की) अशसा करना आरभ्मे कर दिया था। राज्य की वही 
प्रजा, जिसने सुध्सल के विरद्ध पड्यच्त किया था, विंष्वव को सफल बचाया था, उसकी विशेष रूप से 
घनहानि की थी, उसके सम्माच में बद्ठा यगावा था, जोर जो व्यवहार नहीं करता चाहिए, वह 
भी किया था, पुन उसके कार्सी र में अत्यागमन की आकाक्षा करने लगी थी। उपर्यूक्त अविकूलपा 
मोर अनुकूयता के भाषों का क्‍या कारण हो सकता है यह आज पक समम में नही आ रहा 
है । स्पष्ट अभाणों का अष्वक्ष दर्शन करने के जिए नेन भाज मी लालाथित हो रह हैं॥। जितना 
विचार किय। जाता है उत्तना ही इस अइन का उदच्चार पाने में एक चबीन अकार की उद्यकष 
सामने आ जाती है। यह निरतथर्वक कह सकता कंठिन हो जाता है कि किन कारणों से काश्मी< 
की अज। र।ज। सुस्सल से असपुण्ट हो भई थी और पुत्र. किन कारखों से भ्रसन ढोने लगी थी । एक 
क्षय में उसने राणा सुस्सय के विरद्ध शय पाए व्यवहार करना उचित सम लिया था और पुन- 
एक ही क्षण में भूतपूर्व समर्त घव्चोओे को भूलकर उसके प्रति सद्भावचापूर्ण जपुराव भफक:८ परची 
आरभ्म कर दिया था । इस सम्बन्ध में यदि कुछ कहा जा सकता है तो केवल इंतचा ही कि जब- 
साधारण का स्वभाव पशुनों के समान ही हुआ करता है। मतएव जिस अकार पशथ्ुनो हारा 
किये गये किसी भी कार्य का कोई कारण नहीं होता है उसी अकार जनसावारण हारा किये गये 
कार्थों को भी कारदारहित समभे लेचा चाहिए । 

कुछ भी हो जब भिक्षात्र अपने राणोनचित पद-भौरव को नष्ट करता हुआ इच्कियेजनित 
काम-ब।सचा को 'चरितार्थ करने में तल्लीन हो भय। और अधान भन्री विभ्न के लोहर आच्त की भोर 
चले जाने से राज्य का अवन्ध भी शिथिय पडने लगा । तब मल्लकोण्ठक तथा जनक जादि जिफने भी 
भिष्ा।चर के विरोधी थे सभी ने भुतप्त रूप से काश्भीर राज्य का त्याग करने व ले चुस्सण से पास 
दूप भेज दिये और उन्ही दूतो के हरा यह कहला भेणज। “समय सभी अ्रकार से अपिके अपुईण है 
गेतएवं कश्मीर राज्य पर पुन अधिकार शअ्त्त करमै के लिए जापको चवीन उत्साह के सार्थ भयप्त 
करना व।हिए ।”! 

जिस समय राजा सुस्सल और भिक्षाचर के विरोधियों के बीच इस अकार की गुत वार्ता चल 
रही थी उसी समय तिलक के अचुचरो ने अक्षोसुनन चाभक अभ्रहर को यूट लिया । जितने बाह्मण थे 
सभी को अनेक अकार के सकटो का सामना करना पडा । जब उच सबो के लिए सुरक्षा का बोेई भी 
उपाय न किया गया, तव उन्होंने राणा भिव्वाचर के अति मसतोष अकट करते हुए श्रायोपवेशन करों 
जास्म्म कर दिया । उन सबो के श्रति सहानुसूत्ति कट करते हुए जितने भी अभ्रहारघारी बाह्मण ये, 
सभी ने उनके उस प्रयोपवेशन को सफय बचाने के लिए अ्रायोपवेशन मे सम्मिलित होचा अपना फराप्य 
समम लिया । 

इस अकार उस समय आयोपवेशन करने वाले ब्राह्मणों की सल्‍्या क्रमश- बढने लगी मोर 
जब वे सन अधिक सख्या में हो गये तन विजयेश्वरनवील मे उन सबका एक निराद्‌ सभ्मेयन हु । 
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जिसकी परिस्ताम येह हुमा कि नगर मेंभी राजातृवाटिक। के ब्राह्मणों ने आवयोपवेशच करना 
आरभ्म कर दिया । इसके बाप ओजानतन्‍्द तथा ज॑न्ध प्रमुख अआहाणो ने भी देष-मन्दिरो के पुज।रियो 
तथा पुरोहित-परिषद्‌ के सदस्थों को ऐस। रझूतणित कर दिया कि वे भी गोकुल में अयोपपेशव 
करने जंगे । 


जैसा विद्चट सम्मेलन भोकुल के अमर मे उन सभर्ुत मन्दिर के पुजारियों तथे। एरोहिप- 
१रिषद्‌ के सपसयों का हुआ था येसा विराद सम्मेलर्न उसके (५र्ग और कभी नही हुआ था । देव॑- 
भन्दिरो की जितनी भी अतिभाएँ थी सभी उस श्राथर में जमा कर दी गई थी । श्वंत्त छैन॑, 
चामर और नाता प्रकार के वस्यों तथा अलकारों से सुसशज्जित उन देव-प्रतिभागों की अ्रमा 
से समस्त अंगरस जगेभगा उठा था। उस स्थानपर एकत्रित हुए सभी ब्राह्मण फोलाहुये कर 
रहे थे, नमाडे बजाये जा रहे थे और नाना अकेर के अन्य बीचोी की ध्वनि से दिशाएँ प्रतिष्वनित्त 
हो रही थी। 


जब उन समस्त बाहाणशो का प्रायोपवेशन और आन्दोलन अधिक चढ्ने जगा तब राजा भिक्षा- 
चर के दुत उच सब के सभीष आने लगे और बपने बुद्धि-वल से समकाते हुए जउच्हे शाष्त करने का 
अवत्न करते लगे। उस समस्त दूतों के समकाने का प्रभाव कुछ सी ने पडा। उनकी बातो 
को सुनकर कन्राह्मशों ने उत्तेजित होकर कहा “राजा भिक्षाचर से हमे कोई आश। नहीं 
है । हम सबो का वास्तविक क्थारे। तब होगा जब वह लम्बी दाढ़ी वायों इस काश्मीर राज्य मे 
भा जावगा ।!! 


लम्बी दाढी वाले से उच संबक। जैमिश्राथ राजा सुध्सल से था। जिश अकार अवोष बालक 
अपने खिलौने को समभते हैं उसी अकार वे भी राजा सुध्सल फो सममते लगे थे, इसीलिए उच्त सबो 
ने बिना किसी विशेष विचार के उसके भति इस शब्द का >योग किया था। इतचा ही नही, उप संभो 
के उस आयोपवेशच-आन्दोथन को देखने के लिए जितने भी चागरिक एिन-्श्रतिदिन अधिक सेसेथ। से 
गये उन सबो से भी भआयोपवेशचकारी न्लाह्मयए-पुरोहितों ने राणा भिक्षाचर के विरुद्ध जो $७ भी कह 
सकते थे, ४प०क९० से कहा । उन सबके भुक्तक९० से राण। भिर्वाच के विरुद्ध थोजचा अच्चुत करने 
की बातो से ( रोहियो और चागेरिको के मन में अतिदारण यही आशा अनय होने थभी कि कही उन 
सब पर राजा भमिक्षात्तर आक्रमर ने कर दे। इसलिए वे भी अपूर्व साहस के साथ उससे थु& करने को 
तैयार हो भये ॥ नगर का नभर जनकपिंह के वश में हो गया था और बह राण। सुध्चल को पुनः 
फाश्मी< राज्य के सिहासन पर वेठाना 'चाहुत। था इसीलिए जनता के हुदव में भय उत्पन्त होने ५२ भी 
साहस की मान उत्तरोत्तर बष्ती जा रही थी । 


जब राजा भिक्षाचर के दूत अभ्रह्टार्घारी क्राह्मशों को शान्त ने कर सफे तव राजा भिन्षाचर 
ने सवथ उच समस्त नाह्ाथों के समीप जाना निश्चय किया । पदबुसार वह सर्वश्रथभ विजयेश्वर-क्षेत्र 
में गया | वेहाँ पर एकलित हुए समस्त नाह्मशो से मिला और प्रायोपवेशन-आ्दोलच बच्चे क२ ऐेपे 
के लिए उनसे आप्रह भी किया, किन्तु उच समस्त ब्ाह्मसो ने उसके उस जीभ्रह को ठुकरा दिया | फिर 
नह अन्ध अ्कार के सदुपायों रा उन्हे शात्त करने का अयत्न करने लग।, किष्छु उसके सभस्त 
भ्रवरन असफज.. सिद्ध हुए । उसी सभय उच. समर्च्त ब्राह्मणों के साभने ही चिलक ने राणा 
शभिक्षानर से कहा यिंद जाप इन समस्त अआायोफपवेशनकारी क्राह्मणों को क्षात्त फेरचा 


३६८ राजतरगिसी 


चाहपे हैं तो पुरुच डामरो को मरवां डाजिए ॥7 उस समय वह स्वस्थ था औौर उसको बुद्धि 
शुद्ध थी, इसलिए उचित गौर अबुचित कार्य का विवेचन कर सकने में वह पूर्श रूप से समर्थ था। 
इसीलिए उसने प्रिलक के उस पराभर्श के जचुसार कार्य करना किसी भी हृप्टिकोश से उचित 
गही सममका । 


जिस समय पृथ्नीहर तथा अन्य लवन्यों ने तिलक की उत्त भषोषृत्ति के वृत्तात्त को राणा 
सिक्षाचर से सुना, उस समय उन सवो ने उसके अति अपने हुंदथ मे मल विश्वास के 
भावों को स्थान दे दिया, किन्छु तिलक से निरन्चर भवमीत रहना भी उचित सम लिया । 
इक्के बाद राजा मिक्षाचर प्रयाग के भानजे लक्भक से रुष्ट हो भया था । लक्ष्मक राणभव- 
चाव्यक्ष के पद पर कार्य करता था । जब उसे यह जात हुआ कि राणा सिद्षाचर उसे बन्द 
बनाकर क।९।१र में डाल देना चाहता है तब चहू अवसर पाकर भाप गया और राजा सुस्सल की शरण 
में पहुंच गया । 


विजवेश्व <-क्षैन से चधर में लौट कर भाप ही राणा मिक्षाचर ने पुरुत उच समस्त चागरिको 
को, जो कि विचा 'किश्ची विशेष कार के ही उससे %ण्ट हो भये थे, एक स्थान १९ एकरवित किया 
और एक अकार का अधिवेशन करते हुए. उप सबो को सममाने का अथत्व किया । यद्यवि उस 
समय उसने जो कुछ कहा था वहू सत्य से अधिक सम्बन्ध रखता थां प्रथाषि जनता के हुए 
में उसके अधि जो भश्छ्धा उन हो चुकी थी उसके कारण उसकी समस्त बाते “यर्थ हो 
गई । उसने भी यह समझ लिया कि इस समस्त _विप्नोहियों को समा कर शान्त कर सका बढ 


कव्नि कार्य है। 


इतने ही समय के भीचर योहर आत्त में. स्थित राजा सुस्सल पर माक्रमरश करने के यिए 
सीमपाल तथा विभ्न जादि पर्योत्स चाभक स्थान में पहुँच गये । ऐसे ही समय में कल्ह के १९ मे 
उत्वच्च हुआ वंपथिण € का साया पद्म रथ राजा सुस्सल के साथ कह तथा कलह के परिवार वायो 8९। 
की १३ एर्व की मित्रता को समर कर उससे मिलने के लिए आ भया । इधके बाद पेशाल 
शुक्य नयोदशी के दिच स्वाभिभाची राज। सुस्सल गपने शक्तिशाली शवुओों से परम १९/क्रम के 
साथ युद्ध करने लगा । जिस किसी भी व्यक्ति ने उस समय उसके युद्धचकौशल तथा आपूर्व षच- 
विक्रम का अवलोकन किया था वह भआाण भी वर्रान करते हुए कहता है कि रणि। सुस्सल के हृदय 
में अपमानजचित जितनी भी क्रोघारिन थी, उसे उसने सर्वश्रयथम परोत्स के यु में ही शान्त कर 
लिया था । 


जिस अकार बाहुर गया हुआ सिंह बन-अदेश में जाते ही अपनी समस्त शफ्यों को श्रात के 
चलवाचु हो जाता है उसी अकार पर्शोत्त के ७७ से लौटओे ही राजा सुस्सय में अपनी समस्त शक्तियों 
को पुना आत् कर लिया था। उसके नेराश्यमय जीवन में फिर से नवीन आशाभो का सचा₹ होने 
लगा था। उसने अभित्त शक्तियों को पाकर तुरन्त पुरुष्को कीसेचा १९ जाक्रमण कर दिया थो। उन 
सवो ने अपने साथ की जिन रस्सियों से उसे बाँध कर पसीटने का विजार किया था उन्ही <स्सियो 
से बांध-बाँध कर उसने उच सबो को थमलोक पहुँचा दिय। था । वितोला चदी के तट १५९ उसने जो 
भयानक थुद किया था उत्चमें उसने सोमपाल के मामा को उसी अकार समात्न कर दिया था जिस अकार 
मेला वेताय अपने भुस के भ्रास को तुरन्त समात कर देता है। गौर कहाँ तक कहा जाय ? मपनी 


रसजतरमिशी ३६६ 


थोडो-सी सेना से ही उससे शत्र्‌ -पक्ष की विशाल सेचे। को भार-क।ट कर छिप्त-मिच्च फर दिया था । 
ऐसी दशा में उस पर आक्रमर्त फरने का कौन साहस कर सकती था ? 
कर्मी रूनिवासियों की भहिमा का वर किन शब्दों में किया जाय उचित और मनुनि्त 
का शा मानों उनमे था ही नहीं। एक स्वामी के पक्ष से दूसरे स्वामी के विरुद्ध युद्ध भी करपे मौर 
फिर अपनी ही हार से अपने किसी स्वाभी का सम्मान बढाते तथा किसी स्वाभी को अपमानेजनक 
परिस्थिति मे छोड देते थे । जिस सभेय पुरुण्को के साथ सोभपाय थुद्धभूमि से भाग भया था उस 
समय काश्मीतियों ने भी बढी निर्ध॑ण्यों के साथ विभ्ब के पक्ष को त्याग दिया था और बडी 
प्रसन्‍व॑ता के साथ सुस्सल के पर्ष को भ्रहए कर लिया था। ये छुष्ट मचुष्य बड़े विचित स्वभाव 
के आएी थे । एफ दिव पूर्व उन्होंने जिस व्यक्ति के विरछू युद्धन्याता की थी और युदुभूमि में 
लज११९( भी था, उसी व्यक्ति के सामने अपना मच्तक म#ुकाने में भी सकुचित नही होते थे । 
दो-तीन दिंन के बाद अपने पक्ष मे आ-जाकर मिलने वाले डामरो तथा नागरिकों के साथ 
राज। सुस्सय ने काश्मी र-राज्य १९ पु; आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर दिया | उसके प्रस्थान 
करने के पूर्व ही सहदेव का पुर रागपुत्र कल्हुर| क्रम राज्य के चिवासी डामरो को एकत्र करने के लिए 
चला गया था। राणा भिक्षाचर की सेचा में जितने भी अधिकारी थे, उच सब में निम्न ही उसका 
भपघिक विश्वास पात था, किच्छु उस विम्व ने भी भिक्षाचर का साथ छोड दिया और राणा सुस्सय के 
_पक्ष को अ्रहर कर जिया । जनकर्सिह के साथ जितने भनी और तथी थे, वे भी निर्लज्याहूवक राजा 
सुम्सय के पक्ष में मिलते हुए देखे भये थे । 
कहिडिलेश चामक ग्राम में जन्म लेने वाया एक सैनिक था। अपने शुम लक्ष्ों के कारण 
नह अधिक असिद्ध हो गया था । भागिय चामक भाष्त जहाँ कि किसी का भी निव।्त ने था, 
नहीं बह रहा करता था। सुस्खल के समीप जाते वाले अचुण्यो को उसने रोकने का कुछ भी अयर्न 
नही किथा था इसीलिए राजा भिक्षापर ने पृथ्वीहर को साथ लेकर उसे दरुड देने के लिए भ्रस्चाच 
किया था । 
उस सैनिक प९ विजय श्राप्त कर कोष के जावेश में भिक्ष।पर ने सुस्सल के समीप जाने का 
विचार करने वाले जनकसिंह की हत्व। करने की योजचा भ्रस्छुत की थी, किच्छु हृप्था करने के पूर्व ही 
समस्त वुत्तान्त जनकसिह् की विदित हो गया था। वह नगर में रहने के कारण पुर्त सेभरुत नाग- 
रिको, मश्वारोहियो तथा तलियो को एकन्र कर अवल वेग से भिक्षात््र के विरुछ खंडा हो गया । वह 
समझे कर कि उसने राणसिहासन को अपने अधिक।< मे क९ जिया है, राण। भिक्षा९ भी पृथ्वीहर के 
साथ शीघ्र भरत्ति से चभर की मोर चल पडा । 
यैस्पि राणा शिक्षात्तर के 8 उसे समभाकर शाच्त करने का अवत्त किया गया था । 
पथापि समस्त भयत्न न्यर्थ सिरू हो गये थे । जनकसिंह ने एक भी जात चही सुपी थी और 
संपाशिव के मन्दिर के सामने वाले पुल पर घड़े साहस के साथ भिक्ष।चर के सैनिकों से थुद् 
आर्भम कर दिया था । जय और पराणय की जिन्‍्ता को छोडकर जनकसिंह के सैचिक भी 
मपु्॑ साहस के साथ युद्ध करते हुए दिलाई पते थे। किसी न किसी अकार अपने भतीजे 
अलक के साथ पृथ्बीहर से दूसरे पुल से जागे बढने का साहस किया था। पुल पार करने के 
बार्द ही उसने जचकसिह की समस्त सेचाँ को चण्ठ कर १जा मिक्षात ९ को उस युरू में विजयी बच 
दिया था । 
४ 


३७० रजत रगिणी 


जब समस्त पत्नी, अश्वारोही और नागरिक इंघर-उपर भाग गये तब अपने बन्चनों के साथ 
रानि में जनकसिंह भो जोहर की मोर भाग गया। सवेरा होने पर ज्यों ही उत्तका पीछा करने के लिए 
राणा भिंकाल रु और पृथ्वीहर पेयारी करने लगे त्यो ही धृष्ण अश्वारोही तथा अन्ध सैनिक उनके पक्ष 
में आ मिले । पुरोहित-परिपद्‌ के समस्त सदस्यों तथा ब्राह्मए-पुणारियों ने पुरु्त आवोपपेशन करना 
बन्द कर दिया और भयभीत होकर सभस्त देव-प्रतिमाजो को अपनी बगल मे दावे हुए वे उत्त स्थान 
से मम गये । जो थोडे-से ब्राह्म् ऐेव-प्रतिमानों की शूती डोथियों की रक्षा फर्ने के लिए उस स्वान 
१९ रह गये थे उन्होंने ज्यो ही आयोपपेरेन बन्द कर देंने की शुच्रना दे दी प्वो ही राणा भिक्षाचर ने 
उन्हे किसी भी अकार से कण्ट पहुंचाना मंनुनित क्रमक लिया था | 


जब हम देखते हैं कि एक दिच जिच अईवारोहियो ने बडी सख्या में जनकसिह की सेना 
में भाम जिया था, दूसरे ही दिल वे सब राणा भिक्षाचर की सेना मे भाग लेने यभते हैं तब 
हमे बढा आश्चर्य होता है । पिलकतिह का पु८ जो कि राणा भिक्षाचेर का साला था, वह 
उप समस्त अधिकारों का अधिकारी बना दिया गया जिन सब का अधिकारी उसवन पिपृन्य 
जवकर्तिह था । राणा भिक्षाचर के अताप से उसका भी अप।प चमकने लगा था किन्तु उसे यह ज्ञान 
नही था कि जिसके अ्रत।प से पहू जभमगा रहा है उश्षका अन्त समीप ही चला जा रहा है। %७ भी 
हो, जनकसिह के भाभ जापे पर अपने विरोधियों के घोडे और भवन भादि नप्ट कर देने का अवसर 
राजा भिक्षतचर को मिल गया । 


इफने ही समय के भीप ₹ हुण्क५९ में सुल्हप तथा सिम्ब आदि ने एक बडी सेचा को एकन 
करे तिथक जाएि १९ आक्रमरत कर दिया था और ५० रूप से उन सबकी शक्ति को छित्त भिश्ष कर 
मपचे को विजयी बना लिया था) इसके व६ मल्लको००क और जनकसिह आदि जितने भी अम्रुख 
व्यक्ति अपने सैनिकों के साथ सुस्सल से मिथयने जाये थे उन सपो को तथा पर्याप्त सैन्च-नय पर अपना 
अभाव स्थापित करने वाले समस्त सामच्तो को साथ लेकर सुस्सल ने योहर के मार्य से अस्यान कर 
दिय। था । रखते ही देखते दो तीन दिन के भीतर उसकी समस्त सेना सम्पूर्ण देश में छा गई थी । 
इंपच। ही नही, वे सब चभर के सभीपष भी आ गये थे फिर भी शर्तुन्पद्ष का कोई भी न्‍्यक्ति उन 
सबो को नही देख पाथ। था । 


जिस समय सुस्सय ने नभर के वाज।र की गलियों मे अवेश किया था उस सभय जम्नी दाढी, 
थढी भोंहो और फुघती हुईं चासिका के कारण उसके म्रुख की अति बडी भयावपी हो गई थी । जो 
कोई भी उसे देखता, वही उसके क्रूद्ध स्वरूप को देख कर भयभीत हो जात था | उसका साभचों करने 
के जिए जो थोडे से अश्वारोही और विश्वासघातक सैनिक भाये ये वे सब उसको ऐखते ही भाग 
गये थे। इसी प्रकार और जितने भी सैनिक आये थे उचके पराजित हो जाने ५९ उसने उचकी षडी 
निन्‍दध की थी। सर्व की अखर किरखणो से तप जाने के कारण! उसका समस्त शरीर कायो पड गया 
था जिससे कि वह साक्षाद्‌ यमरा्ण के समान भयानेके दिखाई पड रह थां। जिन नोथरिकों ने 
स्वक्यम उसके साथ अनुचित व्यवहार किया था जब वे अपनी-अपनी शुसकामचाएँ अ्रकट करते हुए 
पष्पो की वर्षा करने लगे थे तब उसने उच सब के अति बडी धृरपपूर्श दृष्टि से देखा था। उसने बडी 
असावधानत। के साथ अपने कंबच को घारण कर रखा था। केबल नाम के जिए. अपने कच्षे पर 
थोड़ रखा था। उसके यभ्बे-लम्ने केश जो शिरस्वाए। के नीचे लटक रहे थे वे और उसके नेनो की 
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भोंहे सभी घूलि से घेतरित हो गई थी। अपने समस्त अश्वारोहियो के वीन वह तलवार को स्थान 
भे डाले हुए घोडे ५९ सभार €ष्टिभोनषर हो रहा था। सभी दिशाओ से पृथ्वी को जाच्छादित करने 
वाले उसके सैनिक सिहचाए करते हुए भेरियां बजा रहे थे | इस अक।र बल-विन्नाम के से।थे सुस्सल ने 
चंगर में अवेश किया था। 

लौकिक सम्पत्‌ नर हणार एक सौ सचानवे की ज्येष्ठ शुल्क तृतीया के दिच टीक छ महीने 
बारह दिन के बाद सुस्सल ने पुत चभर से अवेश किया था। राजभवन में अवेश करने के धुर्व उसने 
भिक्षर का अचुसन्धान करना आरस्म कर दिया था। इधर उसके नभर मे प्रवेश करने के पूर्व ही 
भिक्षतर राजमवन से निकथ कर भाग गया था। जचुसच्चान फरते-करते सुस्सल क्षिप्तिका नदी के 
पंट १९ पहुंच[गया था। वहाँ से उसने लवन्यो के साथ भिक्षाचर को देख लिया था। अपने शनुओो 
को नदी के त८ ५९ आते हुए देख कर (एथ्वीहर के साथ भिक्षात्र शीघ्र भरत से>भागने लगा था 
किन्दु ज्यों ही भार्ये पर आया त्वों ही उसे अन्य लक्‍त्य मिल गये थे। उन सबो के मिल णाने से ही 
उसमे फिर से साहस का सचार हुआ था और वह जागे न नढ कर जिघर से भाय। था उधर ही 


यौट पडा था। 
राज सुस्सल ने उसे युद्ध में १रास्त कर पिथथा | पृथ्वीह९ की शातिसिह जो कि यु मे 


घायल होक पृथ्वी पर भिर पडा था, उसे बांध जिय था । छत समस्त कार्यो को कर लेने के पद 
सुस्सल ने राजभवन मे अवेश किया था। जेसे ही उसने राजभवन मे श्रवेश किया वैसे ही उसके मन 
में यह विचार उत्पन हुआ कि यह राजभवन तो ठीक उस वेश्या के समान है जिसे अभी अन्य पुरुष 
अर्थात उसका विपकी मिददी।चर भोगकर भाग गया है। ऐसा विचार जाते ही राजमवन के प्रति 
उसके भष में एक ५क।९ की विचिन्न छृष्षा उत्प। हो ५६ । 

क।श्मी < ९०्य को छोड देने के बा५ भिक्षाचर पृथ्वीहर तथा बन्य लोगो के साय पृप्पारानाड 
च।मक ॥,भ की ओर चला गया। वह श्राम सोमपाल के राज्य मे था। उसके काइमी २ राज्य से भाग 
जाने के बाद राजा सुरेसल ने समर डामरी को अपने पक्ष मे मिला लिया था जोर १६ के पुन भक्त 
को खे री का अधिकारी बना दिया था तथा इसी अकार हर्षसिय को कम्पनेश का पद अद्यन कर दिया 
था । एवं में किये भेये अपवधरी को स्मरख करते ही वह देश, काय तथ। १4 आदि को भूल जाता 
था। जिन योगो ने उसका अपकार किया था उन पर दयायु होच। उसके स्वभाव के विरुद्ध हो गथ। था । 
सिक्का के सम्पक से उत्पन होने वाली गध को सहन कर सकते में वह अस्तमर्थ हो गया था । 
जिस राजसिहासन पर भिक्ाचर बेठा था। उसने उसके गेसरुयष खड कर डालें थे और फिर उन 


खडो को सेवकों को दे दिया था। ४ 
डाभरो में से जिन्होंने जपनी श०पां को नही छोडा था, उन्होंने धन भज्न कर लिया था और 


जो उस समय भी राजा सुस्सय से भयभीत हो रहे थे वे उसके विरुद्ध विप्लव फरने का अथप्न 
निरन्तर फरपे थगे । राज्याधिकार से च्युद हो जाने के बाद भिक्षात्र अपने सहायक स्ोमपाल के 
राज्य में रहने जगा था और उसके दन-मान द्वारा पुत शफक्तसचार करने के अयत्त में तत्पर हो 
गया था| निम्न जो कि सहायता पाने की लायस। से विस्मय के समीप भय हुआ था, उसके विरोधियों 
हर उसके बन्दी बनाये जापे पर बडी बची रता से युद्ध कर परलोक सिंघार भया था | विस्व के न 
रहने पर भिद्षापर ने जो सबसे अधिक अनुचित कार्य किया था बहू यह था कि निर्लज्यतापुवंक उसकी 
स्‍त्री को अपनी रखेली बना जिया था । 
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शक्तिशाली पृथ्वीहर एुष्पाशनाड से चर्ल कर शुरु५९ में यु करने जगा था और थीडी-सी 
सेना के रहने १९ भी उसने वह्ठ के पुत्र को थुछू में पराजित क< भाग जाने के लिए विवश क< दिय। 
था। १६ के पुत्र मक्ल के भाग जाने पर वह भिक्षाचर को पुन लौटा लाया था और ड।भ रो पर विजय 
प्रात करने के उद्दत्थ से भडव राज्य के जन्तगंत डामरो की भूमि की ओर चल पडो था। भख, जब्य 
भावि प्रमुख डामरों के अपने पक्ष मे मिल जाने १९ उसने कम्पनेश हर्पभित्र को पराजित करने के 
लिए विजयपोवन की मोर अस्थाच फंर दिया था । 


वहाँ १९ पहुँचते ही उसने थुरू में हर्षमिन को पराजित कर दिया | जब एक भी सैनिक 
सहायता के लिए न रह गया तब हर्पमित्र ने विजयेश्वर को छोड दिया और भवभीत होकर भागते- 
भागते अवन्तिपुर से शरर। ले लिया | विजयक्षेत तथा सभीपवर्त्ती चभरों और ग्राभो के निवासी भय- 
छुर होकर भाभते-भागते चक्राघर के मन्दिर में प्रवेश कर गये और उन्होंने अपनी स्वियो, षचषो, 
पशुभो, मौर घन-घान्यो से उस स्थाव को पूर्श कर दिया।। इसी अकार राणा सुस्सर्य के सैनिको 
ने भी मस्व-शस्त और अश्वो से उस स्थाव को भर दिया था। 

भिक्ष।पर के सैनिक जो कि दिश-दिभच्तर तक छाये हुए ये, वहाँ के जनसभूहं को द८ 
लेने का विचार करने थगे और अपनी यालस। को चरिषार्थ करने के लिए उन्होंने उच १९ ढाई 
कर उन्हे पेर लिया था। समी शरखार्थी मन्दिर के भ्राभ७ मे एकत्र हो छुके थे जोर चहू स्थाव 
यकडी की दीवाबो तथा फाल्कों के कारण इपना सुरक्षित था कि भिक्षातर के सैनिक नतो उन्हे 
भार सकते थे और न बच्दी बना सकते थे। उसी सेच। में निर्भूट जाति का एक दुष्ट डाभर था। 
उसका नाम जनकराण था । उससे कतिस्थली नामक भ्राभ में जन्म लिय। था। जिस समय उसने 
अपने शत कपूर नामक व्यक्ति को उच समस्य शरणाथियों के बीच देख उस समय उसने षडी 
निर्मेवत्ता के सार्थ उस स्थाच में अग्नि लगाकर अपनी भूर्खता को अपर्शित फर दिया था | पहाँ एकल 
हुआ असरूय जनरसमूह ऐचसते ही देखते जथ कर भस्म हो भया था। 


जिस समय अग्नि की ज्वाल। सबप्रथम इष्टियोचर हुई थी उस समय जनसभूह से भयानक 
'चीत्कार और करण क्रन्‍्दच सुनाई पडने लगा था। जिस स्थाच १९ सुई रखने तक की जपह न 
थी उस स्थान पर शन्‌ के आगमन से भयसीत होने वाले घोडे अपनी-अपनी रस्सियो को तीड कर 
यमराण के वहन भेंसे के समाच दौडने तथा जसखू्य मयुष्यों को भु्छु की शरर में पहुँचाने यभे थे । 
गगन-भरुडल धुएं और आग की जिनगारियो के कारण पिंगल बर्सख के पिशाच के सभान दिखाई पड 
रहा था। अग्नि की ज्वाथाएं विचा छुएं की अग्नि श्रकट करने के कारण ऐसा अतीत होती थी भभों 
अधिक उच्चत हो जाने के कारण स्वर्ण के भेष ही फरे जा रह हो । 

अन्न की यहराती हुई जप आकाश में इस अक।र दिखाई पड़ती थी माचों भयानक अग्नि- 
कांड के समय भागते हुए देवताओनों की याय पर्थाडिरयाँ गिरती दिखाई पडती हो । जिस अकार वाथु- 
मर्ज के अधिक उत्पन्त हो जाने पर गंगा से भयानक शब्द उत्पन होता है उसी अकार बाँसो की 
भाँगे के चटखने से भवाचक चटचटाहु८ उत्पत हो भई थी। चिचभारियाँ इतनी शीघ्र गति से वथन- 
भरुडल में उड रही थी कि उन्हे देख कर यही जअचुमाच होता था भाचों उस भयानक मश्विकारुड से 
भयभीत होक< जसच्य नात्माएँ भागी जा रही हो । 

शावकों के चिरह से, न्याकुल हुए पक्षियों के विद्याप से, यथन-मरुडल गौर अग्वि से जले हुए 
अखियो के विद्ाव से एथ्वी-मरुडल अतिष्वनितत होने लगे थे । जिस सभय स्तिर्याँ वियाप करती हुई 
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अपने भाइयो, पत्तियों, भाषाओं औरे पुओ से लिपट-लिपट कर भय से अपने नेवो को बन्द +९ रही 
थी उसी सभय भैन्‍्ति की ज्वालगो ने उचके जीवन को सभाप्त कर दिया था। जो योडे-से संचुण्य 
किसी अकार साहुक्षए्‌वके वहाँ से निकल भागे थे उन्हे यमदूतों के सभान बाहर खडे हुए निर्मम डामरो 
ने तलवार से कोट-का८ कर मार डाला था। बडे से बडे अग्ति-कारड मे इतने अधिक प्राणी नही 
नष्ट हुए थे जितने कि इस सांधारस अश्ति-कं।९ड में ऐेखते ही देखते अख्ी चण्ट हो भये थे। 
जब चन्नाध९ के मन्दिर के भीतर वाले आगरण के समस्त भारी जय कर भस्म हो गये और 
ब।हुर खडे हुए समस्त ह॒प्थारो का हुएव शात्त हो भया तब उस स्थान से सहुत। भयानक सन्नाटा 
छा भयथ। । जिस समय भग्चि के बढे-बडे अगार टूटने जगते थे अथवा भ्रुतको के शरीर से चर्बी पिघल 
कर निकलने जगती थी केवल उसी समय विजिय अ्रकार की चटचटाहु८ सुनाई पडती थी । 
जअल्थि, मास, रधि९, 'चर्षी आदि की अनन्‍्ध घ।९।एं अवाहिप होकर भयानक रूप से वीसत्स 
धृश्य का खुजव करती हुई योजनो तक के भूभाग में अपने विस्तार की अखार करने जगी थी। इस 
प्रकार चन्रांघर के भन्दिर से दूसरी बर भवाचक अश्नि का उत्पात हो भय था। पहुंची ब(तो सुकषवा 
के कोप से हुक था और दूसरी ११९ पच्युम अर्थात्‌ डाभरो के विप्लव से हुआ था। जिस अकार 
ति५र-दहुच के सभय अथव। खारुडब-बन-पहुंन के समय भयानक जैग्चिदाहू का काएड हुआ था, उसी 
प्रकार समर्त पृथ्वी-वडल का अन्त कर देने वाले इस मग्निदाह का कारएड हुआ था, जिसमे असख्य 
अखियो को अपने जीवन की जाहुति अदाच करनी पडी थी । 
अब शुक्त ६।दशी का दिच परम पतव्ित दिच था। उसी दिच भिक्ष/नर ने यह घोर ५॥५ 
कर्भ किया था। परिणाम यह हुआ कि साभ्यलक्ष्मी और राजलक््भी दोनो ने ही उसे त्व/व दिया 
था। असरूय चगरों और भआभो के ७२ सुभे द्दो गये थे क्योकि वहाँ के निवासी अपने-अपने कुछुम्नियों 
के साथ उसी अग्वि मे जयकर अपनी जीवन-यथीया समात्त फर जुफे थे। नौ भगर में जन्म जेने वाया 
मस्त चाभक डामर कापालिक के सभाष शवों को उस”-पुय८ कर देखने लगा था और जब उसे अपनी 
अभीष्ट वच्चु भिय जाती थी तब असचर्तती की अधिकता के कारण अपने 4५ को भूल जाता था । 
नहाँ से चल कर. भिदानर फिर विजयवेश की जोर सुर गेय। और वहाँ जाकर दुष्ट 
नागेश्वर को नन्‍्दी बना लिया । इसके बाद भयानक यातनाएं दे-दऐेकर उसे भार भी डाला | अपने 
पित्ामह के देश में उसने ऐस। कोई भी कार्थ नही किय। था जो कि निन्‍्दनीय न रह। हो, किन्चु जिस 
समय उसमे गपने पिता के ह॒प्यरे को मर डाय[ था उस समय सभी उससे असभ हो गये थे । हर्षमित 
की पत्नी जिसे उसके स्वामी ने युद्ध से भागते समय छोड दिय। था, विजयेश्वर के सन्दिर-अभरा। से 
पृथ्चीहर के 8९। प्राप्त कर ली गई थी। (राण। सुस्सय ने इस अकार होने पायी जनसभ्रुह की 
हत्या का अपराष अपने ही ऊपर ले लिया था, इसलिए उसने थुरू के लिए पुरुत अस्थाच कर दिय। 
था। सबसे अधिक आश्षर्य की बात यही है कि भनुण्य मोह-जाल मे प७। रहने के कारण कमी यह 
नही सोचता कि अपने जिस शरी< के लिए वह परलोक तक के शुलो को नण्ड कर देने वाले कर्मों को 
कर डायता है, उसका वह शरीर कितना क्रामभुर है । 
इसके बाए राणा सुस्सण ने सिस्‍्न को कस्पनानिपत्ि बचा दिय। था गौर विजयेश्वर दवोन तथा 
अन्य स्थानों के डामरो को मार कर भभ। दिया था। फिर पृथ्बीहुर भडव राज्य से शमाल। की ओर नढ 
ग्रय[ था, किन्छु पहाँ युद्ध से मक्लको००क से पराणित होने के कारण उसे अपने उस अ।च्त से भी माय 
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जाना पढा था । कुछ शवो को वितस्ता नदी के प्रवाह में बहा दिया भैया था और जिस समस्त शवों 
को निकाल सकना कठिन हो भा था, उन समस्त शवों को चक्नधर के मन्दिर-प्राथय में ही जया 
दिया भया था। 

फिर रह ने क्राम राज्य के अन्तर्गत कस्याएवाडि तथा अन्य व्यक्तियों को पर्तणित्त कर 
दिय( था। इत्लीलिएु अनन्त का पुत्र आनन्द &राधिपर्ाति बना दिया गया था। परम शक्तिशाली ५०बीह 
जिस समय झूली १९ चढाये भये अपने सापिसिह के शव को लिये जा रहा था उसी समय क्षिक्तिका 
चंदी के (० ५९ जनकासिह आदि ने उसे घेर लिया और थुद्ध फरने पर विवश कर दिया | 

भाष्रपद मास में एक दिन ऐसा आता है जब कि समस्त कारमीर राज्य में तीर्थ-गय में अध्यि- 
विसर्जन करने जाने के उपलक्ष में समस्त दिशाएँ स्वियो के भयावक करण वियाप से गूंजन जभती हैँ, 
किन्तु जितने दिचों तक जचकर्सिह भादि के साथ एथ्वीहर का थुरू होता रहा उतने दिनों तक वीरो के 
स्तव4-सिघा रने ५९ समस्त चग <-श्नियो के कर! विलाप से परिपुण रह | यशोराज का साथा श्रीवक 
बडा शुर था । जब वह देश-देशन्तर से यौट आयबा तब राजा सुध्सल ने उसे खेरी काबे का समस्त 
अधिकं। ९ दे दिया । उस कार्यभार को मपनाते ही उप्तने साम्य-भाव को धारण कर लिया। परि- 
णु।भ यह हुआ कि न तो उसने लब्न्यो के प्रति शन॒ता का व्यवहार किय। और न उन्होंने ही उसके 
भ्रत्ति विरद्धा रण करना उचित समभा । दोनो ही गुप्त रीत से एक दूसरे के हिप-साधन में तत्वर 
रहने जगे । इसके वाद राजा सुस्सल ने पुच आशिवन महीने में शभाया की ओर प्रस्थान किया, फिन्‍्ए 
मनीभु५प आम के समीप शनुओ ने उसे घेर लिया ओर थुद्ध मे पच्णित भी कर दिया । 


भिक्ष+् जो कि उन दिनो निरन्तर युद्ध कर रहा था उत्तरोत्तर अधिक शफ्तिशाजी होता जा 
रहा था। वहाँ पर उसने सर्वश्रथम ऐसा नल-पविक्रम अपशित कियों जिसके कारण उसने समस्त पीर 
पुरुष में अमु्ष स्थान आप्त कर लिय। था । राणा सुस्सल की सेना में घुक्क ब्ाह्यरत जाएदि जितने भी 
प्रभु वीर थे वे शव भयातक वृण्टि होने के काररा सर्वथा असहाथ अवस्या से पड भये थे | ऐसे ही 
सकटनकाय में भिक्षाचर तय पृथ्वीहर आदि ने उन सबो को उच्च सकट से मुक्त कर सवंदा के लिए 
यमयोक को भेज दिया था। उभय पक्ष की सेनाओ में जितने भी वीर पृरुष थे, उसमे से ऐस। कोई 
भही था जो कि युद्धक्षेतर में अमर करने वाणे भिक्षाचर का स|मच। कर सफंत। | 


इस अनेक चर्ष-न्यापरी युदू-न्य११९ के स्ाजयच में पृथ्वीहर तथा भिक्षाचर ने अपची सवारी के 
लिए दो घोडियाँ चुन ली थी । एक का चाम पंगबम्नरी था और दूसरी पताका के चाम से असि& हो 
जुकी थी । काषस्थ री का रम पीजा था और पत्ताका २वेत र। की थी। जिस थुद्धक्षेन मे असख्य घोडे 
चण्ट हो गये थे उसमे वे बडी विनिनता के साथ भ्रृत्यु के भ्रु्त मे पडते-पडते न ज।ती थी | इपना ही 
नही, वे इतनी शीघ्र गति से माभती थी कि उनका पीछा कर सकता भी कंण्िच था। सब से बडी 
अद्भुत पाप यह थी कि वे कभी यकती नही थी । 


अपने उस बोर सकट-काल में सैन्यो का सच्क्षण, निरन्तर श्रम करने के बाद भी अक्‍्लानत 
भाष, समभ्युल् जाने वाले समन्‍्त क्लेशों के सहन करने का मम्थास भादि सभी में भिक्षान< कुशल था, 
इसजिए उसके समान कही भी कोई दूसरा वीर पुएष नथा। राज। सुस्सल की सेना में ऐस। कोई 
भी कुशल व्यक्ति न था जो कि सकट-काय में सैनिको को सँभाय सकता और यही कारण था कि 
अनेक जसवरी ५२ वे शत्रु ओ हारा म।र डाले जाते थे। जिस अकार सकट-वंगय में गजेनच्द हाथियों के 
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बच्चो को बचा लेता है उसी अकार जनेके नवीच १राणजयो मे भी भिक्षाचर ने डामरो के मनेक सैनिको 
को बचा लिया था। उस सक८ट-के।ल में केबल एथ्वीह ने ही मिक्षाचर की सच्ची सेवा कीर्थ। 
उसको रक्ष। के लिए वह सर्वदा अयत्नशील बना रहता | और कहाँ तक उसी सेचामो का वर्खातत 
किया जावे । रवि के सभय वह भिक्षाचर के ही 6९ १९ सोया करता था । 


उस सभवथ से लेक उप्तरोत्तर भिक्षातर भहाशक्तिशाली वीर पुरुष के समान निरत९ थु& मे 
जागे और पीछे सभी दिशानो से अपनी सेना का सरक्षश उसी प्रकार केरने था जिस ॥क।२ श्रारू 
के समय विरेवेदेवा किया करते हैं। वह अत्येके दशा में अमित साहस और थेर्य धारण किये रहता 
था। बहू जब फेहता तन इस जक।९ केहतां 


"में जो कुछ भी अवत्त कर रहा हूँ वह राजसिहासन पाने की लायस। से चही क९ रह है । मैं 
अपने इन सभरुूण अथत्पों से उस कजक को घो देना चाहता हूँ जिसका कि लभाव भेरे (ूर्नपुर्षों के 
कंधर्था से रहा है । जचता के ये रक्षक जो कि भृत्यु-केल सभीप जाने १९ असहाय अवस्था में जनता 
को छोड कह भाग जाते है अवश्य ही उस जनता से द्रोह करंगे जिसका कि अपना कोई 4९६ है, 
किष्पु वे प्रोही यही सोचा करपे हैं कि जनता के जो चाह्तजिक सरक्षक थे उनका वश ही नण्० हो 
गया है। इसी क।९ की वितररघारा में पड कर मैंने भी समस्त कंण्ना8थो, जपत्तियों और दु.खो 
को सहन कर अपने ही बच्चु-बान्धवों को जो कि इस समय शान ता करने पर तुले हुए हैं, (मी ५क।९ 
से सताना विश्षय कर जिया है । जिसके हुदय में इस अकोर की महत्पाकावीएं निरच्तर बुद्धि कर 
रही हो और जो थह जानत। है कि विधि-विधान छारा निश्चित किये भये समय के पूर्व किसी भी 
मचुष्य की भृत्यु नही होती है उसे किस अकार असीम साहुसिकता के कार्थों से रोका जां सकता है ? 
ऐसी:८७। में किसी भी समय खुल जाने वाली कर-चीति की आवश्यकता ही क्‍या है ? जब हम यह 
जानपे हैं कि हभार। उद्देश्य महापु है और उस उद्दश्य की रत के लिए हमने जिस भेर्ष का 
अवलस्वन लिय। हैं पह ऋषियो का ही बताया हुआ हैं पे फिर छंथ-केंपटपूर्श चीति का अपय्यन 
किसी भी दशा में उनित चद्दी है ।”! 

भिक्षाच< की असाणारण शरफ्ति उत्तरोप्तर बछ्ती ही जा रही थी और डामरो का समूह इसी- 
लिए उससे भयभीत-सा होने लगा था। यही कारण था कि उच सबो से उसके शन्‌ राजा सुस्सल 
को #भ।९ डालने का कुछ भी श्रयत्तन चही किया था। सापारखतथा यह देखा भय है कि जो न्यक्ति 
राणवश में जन्म प्रहर। करते हैं वे <ज्याधिकार श्राप्त करने के पूर्व ही अच्य राजा की शासन-नीति का 
अध्ययन कर क्रमश- राजनीति का शा आतत कर लेते हैं, किप्छु मिक्ष।तर को ऐस[ अवसर नही आत 
हुआ था । न त्तो उसने शास्तन करते हुए अपने पिताभह को देखा था और न अपने पिता की ही 
शासन-नीति का अवदोकन किया था। 

जन्म से ही उसे अपने जीवन की रक्षा करने में दूसरों का एया-पाव बनच। पडा था। सौसाग्य 

से जब राज्याधिकार अत हुआ तब दुर्भाग्य से बहू राजनीति से शुन्य ही था। इसीलिए राजसिहासन 
पर ॥रोहर करते ही उसे नीति के मार्ग से भ्रष्ट होना पढ। था। भर उसे पुनवीर राज्याधिका[र 
भ्रततत हो जाता तो उसेके रज्य-अण्ट होने की कलक-कंथाएं कही भी न सुनाई पढती। भेनुष्य की 
भरना ही क्या है, उस सभय उसपंध भाग्य-देवता भी उसे उपेक्षा की €ण्८ से देखने का साहस चही 
नर संकंत। था । 
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वह जबच्यों की क५८-नीति को भली-भाँति जाचता था, फिर भी उन्तके अति विशेष रूप से 
सावधान न रहकर बड़े ही स्वॉभाविक ७भ से अपने जीवन का निर्वाह करता था । ऐसा भाव अकट 
करता था भापी उसके हुएय मे जिच्चा का कोई घोक ही न था। उसे इस बात का (रण विश्वार्स था 
कि उसका शन्‌, किसी समय अवरेय मारा जायेगा और उसके भरते ही उसे राज्याधिक।९ तथा राज- 
सिहाक्षन दोनो ही आत हो जायगे । 


डामरो ने जिस नीति को अपनाया था उससे राजा सुस्सल ने अपना ही हिंत होना विश्षय 
कर लिया था। उसने यह समझ जिया था कि डामरो का सभुह (ूर्श रूप से मिक्ष।नर के ५4 मे 
गही है। इसलिए शीघ्र ही विजयेन्‍लाम करने की उत्थुकता के चशीसूते होकर बह नीति अथवा शर््ति 
का अथोग करने के विचार में तल्लीन हो गया था। वह पूर्व में किये विश्वोस्तणातकंता के कर्थों को 
समर२ कर किसी भी थुद्ध मे अपने सैनिकों के बल-विक्रम पर विश्वार्स नही करता था। इसीलिए 
उसके सैचिक भी उसे सन्देहपूर्ण दुष्टि से देखा करते थे। यही क।रछ। था कि अनेक बर्ष-व्थापी थुदध 
०4१९ में उसे विजय-श्री नही ॥।त हुई थी । हे 

भिन्न-भिन्न अका ₹ के भत-मेताच्तर नित्य उत्पर्् हुआ करते थे। कभी कोई भत एक के पक्ष 
में होता जोर दूधरे ही क्षण दूसरे के पक्ष मे हो जाता था। फेचल भतत-मेत्तान्त र के नि में ही सभय 
नष्ट हुआ करता था। श।क्षच-स+्बच्धी कार्य जिचसे कि अ्रणा का वास्तविक हित होना सभेत था, एक 
प्रक(र से उपे७( के विषय हो गये थे । राज्य का राज्य उपेद। का विष५ बन गया था । किसी का भी 
व्यान उस मोर नही आकपित होता था। इसीलिए राज्य की समस्त प्रेजों बडी शोचनीथ दशा में पड 
५६ थी । 

कारभी र राज्य की उस शोचनीय दशा को समर कर वहां के राजाओों के सम्बन्ध में यही 
कहा। जा सकता है कि जिस अ्रकार जन्मत्त हाथी उन्ही वुक्षी की पत्तियों को उलाड कर फेक देता हैं 
जिन वृक्षों को उसी हाथी के कार शिकारियो दर। अब्चि का प्रयोग किये जाने पर अभ्ति की 
ज्यजाणो से भी भुथसनाी पडा था। ऐसे उन्मत्त हाथी को असरूय बार घिक्कार है और उच रेाणानो 
को भी थि१क।₹ है जिनको उसपेक्षा-वृत्ति से प्रजा को कष्ट सहचा पडता है । 


रज्य ये अच्चत रहने बाली अजा सर्चद निर्दोष रहुदी है । राणसत्ता प्राप्त करने की मभिलाषा 
<खने वाले उन्ही के नाम पर जान्दोलच अथवा विज्ञ- की रचना करने लगते हैं। एक पद दूसरे प4। 
पर विजय प्राप्त करने के लिए चाना अकार के उचित और मचुचित उपाय किय। करता है, किन्घु जन 
दो ५९सपर-वि रोघी पक्ष में युद्ध होने लगता है तब पराजित होने वाल। पक्ष भाभ कर और विजय- 
जाम करने पाया पक्ष लूट कर श्रणा के ही पनच-घात्य का अनिष्ट करता है। इसीलिए इस अक।र९ के 
राजसचाभियापी मनृण्यो को बरख्तार घिवकार है। 

इस अक॥९ काश्भीर की राजसता के विभक्त हो जाने ५९ राण। सुस्सल ने भिक्षापर की सेपा 
को ५९।जिप़ +९ दिया था। उन दिनो मसभय में हिमपात होने यथा था इसलिए भिक्षानर की सेना 
को बडी-बडी कण्चाइथों का सामना करते हुए पर्वतीय प्रदेशों के सकी भार्य में जाकर आश्रय जेचां 
पडा था। मिक्षाचर और (एृथ्वीहूर को फिर एक जार पृण्वाएणचाड चाभक आम में जाकर आशय 
भ्रहए करना पडा था और उनके साथ के जितने जवन्य थे उन्होंने राणी सुस्चय के सामने अप्मि- 
समर्पण कर दिया था तथा कर देकर उसे अस्त करने का अवत्व भी किया था। १९म साहइसी 
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कम्पनाधिपति सिभ्त ने भी युरू में मरों को परास्त कर सम्पूर्ण भय राज्य में विंप्लय को क्षान्त 
कर दिया था। ल्‍ 
यहाँ तक अपने विपक्षियों तथे। उर्नकी शक्तियों को छित-मिन्न कर राजा सुस्सय ने ज्यों ही 
किजित शान्ति-लाम की त्थो ही वह अपने जैचुगामियों के साथ प_ने की शत्रुता को समर कर तदु- 
पुसार व्यवहार करने जभा था। कोष के + विश मे जाकर उसने मक्लकोण्ठक को भी यमंलोक भेज देने 
का विचार कर लिया था, किन्तु ज्यों ही उल्ह ने राजा सुस्सल के उस भन्‍्द अभि॥।ा4 को उससे कह। 
था त्यो ही वह भयभीत होक ९ राज्य से निकल भाभा था। इस अब ९ भक्लको००क को भी उस क्रोषी 
रण ने देश से चिर्वासित कर दिया था। 
इसके बाद उसने अवन्त के पुन जाचन्द को कारागार में बन्द करे सैच्चन आरान्त निवासी रजि- 
वशोष्पक्ष अज्जि को ६९घिक।री के पद पर नियुक्त कर दिया था। फिर वह विजयक्षेत्र में नय। भया 
था और सिंभ्न के साथ नगर में लौ८ केर जाते ही अपने समस्त विश्वासन्पान सेवकों को कार।गार में 
बन्द कर दिया था । 
उसके अन्त करख से जलने वे।यी वह कोषायि जिससे कि उससे अपने समस्त सेवकों को 
जया देना चाह था, पूर्व की अपुध्भृत्ति-रुपी वायु से अधिक बढ गई थी और उस क्रोषाप्नि ने उसके 
हुंएव की द4।-रूपी जल को भी पूछ! रूप से सोख लिया था । इतने। ही नहीं, उस्तके मन मे क्रमश 
चंपीन-चबीच भयानके जशकाएँ उत्पन्च होने लगी थी | उच्त समस्त जेशशकामो के वशीभूत हो ज।ने के 
कारण उसने सिम्ब तथ। उसके लघु आता सिंह भौर थक्‍कर्नासह को शूली पर चढाकर भार 
डाया था । 
इतना सब कर जअुकने के बाप उसने श्रीषक को कंस्पर्च के समस्त मधिकार अदाच कर दिये थे 
और जनकंसिह को बन्दी बनाकर अ्रज्जि के आता सुज्णजि को अषान च्यायाषीश के पद १९ निश्ुक्त कर 
दिया था । उस समय से उसके समस्त आतज्रणन और सन्नी विदेशी होने लगे थे। देशी व्यक्तियों में 
केषण वही रह गये ये जिन्होंने उसके घोर सकर-काज में भी उसका साथ चही थोडा था और अचु- 
भमच करते हुए योहर भी चले गये थे । इसीलिए सभी उससे मबभीत होने और उसका पक्ष छोड कर 
शने के पक्ष में मिलने लगे थे । राजभवच में जितने भी भनुण्य थे उनेभे से निन्‍्याचने तो शत_-पक्ष में चलें 
गये थे मौर अ्तिशत एक ही व्यक्ति ऐसा रह गया था जिसने राजा सुस्तय का पर्दी नही छोढ। था । 
जबकि सभी अकार से समस्त नविपष्लनष शान्त हो गया था तब फिर उसे ऐस। कार्य नही करना 
जहिए था। किन्‍्छु, इतनी सहनशीलता और दूरदशिता उसमे थी ही नहीं | इसलिए उसे अपने अपि- 
हिसापूर्ष कार्यों से एक चवीन आात्योलन उ्पच्च कर दिये। था। बह ऐस। भेयाचक ग।न्दोजच था जो 
कि न तो दमच किया जा सका और न समाप्त ही हो सका | पाच्तव में अ्रशसा के थोग्य वही राय। 
हुआ करता है जिसमे अपने सेवकों को ५रिस्थिति विशेष से किये गये अपराधों के का रण क्षमा करने की 
शक्ति होती है वर्थोकि जब राणा के कुपित होच पर कोई एक सेवक भयभीत हो जाता है तो उसक। 
वह अभाव जन्य सेवकों १९ भी तुरुत पड जाता है जिसका कि परिशाम राज। के जिए बडा ही 


अहितक हो जाता है । 

जिस समय राजा सुस्सल ने अपने सेवकों से बदला लेनी चाहा था और वे उससे भयभीत हो 
गये थे उसी समय मक्लको०्ठक आाएि ने भिक्षांचर और प्ुथ्वीहर जदि को शू<पुर के मार्य से पुन आ 
जाने के लिए आमन्ित किया था | तर्पनुसार वे भी लौकिक सस्वत्‌ चार हणार एक सौ सपाचबे के 
माघ महीने में आ उपस्थित हुए थे । उच सबो के पुन भा जाने का संभ्धाद पाते ही राणा सुस्चल ने 
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राय-भवन को दुरन्त छोड दिवा. था और वितल्ता नदी-रूपी १रिला से घिरे हुए नवम० में यह सीच 
कर चल गया था कि किसी भी दशा में शन_ वहाँ तक चही पहुंच सकेगा । 
लौकिक संमबतु ९ हणार एक सौ अद्गाचने के चेन महीने में डाम रो का सभूह थुद्ध करने के 
लिए भागे वार्ड आया था और सर्वश्रथम मज्लकोण्ठक ने ही उच सो से युद्ध करना आरमभ्म कर दिया 
था। जिस समय वह भशवारोही सैनिकों के साथ नगर में युछू कर हा था उस सभय राजा सुस्सर्य 
की समरूुत पत्चियाँ भयातु र होकर राजभवन की अटार्यो के ऊ५९ च७ ५३ थी और उसके उस यु&- 
व्यापार को देखने जथी थी। इधर भिक्षाचर ने भी क्षित्तिका चदी के तट पर अपना पडाव डाल दिया 
था| राजभवन में जितने भी दुक्ष थे उन सबो को काट-क।८ कर डामरो ने ऋल्हो मे जया दिया था 
और जो घास उपवनो में शोभा बने के लिए भालियों धारा सीच-सीच कर उभाई १ई थी और 
जिसकी निरच्चर रा की जाती थी, वह घास पोडो का च।९। बन ५१६ थी । 
मडव <ज्य के डामरो को एकन कर जिस समय (एृथ्वीहर विजयक्षेवर में एक चवीन सेच। के 
सग5वप॑-कार्य मे लग हुज। था उसी समय श्रज्जि आदि को भल्लकोण्ठक के साथ थुरू करने का जीदेश!। 
देक < ₹।य। सुस्सय, जो कि असीम साहस के से।थ शन्‌ पर विजय पाचे का अवत्य कर छुका था, 
वेशास के भहीने में उस पर आक्रमण कर बेठा था। उसके उस अकार सहया आान्राभर। कर देपे का 
यह परिणाम हुआ था कि प्ृृथ्वीहर की सेन। को घाबल और ह॒ताश होक ९ थुद्धभूमि से भाध णरतों पडा 
था । बडी कण्नि३ का सामचा करते हुए वे सब पुल के उस ५९ पहुंच सके थे । बहू पहुंच कर उन 
सबो ने इसी से अपने को सन्युण्ट कर लियां था कि उनके अ।ण निकयते-निकलते बच भरये थे | 
<।जा सुस्सल की आज्ञा को शिरोघार्य कर अज्यि भमक्लकोष्ठक के साथ थुरू करने में पल्लीच हो 
गया था। बह उसके साथ यु कर ही ९ह। था कि इतने मे सुज्णि को युदू मे पराणित कर (थ्वीहर 
का छोटा भाई मचुणेश्वर चभर में अवेश कर गया था| वितस्ता चदी का पुल पहिले से ही तोड दिया 
गया था इसलिए वह चदी के उस पार नही जा सका था । जब उसे पूसर। फोई उपाय चही स्रूक। 
तन उसने चदी-तट के उमीपवर्ती घरो में आभ लगा दी थी मौर उच सबको जलती हुई अवस्था में 
छोडक< वह क्षि्तिक। नदी की ओर मश्नतर हो थथ। था। 
घधर राणा सुस्सल यह मान कर कि लबन्यो ने चगर को अपने अधिक।र में कर लि+। है, 
न्याकुल हो उठा था | उस न्याकुलता के कारण ही बहू विजवदेव से अपनी समस्त सेवा को हंटाक 
चभर की जोर योट पडा था। व्योकुल होकर लौटने के कारण उसकी समस्त सेचा भी शत्रु के अ#- 
भरा करने की जाशका से मयमीत हो भई थी । नलते-चजपे अपनी सेना के साथ बहू जिस सभय 
3+्मीरा के पुठ ५९५ आया उस समय उसको भवमीत हुई सेना वयाशीघ्र पुल पार करने के लिए 
उत्तीषली हो उणे थी। सेना का प्रत्येक सैचिक सबसे पहिले दूश्धरे पार पहुंच जाना चाहती था इसवजिए 
एफा-सवे कार उस प९ जाना किसी को भी सुविधाजनक चही जेच रहा था। एक ही साथ सभी शीम 
भति से उच्च पुले के ऊपर पहुंच भये थे | उस बोमक को वह पुल न सेमाल सका और ज्यों ही वे सब 
वोनोबीच पहुंचे त्थो ही वह ६८ भया । 
लौकिक लम्बप्‌ न।९ हूणज।< एक सौ मद्ठानवे के ज्येण्०ण #ण्ए ७० के दिन राजा सुस्सल की सेना 
के अनस्य भेनिक जल के अवाह मे भरनपहोकर उसी प्रकार नेष्ट हुए थे जिस अकार इसके पूर्व चक्रण 
के भन्दिरन्‍भ्रामरा में असस्य मनुप्य अग्ति मे जबकर नण्ठ हो भयेये । व्याकुल हुई सेचा को शान्त 
+रने के लिए राजा सुस्नल मगपनी मुणाओो को उठाकर ओगे बढो । जागे बढ्ते ही वह भी नदी के 
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भ्रवाह में विर पडा । बात यह हुई थी कि उस समय उसेके सैनिकों में चेतनता का अभावन्सा हो 
गया था। अपने-जपने जीवन की रक्षा के लिए सभी तत्पर हो रहे थे। ऐसी जअन्यचस्थित स्थिति में 
पीछे से भेयमीत सैनिकों का पक्का जग भा था और उसी बनफे से ही राणा सुल्सल को भी नदी मे 
गिरना पडा था। 


जैसे ही वह चदी के अवाह में गिरा वैसे ही तैरता न जानने बाले सैनिक जीवन की रुक्षा के 
लिए उसके शरीर से जिपठ गये थे | बडी कण्निई के खाथ उच्त सबो से छुटकारा पाकर और पैरना। 
जीानेने वाले सैनिकों के हथियारों से घायल होकर बह किसी अ्रकार चदी के दुृधरे १९ आ भय । जो 
सेना उस पार रह १६ थी उसे वही रहने दिया । बाद में उसकी वह सेना सामच्तों के साथ मिल भहूँ 
थी। वह जितनी सेच। साथ भें लेकर चला था उसका हुणारतवाँ भाभ शेष रह गया था। उसी को साथ 
लेक नह वहा से न पडा था । 


यद्यपि उसकी विशाल सेचा का अधिकाश नण्ट हो गया था तथापि उसने अपना थैर्य चही खोषा 
था। जैसे ही उसने चगर में भ्रवेश दिया था येमे ही वह भल्लकोण्ठक गादि से युद्ध करने लगा था। 
इज र अपने स्वासी छारा त्याग किये गये सैचिको को विजय की माता सिल्ला विजयकेने से देषसरुस 
समिक स्थ[न में ले थई थी । जिसके पपरख पृथ्वीहेर ने आक्रभरा केर उसे म।र डाला था और उसके 
स्थाव १९ ट्कक को प्रतिष्ठित कर राणा सुस्सल की सेच। को छिन-भिन्न कर डाला था। 


एथ्वीहर के आक्रमरा करने १९ राणा सुस्सल की सेच। के समस्त सैनिक भरेशों की २७ करते 
हुए पुरुष भाग गये थे । कल्यारश| राण भाभक एक भ्राह्मण ही उसे सेना के सैनिको में रह गया था । 
नह सामरिक व्यथाम-भराली मे ५९म कुशल था। युद्ध करते-क ते वही बी रभति को आत हुआ था। 
राणा सुस्सल की जिस सेचा में उसके भ्री, डाभरो का सभूह और साभच्तभरा पराभान ये उसी सेच। 
में से पथ्वीह९ ने भैनेक सैनिकों को जीत कर बच्ची बचा लिया था । उन भागे हुए समस्त श्रमुख 
व्यक्तियों का पीछा करते हुए उसने वित्तस्ता के सभी५ जोणाचन्द बाहाण तथा अनच्च व्यक्तियों को, जो कि 
उस सेना से चिकज कर भागे जा रहे ये, बच्दी बचा लिया था और बाद से शुुवी १९ भी चढछा दिया 
था। जनकासिह, श्रीबक तथा अच्य भेत्री और दूसरे राजपुत्र किसी भ्रकार पर्चत-श्रेशी को पर कर 
जिपषयादा में खशों की श₹रण से चले भये थे । 


ज्यों ही पृथ्वीहर को इस अकार विजय-श्री भाप हो भई त्यो ही उसने डामरो को एकत्र फर 
लिया ।, इसके बाद भसिक्ष।चर को साथ लेकर बडी-बडी उ्पामियापिशी जाशांनो के साथ राजधानी के 
नंधर के सभीप पहुँच गधा था । पहिले के ही समान इस बार भी राजा सुस्सलय राजघानी के नभर 
में ही अबरछ हो छुक। था । जब उसुके निकल भाभने का कोई भी सार्थ ने रहा तन उमय पर्क की 
सेनाओं में भयानक युद्ध होने बभा । जिस मोर दृष्टि जाती थी उसी मोर मसच्य मनुष्य और 
घोडे मरे-क० तथा घायल पडे हुए दिखाई पढ़ते थे। उस समभये एथ्वीहर भडव राज्य के समस्त 
डाम रो की सेना का सचाखन स्वय कर रहा था | जिस ओर वह शीछघ्रशरति से बढ चया जा रहा था 
उस और से राजभवन से अ्रवेश कर सकते का कार्य विविन्नता के साथ पूर। हो जायभा, ऐसा उसका 
विश्षांस था । 


सिन-भिन्ष सामच्तों के वश में जन्म लेने वाले शुर्वीर काश्मीरी सैनिकों के साथ मिलकर 
युद्ध केरने वाले डाभरो को पराणित कर सकना बडा कण्नि कार्य था। भिक्षाचर के पक्ष में हजारों 
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काइभी री सैनिक थे । सभी उच्च वश्य में उत्पन्न हुए थे। काक-वशीत्पन्न शोभेक जादि उसी के पके में 
थे । रत्व आदि जो लोक-भतिद्ध व्यक्ति थे उन्होंने भी उसी के ही पक्ष को ग्रहण करना उचित समकका 
था । यु के समय वजने वाले वांधो की घुमुल ध्वनि को सुनकर पृृथ्वीहर के आनन्द की सीमा न रहो । 
अपनी सेना के कोजाहुल का भेद कर जो वाच-घ्वनि सुनाई पढ रही थी उससे उसके हूढव में बढ़ा 
कौपुहल उत्पन हो गया था। अपने उसे कौतुहुल को छृत्त करने के लिए उसने सभस्त वाद्य-यत्रो को 
गिचना आरम्भ कर दिया था। गिनते-गिनते वहू थक गया था, किन्छु फिर भी निश्चित सब्या नही जान 
सक। था। केवल इतना ही जान लेना पर्यात होगा कि तुरही तथा अन्च बडे-बढे वाद्यो को छोडकरे 
थोथ-छोगे वार्थ जो कि श्राथ” श्वपांको द्वारा बयाये जाते हैं, सस्या मे बारह सौ थे। उस्छुकेता के 
त्ी विन पाथा था । 
222 कक | या की सेन। के मतस्क सैनिक चर्णष्ट हो गये थे और उश्षके 
५।७ जो थोडे-से सैनिक रह गये थे, वे अंगुलियों से ही भिचे जा सकते थे, फिर भी उसने अपना साहसे 
और पैर नही नण्ड होने दिया । जो थोडे-से उसके देशी सैनिक रह गये थे, उन्हे और भाव के बी|- 
तीक्ष राजपुत्रो को लेकर वह अभीम साहस के साथ निकल पढ। था और शत से युद्ध कर्ने लगा था । 
इण्अटि वशोत्यन दो राजन्य उदय और घन्यक, पम्पाधिपति उदय और परलापुरेश्वर ब्रह्मण॑ज्॑णण, 
हसरिहुड-निवासी मल्हराहूस के सामन्त पेज तथा क्षत्रिकामिजिका के सन्यराण भाएदि, भाइुक के वश में 
जन्म अहर करने वालें नील तथा विडोल के पुत्रभरु, रामपाथ और उसका नवयुवक पुत्र भह॑णिक 
ये सभी तथा भि्च-भिन्त पशों में उत्पन होने वाले अन्य व्यक्ति रण। सुल्सल के पद में थे। उस भयानक 
थु की उप्तेजन। के समय उनका उत्साह कही अधिके बढ भया था । शनओ का सभूह जो रणभवन 
के भीतर अवेश करने १९ पुजी। हुआ था। उसे उप सबो ने युद्ध के व्यापार में ऐस। संलग्न कर रखा 
था कि वे जहां तक नछ जाये थे वही तक रह भेये थे । तनिक भी भागे बढ सकचा उनके लिए कंटिन 
हो गया था । 
रिल्हए ने तो ऐस। थुद्ध किया था भानो राजा सुस्सल का ही सभा बेटा हो। विजय आदि 
अन्य योछाण ने भी बडी पीरता के क्षाथ शव के सम्मुख यु किया था। किसी भी ५५ मे वे पीछे 
हंटते भथवा पीछे रहते नही ऐसे गये थे । सैनिको के आगे रहकर श्र से यु& केरना उन्होंने मपन। 
मुख्य चर्म समझ लिया था। सुज्ज और अज्जि ये दोनो ही निरनन्‍्त< युद्ध करते हुए देखे भये थे। स्वय 
अधिक से अधिक अयत्न केरने बचाया राणा सुस्सल उनकी देखभाज करने लगा था। उस समय ऐसा 
अतीत होता था भाषों वे उसको भरुणाएँ हो और बह उन मुणी का कवच बन गया,हो । 
वास्तव में थात थे थी कि राज्य की जो कुछ भी जाय थी उसको समाच रूप से बटवा[रा कर 
राजा सुस्सल उत्त दोनो को दे दिया करता था, इसीलिए उस सेकंट-पंतल में वे दोनो ही बडी विश्वास- 
पाता के साथ उसके पक्ष का समर्थन कर युदभूमि में शनु से थोहा ले रहे थे | इसी प्रकार भाधिक, 
शरदुभाति, उम्मुनि, घट ओर कथश आदि जितने भी योद। राणा सुस्कल के पक्ष मे थे, धमी बडी 
प१९त। के साथ वात्रुओ को छिश-मित्न कर ओपनी थुरुू-विद्या की कुशलता का सदुपयोग करने के प्रयत्न 
में लगे हुए थे | टक्क भान्त का शासक जो कि लबराण का पुन था और जिसका नाम कंमलिय था, 
पहूं भी राजा सुस्सल के पक्ष में था । 
; उस सथय राज। के जितने भी सैनिक शव ओ से थुदू कर रहे थे वहू उन क्षबों के अभ्रमाग मे 
था जोर बडी वीरता के साथ युछू करने मे सभा हुंज। था । उस शक्तिशाली <।णपुत्र के कठोर अहारो 
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को सह सकने मे हत -पद्षीथ भश्वारोही सेनिक असभर्थ हो भये थे। वह जिस समय विपकी एणथ के 
अश्चा रोहियो ५६५ घातक भहार करता था उस सेभमथ ऐसा अतीत होता था भानो भच्दोन्मत्त 
होथी अश्व-समूह पर प्रहार कर रहा हो । उसका छोटा भाई सगिक और भत्तीजा प्ृथ्वीपाय 
ये दोनो हो उसके उसी श्रकार प्श्वरक्षकथे जिस अकार पाचाल देशीय नर्जुन के १९वं रक्षक 
बने हुए थे । 


यद्यवि काश्मी राज्य की भ_्रणा राजा सुस्सल के विपक्ष मे थी तथापि अपने इन रत्नरूपी 
सेवकों तथा अधिक से अधिक स्वर्ण व्यय करके पश्रथ किये गये अदवों के करण उसने उस थुरू मे 
विजय-श्री को ॥त्त कर लिया था | जब कभी कोई युद्ध का व्यापार उपस्थित तब वह निरच्त अवि- 
'नज ही बन रहा । असीम साहस और पघैर्य के करण उसका भच सर्चद। सुल्थिर ही बना रहा । जिस 
प्रकार उत्सव-काय में एक शृहस्थ एक कमरे से दूसरे कमरे में शान्तिपुनक आता-जाता रहता है उसी 
प्रकार वह भी राजमचन के मीतर चदा-फिरा करता था। 


इसमे सन्‍्दह नही कि जब किसी अकार का सकट अपन। ॥।रभिक रूप में प्रकट करता था 
तब वह सशकित हो उठता था किच्छु ज्यो ही वहू सकट अपना स्वरूप पृरारिष से अक८ +९ उसके 
साभने आ जाता था त्यो ही उसका सामना करने के लिए उसमे असीम साहस और उत्थाह हो जाता 
था। यह सत्य है कि जिस समय सकट-काय सेहुसा उपस्थित हो जाता है. उस समय भनुण्य व्याकुल 
होकर हताश होने यभधत। है किच्छु ज्यों ही भचुण्च का जीवन सकटो के भमष्य पड जाता है त्यो ही उच 
सबसे 3६।९ पाने के लिए चह ५ उत्साह के साथ अथक परिश्रम करने लगता है । इसीलिए कह। 
गया है कि जिस अक₹ हाथ से छूने ५९ जल बडा शीतल ज।न पडता है किन्तु उसमे प्रवेश कर स्वान 
करते ही उसको समस्त शीत्रथलता-जनित विभीषिका (दूर हो जाती है उसी अकार सेकट-काज अर्म्भ 
में जितनी व्याकुलता उत्पन्न करता है उतनी आगे चलकर नही कर ५० है। इसीजिए नभर के जिस 
किसी भाग में घोर अच्चकार के सभान ज्यो ही श्र ओ की सेना आक्रभर/ करने के लिए जभ्रस होती 
थी यो ही अन्चकार रूपी उस शनु-सेचा को दूर हु८। देने के लिए चांदनी के श्रमान राणा सुस्सय की 
सेना आ पहुँचती थी । 


किसी एक सभय श्र -सेना ने साभ्ृहिक रूप से आक्रमण करने के लिए एक निदिण्ट सभय 
ओर सकेत निश्चित कर. लिया था। तदनुस।र उन सबो ने कार्य करना आर्म्म कर दिया था। 
ड।मरो की सेना ने भी उसी सकेत के अचुसार साभूहिक आक्रमर करने के वि से भहास्नरिव्‌ को 
पार कर नगर को अपना लक्ष्य बना जिया था। उस समय राजा सुस्सल के पास जितने सैनिक थे 
सभी नगर के भिन्न-भिन्न भाभों मे विभक्त हो भ्ये थे । उत्तने बडे नगर में कौच किस स्थान पर था 
इसका पत्र जभा सकता भी कृठ्ति कार्य था। ऐसी दक्शा से उच समस्त सैनिकों का तुरच्त एक साय 
मिथ सकच। सर्वथा असभव था । 


उस्त समय राजा सुस्चसय के पास थोडे-से जश्वा।रोही सैचिक थे। जतएवं जिस समय शन्र्‌ ओ 
ने नगर पर आक्रभरा किया था उस सभय वह उन्ही अश्व।रोही सैनिकी को साथ लेकर युद्धक्षेय मे 
उतर पढ। था। जिस अका₹ हेमन्त ऋपु की वायु से भिरे हुए पत्तो का ढेर बात की बच से उड जाता 
है उसी अकफार राजा सुस्सल द्वारा आक्रमण किये जाने पर डामरो का सभृह क्षण। भर भी थुद्ध-भूमि मे 
स्थिर न रह सका | देखते ही देखते वह युद्ध-भुनि से भाग भया | काक के वद्य में उत्पन्न हुए आनन्द, 


शेद२र रोजतरगिणी 


योष्टशही तथा अनय भादि जितने भी अतिष्ठित व्यक्ति डोभरो की उस सेना मे थे, सभी राणा सुस्सल 
के सैनिकों छारा यधयोक पहुंचा एिये भये थे । 


डामरो में से जो घायल होने के कारण नही भाग सके थे और मरे हुए मचुण्थो के धीच जीवित 
अवस्था में पडे हुए थे उन्हे पशस्ीट-पसी८ठ कर विकायने और उप्र रूप घारण करने वाले राजा सुस्सल 
के सामने घूसे म।र-भार कर मार डायने काएुकार्य करते समय राजा के अचुभामियों ने।चारुडायों का 
ही रूप घारण कर लिया था। भिक्षानर का पक्ष श्रहएा करने वाले जो व्यक्ति शेष रह भरे थे वे 
भयभीत होकर भोयादरि चामक पर्वत प९ चछ गये थे किच्छु वहाँ पर पहुंचते-पहुंचते वे सब 
विपक्षी दव हारा घेर लिये गये थे । इसीलिए कहुच। पडता है कि दे सब भृष्यु के धुल मे ही ५हुंच गये 
थे। उच सबो की रक्षा करने के लिए स्वामिमाची सिक्षाचर ने एक ऐसे मार्भ से अपने घोड़े को बढावा 
था जो भा पक्षियों के लिए भी दुगभ था । 

पथ्वीहर के भले मे तीर बग जाने से वहु एक भरकर शक्ति से हीन हो छुक। था । फिर भी 
उसमे साहस का जश शेष रह या था। इसीलिए उस अवस्था में भी वह पर्वत ५९ चढने का प्रयत्न 
कर रहा था और बडी कंव्चिई के साथ चढ पाय। था । इसी अकार उसके सॉ4 के दो तीच साहसी 
सैनिक भी पर्वचत-शिक्षर ५९ चढने के भ्रयत्व मे सफज हो गये थे । जिस अकार समुद्र को आगे बढने 
से रोक देते हैं उसी अकार राणा सुस्सल के सैनिकों ने उन सबो को आगे बढ़ने से रोक 
दिया था। जब कोई भी उपाय न सूका तब भिक्षाचर के सैनिक उस भोपाचल को छोडकर दूसरे पर्नत 
पर न७ गये थे । 

इसके बाद ही राणा सुस्सल की सेना की बाँई मोर से भल्लको०्छक की सेचा अपने पैदल और 
भश्पा रोही सेनिको ह₹। क्षितिज आन्त की समस्त वर्णुओ को अकश्पित करती हुई आती दिखाई पडी | 
उस समय राज। सुस्सल की समस्त सेना शन्रुओ के पीछे-पीछे दोडने के कार्थ में न्वच्त थी और 
नह उन सब से कही दूर ₹हकर एकाकी खडा हुजा था। इसलिए सभी ने यह सममे जिया 
था, “निस्सन्देह राजा भार डाला गया है ॥" उस आकस्मिक आक्रभ का आरम्भ होपे ही ज्यी 
ही <जा सुस्सल पीछे हटने जग था त्यों ही वहाँ के ज्स थुरू-वोत्र में अपने छोटे मई के साथ अज्जि 
झा गया था। ५् 

जाए $ण्ण अण्ठमी के दिच उस स्थान में अरवा रोहियो का ऐसा जमघट हो भया था और 
वे ऐश लडे थे कि उनकी तलबारो की भपमाभाहुट से ही उनके अति अकट किये जाने १ लें सिवा५ 
के शब्द प्वनित होने लगे थे। अज्णि और सुण्णि इन दोनो ने ही शुद्ध करके उसे जोर 
उसके पुत्र को उसी अकार पराणित कर दिया था जिस अकार सावन और मभादपो 
के महीने अपनी जपार जल-बुष्टि हारा वायु के अकोप से बढ्ते हुए दावानल को शान 
कर देते हैं। 

यो तो अनेक वर्षों से थुरू का व्यापार चल रहा था किच्चु उस दिन का पह थुछू मानवोषित 
शुरता, बीरता, सहिष्णुता त्थ( अपूर्व भाहुलिकता का वास्तविक निर्णायक थुरू था। विपक्षियों का 
नह पल जो राजा सुस्सल पर, विजय पाता चाहता था, विलम्व से आने के कारण यह के सैचिकों 
से नही मिय पाया था। उस सकटमय दिवस में राणा सुस्सय ने मिक्षाचर ने राणा थुस्सर्य 
के बल-विक्रम को भले अकार समभे लेने का अवसर शर्त कर लि॥| था। 


राजतरगिणी रेणरे 


इच९ पृथ्चीहर ने मड्वेराज्य से जाये हुए समस्त सेनिको को यह आदेश दिया “इससे 
पहिले तुम सबो ने जिस स्थान से आक्रमण किया था, इस बार भी उसी स्थान पर अधिकार 
कर राणा सुस्सल की सेना पर आक्रभण कर देना ।” इस अकार आदेश देक* वह क्षिप्तिका नदी के 
तट पर से भाक्रमर करने के लिए वहा से चया भया था और वहाँ १९ पहुंचते ही ॥।क्रमण भी 
कर दिया था। 

ठीक ऐसे ही समय में देशोच्तर से वशोराण यौ८ जाया था। राजा सुस्सल शन-दण को दबा 

देने के लिए अधिक उत्सुक हो रहा था। इसीलिए उच्चने यशोराण को पुरुष्च भरड्लेश के पद १९ 
निशुक्त कर दिया था । इसके धूृर्व जब कि वह खेरी का अधिकारी था, ड।भरो ने उसके वज-पोरष का 
प्रत्यक्ष दर्शन किया था। इसलिए उसने ज्यो ही युद्ध के क्षेत्र मे पदाप॑ण किया त्यों ही वे शष मारे 
भय के थर यर फॉँपने लगे थे। उस समय उच समस्त डामरो की दशा विनिनेन्‍्सी हो ४६ थी । ४९०लेश 
का पद एक अकार शाक्षक का ही पद था। राणा का प्रतिनिधि होने योग्य व्यक्ति ही उफ्त पद का 
अधिकारी भान। जाता था । इसलिए यशोराज को शासच का पुर्ण अधिक।< देकर राणा सुस्सल ने 
उसे कुकुम-लेपन, छंव मश्व और अन्य सम्मानअप चिछ्ल॑ आर भी प्रदान कर दिया था। इननो नही, 
जनता ४8॥९। उसे स्वथ जैसा सम्मान श्रातप्त था वेसा ही सम्भाच अर्थात राणोचित सम्मान भरत 
कराया था। जिस अक।९ निर फाय से निरन्तर रोगे से असित रहने वाया व्यक्ति अपने रोग को सोष्य 
ह समझ कर रोग से भ्रुफ्त होने की उत्कठ ममियाष। से पुराने चिकित्सकों को छोडकर चये चिकित्सक 
से अपनी समस्त आशाओ को स्थापित कर देता है उसी अकार अनेक वर्षों के जथाता* सकटो से दु खी 
होने नाली जचता ने अपने दु खो को सोघध्च समभ कर उच सबसे छुटकारा पाने के लिए राज्य के 
समस्त अभुस व्यक्तियों की ओर से अपने ध्याच को हटकर के यशोराण के ऊपर मपनो समस्त विश्वास 

स्थापित कर दिथा था । 

अर्गचच्छ के पुत्रों मे से जो शेष रह गये थे उन्तमे से पत्रचण्् सवापिक्ष। ज्येष्ठ था। वह भी षड। 

साहसी और बी योद्धा था । उसकी समस्त योग्यताओ पर विचार करके राणा युध्सल ने भज्लकोण्ठक 
का विरोध करने के कार्य में उसे निशुक्त कर दिया था। यद्यपि चहू उस समय साथार बालक ही 
था और अपनी माता छु्ठ। हार पायॉनन्‍पोप। जाने पर क्रमश बडी हो रहा था। तथापि अपने 
पिता के सेवकों का वाध्तविक सहयीभ आत् कर उसे अपने आर्य में साधाररखत स्वाति शआत्त 


कर ली थी। 


थशो ₹।ज की सहायता से राजा सुस्सय ने युद्ध मे जिच समस्त डामरी को पराणित किया था 
उनमे से कुछ तो जात्मसमपर कर उसके पक्ष में आगये थे और जो शेष रह गये थे, वे ,रशो की : 
रदा( करते हुए युदू-भूमि से भाग भये थे । जब विजय थाम की माशा न रही तब भिक्षाचर के सोथ 
पृथ्चीहुर सीचा जपने स्थाच की ओर चजा गया और उसके चले जाने १९ मज्लकोण्ठक का सामना करने 
के लिए राजा सुस्सल ने अमरेब्वर की ओर शअस्थाच कर दिय। | 

मक्लकोण्ठक का भवन सदाशिव चासक शिव-भन्दिर के समीप में था। थुछ में तल्लीच रहने के 
नं" रण वह मषच सूना ही पडा हुआ था। युद्धनशूमि से भागने पर उसने रात्रि में जिन चोरो को 
ज।गे-आगे भेज दिया था उन्होंने ही वहाँ जाकर उस सूने भवन में जागे जभादी थी । पृथ्वी जो कि 
नारस्मार जामामरा करने १९ पुला हुआ था, उसे क्षित्तिक। चेदी के क्रिनारे भ्रज्णि, सुज्णि जादि ने 


इेप४ रणजपतरगिणी 


थुद्ू कर परासत १९ दिया था। वित्स्ता नदी का तट बडा सचुहावना था। वहाँ निए्ष जनता अचन्द 
जास करती थी किन्पु पुण्ट यबन्यो द्वार। नगर मे लगातार कई बार जाग यगाई जाने के करण पह 
प८ एकदम सच हो भया था | 


इन समस्त पटचानो के बाद राणा सुस्सय ने अपने साथ एक विशाय सेचा लेकर बडी शीभ्रता 
के साथ यहूर पर माक्रमण कर दिया था ओर वहाँ के अचेक स्थाचों पर जीवन भौर भरण।, 
दोनो को ही सभाच सममक कर बडी वीरता के साथ युद्ध किया था । इसके बाद वह सिच्चु- 
नदी के तट १९ पार जाने के विचार से जा भया था किच्छु वहाँ कोई पुल चही था। मशकों 
के सहारे पार जाता निश्चित किया गया था। तदनुसार एक एक मशक को लेक वह 
और उसके साथ के सैनिक सिच्चु नदी के अवाह में कूद पडे थे । बीच में ही शक के ८ जाने 
से कन्प्राण आदि उसके अनेक अचुचर चदी के प्रवाह में बहुने थगे थे गौर कुछ ६९ जाते ही 
हव गये थे । इस अकार वे सब देखते ही देखते अन्त में समवितों का बर्ताव करने वाली श्ृए७छ के भन्दिर 
में पहुंच भये थे । 


राज। सुस्सय दार। भगाये जाने पर भक्लकोण्ठक दरदो के देश में चला भय था मोर उसके 
भाग कर जाने के बाद अपने पुतरनसहित छठ ने यहुर मे अधिक प्रभावशायी स्थान अत फंर 
लिया था । इसके बाद लवन्य जव्यक विषयाट। से जनकसिह औौर श्रीषक आएि को लेकर राज। 
सुस्सल के पास आा गया था। यह मे ही सैच्य-सचायन तथ। युद्धादि करते-क रते र।ण। सुस्सण ने ग्रीण्म 
मधु को बिता दिया था और ज्यों ही ४९५६ २६० का आगमन होने लगा पथो ही वह यशो राज के साथ 
शमाया पहुंच भया था । 


मनीधु५ष नामक स्थाच में जो थुरू हुआ था उस थुरू में एृथ्वीह९ के भव से छिंव- 
भिन्न हुई राजा सुस्सल की सेना का सरक्षण करते हुए सज्ण का पुत्र राणपुत डोम्न परयोक लिप 
गया गया था । सुवर्शसापुर नामक भ्राम मे गौर शुरु आदि स्थानों में शवुओ द्वारा अप्वा- 
नाभ७] किये जाने १९ राज। सुस्सल ने निरच्तर युद्ध किया था और उन समस्त युद्धो मे जय 
तथा पर्णथ दोचों को ही परिस्थिति विशेष के कारण शत किया था। दुअसिर कल्थाए- 
५९ के सभीष होने वाले थुद्ध मे जिस समय एव्वीहर आदि हवार। श्रीषक परास्‍्त हो का था 
उसी समभय युद्धभूमि मे नागषट्ट भादि ने सुत्यधु का आलिगरतः कर निरुशान्ति मे पति 
+९ ली थी । 


पौष के महीने से एथ्वीह९ ने देवल रुस के टिकक को गर्ग की स्त्री छुट्टा की हुप्य। करने के लिए 
सुबरासा9ू९ आम से भेज था। वह शक्तिशालिची महिला, जिसने अपने पुत्र और राजा सुस्सल के सैनिकों 
की सहायता से अपने समस्य शनओ को थुद्ध मे पराजित कर दिया था, टिकक हर) सहसा अन्त 
होने ५९ थुद्ध करते-करते थुद की भूमि मे ही भार डाली गई थी। सती का वध सभी दशाओो मे 
भहा५।५ माना भय है । जो वास्तविक वीर होते हैं वे कदापि स्थियो पर अस्न-शस्नो का भ्योग नहीं 
फच्ते हैं, मार ढालना तो दूर की बात है। किन्तु उस महापापी टिक्‍्क से स्त्री १९ अस्व-शस्नों का 
अथोग कर एक भद्दापाप किया और अन्त में उसकी हत्या का दूखर। महापाप भी किया। उसके 
इस भयानक कुशप्य को देखते हुए उसमे और पशु, ग्लेच्छ, डा और रादास में कुछ भी अन्तर नह्टी 
दिलाई पड रहा है । 
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यह के वे निवक्षी, जो कि थुछ-भूमि मे अपनी स्वामिनी उस अबला स्त्री की हृत्वा होते समय 
पशुणो के समान भयभीत होकर थु&-भूमि से भाग थये थे, पुन अपनी-अपनी तलबारे लेकर शुद्ध 
भूमि में आ भये ये । कितने बडे आश्चर्य की बात है ! ज्यों ही राजा बुस्सल को यह समाचार विदित 
हुआ। कि कुछ समय पृ जो मडब राज्य किसी सीम। तक शान्त कर दिया था पुनः मशान्त होने जगा है 
त्थो ही बहू निजयेश्वर की ओर चल पड। था । 
मद्लर॑ज के पुत्रों मे यदि को३ विशेष दोष था तो वह बारी का दोष था । वे अशिप्ट नाखी 
के अथो५ में सबदा से अभ्यत्त थे । किस के प्रति केसी वाणी का अ्योभ होना व।हि५, इसे वे जानते ही 
न थे। इसीलिए उचकी अशिष्ट बारी ने ही पूर्वा से सुनित कर दिया था कि उन सब की शक्ति का 
अन्त सहसा किसी भी समय हो जायगा । जआाजकथ जितने भी सेवक दण्टिभोच होते हैं ७भी का 
स्वभाव विचित पायों गया है। जब तक उच सबकी भोर उपेज्षा की दृष्टि से देख। जाता है तब तक 
उन सबकी वास्तविकता खुलती भही है किच्चु ज्यो ही छुयनी से जाटा भमादि छापने के समान उच सब 
की छात-षीन की जाती है त्वां ही वे सब पापी के छिंघके के सभाच सिद्ध होने लगते हैं और उन सबका 
जरित भी आण्ट ही पाया जाता है । 
बाए्यकाल से ही अशिष्ट वाणी का अबोग करने और भद्दी-भद्दी गालियाँ देने का राणा सुस्तल 
अन्यासी हो जुक। था । जब किसी भी व्यक्ति के अति बहू मशिण्ट बायी गौर भाजियो का शअयोग 
करता था, वही जपचा घोर जपमाप समसझाते यगेता था। जन उसने यशोराज के भ्रत्ि भी उसी 
अशिण्ट वाणी और उन्ही भद्दी गालियो का अयोग किया था तब वह उससे रुण्ट हो गया था और 
तभी से विरुद्धा/ज रण भी करने जगा था। दुर्णनता के व्यवह।< का कहाँ तक वरन किया जाय । यह 
दुष्ट व्यक्ति एक विशाय सेच। के साथ भवच्तिपुर में नियुक्त किया गया था । वही से इसके भन मे द्रोह 
का भाव प्रबल होने लगा था। उसने उचित और अचुचित कार्य १९ तनिक भी विवेचन नही किया 
था जोर पुरुष्त वहाँ से भाभकर शत के पक्ष को भ्रहएा कर थिथा था। 
जन वह अच्छे से अच्छे सैचिको के साथ शन -पर्कष मे चला गया और राज[ सुस्सल को समस्त 
वृत्तान्त विदित हुमा तव वह विद्धुल हो उ७ था । उसे सभी दिशानो मे अच्चक।र ही जन्घकार दिखाई 
दिलाई पडने जथा था । जन उसके हृएय में सिथ्र-भित्ष अक।र की माशकाएं उत्प होने थभी गौर उन 
माशक।नो के कारण नह मयभीत होने लगा तब उसने विजयक्षेत्र से अच्यान कर दिया था। नो रो, 
युगेरो, डाकुओ और इसी अकार के अच्य दुर्णनों रा किये गये अपभान को भी सहन कर राणा 
सुस्तय जिस राणसिहासन के लिए. अपने जीवन की रक्षा करने में व्यभ्र था, उस राजसिहासन को 
शतर। धिक्‍कार है। 
माच के भहीने में विजयक्षेतर से माभकर वह राणघानी के नगर में जा गया था। यहां गाते ही 
उसने देखा कि उसका सेषक वबथ भी पिप्नोही हो भया है। वय के विद्रोही होने का ऐस। कुअरभाष 
पड कि वह अपने रोम तक को विश्वोस के जायोग्य सममकपे थगे। था। इसके बाद जब उसने 
संभस्त फकंश्मीरियो और अपने समस्त सेवकों को विश्वासपतिक सम जिया तब बह अज्णि की भोद 
में अपना मस्तक रखकर शान्ति लासे की आशा करने या था । जिस अकार पूर्ण समय में विदेश से 
काश्मी में जाये हुए रुप्रपाथ जादि ने अपने विक्रम, प्याथ, विनय, अप्रोह आदि अनेक अका।र के 
सद्भुशों से लोक रशति के भाग से राण।ओ की प्रसिद्ध को भी दूर हुए। दिया था उसी अक।९ अजय 
ने भी किय। था। उसके उत्तम-शासच-प्रवच्ध के क।रछा लोग राजाओ के चाभ तक को भी मूल गये 
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ये। उसका परित्र भी परम पविनत था। यद्यपि उस समय काल की कुण्यिता से ससार-चन्र व्यवस्यित 
सा होने थभ। था तथापि उसने उस समय भी अपने ज्ञान गौर बाहु-नण के अताप से शास्व गौर शब्न 
दोनो की ही भर्यादा के भौरव को सुरक्षित रखता था । 

उपर शन-पदत से मिल जाने के बाद यशोराण मनरा करते समय भिष्षाचर से कहने यर्भा 
था. आपके विक्रम से भयभीत होने के कारण डामरो का सभुह यह नही चाहता कि जाप राणै- 
सिहासन का अधिकार श्रात्त कर ले | अतएवं उचित होगा कि हम लोग फिर से एक चथे अफार 
का जन्दोलच करना आरभ कर दे । चभर से भाई हुई सेना जोकि इस समय भेरे पास है, उसकी 
सहायता और अपने अयत्व से हम लोग अवश्य शवुओ पर विजय अत कर राणसिहाश्नत को अपने 
अधिकार में कर थेंगे | यदि इस बार के श्रयत्व में मी असफण रहे तो इस ऐश को छोडकर दूसरे 
किसी देश में जाकर मीखय अरहए कर लेंगे ।” वे दोनो इसी प्रकार की मवरशा में लगे ही हुए थे 
कि इतने में यह सभाच९ ५९ कि छुट्ठा की हुए्य। कर डाली १६ है, भल्लकी०छक॑ भी दरदो के देश 


से लोट बाबा था भौर एूव॑बत्‌ अपना अधिकार प्राप्त कर अभावशाली होने का भौरव थाम करते 
या था । 


इसके नाद सस।र-चकर की उल2 देने नाले भवाचक लौकिक सम्बद चार हुण।९ एक सौ निन्‍्यानने 
का आरभ्म-काल उपस्थित होता है | यह ऐस। अलयकर वर्ष था जिसमे ॥खो की रक्षा कर सका भी 
कव्चिनकार्य हो थथ। था । जसलूय शअाशखियो के जीवन का अच्तक यही एक बप था। ऐसा अतीत होता 
था भावों आशियो का सहार करने वाले यमराज को भी यह यह गपने ही साथ ले आया हो । 

बचन्त काय में डामरो का सभूह पहिले के ही सभाच. अपने निश्चित भार्थों से चलकर रॉण- 
घावी के समीप भा गया था और फिर सामूहिक रूप से नगर को घेर कर उसने र।ण। सुस्सल को 
न१९ के भीतर ही अवरुछ कर जिया था। चभर के भीतर अवरुछ हो जाने १९ भी असीम साहसी 
राणा सुस्सय जिस भरकर पूर्व के विष्लवों में अधीर न होकर पर्वत सहनशीलता के साथ उपद्रवकरियों 
के समस्त गत्थाच।रों को सहन किया करता था उसी अकार इस नार भी सहन करने जभ। था । 


चभ₹ में भवेश करने वाले डामर यन-तत्र-सबंन सारने, काटने, युट्ने, और भाग यभाने 
के भवाचक कार्य करने थगे थे। उचके उत्पातों से समस्त चभर नाहि-नाहि करने जगा था । पिछले 
विष्लवो के सम4 में भी मार-का८, सुट और अग्नि-दाह के कार्य किये गये थे किच्चु इस विष्यव के समय 
उन समस्त अत्याचार पूर्ण क्यों की मथकरता इतनी अधिक बछ भई थी कि लोग पिछले विष्थवों के 
अत्याचारो को पुल्छ सममने लगे थे | यशोराज, भिद्वाचर गौर पृरथ्चीहर आदि चभर में ६०८ पे 
के विचार से भहारित्‌ के तट पर जाकर खडे हो गये थे। वह ऐसा स्थाच था जह से वे निविश्नता 
के साथ अपने-अपने अयत्नो मे सफय हो सकते थे । 


शुरू फरते-करुते कई३ दिन बीत गये । जय और पराणय का कुछ भी निर्णय न हो सका । 
घ्तने में ही किसी एक थुरू मे थशोराण के ही सैनिक ने भूल से उसे अपना शनलु समक कर यमराण 
देश में पहुँचा दिया था। जिस समय उसय पक्ष की सेचानों में थुछू बडी भयकरत। के साथ हो रहा 
था उस समय राजा सुस्तल के जश्वारोही सैनिक कटय के पुत्र विजय से थशो राज इंघर-उघर, ॥।गे, 
पीछ हट, चढ कर थुद्ध करने में तल्लीन था । उसका घोडा और कवच उसी रथ का था जिस रभ के 
भोड़े और कवच छमु-प्ष पाले घारण किये हुए थे। थुद की उत्तेजना से उसके गपने ही वल्खलमषारी 
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सैनिक ने यही समझ लिया कि हो न हो, वह शनु-प्ष का ही कोई योद्धा है | ऐस( समम कर वह बडे 
दर्पष के साथ बछ। गौर ऐस। चल्लम मार। कि वह सदा से लिए शान्त हो भया । 

थशोराण की भृजु के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि डाभरो ने ही जान-बुमाकर उसे 
भार डाला था। वे सब यह समझे गये थे कि भिक्षान्र को राजत्तिहासन पर बेठ। देने की शक्ति 
नह रखता है । आज न सही तो दो दिच के बाद पह अपने अथत्व में अवश्य सफल हो जाया । किन्तु 
सफर्थ होने का दु खभ्नद १रिणाम यह होग। कि समस्त डाभरो को भृत्यु की शरण में जाकर निश्आाम 
करना पडेगा । इसी भय से उच सबो ने उसे युद्ध के समय में ही समात्त कर दिया था जिस भ्रकार 
यशो राण ने अपने परम विश्यासपान स्वामी के साथ विश्वासपात किया था उसी अकार अपने परम- 
विश्वासपाल सेवक 8 भ्ृप्धु को भी आस कर लिया था। 

थशो राज की भ८७ हो जाने के बाद एथ्वीहर ने समस्त डाभरो को सिन्त-मित्ष स्थापो मे थुद् 
करने के लिए भेज दिया था और वह स्वयथ क्षिप्तिक। पट ५९ होने वाले आक्रमरण का सामना करने के 
लिए चला गया था। उस जवक्ष ९ ५९ चभर के वे सेनिक, जो कि भिक्षाचर के पक्ष मे थे, इतनी 
वीरता के साथ लडे थे कि विपक्षी-दइल के जितने भी सैनिक थे, सभी के छक्के छूट गये थे। 


बह एक ऐसा समय था जिसका कि अत्येक दिच अन्चिदाहू, स्ाहसी वीर पुरुषों का सहा।र 
तथा मन्य उत्पाप. इंच सबके कारख णन-सभुह में निरच्चर भय उत्पय करने थगा।। उस समय सूर्य 
की किरसो से अग्नि की ज्वलला अफण होती थी, बारमभ्बार भुकम्प जादि उपप्रव होपे थे और इतनी 
प्रबधत। के साथ तूफान उ०पे थे कि पहाडियाँ तक हिंल जात। थी गौ वृक्षों के सभूह छिय-भिन्न हो 
जाते थे। अबल १७७ के कारण गगेन-मडल में छा जाने वाली छ्ुलि जोर बवरढ२ के क।९९ पृथ्वी 
से सीधी ऊपर जाने पायी घूलि की रेखाएं ऐसी अतीत होती थी भाचो जाकाश-मरुडल को रोकने के 
लिए सत+*म तेयार कर दिये गये हो। 

ज्येण्० शुक्ष ६५शी के दित जिस समय मयकर थुद्ध होने यथा था उस समय डामरोने 
काण्टील धासक स्थव के किसी पर में आाभ लग[ दी थी । कहा चही जा सकता कि यह जाग वायु के 
प्रकोप से बछ १६ थी अथवा विद्युत के पतच से अबय हो उठी थी किच्छचु उसका भीषरा परिणाम 
यह हुआ था कि समस्त चभर मग्चिभव हो भया था। सर्वक्षयम साक्षिकस्वासी से हाथियों के ब्यूहू के 
समान निकयत। हुआ दुर्गा दृह॒त्सेपु से दृष्टिभोचरर हुआ था और थोडी ही देर के बाद #षऋषेवीमंबन 
नाभक बिद्दार से जभ्चि की ज्वायाएं अकट होने जी थी । इसकेईबाद ही चंधर का चभर मग्चि की 
भीषण ज्वॉयामो से जलने यग। था। 

सभी दिशाओो में इतना घुर्मा छा भया था किन तो पृथ्वी दिखाई पडती थी मौर न सगन- 
मरडल ही दृष्टिभोचर होता था। न क्षित्तिय भात्त की कोई वस्तु हृणष्टिगोचर होती थी और न 
समीप का ही कोई स्थान स्पष्ट रूप से दिखाई पढता था। क्षर भर के लिए सूर्य दर्शन देकर उसी 
प्रकार घुएँ मे छिप जाता था जिस अकार हुद्डकक। नामक पाचन्यत के छुस्त को चमडा बाहर निकल 
कर पुन उसी मे सभा जाता है। समरूत भवष घुएं से जान्छादित हो भये थे पुन अग्चि के ज्वल।मो 
के प्रकाश में जन्तिम दरशच देपे के समाच दिखाई पड कर दर भर में ही जय कर स्पाह। हो जाते थे | 
अपने दोनो पटों के भवनों की अच्चि ज्यायागो के कोरणा वितस्ता चंदी यमराज की रफ्त-रजिता 


दुंधारी तलबार के समान दृण्टियोचर होने जभी थी | 


इ्च्८ राणत रमिश्यी 


ब्रह्म।एड के सर्वोच्च स्थान पक॑ को हू सके की स्पर्धा करने वाला अग्निन्‍ण्वालां कलॉय स्वर्ण 
निर्मित छत के समान प्रतीत होने थथ। था । कभी-कभी ऐसा भी अनुमान होने थगता था भ नी 
स्षुभे९ का ही आविर्भाव हो गया हो और जो घूँआा ज्वालाओ के उपर था वह उत्त सुमेर के शिस्ष ७ पर 
मेंड्राने वाला भेघों का ही सभूह *ह। हो । अग्नि की ज्वालाओं के प्रकाश में जो भवन अरक्षित-से 
दिखाई पडते थे, उन्हे देखकर भृह स्वाभी इस भ्रम में पड जाते थे मानों वे अलने से बच गये हो । 
बाडवानल के कर सभुद्र को किस अकार की यनखा सहन करनी पढती है, इसका अचुभव विपर्ता 
ने उस समय किया था जिस समर्य जलपे हुए भवन उसके शपाह में गिरने लगे थे । 


घुएँ से भाण७/द्ित हो जाने के व६ सुधा के समाच रवेत वर्ण के भन्दिर इस अकार दिखाई पढ़ते 
ये जिस अकार सन्‍्प्या के समय उठने चाले प्रलयकर मेष-सभूह से घिर जाने पर हिमालय के शिक्षर 
दृष्टिभो+ २ होते है । अश्नि लग जाने के भय से सुतानाभ(९ और नौकाएँ जिनसे पुल बनाये जाते थे, 
हु। दी १६ थी | इतना ही नही, नगर की समस्त जल अवाहिनी-धाराएँ भी शुच्यता को आप हो 
हो छकी थी । और कहाँ तक कहा जाय ? क्षए भर में ही बहू नगर मठों, भन्दिरों, भषनों, बाजारों 
और इसी अ्रकार के अन्य दर्शनीय स्थानों से रिक्त होकर जलकर भस्म हुये वन के समान हो गया 
था। वह नगर जलकर राख का ढेर बच गया था थदि वहाँ कोई वस्तु शेप रह १६ थी तो पह 
क्रेमण थौमत बुछू की अतिमा ही थी घुंए के ११९ वह इतनी काली ५ड ५ई थी कि देखने से यहों 
शत होत। था भानो कोई जया हुआ वृक्ष खडा है । 


उस भयानक अश्निन्‍कंशड से अपने-अपने निवास-स्थानों की रक्षा करते के लिए. जिस समभेथ 
समरुप सैनिक भा१ गये थे उस सभय राजा सुस्सल के पास केवल एक सौ सेचिक रह ये थे। 
विपश्ता नदी का पुल पहिले से ही तोड दिया गया था, इसलिए वह नदी के उस पार जा सके में 
सेबंथ। असभर्थ था । ऐसे ही अवसर ५९ शनुओ ने असख्य सैनिक के साथ उसे घेर कर उसी समय 
म।रड।लने का उत्तम थोप समझ लिया था। उस समय राण। सुस्सल भी खिन्न हो डुका था। इसके 
याद उसने जिल समय जलकर भस्म हुए नगर की ओर इष्टिपात किया, अपनी दुपशा को ध्यान 
पूर्वक देख। और अजावर्य के कष्टो पर विवेचनाएुर्श द॒ण्डि से मनन किया उस समय अपने लिए आसभ 
अप्यु-काण को ही अधिक महंप्वपुर्ण समके जिया था। 


जिस समय चह अस्यान करने के (लिए तैयार हो जुक। था उसी समय उसके खाभणे कमथिय 
ज।क ९ खड। हो भया था और समीप के अन्य व्यक्तियों की ओर सकेत करते हुए कहने लग था 
“देव | किस जोर जाने का विचार किया जा रहा है ?” उसके इस भ्रकार कहते ही घेर्यवावु राणा 
सुस्सय ने पुरुत अपने घोडे को रोक लिया और उत्तेजनामय हास्थ के साथ उसकी ओर मुख फेर क< 
कहा “क्या तुम अपने पितामह स्वासिसाती राजा भिज्ण को भूल भये हो। हभ्मीर के साथ युद्ध 
करने के ब६ अपने देश के लिए उसने जो कुछ किया था, चही जाण मैं भी करने जा रह। हुँ। स्वी- 
क।र करता हूँ कि यह भिक्षाचर जिसक। कि वश-परिचय जायज भी अनात है, भेर। बाच्चव कहुयाने 
प९ भी भेर( ही विरोधी बचा हुआ है। बडे खेद के साथ कहना पड रहा है कि चह जब हम जोभों के 
ही लामने भाग-भा।भ। फिर रहा है, तन हम अथवा हभारे बच्छु-बान्थवगर। फिस अकार राजा हर्ष- 
देव के कार्यों को समात्त कर सकते हैं। स्वामिमानी कहे जाने वाले व्यक्तियों में क्या ऐस। भी फोई 
न्यक्ति होग। जो अन्त समय में अपने शरीर के रुफ से घरा को सींचे ही बिना यो ही अपने देश को 


व 


राजतरगिशी श्ध६ 


छोड्ने से लिए वेब।र हो णाय ? कद्यपि चही । जिस अकार व्यात के रफ़ से ही तर फरफे व्यात्न का 
चभडा निकाय। जाता है, उसी प्रकार स्व|भिवानी व्यक्ति के शरीर से निकेयते हुए रफ़ के ९। ही 
उससे उसके देश को छुड।५। जा सकता है । 

ऐस। कहकर राज सुस्सल ने घोडे की लगाम छोड दिया जोर उसके सामने जाकर तलवार 
को हाथ में ले लिया | उस समय ऐसा शात होता था भानो वह अपने दोनो हाथो से घोडे के अभ्रमाभ 
को सम्हालने का अथएन क₹ रहा हो । इसके बाद लबराण के पुत्र कमजिय ने जागे बंढक राजा सुस्सल 
के थोडे की लगाम को थम लिया और कहा. सिबको के रहते हुए जागे-गागे जाने का अवत्त करना 


राणा को शोम। भचही देता ।”' ॒) न्‍) न्‍) 
इस अक।९ के सकठ में फसे हुए राणा सुध्चय के सभीष पुथ्बीपाल एकाकी आ भया 


था । यद्यपि वह घॉयय होने के कारण अपने भवन में पड। हुआअ। था तथापि सहूस। उण्पोटच होने के 
कं रण वह वहाँ से निकल जाय। था | उसके गाते ही राजा सुस्सल ने उसे दृषव से यथा लिया 
और उसचे उच्च वह्य से जन्म लेकर पवशोचित गौरव की रक्षा करे का जो अयत्व किया था उसके 
- लिए भी उसकी अधिक अ्रशसा को थी। इसी शअक|र उसन भी राणा सुस्चल को प्रशस। की थी। 

इतने ही समय में शन ओ की सेना ने तीच ओर से ज्यूह रचना कर तीरो की वर्षा आरभम्म 
क९ दी थी। राजा सुस्सच जिस स्थान पर खडा। था उसी स्थान पर भाभ्य के भरोसे खडा रहा । 
हणारो अपर से शनओ नें उस ५९ तीरो की वर्षा की थी किष्छु सभी “थर्थ सिद्ध हो भये थे। इसके 
बाद कुंसफ्षेत मे अर्जुन की सहायता करने वाले श्री ऋण्ण। ने जिस अकार अपना विश्वरूप श्रकंट किया 
था उसी क्षणर शयओ की प्रयवारों के ऊर्पर ज्यों ही राणा सुच्सल का रूप समान रूप से अति- 
निश्चित हुज। था एयो ही सख्या में जल्प होने पर भी उसके समस्त सैनिक अक८ हो भये थे | जिस 
प्रकार अकेला बाण असच्य यघ्ु पक्षियों को गौर सिह मसस्य भुभो को भगा देता है उसी अकार राजा 
सुस्सय ने भी अकेले ही जसलय शन्‌ मो को थुद-भ्रूमि से भार भगाया था । 

जिस सभय शनभो की सेचा भयातुर होकर भागने थगी थी उस समय उसके अश्वारोही 
सैनिको ने अपने ही पक्ष के पैदल सैनिको को भोडो की टापो से कुचयवा दिय। था और अपने ही 
हंथिया रो से उन्हे घायल कर दिया था। वास्तव मे बात थह हो भ६ थी कि वे पेदल सैनिक धीरे-धीरे 
चल रहे थे इससे अश्वारोही सैनिकों को भागने में जसुविधा होने भी थी। जलती हुई अग्नि की 
ज्यायारओं का अ्तिनिस्व पडच के कारण सभी योद्धा चाहे घायल हुए हो या भ९ भये हो, रफ्त-सरिता 
के अनाह में इनमे हुए से रफ़ पर के दिखाई पड रहे थे । 

सण्या के समय जबकि शनुओ की सम्दर्श सेना आशो की रखा फरते हुए भिन्न-भिन्न भार्भों 
मौर मित्र दिशानो में भाग गई थी, राण। सुस्सय अश्षुपुर चेनो से उस न१९ से लौट जाया था जिसका 
कि सब कुछ जय गया था और जो जलने से बच भया था पह भी लीहीच हो गया था | इस अकं(* 
युद्ध करने १९ यद्यपि वह पराजित नही हज था तथापि उस परम भनोहर न) के नण्2 हो जाने से 
उसने शनओ ५९ विजय आत करने की आशा तक को छोड दिव। था । इतना ही नही, वह अपने 
जीवच से भी उदासीन रहने लगा था। फिर तो वह निरच्तर अश्षुपुण/ नेनो से युक्त देखा जाने सग। 
था । जागते, सोते, 'पजते, खडे रहते, स्नाव करते, भोजन करते और शव जो 8९ यलकारा जाने 
प९ मुद्ध के लिए अस्येनन फरते, भर्थाद्‌ जीषन की अत्येक परिस्थिति में उसके नेव भल्‌ ओ से ही पूर्स 
उसे भये ने । 
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अबल सौभाग्य ही था। अनेक दिपो के सकटो को सहन करने के बाद नह उससे मिजमे की अतीक्षा 
बडो उत्शुकत। के साथ कर रहा था। कष्टो के सहन करने का मधुर परिशाम बह अपनी त्रियतमा 
री के मिथय को ही समझ रहा था । राजी का प्रेम वात्सल्यपूर्ण था, वनों में पद-मर्थाद। का 
गौरव सुरक्षित रहता था, तपुरता मे उसका अचुभव प्रत्यक्ष प्रकट होता था । सभुजिए व्यवहार और 


उदपारत। आदि सद॒धुश्ों को उसने ऐस। जपनाया था, भानो वे सब उसकी ही सत्याच का पद आते कर 
लिये हो । 


यह जानते हुए भी कि अजा को जीवन विनोद से क्षुत्ष हो अुक। है और उन सबो के लिए 
जीवन-निर्वाहू की समस्‍यायें सी जथ्लि हो जुको है, राजा सुस्सल ने कुछ भी ध्यान नहींदिया था। 
उसके लिए अपना ही जीवन नोकिणय-्सा हो गया था इसलिए क्‍या शासन-श्रवच्च और वय। जीवन- 
लारश सभी विषयो में पथस्थ-सा हो गया था। जिस क्षमव पट रानी मेषमणजरी मे अपने स्वासी से 
यह स्षमाचार सुना था कि बहू बडे सका में फाक्षा हुज। है, न्याकुय हो उठी थी । उसने बडी व्याकुलता 
के साथ अपने रवाभी से मिलने के लिए काश्भी की ओर अस्थान कर दिया था किन्छु काश्मीर पहुँचने 
के पूर्व ही फल्ल७९ के सभीच उसे १रलोक का ही मार्ग अहर करना पडा था। 
राज। सुस्सल जो कि सर्वश्रथम अपनी शियतमा राची भेषभगरी से मिलने की आश। में सुल 
की कल्पना कर रहा था, उसकी भृप्यु का दु ख सम्ब।ए पाते ही पहले की अपेक्ष कही अधिक दुख के 
जावेश में पड गया था। पवण्राची की सेव। करने वायी जो चार स्लियाँ थी उ्र्भे उसके अ्रत्ति 
जअगाघ जद थी। पथ्रानी के जीवित रहने १९ भी उन्होंने उसके सभी अकार के भ्रृत्यु मौर कठोर 
बचचों को सहन किया था औ< किसी भी ८१ में उसे अश्रत्षन होने का अवश्धर नही दिया था। जब 
उच जरो ने देख लिया कि उसको स्वाभिषची भ्रछ्ध की शरण मे चली भई है तन उच चारो ने भी 
_ इसे अपुश रण कर मृत्यु को अपना लिया था। 


५८ ९।ची के सेवकों मे तेज चाधक एक रसोइया था। उसे अपनी जधूर्ष श्षदर्धा अपशित करते 
हुए जो $छ किया था वह बडा अशसनीय था। जिस समय ५८२।ची की ४०७ हुई थी 3७ सभय वह 
कही चला गया था | लो जाने १९ ज्यों ही अपनी स्वामिनी की भृत्यु का चुत्तान्त सुचा प्यो ही वह 
व्याकुल हो गया था। चूंकि वह प८रानी की शैत्यु होने के पूरे दिव जाबा था इसलिए उसे अपनी 
सवामिची का अन्तिम दर्शन भी न श्रात्ष हुनाथा। फिर भी बह चिता लगाये भये स्थान में पहुँच 
गय। था और वही पत्थर से अपने मस्यक को 'ह९-जुरु कर चदी के अवाह से कुछ पड। था जौ इस 
भ्रक९ भृत्युलोक सिं।र भया था । 


प”रानी मेघमणरी की मृत्यु से राणा शुस्सल शोक-मग्त जवसथा। में जीवन के दिन बिताने 
लगा था । ऐसे ही समय में शर्त ओ ने उसे थुद के लिए ललकार कर उत्तेजित कर दिया था। थु& 
की उस उत्तणना से उसके शोक का जन्त हो गया था अतएवं कहुचा पडता है कि उस समय यु के 
लिए ललकार १९ शत ओ ने उस्ष५९ अचुभ्रह ही किया था। कुछ भी हो, अपनी उस गेराश्यइुर्ण भान- 
प्विक स्थिति के कारख राण। सुस्षय ने राजशसिह्ातन का त्याग कर पना। उचित सभक लिया था। 
औ< इसीलिए अपने पुत्र को जो अपना बाल्यकं।ल समात्त कर चुका था, पुन योहर पर्वत से छुला 
लिया था । लोहर-भअप्त पथ पहाँ पर सुरक्षित कोष की रक्ष। के लिए उसने अज्जि के भतीजे 
मागिक को वहाँ का मरडलेश्वर बना दिया था | 


३९० राजतरभिणी 


चूंकि भयानक अग्निनदाह होने के कारण समस्त भोजन-साभग्री जलकर राख हो भ$ थी इस- 
लिए बडा कठिन और भयानक दुभिक्ष समस्त पेश के ऊपर छा गया था। जनता के पास जितना भी 
साचित घान था बहु अधिक समय-व्यापी सकटो के कारण सभात हो भया था। जनता के रहने के 
लिए जो घर थे वे भी अग्नि में जलकर स्वाहा हो यये थे। चभर के बाहर जो खेतो की उपज थी 
उसे मरी ने अपने अधिकार मे कर लिया था और यातावात के भार्गयों को भो रोक रखा था। राज- 
कीय परिवार से विथर्मित धन न पाने के कारण सामच्पों का सभ्ुदा4 भी उसी दुर्भिक्ष में नण्ट हो गया 
था। राज। सुस्सल तो स्वव घोर सकट में पडा हुआ था। पूर्व मे वर्शन किये गये अग्ति-काएड से 
जो था३-से घर बच गये थे, भूली जनता अभ की खोज में दिच-अ्रतिदित उन परो में भी आभ लगाने 
जंगी थी । 

उस समय जतता मयमीत होकर नदी के पुद को १॥९ करती हुई अपनी चासिका को बन्द 
करने थथी थी । करण यह था कि नदी के वह मे जो असरूय शव सड भय रहे थे उनकी दुभन्च 
से सभी दिशाओों की १७ भी दूषित हो छुकी थी | भाक्ष-विहीन नर-ककालो तथा अस्थि-सभूह के ढेरो 
के कारण पृथ्वी का अत्येक भाग श्वेत हो जुका था। देखने से थही शांत होता था भानी किसी कापा- 
लिक ने अपने क्रत को सिद्ध करने के लिए ही यह समस्त आयोजन कर रखा हो । दुर्भिक्ष-पी डित मनुष्य 
जय सकने मे भी अस्भर्थ हो रहे थे । भूर्य की किरयो के ताप से उन सब के लम्बे-लब्ने शरीर काले 
पड भये थे। उन्हे देखने से यही अचुभान होता था भानो लकड़ी के बडे-बडे खम्भे जलते-जलते उसी 
७५ में शेष रह भये हो । 


उसी समय यह भिथ्या समाचार प्रचार में प्रसार पाने लगा था कि उन दिनो निरच्तर होने 
वाले थुछ्ो मे से किश्ली एक युद्ध मे तीर से घायल हो जाने के कारण पृथ्वीहर भर गया है। वास्तव 
में सत्य बात यह थी कि विशेष रूप से घायल हो जाने के का ९० पृथ्वीहर चल-फिर वही सकता 
था। इसलिए उश्षके सेवकों ने बडी सतर्वाता के साथ उसे किसी गुप्त स्थाव में सुरक्षित रखने का अयएन 
किया था । किन्छु राणा उुस्सल ने बडे हर्ष के साथ उस भिथ्या समाचार को सुनकर सत्य भाव जिया 
था और पुन नवीन उत्साह के साथ युरू करने लग था। 


जिस अकार पृश्चली (व्यभितारिखी री) सेंकेतन्भाव से ही पुरुष मे उत्तेजना उत्पन्न 
+९ती है किन्छु उसकी ६०७॥ की पूर्ति नही होने देती, उसी अकार विजय-श्री भी राजा सुस्चय में 
थुरू करने की उत्तेजना को उत्पन केरने लगी थी ययपि उसकी इच्छामो की क्षृत्ति एक बडी विकंट 
समस्या बच जुको थी। देव की समस्त लीलाएँ विजन हुआ करती हैं। कभी-कगमी इतनी विपरीत हो 
जाती हैं जिनका कि अनुभाव कर सकता भी अलभव है | कभी-कभी वे इतनी कोमल और सुन्दर 
भावापण होती हैं कि भनुण्य विवण होकर उच सब के अधीन हो जाता है और ज्योही बह भषीन हो 
जात है और त्योही सकटो का पर्वत उस १९ हट पडता है। जिस अकार भेघो का सभूह जैयौकिंफ 
शक्तिशालिनी मौषधियो को नष्ट करने के लिए. सश्रथस अकाश मान विद्युत्‌ को अकट कर अन्त मे 
स+हुर्ण पर्चत को अन्चकार से आन्छादित कर देता है उसी अकार देव भी कि । फर0। है । 

(थ्वीह की भृत्धु का समाचार पकर राणा सुस्सय से एक प्रकार की अपूर्न स्फृति आ गई थी 
किष्छु उसी समय उसकी जियतम। १८राची भेषभंजरी को स्वर्थ की देवियों मे अपने लोक मे बलों 
लिया था। इसमे सच्पेह नही कि राज। सुध्सलल का अपान सहायक देवी स्वरूपिणी मेषमणरी का 
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प्रबल सौभाग्य ही था। अनेक दियो के सकटो को सहन करने के बाद वह उससे मिलने की अतीक्षा 
बडी उत्शुकता के साथ कर रहा था। कष्टो के सहन करने का मधुर परिणाम वह अपनी प्ियतम। 
रनी के मिलन को ही समभ रहा था । राची का प्रेम वोत्सल्यपुर्ण था, वचनों में पद-मर्थाद। का 
भोरव सुरक्षित रहता था, 'नपुर्ता मे उसेका अनुभव प्रत्यक्ष प्रकट होता था | सभुचित व्यवहा ९ और 
उद। रुपा जादि सद॒धुय्यो को उसने ऐस। जपचायों था, भाषो वे सब उसकी ही सनन्‍्ताच का पद अआ्त कर 
लिये हो ॥ 


यह जानते हुए भी कि अज। का जीवन विनोद से शून्य हो जुका है और उन सबो के लिए 
जीवन-निर्वाह की धमस्थायें मी जण्लि हो छुकी है, या सुस्सल ने $छ भी प्यान नही दिया था। 
उसके लिए भपच। ही जीवन बोकिल-सा हो भय। था इसलिए क्‍या शासन-श्रवर्न्ष और क्या जीवन- 
घारणख सभी विषयों में तव्स्थ-सा हो गया था । जिस समय प८ रानी भेषमजरी ने अपने स्व।भी से 
यह समाच[र चुचा था कि पह पड़े सकट में फस। हुना है, न्याकुल हो उठी थी । उसने बडी «य।क्षुलता 
के साथ अपने €व।भी से मिलने के लिए काश्भीर की ओर अल्थान कर दिया था किल्‍्तु काश्मीर पहुँचने 
के पूर्व ही फुछलएर के सभीव उसे परणोक का ही भार्ग अहर। करन। पड। था। 


राज। इुस्चय जो कि सर्वक्षम अपनी अिवतमा रची भेषभयरी से सिलने की माशा में धुल 

की कल्पच। कर रहा था, उसको भुप्यु का दु ख सम्बाद पाते ही पहले की अपेक्ष। कही अधिक दु ख के 

जावेश में पड गया था। पट्रानी की सेवा करने वायी जो भार स्नियाँ थी उनमे उसके अ्रतति 

मगाण अछ। थी । पटरानी के जीवित रहने पर भी उच्होंने उसके सभी अव्वर के शृत्यु और कठोर 

बचनों को सहच किया था और किसी भी एश। में उसे अश्रतत होपे का अवसर नही दिया था। जन 

उच चारो ने देख लिया कि उसकी स्वामिनी भुद्धु की शरण में चली गई है तब उन चारो ने भी 
_ओसे अपुश ९ क९ भृ्छु को अपना थिया था। 


प८ रानी के सेवकों में तेज चामक एक रसोइव। था। उसे अपनी जपूर्न लद्ध। अपर्शित करते 
हुए जो 9.७ किया था वह बडा अशसचीय था। जिस समय प०८राची की भृप्यु हुई थी उस समय चह 
कही चली गया था । लोट जान पर ज्यों ही अपनी स्वामिनी की सृत्यु का दुत्तान्त सुना प्थो ही वह 
न्यकुय हो भय था । चूंकि वह प८चावी की भैत्यु होने के पुरे दिच आया था इसलिए उसे अपनी 
स्वाभिनी का अन्तिम परशान भी न आत हुआ था। फिर भी वह चिता लगाये भये स्थान में पहुँच 
गय। था और वही पत्थर से अपने मस्तक को ९-३९ कर चदी के अवाह में छ८ पढ। था भर इस 
भ्रकार भृत्युलोक सिर गया था । 


पटरानी मेषभणजरी की स॒स्यु से राणा सुस्सल शोक-मभ्च अचस्थ। में जीवन के दिन बिताने 
लगा था। ऐसे ही सम4 में शनओ ने उसे युद्ध के लिए जयकार कर उत्तेजित कर एिया था । युद्ध 
की उस उत्तेजना से उसके शोक का जच्त हो गया था अतएव कहंचा पडता है कि उस समय थु& के 
लिए ललक।९ कर शत ओ ने उसप९ अपुभ्रह ही किया था। कुछ भी हो, अपनी उस पेर्श्थुर्ण भान- 
सिक स्थिति के काररए। राजा सुस्सल ने राजसिहसिच का प्याग कर देपा उचित समम लिया था | 
और इसीलिए अपने पुत्र को जो अपना बाल्यकाल समात फेर चुका था, पुन योहुर पर्वत से बुला 
लिया था । थोहरूअआन्त पया पहाँ पर सुरक्षित फोष की रा के जिए उसने अज्यि के भतीजे 
भागिक को वहाँ का भरुडलेर्वर बचा दिया था | 


३९२ राणतरभिणशी 


पिता से मिलने के लिए पुन कश्मीर की ओर और जागे बढकर पुत्र का स्वागत करने के 
लिए पिता बराहुभूल चाभक स्थान की ओर चज पडा था। निश्चित स्थान में जिस समय पिता अपने 
पुन को अपने हृदय से लभाता है उस समय हर्ष ओर शोक दोनो ही उसके हृदय मे छा जाते हैं | तीच 
वर्ष के बाद अपने देश में यौटकर जाये हुए राजकुमार ने जिस समय अपने पिता की घोर संकट मे 
फंसा देख।, उस समय उसे बडा कष्ट हुआ था। जिस अकार दावानय से जले हुए बन-अदेश के 
ऊपर वृष्टि करने वाले भेष भरुके रहते हैं ऊभी अकार जय कर राख का ढेर बने हुए उस चभ९ मे 
उसने भी शोकातुर होकर मस्तक भुकाये अवेश कियो । 
इसके बाद उसके पित। ने जाषाए की अतिपदा को उसका राज्य[सिषेक कर दियाथा ओर 
र।जपन्‍त्र-सम्बन्धीस मस्त चीति को बतयाते हुए कम्पित स्वर मे यह कहा था “जिस भार को न 
मैं सम्हा।ल सका और न भेर। भाई सम्हायल सकने समर्थ हुअआ।, वही भार पुश्हे दे रह हैं | आश। 
करता हूँ कि तुम इस मार को सफयतापूर्षक सम्हालचे का अथत्|व अवश्य करोगे। है पुत्र | पुम 
मसीम साहसी हो और पुभभे पैर्य का भसाव नही है इसीलिए पुम्हे यहू भार दिया जा रह है ।” 
देव के ६।रा विभोहित होने के कार राणा सुस्सल ने चाभ भाव के लिए ही अपने पुत्र को राजा 
बचाया था और राज्य-श।सच सम्बन्धी समस्त अधिकारों को अपने ही अधीन रखा था। 
ज्योही राजकुमार का राज्यमिषेक कर दिया गया था त्वोही शनुओ ६ किया जाने वाला 
गगर।बरोध, अनावुण्टि और दुशिक्ष, प्लेधष आदि सकामक रोग, दस्थुओ हारा किये जाने पाले युट- 
म।९ के कार्य तथं। इसी अपर के सिमस्त उत्पात और शान्त हो भ्ये थे। इतना ही नही, असभता 
की जविकता के फारण धरती ने भी खेतो की उपज में बुद्धि कर दी थी । इसलिए श्राद्ध का महीच। 
जापे-आाते देश के भीतर जो सवानक अन्ाभाव था, वह दूर हो गया था। 
इपने ही समय के भीतर जब कि राणा जयसिह ने युद्ध-क्षेत्र मे शनुओ को नष्ट कर डाला 
था तब उसके विरुद्ध पडयच्च करने चायो ने उसके पिता सुस्सल से यह कहा था कि कि वह उससे 
द्रोह करने लगा है । उन सबो की बातो १९ सुस्सल नर हो भथा था और बिता किसी अक।९ का 
विचार किये उसने उसे बन्दी बचाने के लिए कथ्4 के पुन को भेज दिया था। किसी न किसी अकार 
राजकुमार को भी यह सब समाचार विदित हो छुक| था। कोप के आवेश मे आ जाने १९ भी वह भन 
ही भव असभ होने का-सा साव अकंट करने के विचार से सुख-भ्ुठ्रा के ऊपर हासव को आसन दे 
जुका था। इसलिए विजय स्वयथ उसके सम्भुख नही गया था केवल उसके भवन १९ पहरेषारी को 
नियुत्ता कर उसने सुस्सल के जाएेश का पायन किया था। सानलिक पीड। के करण उस दिन राण- 
कुमार ने मोजन तक चही ग्रह किया था और दूसरे दिन पिता के सभीष जाकर उसके हुंदथ के 
सनन्‍्पेह को दूर करे का विचार भी कर लिया था। 
उधर उसके पिता ने यह सोचकर कि इस अकार बन्दी बनाये जाने १९ वह सभी 
गक्षप्रीं से कुक्त हो भय। है, पुरुन्त कपटननीति को अपना जिया था और उसे घोखा देने के लिए 
भच्चियो को भेज कर यह कहयाया था “चुसने अपने लिए. जिस भार्ग को उचित समझा है वह 
सर्वथा अहितक है। ऐसी दश। में उचित होगा कि घपुभ उस सार्थग को छोडकर चीति-मार्भ को 
अपना लो ।7 यह स्व उसने दिखावे के लिए ही किया था क्योकि उसने अपने सच में किसी समय अकरूम।प्‌ 
उसके भवन मे अनेश कर उसे पेर लेने तथा बन्दी बचाने का हृढ सकलप कर लिय। था और उस 
सेकस्५ को पूरा करने के लिए दिन-रात निन्चित र॒ करता था । 


राजत रगिणी ३६३ 


जिस राजसिहासन के लिए पिता पत्र को और पुत्र पिता को सन्देहपण। €ृष्टि से देखा १९0 हैं 
और जिसके कारण उन्हे राजि के समय मे भी सुख-पूर्वक सोने का अवसर नहीं आञत होता है, उस 
राज-सिद्दाक्षन की घिककार है । जब राजा अपने पुल, सती, भाई और सेवक पर ही अविश्वास करने 
लगते हैं तन भया फो्च यह कह सकता है कि उच्तक। वास्तविक विश्वासपात कोच हो सकता है । 

किसी एक स्थानक का पुत्र उत्पल था। वह स्थानक खबपाय से पहरेदार का काम करप। 
था और साह्य नामक एक छो० से ग्राम के समीप रहता था। बाल्यकाय में उत्पल ढामरों के यहाँ 
रहकर नंगे पशुओं को भराया करता था। शाहव-भ्रहश करने के बाद वह टिवक के सब्पक में भा 
गया था और नित्य उसी के साथ रहा करपा था। एक वर्ष तक वहू टिक्‍क के यहाँ सम्प।एवाहुक 
का कार्य करता रहा और फिर जब सुस्सल ने शर्भुओं में भेदभाव उत्पन्न करने की नीति को अप- 
चाथा था तब उसके पद्ष मे आकर उसको विश्वापार्व बच भया था। इचीजिए सुस्सल ने उसे ऊंचे 
पदाषिक।९ और ऐश्वर्य देच। स्वीकार कर टिकक के यहां रहने बलि सिक्षात्रर को भार डालने के बाद 
टिकक को भी भार डालने के लिए उससे कहा था। सुत्सल हारा दिये गये पभ्रजोभनों के जाल मे 
पडक र पह गदुगद्‌ हो गया था। इसके नए उसे जहु भुल्थवार्चु पारिवोषिक दिये भथे थे और बजपतिं 
(को७।०५५) का पद भी अदान किया गया था। 


सुख-भोग का आकर्षण जौर स्वासी के साथ भयानक विश्वासपात--ये दोचो ही उत्तल के 
मध्तिण्क को अशान्त करने थगे थे | दिच-रात निरच्तर सोचने ५९ भी वह यह निश्चय ने कर सका 
कि उसे क्या करच। चाहिए ?ै वह उस मथाचक विश्वानपात के कार्य को कर डालें या यो ही प७। 
रहनें, दे ? ऐसे ही समय में उसको घर्मपत्वी ने एक पुत्र रत्त की जननी होने का सौमाब्य भ्राप्त कर 
लिया था। पुन होने के छुखमथय सम्बद को ५१९ अपनी कार्व-सिद्धि को प्यन में रखते हुए सुस्सल ने 
उसके पास चाना अकार की वस्पुएं भेज दी थी जोर अधिक आचन्‍्द अकर करते हुए ऐसा मानरर 
किया था साचो वही उत्पय की पत्नी की पिता रहा हो अवीप्‌ नाती के होने पर जिस अकार भचाना 
भप्रस होता है उत्ती अकार सुध्सल श्रसन्त हुमा था । 


सुस्मय हारा भेणी गई समस्त पच्चुओं को देखकर उत्पल की स्त्री सन्‍देह करने लगी थी और 
हपूर्वक समस्त इुचा्न्ण जानने के लिए. अयत्तशील हो १६ थी। अन्च मे उत्य मे उससे समस्त 
रहस्य स्पष्ट शब्दों में कह दिया था । उुनते ही उसकी स्त्री ने उसे सममापे हुए कहा “भूल से भी 
अपने स्वामी के [साथ विश्वासण्ात ने करना | मेर। कहूना न माचकर यदि तुम ऐसा कार्य करोगे 
तो यह स्मरण रहे कि कार्य-सिरू हो जाने के बाद अवसर पाकर सुस्सय पुम्हे भी मरव डालेगा 
क्योकि विश्वासणातक सममाफर वह पुमसे चित्य सशक्तित रहा करेंग।। उन तो यही होगा कि उसके 
परम विश्वासपान बनकर छुम उसी को मार ढायो। जेसे ही छुम उसे मार डायोगे वेसे ही अपने 
स्वामी, स्वाभी के पुन और स्वाभी के परिवार से छुम अपार घच-राशि अत कर योगे ।!! 


इस अकार सममाकिर उसको सनो ने उसके उस विचार में परिवर्तत ला दिय। भौर यह भी 
कहां कि सुस्सल की हत्या करने के पृ उसे टिफ्क के साथ पृषक्द्‌ सम्पर्क स्थापित कर लेना भाहिए। 
इसके ब।द वह विश्वास घातक चविरुच्त अतोन्णाता रहा किन्‍्यु देव : विभोहित होने के कारण 
सुस्सल कुछ भी न ्रमक सका जौर जिस अकार पिता अपने पुत्र १९ विश्वास स्थापित किये रहता है 
उसी श्रक।९ वह भी उस पर विश्वास स्थापित किये रह। | वास्तव में जिन पुरुषों का भाग्य कीश होने 


३६४ रायते रपिणी 


लगता है वही अपने पुन पर सन्‍्देह और शत के सेवक १९ विशेवास करने जगेपे हैं। जिस अ्रकार 
भधुयोसी भचुण्य भछु-मक्षियों छ्वार्य पहुँचाई जाने वायी पीडा को ही भूल जाते हैं उसी अपंगर विश्व 
शेशी के भचुण्य जब स्वार्थात्व हो जाते हैं. तब अपने हारा किये ग्रये कार्यों से उत्पन होने चाले 
सफटो को मी तुण्छ सममने यगते हैं। 

इसके बाद जब सुध्सच और अज्णि दोनो ही व्विक की उत्ीडित करने थगे तब उत्वय ने 
(कक के सामने आत्म-समर्पण कर बडी असभता के साथ अतिभू (जमाचतदार) स्वरूप उसे गपनों 
पुत्र दे. दिया । इंचर राण। सुस्चव ने जीते हुए देवसरस चाभक स्थान को + तिक के महीने 
में छोड़कर खेरी आत्ताच्वर्भत वाष्ट्रक चामक आम की गोर अस्चान किया। फिर कल्थ७५९ के 
सभीष उसने जितने भी थुरू किये थे उच सबो में सिक्षाचर तथा कोष्टेश्वर आदि को पराजित कर 
लज्णित कर दिया था । 


सुज्णि ने भिक्द।चर तथ। उसके सैनिकों के बीच से काक-बशोत्पन्न साहुली शोमक को जीजित 
अवस्था में ही बन्दी कर जिया था। सर्वश्षयम भवक के पुव विजय को जीत कर राणा सुत्चल ने 
कंण्य[रपुर के सभीप बने हुए उसके चरो में जाग थगा दी थी | जब बडोसक जय ग्रया। जोर सिक्षापरर 
के (लिए कही भी सुरक्षित स्थान न रह तब उस अदेश को छोडकर शमाय। स्थित काकरूह चमक 
आम में चला थया था । भमवक के पुत्र विजब का छोटा भाई भेयभीत छ्ोकर राणा सुस्सय के पक्ष में 
में आ भया था किच्छु उसने क्रृंद् होने के कारण उसे वेडियाँ पहिंचाकर पन्‍्दी बना लिया था | इसके 
4९ श२५२ में शक्तिश॥।लिनी सेचा के साथ रिल्हुए को स्थ(पित कर सशकित रहने वाले राणा सुस्सय 
ने राणपुरी पर मी जक्रमर कर दिथ। था । 


इस अकंपर उलृएड अयोगों छार। डामरो को छित-मित्ष कर देने के न।६ उन्हे पूर्ण रूप से 
पराजित करने का तचिक भी अयत्व राण। सुस्सय ने चही किया था। शक्ति से क्षीण हो जाने १९ 
शक्तिशाली शन_ के सब से भिक्षाचर और थवक्‍च्यों ने देशान्तर चले जाने का विचार कर लिया 
था। जिन थोगो ने सिक्षाच< के पक्ष का समर्थन करने का बीड। उ७4। था वे सब दुर्दव के ५को५ से 
जीवित एश॥ में ही भ्रुतकोी के सभान हो गये थे । सोभमपाल की कुव्लित। को स्मरुर। कर राण। सुध्सल 
ने बफे पिधण जाने के व५६ राजपुरी को श्सशाच बच। देगे के निश्चय कर लिया था इसीलिए उस 
समय बह वहा से थौ८ पडा था। 


जिस समय राज्य के अन्तर्गत होने चाले विष्वव एक अकार जाच्त हो गये थे उस समय योग 

बही समभते थगे थे कि राज। सुस्सल समुद्र पक पृथ्वी जीतने का निश्चय कर रह है। देखा गया 
है कि जय में विष्लव होते ही सजा च०८ हो जापे हैं। थदि कोई बच जाता है तो उसकी सल्या 
सो में एक ही सममषी चाहिए फिर भी उसके शासच-क्ाल का अत्येक वर्ष एक यु के ही सभाव भार्चा 
जात है बही दशा रण। सुस्चल की भी थी। उसके शासन-काल मे शोक, भव, दरिद्रता, स्िययनी 
की भ्ृद्धु और इसी अवपर के अन्य संकटो में पढ़कर जनता का जीवन नष्ट आ्रव हो भय था । 
जब यह सेएव हैं कि विधाता के विचित विधान पर सफयता। मवलम्बित है तव फिर भया मनुण्य अपने 
पथ, पोरष जोर कोट्ल्व से बष। आत कर सकता है ? दार्प्रिय की गति-विधि निस्सन्देह विषाती के 
हो समान है । जब कमी कोई मपनी विशालत। के साथ उसके सामने जाकर सडा हो जाता है प+ 
हूं उसे अन्चकार के समान थम देता है और जन कभी कोई उसके समीप से निकल जाता है पक 
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बह उसकी ओर सिह के समान देखने लभता है । जब वह कभी किसी राजा को अपने स्भीप पा लेता 
है तब मेंढक के समान उछल कर उसके 3१२९ सथार हो जाता है और फिर उसके ऊपर से उछल कर 
दूसरे राजा के ऊपर चएढ जात है । 
जेत्र तक सुस्खल को रे।ज्याधिकार नही श्रात्त हुआ था जब तके वह अपने भाई उन्पल की 
निन्‍दा किया करता था। इतचा ही नहीं, जिन राजाओ ५२ श्रणा ने कभी अधिश्वास नही किया था 
और< जो न०८ हो गये थे, उच सबकी मी उसने निन्‍्दा की थी। किच्चु जिस दिन से उसे राज्याणिक।र 
प्रात हुआला था उस दित्त से लेकर बराबर उसे थु& में ही दिच बिताने पडे थे। अआचीन कथाएं कहने 
वालो से उसने पिदुरथ आदि जो कथाएं सुन ली थी ऊच्ही को वह कहा करत। था। न तो उसे 
इसने-बोलने का समय मिला, न वह स्व्री-सब्भोगभ का ही सुख प्राप्त कर सक।, न वह फिसी को 
विश्वास पात्र बचा सका, और न अ्रक्षत्षता के भावों को ही अपचा सका । ऐसा चह राजा 
सुर्सल उत्पल की अपना विश्वासपान समझे कर उसके सोथ मित्र के समान व्यवहार करने लगा 
था। कहा नही जा सकता कि इस स्थेल १९ किक्षकी भाभा विभोहित किये हुए थी । देव की अथवा 
अन्य किसी की ? 
इछर टिकके आदि ने उत्बल से कह रखा था कि चाहे वह राजा सुस्धय की हृप्थ। करे अथवा 
सुज्णि की ? उसके छारा किये गये कार्य का भृल्य नही पटेभा। इसके बाद जब प्रतिशा के अचुक्षी 
कार्य सभ्पर्ण होने मे विलम्ष होने भा तब राज। सुस्सय क्राद्ध हो भया था। इसलिए उसे विश्वास 
दिलाने के लिए वह प्रतिभ्‌ स्परूप अपने पुन को देवसरस से ले जाया था। साथ ही साथ अपने ही 
समान भयानक कार्य करने वाले व्याज्र तथा अशस्तराण आदि को भी ले भाया था और कहने लगा 
था “इनके द्वारा जाप अपने भभो रथ को सिर करा सकते हैं।” फिर किसी एक समय राणा 
सुस्सल दु साहसिक आज्रभर। के समय उपयोगी सिद्ध हो सकते वाले सैनिकों में से हने हुए 
तीन-जार सौ पैदल सैनिकों के साथे युद्धन्याता के लिए. तिकल पडा था। उसको हुप्या 
करने वाले भी निरप्तर अवसर की श्रत्ीक्षा करते हुए उसी के पास रहा करते थे | बडे खेद के साथ 
कहना पड रहा है कि वह उच्ठभनउत्तम भोजच-साभग्रियों औौर अन्य उपहारो धरा उन सबको अस्त 
करने जगा था । 
उसी समय उसमें सर्वश्रेष्ठ भश्वों के लाभ की प्रबल उत्कए5। उत्पन्न हो गई थी। भाग्यवश 
उसे यहूं समाचार शत हो छुको था कि चभ२ में भन्दुरा-चक्रवर्ती चाभक सर्वश्रष्ठ जश्व भाया हुमा 
है । इतना सुनते ही उसने उसे मोल ले आने के (लिए अपने सेचको से से प्रतीहार लंक्भक और कय्य 
के पुत्र विजय आई को छुरु भेज दिया था। इस अकोर उच सबो के चले जोने पर उसके पास सेवको 
की सलल्‍या चाभ भात की रह १४ थी । 
लदमक के पुत्र प्पूज्ञ।९ ने अपने विश्वासप।न व्यक्तियों हवस उत्पल की योजना को सु लिया 
था इसलिए राणा सुस्सल को भी उसको सुत्रना दे दी थी। किन्चु जिसका भुत्यु-काय सभीप भा जांता 
है बह बच-शाले में अपने बंध किये जाने की सम्पूर्ण पेषारियों को देखने वाले पक्षु के सभाव अपने 
श०, को ही मि4र मान लेता है। जब प५९४ढवो के वश का अन्तिस समय आ गया था तब न तो 
दुर्योधन की भाषा गोधारी के शाप से और न दुर्वास।, विश्वाभिन्न आदि ऋषियों की क्राद्ध वास्ी से 
और न अशुभ लक्षयों से और न अपने दिव्य अकाश से ही ल्रीकण्ण उसको रक्षा कर सके थे । इसीसे 
स्पष्ट है कि भवितन्यता अर्थात्‌ होनहार को रोकने का भयत्त करना ही व्यर्थ है । 
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थही कारण है कि खऋज्भारई की बातो को उपेक्षा के साथ सुन लेने के बाद राणा सुस्सल ने 
कहा था कि यह सब भू० हैं। कि उसी खाज।९ की ओर लक्ष्य करते हुए सम्मुल उपस्थित उत्पर्य 
भदि से भी इस अकार कहा था “विश्वासघातक का यह पृ" नहीं १।हता कि पुम्हारे उद्योग 
से भेशा कल्थाए हो। दूसरे व्यक्तियों के कहने से या अपनी ही इच्छा से यह कह रहा है 
कि छुम सब के सब दुष्ट स्वभाव के मनुष्य हो ।”” इतना सुनते ही उच सवो ने अपने आन्चरिक 
भेय के भावों को दबी कर मुस्के राते हुए केहा था “जो हम सबो को कहता चाहिए था उसे श्रीभा् 
ते ही कह दिया है |”! 


जन वे सब उस स्थान से चले गये तब राजा सुस्सल कुछ भशे तक सशक्त हो भया था । 
इसीलिए उसने दौवारिक द्वारा चिश्नण विचार वाले सैनिकों मे से दो-तीन अश्रुल सैनिकों को बुला 
लिया था फिर उसने दीर्घ-नि श्वास ली । उसक। जेन्त करण व्याकुल होने जगा था और नंत्रो मे 
अश्रु भर जाये थे । इसीलिए होने वाले उत्वन्भीत आदि में उसका मन नहीं लग रहा था। पुएथकती९ा। 
हो जाने १९ स्वर्ग से ऋण्० होने का सभव जाते ही जिस अफक[र देवतामों में मिश्रण उत्पन हो जाती 
है उसी प्रवार उसने मतिभ्रम उत्पन हो गया था इसीलिए वहू अपने आत्तणनों को भी विदेशीय 
व्यक्तियों के सभाव ही सममाण थग। था। दुष्टो हरा स्वामी के पथआण्ट किये जाचे १९ उसके भापत्तेजन 
भी सशकित हो गये थे इसीलिए पूर्ण विवेचन किये बिना ही वे उसकी र३॥॥ के लिए दूसरे किसी ५९५ 
को बुलान में तत्वर हो भये थे। अब देखा भया है कि विनाश के समय भनुण्य उन्हीं भूलो को कर 
बैठता है जिचसे वह सबंद। सविषाव रहा करता है । 


इघर उचित अवसर की ताड से उत्पल जादिने अनिभेष भनो से दो दिन बिता दिये । उन्तफे _ 
वे दिच बडे कष्ट से बीते थे। तीसरे दिन जब किये उनच्तित अवसर की अदीक्षा करने लगे थे 
तब प्रात-कालीन स्वान आदि से निवुत्त होकर राणा सुस्सल ने उन सबो से कई बार कहा था 
“तुम सन अपने-अपने घर जाकर भोजन कर जागो ।? फिर देनिक पृणन भादि समाप्ष कर दोपहर 
के समय एकक्‍त्त में उत्पय से बाप करने के विच।९ से उसने सम्बाद-वीाहुक हरा उसे बुला भेजा था । 
उस स्थान की विभडी हुई दशा से उसने यह भली भाँति समझ थिया था कि वह अपने कार्य मे सफल 
हो जाबधा इसलिए वह पबडा३ हुई अवस्था में राजा सुस्सल के पास नहुंच सथा था और उसके साथ 
के अन्य व्यक्ति 8९ १९ ही रोक लिये गये थे । इसके नाद राजा सुस्चय ने उसके छो० माई व्याप्त को 
भी भोतर बुला लिय। था। शेष व्यक्ति नहर ही खडे रहे । 


जब उसके आतणर्न भी विजम्ब तक उसी के सभीप खडे रहे तन उसमे क्र द्ध होकर इन सत्य 
बची को कहा था पुम सब यहाँ सडे-खडे क्या कर रहे हो। इस सभय इस स्थान पर वही सखड। 
रह क्षकत। है जो विश्वासचार्त करने प< कभर कस चुका है।” इतपा सुनत ही प्रौढ जवस्या अत 
एक त्ाभ्यूजव।हुक और साधिविश्रहिक (विदश-मन्नी) निहधापू सहिय को छोडकर सभी उस स्थान से 
चलें गये थे | अर्धदेव भौर तिण्टवेश्य चाभक टिकक के दो दूत भी वहाँ ऐसे खडे थे मानो उ्हे उत्पय 
की थोणना का कुछ जान ही नथा। 

जन्‍्दी दिचो उत्तय से भिक्षाचर की सम्भत से जाये हुए वडोरस निवासी सुखराण चामक डाभर 
को अपने शब्तघारी पुरुषों के साथ अपनी सुरक्षा के लिए थोडी दुर प< निशुक्त कर दिया था । और 
राणा सुस्सत के चरणों १९ भुककर यह कह। था कि यही डामर सिकानर और टिनक के हृप्था-कर्य 
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को ५९ करेगा । जिस समय राजा सुस्सल ने उत्त सबो को इस अकार रोक रखा था उसी समय 
राजा सुस्सल से यह कहकर कि अशरुत को भी यहाँ बुला लेना चाहिए उसने बडी शीक्रता के साथ 
उसे भीतर बुला लिया था। उस मरुडप के भीतर गाते ही उसने उसे सना पाथ। इसलिए उसने 
जुपणाप पूसरी की दण्टि बचाते हुए बन्द कर लिया था। उसी समय स्तान करने के कारण राजा 
मुस्सल के केश भीगे हुए थे, शीत्र लगने के कारण वह जम्ब। जगरखो पहिने हुए था, अलम 
की हुईं कट।९ उसी के सभी५ पडी हुयी थी । उसे उस दशा में बै० हुआ। देखकर व्याप्य ने उत्पल से 
कहा “लिव इससे अच्छा जवसर और न मिलेग[। उचित होगा कि तुम रज। सुस्सल से अपने गेमिश्र।व 
को प्रकट कर दो ॥”! 


इस सफेते से उत्तेणन। को भ्रात कर उत्पल राणा सुस्सय के समी्ष भय और उसके चरणों 
के पास जेठने का-सा भाव प्रदर्शित कर उसके जासच १९ रखी हुई क८ट।९ को 3० जिया । पेखते ही 
देखते राजा सुध्सल के नेनो पर आपि सी छा गई थी। उद्भाच्त पेतो से उसने ऐेल[ कि वह उसे 
भ्यान से निकाल रह हैं । वह अपने को न रोक सका और कहे लगा “इस जकार के ह,ोह को 
घिंक्क।९ है । उसने अपने इस वाक्य को अमी पर) भी न किया था कि. इतने में सर्वश्रधम 
उत्पय ने ही उसकी वही क्र उसके शरीर के बाय भाग में भोक दी थी। इसके बार्द 
ही अशच्त राज ने उसके मस्तक पर जाषात किया था। व्यान्ष ने उसके चक्ष पर आधार्त 
क्या था । 


नम 


उतपय ने तो एक ही बार उस ५९ 'पो८ की थी किच्चु ये दोनो औनेक बार चोट कर उसे 
छजनी बचाने में लगे हुए थे | चूँकि प्रथम ब९ की चो८ से ही उसकी हड्डी और अंतरियाँ बाहर निकल 
भाई थी इसलिए उत्पल ने उसे मर। हुआ समभ जिया था । राहिल जो कि खिडकी से विल्ल-चिक्त।कर 
सह।थको को बुलाने लगा था, पीछे से व्याप्त हर घार्थल कर दिया गया फिर भी वह घटा-डेढ-घ८। 
जीवित रह। दवा के बशीमृत होकर उत्पल ने ताम्यूलबो्हक अज्यक को अपने पक्ष के भनुृष्यो से 
बचा लिया था। अपने पास के पान के बीडे और अन्य सामाच को छोडकर बह अआरशो की रकी। करता 
हुआ भाग गया था । 


जन भीतर कोयाहथ होने ला त्तब बाहर खडे हुए विक्‍क के सेवक तथा मन्य विष्यन%(री 
पलबारे ले-लेकर ल्षुटन्भार करने लगे थे। यह समाचार पाकर कि राजा सुध्सल ने उत्पय को 
मार डाया है, राणा सुस्सय के सेनिको ने बाहुर खडे हुए उत्पल के साथियों और सहाथकों 
को भारता-काटवा जआरभ कर दिया था। इतने में ही खिडको से राणा का शव और 
रत रजित फट।र दिखाते हुए उत्पल ने अपने पक्ष के भनुण्यो में साहुस और उत्साह बढाने 
के उद्दश्य से कहा था “मैंने राजा सुस्सल की हत्या की है। उसके सैनिक कही भी भाभ कर 
न जाने पाये ।”! 


इस दु स+्ब।५ को सुनते ही राजा सुस्त के सैनिक गौर सेचक भयभीत होकर सभी दिभामो 
की ओर भाभ गये थे और विष्लवकरियों का समूह भाभरा में जाकर जमा हो गया था। 
राणा सुस्सत के एब्पापायक चैयोक्य का सेवक जो कि उन समच्य पिद्नोहियो की निन्‍दा 
कर रहा था बह और एक दौवारिक भी टिक्‍क के सेवकों वादा मार डाला गया था। सहंणपाण 
साध्ुक बढ का रतन था। राजा सुस्धल के सेत्वद्दीन सेवकों मे वही एक उप्छाष्ट आादर्थ था । 
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राज[ सुस्क्तत के भारे जाने का समाचार पाते ही वह ढाल-्तलवार लेकेर किचारे के ६२ से 
चिकंथ पड़ी था । 

ऐसे ही समय में उच हत्यारों ने उसे देख लिया था । फिर उत्ही के सेवकों धरा घावल कर 

दिया गया था जिससे कि वह आगे ने बढ़कर वघेरती ५९ गिर पढा था | जिस समय समस्प राणपुनरो की 
जाति कंथकित हो जुको थी उस समय उसी ने अपने रफ्त से फलक की कालिमा को दृर किया था। 
सोच चामक एक विद्वार्च ब्राह्मण था। उसका रहन-सहन और वेशभूष। भादि विदेशियों की-सी थी 
इसीलिए जिस समय पह मार्ग पर चथ रहा था उस समय हत्यारों के अचुग।मिगों ने उसे राजपुत्र 
समझ कर भार डाला था। जिस समय हत्यारे सकुशल किसी एक आम की ओर दौडे जा रहें थे उस 
समय क्रद्ध होने पर भी राजा सुस्सय के सैनिक जिस स्थान पर खडे थे उसी स्थान पर चित-थिखित 
से खडे रह गये । किसी ने भी उन सबका पीछा नही किया | 

फिर वहाँ प< राजा सुस्सल के वे बच्चु-चान्घव आये जो कि उसके कपरापात्र बने हुए थे | जो 

प्राथश सूच्रा पड। था वह उच समस्त स्थूल-शरीर बालो से पुरूष भर गया था। राणा हर्ष ऐेव की 
कंथा से लेकर यहाँ तक भिन्न-भिन्न अका।र के कापुरुषों का नामोल्लेख और चरन करपे-करते हुभ 
बोक ढोने वाले के समान हो हुके हैं, किन्चु अब अधिक वर्णन फर सकने का साहस इसलिए नहीं 
करना च।हुते कि उन सबके जुकप्यों से पृ्वपिक्षा अधिक कंण्ट होने यथा है । राजनुप्रह-अ।त्त कापुरुपी में 
नो भरभ्चत्त थे वे यही सभमे जगे थे कि अगर को पार कर मरडय में प्रवेश करचा और फिर राजों 
सुस्सय की ह॒त्था करनानये दोनो ही कार्य मसीम साहसी प९ष के ही हो सकते हैं । 

राज[ सुस्सय का शर्व दातो से रफ़नरजित मधर को दबाये हुए अच्तरात्मा के खेद को अकर्ट 
हुआ सा दिखाई पड रहा था। मैं किस अकेार नचित हुम हूँ ४प्थु के पू्र ही ऐसा सोचपे-सोचपे 
उसके नेव पथरीले हो हुके थे जोर अृत्थु के बाद भी वे उसी दश/ में दृष्टिभोचर हो रहे थे | उश्के 
जानो से निकलत। हुआ पह,रफ्तनश्रवाहु जो कि उसके शरीर को काला बचा रहा था, ऐस। शार्त होता 
था भानो भीतर ही भीतर बुक णाने वाथी उसकी क्रोबान्नि ने ही इस अकार पुश्च पिकालंपा 
मआरम कर दिया हो । उसकी म्रु्-भडल जिस पर कि रफ्त जमा हुआ था ऐस। चितिप-सा भाप हो 
रहा था भाचो याथ २५ की याख से उसमे मस्तक का फेसर-चत्दव मिश्रित फियर्क ही मिटा दिय। 
भय। हो । वह वल्नहीन अवस्था में घरती पर पढ़ा हुआ था। रफ्त-अवाह में भीग जाने के करण 
उश्षके केश चिपणे हुए थे। उसके हाथ-पैर फैले हुए थे और भर्रन कची पर मुक गई थी। यह सब 
देखकर भी उन नीच व्यक्तियों ने समयोपयोगी कार्च कुछ भी चही किया किच्छु उ्ंयित होकर उएट। 
उसकी निन्‍्दा करते हुए कहने ये. “सब घुम अपने एककी णीवन का फल चख लो ।”* 

न तो उच सवो ने राणा सुस्क्षय के शव को घोडों पर लाद।, ने डोली में लादने का अथत्त 
किया और न उसका पहि-सस्कार ही किया | फेवल जात्म-रक्षा करने के लिए वहाँ से भागने यगे थे 
और शेव के दाह-सस्कार को विलम्ब से किया जाने नाला कार्य समझ चुके थे। इसलिए जबकि 
अब्नि भी सभीष ही थी तब भी उच लोगों ने उसे उसी दश। में पडी रहने दिया जब कि डामरो का 
सह भाभो के समीप अमर करने चाले राणा सुस्तल के सैनिकों को जुट-भार रहा था उस समय वे 
राजा के ही घोडो पर सवार होकर भागे जा रहे थे। 

जिस सभय बफंसे ढके हुए भार्थों पर वे सब भा रहे थे उस समय न तो पुत्र पिता को रोक 
रहा था और न पिता पुत्र को ही रोकने का अयत्य कर रहा था। उस समय उनमे से कोई जुट रह। 
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था, कोई मर रहा था और कोई मारा जा रद्द था। ऐसा कोई भी उच्च-पद-गौरवमिमानी सैनिक 
न था जिसने मार्ग मे मिले हुए शक के सामने अपने शब्तों गौर क्‍सयो का त्याग ने कर दिया हो । 
युद्ध व्यायोम-विशारद लवराज और यशोराज नाभक दो ब्रह्माए और काच्द-नरेश-ये तीन योद्धा 
शर्त से युद्ध क रते-क रते हुए स्वर्मणा्भ सिघार गये थे | 

जब उत्पल और उसके सावियो ने सभीप जाकर यह ऐसे जिया कि राणा के समस्त सैनिक 
इषर-उधर भाग गये हैं तब वे पुरुत उस भडल में पहुंच गये और घड से राजा सुस्सर्य के भक्तेक को 
क८ फर धड-समभेत उस मस्तक को वहाँ से उठा कर देवस रस की ओर चले गये ओर वहाँ के ग्र/भीरो 
के सम्मुख ऐसा अदर्शन किया भाचों किसी भोर या डाकू को सार कर ले जाये हो | ईस अफार जपने 
जीवन का पत्रपनवाँ वर्ष समाप्त कर लौकिक सबमभ्प चार हाणर दो सौ तीन के फास्युश भहीने की 
अमावस्या को राज। सुस्सल विश्वासघातकता के साथ मार। जाने ५९ परलोक को सिधार गया । 


४ 


राजा जयसिह को कथा 


जिस सभय राजा जयसिह की धानी के पुन प्रेम ने इस दु सवाद को कहा था उस सभय वह 
अपने विलास॑-रेयन में बे हुज। था। पिता के भ्रति अधिक अंपुर।ग रहने के कारण शस्त सभीप न 
रहते हुये भी उसकी ५०। वैसी ही हो भ३ थी जेध्षी कि दुक्षम्पाद चुबचे पर शस्तपारी पुरष की हो 
ज।तपी है। मोह के करण उसकी स्थृतरि भी नष्ट हो भई । बडी देर के बाए 'णन पुन स्कृति के सच 
हुआ तब बह एक-एक करके सभी बातो को सोचने लथा और फिर दु ख से अधीर होकर चीचा अकार 
से निजाप करते हुए कहने लभा 

“जब कि आप मेरे लिए राज्य को निष्ककशटक करने भें लगे हुए थे तब फिर क्यो अधमों 
के अथीन अपने को कर दिया था । शक्षुता के भावों को मिटाने के उद्देश्य से जिस सभथ जी५ शनुनो 
से भिलने लगे थे उस समय नि शस्त्र होने ५९ भी आप सम्मान के योग्य थे। फिर उच अधमो ने ऐसा 
क्यो किया ? जिस समय जाप ने अपने पिता मौर भाई के शनुनी से प्रतिशोष ले लिया था उस सेभय 
उनको फ्रोचार्नि क्षान्त हो जाने के कारण उन्हें स्वर्थ मे पुर शान्ति सिल हुफी थी किन्छु इस समय 
स्वर्ग से आप ही एक ऐसे हैं जिन्हे जलती हुई फ्रोधग्नि के कारण कष्ट सह॒ना पड रहा है । जिच जच- 
रशय क५, परे! और जम्ण्ति आदि से उनके ही बन्धु-बान्चवो ने प्रतिशोध लिया था उन्तके अति जाप 
कषरश भर के लिए भी इण्टिपत न करे । जिस क्रोषारिन से आप क०० पा रहे हैं, वह भेरे लिए अधिक 
परिताप का विषय हो रही है | मैं आप की उस क्रोधार्ति को अपश्य दूर करूंगा, इसफें लिए भले 
ही पीची थोको पर जआाक्रमण करना पडे | मैं आपको भूला नही हूँ। इस सभथ भी आपका मधुर- 
भसाषी, वात्सल्थमय असभ्न बदन मेरे नेत्रों के सम्पु्् वर्तमांच है। 

बहू जिस समय इस अकार विलाप करता हुआ कह रहा था और अपने हृदय की च्यकुलता 
को भम्मी ता का रूप देक ९ दबाने का अयप्व कर रहा था उसी समय जंज्ण, पीडा और भय से भुक॑ 
हो जाने वाले उसके पिता के आत्ृणन सामने खडे दिखाई पडे | उन सब को देखते ही उचने क्रोध 
की माता बढ़ गई । उसने क्रोष के आवेश में आकर उच्हें घिककारचो चाहा किच्छु पया-देद्षिएय गादि 
सद्गुशों के कारण वह कुछ भी न कह सकग | 


०० (जपरभिणी 


किष्छु ज्यों ही शौक की मात में बाए-सी आने थगी त्वों ही उचने कुछ अंशों तक उन सद्गुशो 
को दवा दिया गौर इस अकेार के फेठोर शब्दों को कहा सि्ठश में उत्पन्न होने के कारण भेरे पिया 
ने आप सबोी को घन आदि देकर विशेष सब्मान अदान किया था किप्छु जब मेरे पिता का अन्तिम 
समय जाया तब जाप लोगो ने जेस। अनुचित व्यवहार किया है उसके लिए आप भीर भापके शस्य 
घिवका रने के योग्य हो हुके हैं । भेरे जाना की हत्या होने पर उनके जुठे द्वकंडे खाने वोणो ने जो 
कुंछ किय। था वह भी भाप जेसे सम्भानित पुरुष नेकर सके । अतएवं जाप सबो को जितना घिककार। 
जाय उतना ही कम सममकनों 'नीहिए ।! 


जिश् सभथ वह दो-तीन शब्दों द्वारा उच सबी को घिक्‍कारने में लगी था उसी समय दो-तीन 
मनी उसके स|भने आकर खडे हो गये | गावे ही उन्होंने उसके प्यान को शीघ्र ही किये जाने वाले कर्तव्य 
की ओर +8७८ कर किया उनमे से कुछ ने यह स्म्मति प्रदान की कि उसे फाश्मीर छोडकर लोहर 
पले जाना नाहिए। कुछ ने यह भी कहा कि रात काल होते ही भिक्षाचर नये प्रकार से उपप्रय 
करना जै।रभ कर देगा इसलिए पुरुत ही भाग जाना जाहिए। #ुछ ने यह भी कहा कि यहु*-निचसी 
गर्ग के पुन पच्रचच्द की सहायता से राजसिहासन के लिए युद्ध करना चाहिए । जो भिक्षाप्र राजा 
भुस्सल के न रहने पर अपने ही भवन में अवेश करने के सभाव काश्मीर में अपेश फरना '॥६। था, 
उसे रोकने का उप|4 किसी ने भी नही सोचा था। यह जावकर कि उसके भनी उसके सार्भर्थ्थ १९ 
भन्‍्पेह करने जगे हैं राज। जयप्तिहू को बडा कष्ट हुआ | इसलिए उसने उन सबो से कहा-विर्धा करना 
न।हिए इसे जाप सन फल देखेंगे ।? 

इसके वाद सम जोर परिस्थिति पर विचार करते हुए उसने पिता की भृद्धु से उप्वन 
होने बे।ली अपनी न्याकुलता का अपन बन्द कर दिया भहत्वपुर्ण स्थानों पर कर्तव्य-्शील व्यफ्तियों 
को सरवाणार्थ चिथुफ्त केर दिया । इधर-उधर चिल्याते हुए. भभिने वाले लोगो के शब्दों से समस्त 
नगर अतिष्वनित होने लगा था। जिस अकार मधवेताजों और पिशायों से परिधूर्ण रहने 
से कारण काल रात्रि सभी अखियो के लिए भयानक हो जाती है उसी प्रकार वह राधि भी भवानके 
हो गई थी | स्थिर १4 के कारण स्थिर श्रदीपो मौर चिन्ता के कारण स्थिर भतियों व घिरा 
हुआ राण। जयसिह जबने मत में इस अकार वित्त।र करने जगा था 

“अनाथ और मसहाय व्यक्तियों के समान मेरे जवित रहने पर भी जिस सुने घ५ में अच्चकारि 
ही अन्वकार है और जिसके ६९ भी खुले पडे हैं तथा जिससे भयानक वायु निकल रही है, ऐसे ४९ 
में मेरा पिता मृत मेक्‍स्था में पडा हुआ है। कितने बडे कण्ठ की बात है। जब तक यह कष्ट नही 
हू होता तर्ब तक सभाओं में सम्मानित पुरुषों को मैं किस अकार अपना यह छख दिखा सकता हूँ ? 
व कि भाग शनुओं और बर्फ के कारण आवागमन के योग्य नही रह गया है पव फिर सैनिक पदा- 
घिकं।री किस प्रकार वहां से आ सकते हैं ? 


इसी प्रकार चिन्ता मे ५डा हुआ तथा कमी-कमी सबगीत होता हुआा-सा उसने वह सवाचक 
रात्रि विता दी | आत काल होते ही चागरिको को आश्वासन देने के लिए उसने चपुण्ठिकां में पदापर 
किया और सैनिकों को खोजने के लिए अश्वारोहियो को भेज दिया । मेधो का सभ्ुह जो एथ्वी पर 
छाया हुआ या वह पुषार-पात हर मर्भों को पूर्श करने लगा। भेजे गये अश्वारोही अधिक ने न 
भके और कप्ट सहन कर आगे बढना भी व्यर्थ समभने लगे अतएवं सैनिकों का पत्ता लगाये बिना ही 
सच लीर आये ॥ 


राजदर गिपी ४०१ 


उच सन के उस अकार यौट गाते ही राजा जयसिह ने थोडो देर तक वित्तार किया गौर 
फिर नगर भर में छछोर[ पिट्य|कर यह घोषणा केरा दी जाय तक जिसे फिशी ब्यक्ति ने जो $ुछ 
भी किया हो, उसके उस कार्य पर कुछ भी ध्यान चही दिया जायभा और जिस व्यक्ति ने शेन -पक्ष को 
ग्रह कर रस। हो अथवा अन्य किसी प्रकार के अपराध के कारण अपराधी रह। हो, उच्ष न्‍्थक्ति को 
रायद्षभा अदाप कर दी जायभी ॥! उसको इस पोषण को सुनकर सभरत चाभरिक उसके अति जपुरफ्त 
हो गये और दोड-दौड कर उसके लिए अपनी शुभकामनाएँ अकट करने यगे। 

इर्स प्रक।< अस्तपूर्व नीति को अपनाने से उसे उसक। भेचुर फल पुर मसिय गया और ऐस। 
शाप होने जगा मानों अभी-अभी पूव के राजानो ने जिस धर्भहीन चीति को अपनाया था, उत्तका भन्त 
द्वो भ५( हो । %ुछ क्षर पर्व जिसके सभीष एक सौ से अधिक सेवक ने थे, वही जब सहानुभूति अकट 
करने बाजी जनत[ से घिरा हुआ था। लक्ष्भक जो कि जनता के सामने श्रिंय सम्भपर। के कार्य मे 
पढ़ था, और यह भी जानता था कि किस कार उपहारो द्वारा सेैवी-भाव बढ़ाथ। जाता है,' राजा 


जयसिंह 8९ अपांच सनी बचायों यथा था । 
७४५९।९०। के भावों को अपर्शितत करते हुए जिस समय राणा जयसिएँ नागरिकों को समकाने के 


कार्य में अपनी समस्त विद्या, बुद्धि और श्रत्िमा को थगाये हुए था, उसी समय दोपहर उयने के समय 
नगर में अवेश करने के लिए भिक्षात्तर आ उपस्थित हुआ । उस सभय उसके साथ डामरो, नाभरिको, 
अश्णारोहियो भौर युथेरो की इतनी वडो सेचा थी जितनी कि इसके पूर्व और कभी कही नही देखी 
मई थी । अपने शत, की भुद्भधु का सब्वाद पाते ही वह जिस समय राजसिहाक्षन की ॥प्ति की जाया 
से चला था उस सभव उसे राजा भानकर काक के पुर्न तिषक ने इस अफ।र कह था यदि सुस्सय 
से सभी छृष्ठ। करते थे और देवापु वह मार डाला गया है तो क्या थह संभव है कि जनता उसके 
सदुभुश-्सभ्पय पुने को भी त्याग देबी है भहाराज ! एक दिन के लिए अवीक्ष। कोजि५। चभर मे 
प्रवेश करने के लिए शीघ्ता की आवश्यकता क्या है ? उचित होगा कि हूम सब यहाँ से पश्चपुर की 
मोर बढ चर्ण और चभर की ओर बढते हुए समस्त शयुओं को रोक दे। इत्पे ही सभथ मे सुज्यि 
आएि अ्रषाप अधिकारी जिनके सैचिक नण्८ हो भये है, जौथ्पे हुए दिलाई पडेगे गौर भंग मे ही या 
तो मार डाले जाय॑गे अथवा अपने घोडो गौर हथियारों के साथ जहाँ तक बछंगे चह्दी तक ने रह 
जायेगे । भागे तनिक भी नही बने पायगे । दो-तीच दिन सक्ुशर्य बीत जाने पर जनती ही आपको 
सिहाक्षन प९ वेठाने के लिए दुया ले जायगी । इस अकार पिर्सच्पेह शान्ति के साथ माप नभर पर 


मेपना अधिकार स्थापित कर णंगे ।” 
तिलक के इस १९।मर्श की उपेक्षा फरपे हुए सिदक्षात्र र, कोण्ठेश्वर तथा जन्य विज्ञेवकारी नेता 


कहपे यगे.. “इस बुछे ने आवश्यकता से अधिक कहा है ॥” उसके अपने ही साथी जो कि यह समझे 
जुफे थे कि उसे राजसिहासन अवश्य आत होगे।, मिने-भित्त भ्रकार की चीति को जग्रहृ(र्वक कहने 
जगे थे, इसलिए उस नगर मे प्रवेश फरने के कार्य मे विदभ्न होने लभ। था। इसके अतिरिक्त षफ के 
शिरते से उसके सैचिका को कष्ट होने था था, इसलिए चंगर के समीप रहये पर भी उच्च समय रुफे 
जाना पडा था। 

ऐसे ही समय में सैच्यहोच राणा जयसिह के सभीप सेच्यसहित गर्ग का पुत्र पचचचच्ध आ १य। 
था। इसके बाद अपने साथ के अच्य रॉणपुनरो को लेकर वह अपने स्वभी की हृत्व। से उत्पन्न होने 
वाले कृूथक को नण्ड कर देने के लिए बडे साहस के साथ थुद्ध करने के लिए जढ़ें भया था। मिक्षाचर 


रद 


४०२ श्वणत गिरी 


के सैनिक उसके इस आकस्मिक भ्रमण को भजीमाँति न देख सके ये, फिर भी थुद्ध करने णगे थे । 
जन वे अधिक सखूया में मरने लगे तव वे सब इंघर-उघर भागने लगे ओर ऐसा भागे कि सिक्षा र 
तथा पुथ्वीहर जादि उन्हे सम्हाय भी ने सके । उचकी समस्त सामरिक व्यवस्था चप्ट हो १ई गौर 
ऐसी नण्८ हुई णेसी कभी नही नष्ट हुई थी । 
यदि राणा जयेसिह के पक्षवालें उन सप का थोडा-सा और पीछा करते तो उनमे से सभी 
बारय भर में ०० हो जाते । ज्यों ही भिक्षाचर के अचुधासियों ने भाषना जारम्स किया, प्वो ही नवीन 
राजा जयसिंह के महत्व के कारण सौभाग्य ने भी पीडित नधर पर $प-हंप्डि करनी ॥र्म्म कर दी 
श्री । इस अक।₹ दो राजाओो मे जय और पराणव का विभाजन हो भया था । जिस भ्रकार जय की 
प्रवाह भपने एक किनारे को नण्८ कर दूसरे किनारे को उन्नत करता है उसी कर कल्पनातीत विधषाता 
भी क्षय भर में शक्तिशाली पुरुष को न०८ कर नण्टश्राय मयुण्य को सोभाग्यशायी बना देता है। 
जिस अकार दावानल के कारण जलते हुए पर्वत से निकथ फेर आबा हुजा सं शआत्ते हो 
जप है, उसी भरकर के सकटो को १९ कर सब्न्‍य! के समय बाते वाया सुज्यि भी आच्त हो छुक। था। 
मेघानक्रंपु र न।भक आम में रहते हुए ही उसने राजा सुस्सथ की ह॒त्व। का स्षमाव।९ सेुनों था और 
मना करने के बाद राचि में वही रुक गथा था ओर शुर५ तथा अन्य स्थाचों में ०हरे हुए रिल्हश 
मादि अधिकारियों के साथ चर की ओर निर्विन्न पहुंचने के लिए उन सब की श्रतीक्षा करने जगा था | 
राति के अधकार में कही वे सन भटकने न लगे, इस विचार से उसने रावि सर अपने पिवास-स्थाच के 
ऊ१२९ मशाले जया रखी थी। उसकी आश्ााओो का उत्लपन कर इधर-उधर भागने वाले सैनिक राथि 
भ₹ भटकते ही रह भेये । उचमे से एक भी थो८ कर नहीं गावा था। 
सनेरा होते ही ज्यो ही वह वहाँ से चय। त्वो ही करभीप के 3भरो ने उस ५१९ माक्रभर। कंरना 
रस्म कर दिय। था। जिस प्रकार 'नरपाह। पशुनो के पीछे-पीछे चलकर उचफी रद्धा पररुता है उसी 
प्रक।९ जपने साथ के अवाय-वरनिता-बुछ्ध की जागे कर बह उचको रक्षे। करने थगा था | उसके साय 
केवय पचास भेरपारोही सेनिक थे। उन्ही की सहायत। से पह शयुओ से युद्ध कार कुछु सथय तक सौरच 
के भनृष्यो की रक्षा कर सक। था। इसके बाद अभूर की जतानो और दुक्षों के फेलाव तथा दुं साहपीं 
शनुओ के अक्रमण जन सार्य से बाव। पहुँचाने लगे तब प्रगजपय पर उसके साथ के मयुण्य च०्८ होने 
थगे थे । एक-एक करके सभी चण्ट हो गये, फेवल वही, जो कि अपने भृत स्व/भी भौर स्वाभी के 
सकटापत्त पुव का ऋण चुकापा चाहुवा था, जीवित रह गया था । 
जब यह निरिचत है कि साहुसिकत। के कार्यों मे भृत्यु अनिषायवे है तन उचित संभव की अपीक्षा 
ने करके जो व्यक्ति शीघ्रत। करने चगते हैं, उचभे ओर शिकारी पशुओं में कुछ भी अच्तर चही रह 
जात । खह्टवी 4|न्प के रहने पाले क्रूर डाभरो ने जन यह देखा कि वह पद्म के सभीप चण्ट-अप्ट 
पश। से चया आ रह है तब वे उसे भार डालने के विनर से औगे ब७ आगे । उसी समय खेरी- 
पयायश। अम से एक बडो सेना के साथ उसी मार्ग मे श्रीषक भी जा भया था। उच समस्त डाभरो ने 
उसी को सुज्यि चमक कर उसी पर माक्रभर/ कर दिया था तथा उसे (९ कर उसके सैनिकों को छुट 
लिया था । उस थुद्ध में भेर और सज्णन नामे के दो अश्वारोही वीर भारे भये थे । वट्ठ का धुत मत्य 
घाथथ हो भया था गौर थोडे ही दिचो के बाद परलोक सिंघार यथा था । 
उद्रीषपु रवाल चाभक एक स्थान है | जल की नाढ आ जाने के काररखा वह जयभभ्च हो गया 
भा, अतएवं उसको पार करन। घढा कंटिन कंर्य जा। प५२ के बह सेनिको के 4& मे फशष जाने पर 
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जस सभय जीनक पग्र-पभ पर थुर्ू करता हुनज। ज।गे बढ रहा था उसी समय उसको भर्दचे में एक तीर 

जग भगथ। था। जब उ।मरो ने देख जिया कि वह सुज्यि नही है तब पूर्व की मिनेता को मरा कर 
उच संबो ने उसे छोड पिया था और उसक। पर्वस्व युट जिया था। जिस “समय वे सन डाम₹ श्रीषक 
की सेन को जुट्चे मे लगे हुए थे और कुछ वहाँ से चले भी गये थे, उस समय सुज्जि सकुशलय उस 
मार्ग को प[रकर गय[ था। जब तक सिंह के लिए विधाता के ४९ दी्घ जीवन निश्चित रहता हैं 
तब तक साया रण पविक के अकस्मिक बातावात से ही शिकारी का ज।थ और तीर न०८ हो जाता है 
और सिंह सकुशल भार्भ को ५९ कर ण।१। है। 


भोच धारण किए हुए अपने सैनिकों के साथ ज्यों हो पन्नछुर को पार कर सुज्जि उसे समय 
स्थान के सभीप पहुंचा प्यो ही ड।भरो ने उसे पहिचान लिया । वे तुरुष्त उसके पैदज सैनिकों पर ६८ 
पडे ओर उनके रक्त, वस्त तथा अन्य साभान को दूटने लगे। किच्छु, उसने $%ुछ भी प्याव न दया 
और अपने अश्व। रोहियो के स।थ उस स्थान को १९ करने के लिए जय में अ्वेश कर भय। और कुछ _ 
६९ ज।पे ही उसे घीडो के खडे होने योग्य स्थान मिल गया । जब वहू शनुओ छरा सक८ पहुंचाने 
योग्य स्थान को १(९ कर गया तब अपनी तर्णनी को हिंलाकर भौंहो को च७।कर तथा चिन्‍्दवीथ शब्दो 
का प्रथो॥ कर वह ६९ से ही उच समच्च शन ओ में भय उत्वस करने लगा। 
भाभ में उसका सब॑स्च युट गया था। केषय छत्र ही रह भथा था। उसी को साथ लेकर वह 
शीभ्रभति से न१९ मे प्रवेश कर गथा और नश्नु३९ चेनो से राजा जयसिह के सभी५ ज।कर लडा हो 
गया । जिस भ्रकार बडे भाई को ५+९ छोटा माई रो-रोकर अपनी बेदना को “्यक्त कर देत। है उसी 
प्रक९ सुज्जि को अपने सभीप पाते ही राणा जयसिह्‌ एु८-छ८ कर रोने यो था और उसके नेतो से 
जो उण्ए अश्रु निकल रहे थे उनसे यही शाप हो रह था भाषों पह उन्ही के बहाने शत के कारण 
उत्पर्ण होगे वाले भय और सक० को अक८े कर रह हो । 
उसी दिन बाते हुए अनन्त के पुत्र महंत्तम आचन्द को योचनोड्5ड।< चामक आम में डामरोने 
मार डाल। था। चूंकि उसने मगल्थदए॒ड जि के रूप में जचवो के ऊपर चाचा अक।९ के कर था 
दिये थे और जो जनसापाररा के लिए मसह्य हो रहे थे, इसलिए जन वह घोर जापत्ति में पड गया, 
0५ किसी ने भी उस ५९ दय। का भाव चही अकंल किया था, अत्युतु उसके उस अकार भारे जाने १९ 
सभी के वित्त में एक अवग का थरुतत हु ही उत्नस हो भय था। सुज्थि के भुत्यो में भास चाधक एक 
भुव्य था। जब वह शर्वओ से घिर भया तब उसे भाभ कर जात्मरक्षा करने के अतिरिक्त पुर 
कोई उपाय चही सुकत | भाभते-मागते यह अवन्ति५९ मे आ गया और वहां के जवच्तिस्वाभी नाम के 
वि०श]-मान्दर में अवेश कर गया तथा उसी भन्दिर के आभर से जाकर गात्य अहर कर लिया । 
डामरो का सभ्रृह भी पीछा करता हुआ जया आ रहा था। उसी मन्दिर के आगर। में कस्पनोदु॥हंक 
( सेच। से संम्वन्च रखने |बाल। एक पदाधिकारी ) क्षमेच्तन भी आाजय अहरस किये हुए था। 
डामरी के समूह ने उसी भन्दिर को घेर लिय/। जिन समस्त डामरो ने उस सच्दिर मे उच 
दोनो को घेरा था, सभी होलड। चाभक स्थान के निवासी थे। उच सब से पार पाना बढ कटिन 
काथे था । 
कुय राज के पश में जन्म भ्रहर करने वाला ऋपछुचाण भी एक सैनिक पदाणिकारी था। 
नुहि-बल भौर असीम साह। में पह भी किसो से किसी भी अशर्में ज्युत न था। उसे भी 3भानोहार 


०४ राजत<भिणी 


नामक स्थान में व्विक मे धर लिया था। बच सकते का कोई भी चुधम उपाय नही था। थबुद्धिभाष 
इन्दुराण पड़े ही सकट में पडकर किकरतव्यविभुड़न्सा हो भथ। था । जब बाहुबय व्यर्थ-सा सिद्ध होने 
यगा पथ उसने बुद्धि-नय से कॉम लेच। उचित सममका । टिवक से युद्ध करने की अपेदा उसने उससे 
मेथ कर लेने में ही अपना अधिक हित अचुमभाव कर लिया । फिर क्‍थ। था, उसने टिवक के पक्ष की 
भ्रहरश करने का भाव अदर्शित कर दिया और इस अकार उसमे मेल करने का अमात्मेक भाव उत्पन 
कर अपना कार्य सिद्ध कर लिथा । 


रण सेस्सल की सेचा मे पिचदेव आदि अनेक प्रमुख पदाधिकारी थे। सभी का वल-विंक्रम 
ओर पराक्रम अशसनीय था । किन्छु, जब घोर सकट-काल आ गया तब सभों बल-पौरुप व्यर्थ 
हो धथा । राय और राज्य की रक्षा करना तो टूर रहा वे सब न तो अपने सैनिकों की रक्षा कर 
पके और न अपनी ही रक्षा करने को योग उपाय सोच सके । परिणाम यह हुलआा। कि उत्त सनक 
पीछा करने वाले ड।मरो ने उन सबो को क्रम राज्य मे ही घ९ लिया गौर ऐसे भयानक रूप से घेर। 
कि वे फिर वहां से आगे न७ ही न सके । 


इस अकार राण। के समस्त सेवक और सैनिक मिल-सिन्न स्थानों में उसी भ्रकार पावज हुए 
भर भारे भये जिश्ष अक।र एक विशाल वृक्ष के गिरते ही उसवी शालाओं में बने हुए पघोसयों से थिर- 
गिर कर पक्षियों के शावक घायल होते हैं और मर जाते हैं । कुछ ऐसे भी न्यक्ति थे जिनसे पव १९ 
न तो वस्न रह थये थे और न ैरो मे शूते ही। १५ से ढंके हुए भार्ग १९ चणत-चयते उन स्व के 
पैर जकड गये थे मौर क्षुधा उन्हें विशेष रूप से न्याकुल करने जथी थी। ययपि वे सब अपने-मपने 
जीवन की रक्षा करने मे तत्पर थे तथापि वे जपनी उस तत्परता मे असफणय ही रहे और अच्त में 
४०७ के माहार बच गये । जो भार्थभ स्ीघ। नगर की और जात। है उस भार्थ पर यदि पोई 
दष्टिप।त करप। तो उसे ऐसे ही भपुण्य दिखाई पडते जिनके शरीर पायल से ही ढेंके हुए थे। 
निकट भविष्य से भव्िपद जेसे सम्माननीय पद को भौरवाम्पित करने चाले चिनरय भआएि 
भी जितने भरुय-भान्य एरप थे वे भी पायल को उसी श्रकार अपने शरीर पर घारण कर 
अेस्षण हो रहे थे, जिस अक।र उत्सवों पर विशेष १९ के नसनी को बारण कर असस हुण। 


करतेथे। 


पह दि किश्ी न किसी अकार व्यतीत हो थय। था । हसरे दिन भी भेषो का समृर्ह विद 
बफ॑ की वर्षा करता रहा । एक क्षण के लिए भी उसने अपने उस कार्य को बन्द नही किया | उस 
घुध९१।त के कर भनुण्यो की कौच कहे, पक्षियों का उडना बन्द हो धथा था। सभी (दिशाओं मे 
पार छाव। हुआ था। वचभ्राम नामक स्थान में भिदक्षाचर ०हरा हुमा था । वही. उसकी समस्त 
सेच।ओी के साय घन्य नामक एक चीर उुर्प भी था। उसने अपनी समस्त सेना को वही छोड दिया 
मोर जकेला ही चमर में अनेश कर राज! जयसिह के दशैच-लाभ की इच्छा अक८ की। उसकी 
इच्छा को चरिपार्थ करते हुए राण। जयेसिंह ने उसका उचित स्वाभत किया और बड़े ही मैत्नी-भाव 
से अपना लिया । उसके इस अकार अपनाये ही घन्य ने अपने को घच्य समभ लिय। और सिक्षाचर 
के जितने सैनिक ये, सभी को बडी असभत हुई तथ[ उप सबके हृएथ,में भय था पहुं न च०८ 
हो भ4। । यह ज।नकर कि राण। जयसिह मिक्ष।चर के अचुभामियों भौर सैनिको से भी जड़े सद्‌भ।पो 
के ाय मिलता है, वे भी चगर मे आगे के लिए वेयार हो भये थे | 
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जन विरोबी शाति-वर्ग की शक्ति वीणा होने थगी थी जौर सुविवाजनक समय हष्टियोचर 
होने लगा था तब राण[ सुस्सय की चार राविरयाँ राजसवच से निकल जाई थी और जन्ति से जवकर 
अपने पति का अनुभभत करने की इच्छा अकट करने थी थी। जनता उस समय भी रेनुओ के 
जाक्रमर की आशक। से भयभीत हो ही थी। साथ ही साथ उस समय जो भवानक पुष(र- 
पाप हो रह। था चह भी जनता को आगे बढने से रोक रहा था । इसीलिए टूरूच्थ इमशान- 
भूमि करके उच चारो २।नियों को पहुंचाना जनता के लिए शक्ति से नहर का कार्य हो छुक। था । 
मतएुव विवर्श होकर उप चारों रसानियो ने राणभपन के समीपस्थ स्कत्पमेवच नामक विहार 
के चिक८ यथाशीक्र जपने-अपने शरीर को अब्नि में जय दिया था। च+4। की पवित भूमि में जन्म 
लेने बाजी राची देवलेख| अपने सौन्दय में अध्ितीय थी । उसके सौन्दर्य सम्पादन में विधाता ने अपनी 
समस्त शक्ति को यग। दिया था। उसने अपनी बहिच तरललेखा के साथ अग्नि मे अवश कर अपने 
जीवन और सौन्दर्य दोनो को ही पवन कर दिया थां। वल्थाएुर के भध्रान्त को धन्य करने वायी 
रानी जज्यवा अपने सदगुर्थों के कारण अधिक अशिर थी। उससे भी उसी स्थान पर मपने जीवन 
का अन्त कर स्वर्भयोक की देवांगनाओ। मे श्रेष्० पढे आत्त कर थिय। था। इसी अक।९ भ*थ की पुत्री 
रानी राजलक्मी ने भी सश्विन्योष से १रलोक सिषार कर राजवशोतित भौरन की मर्यादा! का सम्म।व 
न द्थ[था। €# 
श्घर डाम रो ने अपने भच में यही समके जिया था कि जब तक भयानक रूप से पुपारपात 
हो ७ है तभी तक दायसिहासच भी चवीच राणा जयतिह के अनिकार में है | घुपरपा।त बन्द होते 
ही उनपग रवभी मिक्षाच तुरुत उसके जधिकार से राजसिहासन को छीन लेगों, इसलिए उच समस्त 
ड।म रो ने राजा जयसिह का नाभे हिमराण रुख दिया था। इसके बाद राणा सुस्सल का कटा हुआ। 
मस्तक भिक्ष।च९ के सामने लाथा भय(। उस भस्यक को देखते ही बहू जय गये। था। जिस समय बह 
मन ही भच जय। जा रहा था उस समय यही जात हो. रहा था मानी वह उस मच्चक के हण्टिपात 
से उत्पय होने चली कऋ्रोनान्वि की खपटो से ही जया जा रहा हो । उच्च सभय कोण्ठेर्वर तथा ज्येण्ठ- 
पथ आदि जितने भी व्यक्ति ये सभी उस भर्तक की सज़िव। कर देना चाहते थे, किन्चु सच सेवो के * 
मस्तप जितने और नथक्ति थे सभी के लिए. उचकों पह शद्ताव असह्य हो गया था तथा भिक्ष।चर 
में सी वेर-भाव अबय हो रह! था, इसलिए उसने और उसके साथियो ने उन दोनो को वेस। करने 
रोक दिया था । जब पुपारपात बन्द हो भथो था तब नगर की ओर बनकर थुद्ध करने के लिए 
सिध्षाच उचावला होने जभ। था, किन्छु ज्योही उसे यह शाप हुजा कि उसके समस्त जपुयाभी शव -पक्ष 
की और भ्ुक गये हैं और इसीलिए उसके अ्रत्ति उपेक्षा के भाव अदशित करने जगे हैं त्वो ही उसने इस 
पभ्रक।९ कहना जारमभ्स कर दिया था 
मैं (नरच्तर यही सोच। करता था कि यब् पृथ्चीहर जीवित रहेगा तो मैं बल-भयोग द्वार 
राणस्िहक्षन को अपने मधिकार से कर यूंगी) और यदि वह मारा गया तो अपने विरोषी भाति 
सुस्सय के मरते ही समस्त ऐश का स्वाभी बच जाकथा । किन्छु, देवयोग से विपरीत रद दृण्टिभोच 
होने जगे हैं, प्योकि जेस। में सोचा करता था उसका अन्यथा हो रह। है । यह सत्य है कि मे २ बिरोबषी 
सार डाया गया है, फिप्चु उसके साथ ही साथ राजसिहसर्नाप्ति की जाशाएं भी, जो कि मेरे 
मंच में थी, च०८ हो जुकी हैं। जो राजसिह।सभ फेषलण भौतिक सुख को ही भद्धान कर सकता है ऐसे 
रजसिह।सन की जआावश्यकंता ही क्‍या है ? भ्ुक णेसे उच्चामियापी च्यक्ति ने उस पर जैस। अधिकार 


४०६ रायतरगिणी 


स्थापित किया था वेखा अधिकार मौर कौन स्थापित कर सकता है ? जिसने कुछ समय (रर्व पुरुषों का 
मस्तक काट कर घरती पर गिराया था, जाण उसी का भस्तक मेरे भवन के ६९ १९ युदकता हुमं। 
एष्ट्थयोच र हो रहा है । कुछ समय पूर्व दस महीने तक जिसने दूसरों का सुख चण्ट किय। था उन्ही 
के सामने मैंने दस वर्ष तक उसे सकटापचथ स्थिति मे ही डाल रुखा था। इस कार मैंचे मैपने कंरंव्य 
का पालच यथोतित रूप से कर जिया है। जीवन का जो माय रोप रह भरा है, अपने मन से समस्त 
सन्‍्त।पों को दूर कर उसका भी सदुपथोग कर लूंगा। 


इस अ्रक।९ की अनेक बाते कहकर वह टिकक के पास चजा गया। जेसे ही टिक्‍क ने उसे 
मपने सभीष जाता हुआ देखा, पेसे ही उसने उसके साभने जपना मस्तक मुका दिया | उसके इस 
न्यवह।र से असल होकर भिक्षाप< ने उसे स्वरशकल१श, श्वेपछत तथा मनेक अकार के अन्य उपहार 
प्रदान कर दिये । इसके बाद टिकक के &९॥ जाश्वासन दियाये जाने पर उसके हुएय में स्िहासन-णाभ 
की जाश। पुत्र. बयबती हो 4६ और उस जाश। के कारण उसको दश। पिश।च के अधघीष हुए से 
व्यक्ति के समाच हो ५३ थी । फिर वहू भन ही मच विज।र करता तथा तुपारपोत के शीत को सहन 
भरता हुंअ। रुक भगयां था। 


हत्या किये भये राजा सुस्सल के भृतर शरीर को जबच्यों ने कडे पहरे में रख छोड़ा था और 
उसके साथ शनु-भाष से ओरित होकर स्वापिेक्षा अधिक अनुचित व्यवहार करने का सेकल्प फर लिया 
था। सज्यक चभरस्य सैनिक होने १९ भी परिस्थिति के अधीन होकर शनु-पक्ष मे चला भथा था। 
राण। सुस्सय के श्रति $तगतत के भाषों को अपशित करना अपनों कर्तव्य समभे फर उसने अपने 
भन में विचार किया. जिवकि स्वाभी के जीवन का जन्त हो छुका है तन फिर उसके शव की यह 
दुभति क्यो की जा रही है २” ऐसा विचार कर उस शव को देखने की उत्सुकता का बहाना कर पह 
उस शव के समी५ पहुँच गया और फिर युद्ध कर समस्त पहरेष।रो को नहां से भार मभाव। | जब 
वे सब भाग गये तब उसचे उस शव का राहु-सस्का[र कर पिथ। | 

इसके न।द ही पेनता को रण से किक्ती एक व्यक्ति ने यह घोषणा की थी कि जिस अफक।र 
र।ण। सुस्सल की ह॒प्याजनित पुघवना हुई है चिकट भविष्य मे उसी से मिलती-जुलती एक भौर दुघट्च। 
हीगी । जनसाषा रख में उस व्यक्ति की बातो १९ मधिक विश्वास जम। हुआ था, इसीलिए उसको 
भविष्यवाणी का अचार बडी शीघक्रता। से होने वथा था गौर लोग उस पर विश्वास करने यगे थे । उस 
व्यक्ति ने थहू भी घोषशा की थी कि राजा सुस्सल प९ एक पिशाच का प्रभाव पड जुक। था । उसी 
पिश।च के भायाजाल में पडकर र।ज। सुस्सल लौकिक सम्नत्‌ 'न|र हंजार एक सौ चौराचने से अपनी 
अज। का हार करने यथा था। उपयुक्त भविष्यवाणी के अनुधार यह देखा गया था कि जिस व्यक्ति 


ने राज। सुच्तणज का भच्तके का८। था और इधर-उधर घुमा।थ। था, वह चुत जवसथ। से ही २९। हु 
पडा था । 


इधर सिक्षाचर कापरी के सभाच जाचरर करता हुआ सद्भुणों को त्वाथने लभ। था। अपने 
को अचड सिद्ध करने के लिए उसने रण। सुस्सल का मस्तक राणपुरी भेज दिया था। सुस्सथ का 
भर्तक वे ही सेवक ₹।ज५री ले भये थे जो कि उच्चल की पुनी रानी सौभाग्यजेखा की सेव। किय। 
करते थे । अपने चाचा के करे मस्तक को देखकर बह व्यातुल हो गई थी। इफने से ही उसी के उन 
सेवकों ने उसे भी भार डाला था । इससे राजपुरी में एक नये अकार का उपद्रव खड। हो भया था । 


साजत रभिखी ४०७ 


घीर-घीरे वह मस्तक रानी सौभाग्यलेखा के पति सोभपाल के समीप, १हुंचाय भेथा था । उच दिचो वह 
अपनी राजधानी से ६९ किसी दूसरे स्थान में 5हर। हुआ था। 
खशों का स्वाभी सोमपाय नित्य मदिरिपान किया करता था और उसका व्यवहार भी 
अशिष्ट भनुष्यों के ही समाच था | यह विचार कर कि वह भी एक पशु था, उसके भ्रति दया का भाव 
आवश्यक हो जापा है। १९ होने के कारण ही वह दूस्तरो के सर्कंतायुसार चया करता था। जिस 
समय राजा सुस्सल का कटा हुआ मस्तक उसके सभीप पहुँचा था उस सभथ उसके भत्री परम 
स्वतनता के साथ अपने-अपने चरितानुसार विचार अकेट करने जगे थे | उस समय सोभपाल का 
भाई चागपाल भी वही उपस्थित था। आपु-स्नेह के कारण ही उसने उसके सभीप स्थान पा जिया 
था। जिस समय उसेने रोणा सुस्सण के कफ हुए मस्तक को ऐसा उस समय उसके अन्त करर। में अपने 
उपक री के समेच्च उपकार जागे उठे थे, इसलिए उसने उसके मरतके का यथोतित सम्मान करना ही 
उचित समझा । जो दू रदशी व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे, उन सबो ने भी इस भय से कि कही क।श्भी <- 
राज्य से पशुड न ५ हो, सोमपाल से उस भच्जक की सत्क्रिया करने के लिए कहा था |, 
यदि कभी फिसी ने कही सिह के सम्पक में '४भाजों को अ्रसन रहते हुए देख। हो तो सभमक लेना 
चाहिए कि विषाता का विधान पल८ गया है । इसके बाद गोपालपुर में उसके शन ओ ने ही काला- 
५९, पन्‍्दन आदि जकडियो से उसके मस्तक की सज्तिब। की थी। जिस अकार राज। सुस्सय ने कई ब।९ 
राज्यधिकार श्राप किय। और कई १९ उसे खो भी दिय।, जिस अक।र बह युद्धों में भी कई वार 
पराजित हुज। और कई १९ विजेता बत।, जिस भरकर घोर सकटों से पडा और उनसे उद्ध।र ५।थ।, 
अथीए जीवित पशा में जेश्षा आश्चर्यणचक उश्चका भाग्य था पेसा ही भ्रत्छु के समय से भी रहा | मरा 
कही, कंणे हुए मस्तक की सत्किया हुईं, कही और शेष शरीर का दाह-सल्कार कियों गया कही । ऐसी 
विचिन जव्त। भौर किसके णीपन तथा मर के साथ हो सकती है ? जिस सभय गैषन्तिपर के मार्थ 
से €िवक आदि चभर की ओर जाने लगे थे उस समय वे सब अपने पहुँचने से पूर्व वहाँ ५९ घेरे भय 
भास जाएि को भार डालने के लिए अवन्तिषुर में हो ९क गये थे। वहां ५९ पहुंचते ही उन सबो ने 
भास आदि १९ पत्थर भादि मार कर जआक्रमर किया था। मन्दिर के अवेश-४९ को भी तोड डाला 
था, वहां पर जाभ जगा दी थी तथा इसी भरकर अनेक प्रत्थन किये थे | किष्छु, इतना सब करने पर 
भी वे उस सभी को पराजिते नही कर सके थे। देव-भन्दिर का ५ भर सुहृढद प्राचीरों से सुरक्षित 
था। उसके भीतर जिएने भी शव -पदे के मपुण्य अवेश कर गेये थे उच सबो को उस भन्दिर-भ्रभर 
से आश्रय भ्रहदश् करने नाजो ने छुस्त भार डाला था। फिर भी वेन तो वहाँ रुक सकते थे और 
न वहाँ से हट सकते थे। ऐसी परिस्थिति हो १६ थी । 
इस अवे।९ उच सभी के रोफे जाने १९ जो थोडा-सा समय मिल गया था, उसका बुद्धिभत के 
साथे सदुपथोध करते हुए राण। जयसिह ने घूस देकर खट्टवी के डाभरो को अपने वश में कर लिया था। 
उच सब से जमानत लेकर उसने भास अ।दि का छुरुत उछार करते के लिए पत्रतन्द्र आदि के साथ 
सुज्णि को भेज दिया था। उन सेचो से आगे कण्य का पुत्र विजय चण पडा था। उसको आया हुजा 
देखक ९ टिकक जादि इंष-उचपर भाग भेये थे, इसलिए सुज्णि जि के पहुँचने से पहिले ही वह स्थान 
शन्‌-सभृह से छुफ़ हो भया था। ज्यों ही सुज्जि और पत्रचन्द्र को भात आदि ने देखा त्यो ही शत_- 
पक्ष के भागते हुए जोभो को भार-भ।र कर मे सब उनसे मिल गये थे। जेसे ही विजय-यामे कर 


छ०च राजपरपभिणो 


कंस्पनेश नगर में लौट आया था १गे ही टिकक को छोडकर इच्दुराण भी अपने समस्त सेषकों के भाव 
गंधर में आ बया था । 


फिर राणा जयतिह ने चित्र्य को पादा॥ का श्रीवक को ४।६ का, भांत्त को खेरी ॥॥पय का 
तथा अन्य व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न स्वानों का अधिकारी बचा दिया | बच्यपि सुज्जि क। पदाधिकार 
पहले के ही सभाच था तथापि उसे अपीह।र लक्ष्मक का मुँह ताकना पठता था। ऐसी दक्षा में अन्य 
भवियों के विंपधय में कुछ न कहना हीं अच्छा है । राजा जयत्तिह को भी अ्रतीहार के साथ सोच-समम 
कर व्यवह।< करना पडता था, क्योकि वह डाभरों की नसी को जानता था और उनमे भेद उत्पन्न कंच्ने 
का कार्य भी किया कर्ता था। 


उन असल्‍य शनुओं में ऐसा एक भी ते था जिसने उसके कहने से राणा जथसिह के पद को 
न अहरत किया हो अथवा अहरश करने की पेयारी न कर छुका हो | राणा होने के भाव को ७&५।ने के 
लिए राणा जयतिह ने लपुरता को अपचाकर ऐसा भाव प्रकट किया था जिससे यह स्पष्ट हो गया 
था कि वह लक्ष्मक की जचुमति के विन। भोजन तक भी नही अहरा। करता है । इस अकॉर भंग में 
३२ फेलाने का पर्याप्त स्वान अत कर वह उचके फज को पाने की भी लालसा करने लगा था । 


ऐसे ही समय में भिक्षातर ने विजयेश्वर से समस्त डामरो को एकंत किये। और फिर शिकशषिर 
ऋ#पु का अच्त होते ही चभर को अपने अधिकार में कर लेने की जाशा से नगर की ओर अच्याच 
कर दिथ। । जिस समय डामरो ने अपने समस्त सैनिकों का अश्यूतपु सभ5च देखा उस समय उन्होंने 
यह सभभ जिया कि राज्य भिद्वाचर की मिल जायभा, इसलिए वे उससे सशकित होपे जगे थे । वे 
यह जानते थे कि अधिक दिनों के सम्पक से बहू उच संष की सभी बातो को भयोमाँति क्षमरे हुक 
है इसलिए राज्याधिकार अ्रात्त करते ही वह उन सवो पर भी आक्रमरय कर देग[। ऐस। सोपफर 
उच सवो ने मवरशा करके भुतत रूप से सोभ५७ के पास दूत भेज द्था-और यह कहुला4। कि वे उसे 
काश्मी र का राजसिहासन दिया दंगे। इस पर उसने भी अपना एक दूत भेज दिय। था। 


सोमपाज का व्यक्तित्व और उसका चरित्र किसी भी योग्य नही था। वह ५श के ही समान 
था, इसी जिए डामरो ने स्वथ राज्य का उपभोग करने का विनार कर लिया था। भोग-लाम की 
यायस। से भानवोजित सदुभुरधो का त्याग करने वाले युवरे 3भरो ने जेस। सोचा था बेस विधाती ने 
चही होने दिया ! जो व्यक्ति दास होने के भी योग्य न था, वह भला कंष इस फाश्भीर देश का राणा हो 
सकता था ! एक क्षण के लिए भी वह यहाँ का राजपद नही अआत्त कर सकता था। पयाव का बन। 
हुआ मूंहूणय। मनुष्य पके हुए खेती की रखवाली करता हुमा छोटे-छोटे पक्षियों मे भय उत्पन्न किया 
करता है फिच्छु थि उसे वृक्षो की वाली के लिए भयानक बनेले हाथियों के सामने रख दिया ज।4 
तो फिर क्‍या होगा ? 


सोभपाल का दूत नित्य मिक्ष।च के ही समीप अपने स्वामी के ६।र] उसके लिए दी थई बधाई 
के बहाने ₹हुपा था और भुत्त रूप से सोमपाथ के साथ समझौता कर लेने के लिए डामरो को उत्सा- 
हित करता था। जिस सभय मिद्षाचर ने नभर की और प्रस्थान किया था उस समय साघ-फाल्पुर। 
का भहीना था। समय बीत़्ते-बीतते वेशाख का भहोना आ भया था। शनओ दादा माक्रमर। किये 
जाने का समाचार पाते ही सुज्णि ने बडी शीक्रता के साथ भभर से अस्थान कर दिया था और सीषा 
भभ्मीर। के त८ १६ पहुँच भया था। उसका यह कार्य अ्रशसचीय इसलिए था कि उसने अकेले ही उन 
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समस्य साहसी पुरुषों से युद्ध करने के लिए साहुथ किया था। यह कोई अश्चर्य का विषय नही है कि 
यदि देव की इच्छा से 4७ में एक व्यक्ति दर) यालो मनुष्य पराजित हो णाथें जथव। जाखो मचुष्यो 
8₹। किसी एक मणुष्य को पराजित होना पडे । जारषयथे तो केवय इस बात का है कि यालो मनुष्यों 
का सामना करेने के लिए कोई एक व्यक्ति मसीम साहस के साथे अश्नसर होता है । 
नदी के ऊ५९ पुल न होने के करण सुज्जि जिस तट १९ था उसी तट १९ रुक कर दूसरे तट 
से वार की वर्षा करने वाजे शनओ को देखता रहा । दो-तीन रात इसी अकार एक दूसरे को ताकने 
झौर मात्राभए। के योग्य सभय की शतीक्षा में बीत गई | इसके बाद अवन्तिपुर से नौकाणो को मंगाक र 
सुज्यि ने पुल वनने। लिया और उसी से घोडे के साथ उस ५॥९ पहुँच भथा। थोडे से सेनिको के साय 
जैमे ही उसे नदी को पार हुए शनओ ने देखा वैसे ही वाथु से कॉपने वाले वृक्षों के सभान वे भी 
व्याठुल होकर कॉपने लगे थे । देखते ही देखते पह घोड़े पर सव₹ हुमा, पुल भी बचा, उस पार भ4। 
और शन््‌ ओ का समूह भी पित्तर-वित्र हो भया। 
नथ। तलच।९ चयाने वाले, कथ। अश्वरोही सेनिक, कया शुली ४।₹ण करने वाले, सभी ऐस। 
भागे कि उन्होंने फिर पीछे की ओर देखा भी नही कि कोच किसके पीछे दौड। चना आ रही है। 
५)०७२१९ के घोडे की भद्दी कच्ची न होने के कार ढीली पड गई थी, इंसलजिए उसके अरेव। रोहियो को 
क्षर॥ भर के लिए मार्ग मे रक जाना पढ। था। यधाशीघक्र भद्दी को ठोक कर वे भी सुज्णि के पीछ। 
करने के कारण ऐसा युत्त हो गये थे जिस अकोर बनणडर के कारण जअकाश में उठी हुई धूल युप्त 
हो जाती है । 
जब शन ओ के सनिक मार डोले भये अथवा लु८े लिये गये या इधर उधर मांग भये तब वे सन 
विपन्न अव९५। में ध्यानोड।९ मेदि आ्रभो में जाकर एक पूसरे से मियने लगे थे। विजयेश्वर के सामने 
वाल पुल से वितस्ता। को पार कर भास भी आगेन्गागे पहुँच भया था। उसने भी शनुओ को ऐसा , 
भारा कि उन्हे भाग कर ही जीवन की रक्षा करनी पडी थी। विजयक्षेतर मे रात्रि बिता कर दूसरे दिन 
ज्यों ही कम्पनेश ने पदापर किया त्यो ही घ्यानोड।९ को छोडकर शन्‌ कही अच्यन भाग भये थे । 
दो-तीच दिच वहाँ ७क केर उसने वहाँ से देवलरुस जाने का विचार किय। । इपने मे ही 
अपने पक्ष को छोडकर टिकक्‍्क का एक बान्घेच उससे मिल गया था। फिर देवस रस जाकर उसने टिकक 
के स्थान में भोजक के पुन जयराज [मोर यशोराण को अतिष्ठित कर वह का अपान बना एिया | 
इसके बाद उसने शत ओ का पुत्त पीछा करना आरअभ्म कर दिय। ॥ उसके भथ मे भिक्षाचर जाएदि 
भामकर शुर५ुर चले गये थे। को०ठश्वर आदि अपने-अपने शआ्तों में पहुंच गये थे और उनके समस्त 
सैनिक इन -उधर सभी दिशाओं में म।भ गये थे । 
सोमपाथ का दूत मोगत। हुआ राजपुरी पहुंच गया गौर मपशब्दो का अयोग करते हुए कहने 
लगा. दिोसी के पुत्र ने क्ुके कहाँ भेज दिया था २”! जिस प्रकार »गाली सिह-पत्नी के स्थान को 
पाने की लालसा करने सगे जौर न आत कर सके उस्ती भ्रकार उसने अपने सवोभी की जालस। को 
समसे जिया था। इस ५%।९ थोडे ही दिनो मे शनुओ से राज्य को मुफ्त कर सुण्णि ने अपने स्वामी के 
भ्रभाद से नेप्० हुए राज्य को पुन अपने सपाभी के पुत्र को दिया दिया था। राण। जयसिह भी शमाला। 
आदि स्थानों के अमावशाली डामरों तथा भिक्षेतचर से सम्बेन्च रखने बोले नाधरिकों को घुस दे-ऐेकर 
अपने पक्ष में खाने का अयत्न करने थग। था। वे भी उसके बल-विन्नाम की परीक्षा करने के लिए तथा 
बाद में यथोजित कार्य करने के उद्देश्य से एक स्थान में एकव हो गये और थुद्ध केरने जगे । 
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दामोदर चाभक स्याव में वह थुरझू हुआ था। संचिकों के 5१₹-उघर दौडने से जो धूल उड 
रही थी उससे सभी भाच्थव हो गये थे | उस समय ऐसा नाप हो रहा था मानो सैनिक-रूपी ममिनेता 
>ूपी पर्द की आड में चांच रहे हो | 

कोप्ठेश्वर के वश में, अपने घाथल पिता की रुका में रत सहर्णपाल की भूरि-भूरि प्रशसा 
सर्व्षाव। रुख ने की । सिह॒पेष और भिक्ष।चच दोनो को उस कतिभ समर में अत्यधिक पत्श्चिम करना 
पड। और भिक्षु ने बात एक दिन के ही अभ और परेशानी से न्याकुण हो पराजथ स्वीक।र कर ली । 
परिणामस्वरूप मिक्षु की सेना के समी बीर बाबब हो भए. आत दिखायी पडने बाला थोछध साथ 
मौर लार्च दर्शन पेगेषोजा[ बीर भरत पुर चहदी दीख पडा | उसके प*»्चाप्‌ चाभरिकों तथा 3।भरोमे 
से अनेक योद्धा थाभ एवं सभ्लुत्चित ध+्भान की आशा मे भिक्षु-पक्ष को छोडकर राणा सिह॒दरेव से मिल 
गए । ऐसी स्थिति में सचुजेश्वर और कोप्ठेग्चर मे थाम तथा सौल्य के जाकाक्षी भिक्षु-पक्षीय जनों में 
अधिकांश पहुल हम, पहले हम! कहुक सपर्बा-सी करते हुए राजी के पास पहुँचने की उत्तावली करने 
लगे | भिक्षानर ने कावरुह के छारा यहू समाचार जानकंर जआापाढ मास में जपने परिवारसहिप 
विदेश के लिए अस्याच कर दिया । भिक्षु के 9छ अचुवायी डामर उसके क्रोषपृनक सानन्‍्त्वचा देने १९ 
भी उसकी उदारता का १९२ कर उसके साथ चथ दिए । भिक्षु उच्ह किसी भी अकार रोक न 
सकी । भिक्षु के भमनोपरान्त शीयरहित कुलटा पुत्र कोप्टेश्वर उसकी (भिक्षु की) रपवती पत्वी को 
प्रात करने की पेप्या करने जगे। | सिंह की जटा, सर्प के फछ की मरि।, भाग की जप८ गौर 


तेजस्वी ५९५ की पत्नी को आप्त करना सहण काम नहीं है । 
सीभप।थ के राज्य में पहुंचकर भिक्षु ने उसका जालव अत करने की इच्छा अकट की, परन्पु 


सिह॒देव के भाथ सन्चिवद्ध होगे से उसने उसे अपचा जआाश्रव चही दिया । मार्ग से उसकी ह॒प्या कर 
देने के अनेक अथास् किए गये। [उन सबसे भयभीत और विषश होक्र भिक्षु ने उस दुर्गम देश की 
सीम। का उत्यणन कर सुल्दुरी मे माखथ जिया । मभवाचु ने जियर्त देश में रथ, चभ्पा में शील, 
मद्रभशडण में त्यथ जोर दार्पामिसार में भैनी की €प्टि नही की । भिक्षु के चलते समय उसके मंविथी 
ने सवाह दी थी जापके दूरस्थ हो जाने पर राणा जयसिह नवि&षछ भव से ड।मरो को पीडित 
के रे॥। । उर्स स्थिति में उससे जसच्घुण्ट होकर अणा भापकं। ही कंश्भीर का राणा बचागेगी | अत- 
हम योग भापके लिए अाश्वष-आप्ति हेंपु चरवर्मा के पास जा रहे हैं।” किच्छु, भच्चियों की इस थुुफि- 
युक्त साहू को उसने अस्चीक।र कर दिय। । फिर, भिक्षु वहां से चलकर अपनी ससुराल पहुंच | 
ससुर ने उसे थोड़े से परिवार के साथ अपने ही घर में रहने के लिए कहा | उसने अपने श्वद्गुर की 


व।त मान ली । फिर उसके साथ भए डामर-भृत्य वापस थौरे | 
इ५ ९ पाश्मी २ की राणवानी में शुभ सग्न मोर मुहृत्त' मे २ज। जयतिह का राजकीय उद्यूस 


निकया । उस झुयूस में सम्मिथित डाभरुपरत अपनी वहुमुल्य चमकदार पोशाक से बरापती-से ज।च 
पडत ये। नश्व, छव तथा पुरज्चु से चुसज्यित उस जुदुस के हर व्यक्ति को राणा से भी अधिक जाफ- 
पक देखकर योभ परयोकवासी राजा सुस्सय के घैर्य और वत्तमान राज। जयसिह की निष्टुच्पा की 
सर|हुना कर रहें थे। उदारता, तरुखाई, रूप और वेश-भूष। से सौच्दर्ष-ष।म बने हुए को५्ठेश्वर को 


चणजवानी की स्लियां बढ उत्सुकता से देख रही थी। 
रज्य-विष्णन शाप हो जाने के बाद कारमीर में नित्य चये उत्सव के बाजे बणते रहे थे 


मोर रात-दिन सबन्‍य डामरो की पुरुहियाँ वजती रहतो थी। सैन्य-सागर के लिए मयकर माने णाे 
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वाले क्षीर आदि बंडे-बड़े योद्धाओ को मच्जी लक्ष्मक ने मडव रोज्य से लाकर रोजा जयसिह के सभीप 
उपस्थित कर पिया | लक्ष्मक राणा जेयसिंह का अत्यन्त विश्वर्त और भिय मनी था। अतीहार-गृह- 
छ₹ पर जवेश करने के लिए राजकर्भनार्थो को भी उससे अपुर्मात लेनी पडती थी और वह सभी 
का ययोतित सम्मान किया करता था। 


पहले युटेरे लपन्य डामरो द्वारा भाँव के गाँव सूट जिए जाते ये जिससे राज्य में भुखभरी की 
स्थिति बनी रहती थी, किन्तु कुबेर के समाच ऐडश्वर्यश।ली राजा जयेलिह्ठ के शाक्षन-काण में राज्य में 
न्यय की अपेदा जाय अधिक हो १ई | डाम रो में जो उपयोगी न्यक्ति थे, उच्हे राण। ने राज्य-श[सन 
के भीतरी कार्यों के लिए वैतानिक कर्मचोरी नियुक्त कर दिया और साधारण डामरो को ऊपरी काम 
काज के लिए नौकरी दे दी । राजा जयतसिह ने अपने पिता की हत्या करे वाले तिण्य वैश्य तथा 
अधंदेव आदि जातियो |के लोग को राणप्रीही घोषित कर कठोर दड दिय।। इस परह पिता की 
अप्यु-तिथि से लेकर ७९ महीने के अन्दर राज। जयसिह ने ऐसी र।ज्य-न्यवस्था की कि उससे अच्छी 
शासव-व्यवस्था किसी भी राणा के शासच-काथ में नही रही । जयर्सिह के राज्य(रोहरय से पहले उस 
नगर के निवासी वेषरनार और सभर्थ्यहीन थे। राजा के समान प्रभावश।यी ड।मर लोग घेरा डाले 
हुए थे और राजधानी के समीप ही सत्र साधनों से सम्पन्न शन्र्‌ स्थाथी रूप से डेरा डाले पड। हुमा 
था तय राज्य के अच्तरभ, बहिरुग, सभी कर्मनारी, साभच्त एव मनी उससे भिले हुए थे | राज- 
दरबव।९ में अनुभवी दुजर्भा की सयाह की कंप्र नही थी, सभी राजकर्मचारी मन्योयपरायर थे और 
राजप्रोह्ठ करना ही उन्तका भ्रुश्य धन्चो था | किन्तु, राणा जयसिह के हाथो मे शासन-सत्ता जाते ही 
शासन-न्यवस्थ। में आसुल परिवतन हो गया। परिवर्तित शे।सन-व्यवस्था बड़े-बड़े पर्यवेक्षको और 
आलोचको के लिए भी स्मरण रखने की सामग्री बन गई । 

उस राजा के अनेक प्रशसनीय भुद्ो मे से प्रसभवरे 9.७ विशिष्ट गुशणो का चैन यहाँ किया 
जा रहा है, क्योकि पूर्वापर अचुसन्धाचरहित कथाएं हृष्टान्त भाव बच जाती हैं, इसलिए जब तक 
उनके गम्भीर जध्यवन एवं भनच नहीं किया जाता तब तक वे क५७।एं और वे भर सरस चही बचाए 
जा सकते । राजा जयेसिह के ययास्थित भुरझतों को जेसा हमने एऐखा है, अत्यक्ष अचुभव किया है, उन 
का निष्पक्ष चुनाव करके हम हर्ण्याशुत्य विषेक से उन्ध्य होज!थंगे । यह भी सही है कि साध।रर 
आदमी में भी निहित तत्व को पूर्णतया जान लेचो, समभ लेना सुश्किय होता है, तव फिर थोकोत्त र 
('पो से ५७ किसी राजा के विषय मे पर्स शान कोई केसे भरत कर सकता है ? दूसरे के ५भाव को 
भलीर्भाति समभते में निपुर। योग तो, इस सस।र मे हैं नही । ऐसा एक भी आदपभी नही दिखाई पडता 
जो जआयोचको छ्वारा अपने कुकर्मों के सभान ही कुकर्मी न ०हराथा गया हो । फिर भी यह कहा जा 
सकता है कि जपने शुभनिन्‍्तकों, स्वियो, सुख-दु ख के साथी, मिथ्रो मौर योकत्रिय राजामो तथा 
कवियों के भुण-दोषों के विषय में कुछ विर्शय किया जा सकता है । परिशाभ सामने भागे ५२ ही 
बुद्धि का भसार होता है, लेकिन भुख-दोष के विषय में बनी हुई लोगों की निष्ठा पर उस बेचारी 
बु७ि का कुछ भी अभाव नही रहता है। व्यक्ति का स्वभाव ही कुछ ऐसा विषम होता है कि वह 
भावी परिणाम पर विचार न करके भ्राथ भुरख को भी दोष समम लेता है । 

आँखों में चकार्चोंष पेदा करने बोली विणयी से बहुते रे जोभो की माँले खुल णाती हैं | बादयो 
के कोश गर्णन से अनेक बस्चुएं पैदा हो जाती हैं । किन्चु, भूल थोग बादल की सारी फेण्टाओो को अनु- 
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पथोगी मोषते हैं और जामपोर से भाषारण लोग बच्यात के अलावा और दोई दूसरा भुता भी भय में 
होता है, यह चही जानते हैं। इपतचिए, मेरा विध्वान है कि राजा शयनिद्‌ के लोकीत्तर एवं मनुमेब- 
भ्म्व गुण को भुनते हुण प्राचीन राजानों थेः अद्भुत एन भाव क्त्त्यों पर जतब्रप्य विप्चान हो ज्/भा | 
दिग्गज के समाच राणा जयसिंहू अपने स्थान से ह८ बिना ही भी त्ानते ही पवतों वो रिजा दता है। 
उसके व्यात्त भय से सन्य-समुदाय रो १०ता था और राजा फे दृपवष उसमे अ्रसरे तेज फो उसी प्रकार 
सहन करते है जैसे समुद्र उनलेते हुए ब७ननल फो सहा सस्ता है। नानं में धूर्य की समान चजां 
जयर्तिह के तेज से थुत होकर उसके पूर्ववर्नी राजाओं की य--नन्द्रिका नप्ट हो भ5 है। 
जिस प१९६ १९१९ ५९ उरेही भ४ देव-प्रतिमा ध्यान करते ही नम्मुच जा जाएी है उसी अ्रकार 
जो व्यक्ति उसे जहाँ ऐेलना चाहता है वही बह उसे दिलाबी पढ़े जाता है ॥ उसरी प्रसनतां न्‍्यायी 
होती है उन का दान अपरिविर्तनीय होता है । ४रखावत को वह पूर्ण अमयदान देता हैं । उनके म्वोन 
से तल१।९ खीच लेने ५९ सामने उसकी परद्ाई के अलावा और को; वही लिखोई़ पल्ता है गौर 
जब वह गेजन करता है तो उसको अतिष्वनि के अलावा और पिनी वा मर्जन नही भ्ुनाई पटता है। 
उ्षके कोप में नही बल्कि असचता में उनकी वाणी 5तनी तीक्ष्ण हो जानी है कि तीची ४।रवोली 
तब का काम कफेरती है। 
जिसके घर मे अभ्यान लक्ष्मी दिन दूनी सात नोथुनी बढ्ती थी उत्त वन्च में उत्पन्न राणा 
जयसिह का जान्व पाएं हुए योग क्ल्पलता के समान बढते रहप हैं। राजा जवनिह के दुस्पह 
माहात्म्थ एवं गम्मीय अभाव को मनीगरा भलरी-माँति भमम हैं और राणा भी उन नव की 
यथोतित सेवा के लिए तत्व रहता है । 
जिस अकार एपा नाम की वनक्ष्पति अपने आसपास के वृक्षों वो चढते हुए नहीं नहन कर 
सकती है उसी अकार राजा जयतिह का अतप्रीहार भयी बुद्ध होने १९ भी दुसरे भन्नियों की उन्नति सहन 
करने में अक्षमर्थ था। इसलिए वह लक्ष्मक, पिनको के नभान अन्यान्य मत्रियो, को लापरवाही से उसा- 
डत हुए भी जनकसिंह को न उसाड सका, वथोकि जनकंलिह बचपन से ही राजा णथन्तिह का स्नेह- 
भाजन रहा है। वह राणा के नम्पूर्ण व्यवहारो से भवीमाँति परिचित था। उत्तके कई तरुण पुन उसे 
चारो ओर से रक्षित रखे हुए थे, इसलिए वह अपराजित् रहा । किच्छु, छुड्डा नामक उसका छोट। पुन 
किसी कारण पिता 8९ अपमानित हो जाने पर अभिमानवश अपने पिता जनक सिह का प्रच्छत 
विरोधी बच भेया । वह अपने पिता जनकर्सिह के दोपो को देखता हुआ राजा को बताने लगा | इस 
परह घीरे-घोरे उसने जनकर्सिह तथा उसके पुनो के अति राणा के हृएय में प्पमाव उत्पश कर दिया ! 
राण। जयसिर्ह जोर जनकलिह दोचो हमयोयी थे और राजमभाता भी दोनो को समान भे।व 
से 4९ करती थी। शासन का कामकाण भी दोनो मिलशुल कर प्रेम से करते ये । राण। जयपिंह 
और जनकतिह के घोडे, पहनने के कपडे, स्नान-विषि और अ ह।९ भादि सेब एक समान थे | दोनो 
की भ्रीति से राजधानी मे समय बडे जानन्‍्द से कट रहा था। भम्रु के रहन-सहच की बराबरी शभात 
कर उन्नत बच जाने को उन्नति चही सममेपी (हिए, क्योकि जल में जउत्पय फंमय अपनी महिसा से 
असल।घा रण उन्नति कर लेते हैं, किन्तु जब उनके सझ्षुदाथ १९ भेढक उचछलने यभ जाते हैं तो उनकी 
कितनी बडी विडभ्वन। होती है । जचकसिंह को सित्ति बनाकर उस १९ भलीभमसाँति जपली की चित- 
कारी की जाने लभी, जिसका परिशाम यह हुआ। कि र।ज। जयसिह भत्री जनकर्तिहु के साथ उसके 
साथियों से भी ६५ करने लगा । 
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एक ना कतश राजी जयतिह विजयी सेवापति सुम्णि का अभिनदन करने के लिए ज।१७ के 
भद्दीने मे विजयेश्न <-क्षेत्र में गया । इसी यीच पिजदेप-क्षेत्र से आता हुआ उत्वल जब पहाड़ के ९९ को 
पार कर रहा था, उसी समय शुर५६ के द्रभाषिप राणा ने उसका वध कर डाया जौर जब पुष्पाएनाढ 
से लौट कर द्रग।घिप जपने अश्व को दूंढता हुआ उस स्थाने ५९ पहुँचा तो किश्ची अज्ञात व्यक्ति ने 
उसके भर्मस्येल पर वाण म।र दिया जिससे उसको तत्तगल मृत्यु हो गई । 


सेनापति सुज्जि का स्वाथत-सस्कार कर चुफेने मे बाद जब राजा जयसिह थौ८ रही था तो 
मवन्तिकुर के छार १९ पहुँचे ही द्र गाघिप का एक सेनापति शन_ के रू५ में उसके सामने अआ4। । उसे 
देखते ही राजा जयभतिह ने उश्चके मुह ५५ ऐसा म्ुवकं। भारा कि खूच उभलकर वह वहीं भर ५५। । 
उस सेनापति के मुह से खूब निकलने के साथ ही राणा द्रगाधिपष की भ्रूछु का जो शोक-्शवुः उसके 
हृए्य में घुसा हुआ था वह ज्षदा के लिए निकल भया । इसे प्रह पहली बाली में ही एक अधान शन, 
का सह $₹ देने के कारण लोभ राजा जयभिह को सभी काौँटो को दूर कर देने बाल निप्कशुटक 
राणा मानने लगे । 

जप पह र₹।जपातती पहुंचा तो अनेक विप्रोही भाग खडे हुए और जनकलसिंह भादि पकंड फेर 
बन्दीभृह में डाल दिए १ए । कुछ योग राजा के भय से नगर छोडकर भाग भए, किष्छु फोण्ठेश्वर 
जादि पिद्ठेह्टी उससे अतिकूल भाष रखने लगे | 

कुछ दिचों के बाद बह व्ियिाशीज राणा कारक के महीने मे शमाला ग्राभ गया । वहां विश्नोही 
समुदाय से उसे भयकर युद्ध करना पडा । जिस हार्डिआ्राम में राज। जयसिह के, भरतापी वी पित्त 
राणा सुस्सल आदि का भाष भेग हो हुका था, उसे भ्रम को सेचापतति सुज्णि ने जलाकर रोख फेर 
दिया । इस प्रकार को००क आदि विश्ोहियो ने राणा से सत्तत्त होकर ,भिक्षाचर को पुन ९ोण॑भद्दी 
दिलाने का लोम देकर फिर चुणावी । प्रतिदिन पत्छह योजन दाध्ता तय फरताहिआ सभिक्षु शिलिफॉ- * 
कोट नामक पहुड़ ५९ आ पहुंचा । भूख, प्यास, अकावट, भय और रास्ता सूर्य जाने जाि अनेक 
कणष्ट। को चभगरुब सममरा हुआ स्वासिभानी भिक्षाचर विजय की आश। लिए राप-दिन दौडता हा । 
लेकिन, जब विवाता वाम हो जाता है तो विजिभीपु का वना-बनावा कम उसी [अकार विभड जता 
है जेते दौबते हु५ रथ का ध्वण-पस्न जागे की जोर न उडक रे पीछे की ओर उ्॑ता है । 

किसी का काम आच्म्म होते ही स्फथ हो जाता है और किसी का काम लाख अयत्न फरने 
पर भी & नही होती है, जेसे भन्दर।जल ने समुद्र को ज्योही मथना शुरू किया त्योही रत्त चिकजने 
यगे, किन्तु हिमालय जिरकरणण तक अथत्व करने के बाद भी असफल ही रहा । 

गंदी अपने उद्गमनस्थल से निकय,फर समुद्र से सिने के लिए घडी वेचेची से माभती है और 
जण समुद्र के पास पहुंच जापी है तो सभु की उत्ताथ परभे उसे फेल देती हैं, किन्छु चदी को थही 
जाच पढत। है कि उस्चका उत्थान हो रह। है। सच तो यह हैं कि विधात। जिसे चीचे गिरा ऐता है 
उसक। उसयान कंभी भही होता है । 

जब मिद्ात के दु&र्ष अवत्नो से उसके अम्धुदथ का सभथ निकट आ गय। तो विधाता के 
कुव्थि विधान ने उसको सफलता पर बहुत बडी बाघा उपस्थित कर दी?॥| उसी समय एक ११९ मँभुनी 
कक र थुद्धक्षेतर से भागा हुआ पथ्वीहर का छोटा भाई वहाँ आ पहुँचा, किन्तु उसे यह नही जात था 
कि राणा जयसिह पहां विद्यमान है । कुछ भी कर सकने में, अस्षमर्थ कोण्ठक और पुथ्चीहर का दोट। 

भाई भतर ७९ फीले हुए सांप की भांति साथ-साथ रहने थे । कुछ नो के ८ वे दोनो वहाँ से 
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हट कर एक दूसरे स्थान ५९ अपनी भकान मिलायी और फिर ककटि द्वग के राम्3े से सुल्दृनें पते 
गए | वहाँ दोनो ०ह९ १९, किन्तु उनकी भ्रवल दर्पपरूर्ता भुजामी में कण्मीर १६ आफ्रिमस $र देने वी 
नित्पा की छुजणी ४० रही थी । 
जिस तरह बाढ का पानी अपने बहाव का रास्ता दूँढता है उसी तरद् राया जबरसिढ अपने 
नगर में जाकर शात्र ओ के प्रतिकार का उपाय दूंढने लगा | जब वह भपने सभी मरन्ियों में श्रे७ अपी- 
हर सेनापति सुज्जि के घमड और उत्तकी उम्रता से कब कर उसके साथ बृटनीति का व्यवहार करने 
का अवसर ढूँढ <ह। या, तसी उस तेजस्वी सभा ज्ेधिंहु का परम विश्वानपाथ और मान वान 
से ५नीत तन-मत्त बाथा चत्य का बडा भाई उदय बहाँ आ पहुँचा। राणा हरा भ्रभृत सम्माच आत्त 
करते हुए उदव और उनके साथी चभर में रहने लगे, किन्यु उन्हें कोई सम्माचित पद ने दिए ७ ने 4९ 
वे चिन्तित और सन्तप्त हुए। उस समय राजा जयर्सिह अपने पिता के सेसथ के मथियों पर ऊप्तर- 
दायित्व सौंप कर राज-काज कर रहा था, अतएवं पैर्यवाच, विचार्वावु उदय और उत्तकें चावी अपने 
लिए उचित पद मिलने की अतीक्षा करने लगे. | उपर मुख्य मंत्री अतीहार नेनापति सुज्जि को किसी 
भी तरह से नीचा दिखाने के लिए अहितकर यौर अवाच्छतीय साधन एकव करने में चलग्न था | 
कुछ ही दिन बाद राजा जयसिह अचानक भवकर चेचक रोग से भ्रत्प हो था | उसके सारे 
शरीर में बडे-बडे फफोलें निकल ओए, देह सृण गई और मदारित एवं अतिना< भी हो भयथा । उत्तकी 
स्थिति से राज्य के अम्युदय में उत्पन्न बाषा से सार। देश व्याकुल हो उठा । राणपश् का अमुस्त 
व्याधि के सक८ से अच्त था। शत्र अवल हो रहे थे । ऐसे समव में थनुओं को सहावता हेगे वायें 
डामर [सशस्त्र थुटेरो का वर्ग) यह चाहने लगे कि सकट बना. रहे । ऐसी हालत में वर्णवाव भीर 
भविष्य का हिंत भोचकर सेचापत्ति शुज्यि ने महारानी गरुएलेखा से उत्तन्न एक मान पंच वर्ष के 
राजकुमार पर्मारड को राज[ बचाने के लिए राजकुमार के भाभा और गर्ग के पुत्र पश्चत से 
सयाह करने लगा । इसी समय उपथुक्त अवसर जान कर भुख्य मन्री भ्रतीहार ने राणा से कहा कि 
सेनापति सुज्यि पच्रचच्त भादि से रात-दिच थही भन्क्ा कर रहा है कि राजकुमार को ९।णप५ दे 
दिया जाय । वह युत्त पड़थन कर रह। है। ध्रुस्थ भत्री की इस चात का समर्चन जब पत्य भादि लोगी 
ने भी किया तो राजा ने उसकी बात को रही माच लिया। 
धूर्ण यो बात फरने में बडे चतुर होते हैं। वे ब्रह्म। के समाच अर्दमुत्‌ शैली मे अपनी बा१ 
कहक ९ योगो के हृदय में उत्सुकता भर देपे है। ऐसे छुपों की बातो में बालक-्जेस्ी बुद्धि रखने पातें 
भचुण्य या असचुलित चित्त वाले राजे बहुत जल्दी फर्स जाते हैं | शौच-स्यान अथवा )ेथुंच के सवात॑ 
पर रहने बाल भूत-श्रेतों की तरह भायावी पेदायशी घूर्त अपने वचच-कीशल से जिस रणों के भंग मे 
अ्रविण्ट होकर उसकी बुद्धि बदण दे, उस अविषेकी, अकर्मएय राजा से अ्रय। का कल्य।( केसे समर हो 
सकता है । अक९ण हंँसता हुआ धुत राजा के पास जाकर, हुंएय में दूंपित विचार रख॑ कर कपरें से 
माँखा हार अम को छवकात्ा हुम।, राणा से अनेक अकार के अर्च करता है। इसके बाद सि* छुण- 
याते हुए वह ऐसी बात कह देप। है कि जिससे राय। के हृदय पर वष्जपात के समाच आधाप पहुं- 
चंता है। राण। का श्रिय घूर्त सर्वक्षावरण के लिए बहुत बढा खतर। होता है | वह बडे ह।वभ।व से 
आ-जा क९ २।ण। के कान में कुछ कहंता हैं, कनलियों से सारे ससा< को अपहेजनाधूर्वक देखपा है 


भोर मुंह विचक। कर या भ्ुस्क<( कर वह जब लोगो के अ्रति धरा या प्रेम अरशित करणा है तो माषो 
उच्च पर उपकार करता है। 
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इस ससतार में ऐसे कोई राजा नही हुआ है जो घृर्तों ैद मतिञ्नष्ट न हुज। हो और छूर्पों 
के इशारे १६ कठपुतणी की तरह न चाषता हो । एक सेवक की सुखंता से सर्वस्व नष्ट हो जाने १९ भी 
भ्रण। के पाप से राजाओं की वह कुबुद्धि आज तक ज्यों की त्यो बनी हुईं है । पहले की तह सेचा- 
पत्ति सुज्यि राया के हालचाय पूछने के लिए जब उक्षके पास गया तो राजा ने मविश्वास-भरी 
धण्टि से उसकी और देखा । यह पेसकर सुज्जि को बहुत खेद हुआ | राजा की उदारत। की अचुदारता 
के €५ में बदणते हुए, धुज्णि ने दर्पण में ५९छ७॥३ की भाँति देखकर उपर से भुख मोड लिया । धी९- 


धीरे उसने राजा के पास जाचा-णाना कम कर दिया । इस अव्गर धुर्पों ने सुज्जि १९ रहने वाले 
र।ज। के प्रेम को सीच लिया । 


सुज्णि का एक सेवक बाह्मरे। था। वह दुप्ट, राजां के पास जाते-जाते अपिकूल सयोह ऐफर 
चुज्णि के अम्युत्व।न और ऐसयवर्थ का चाघक सिद्ध हुमे। | जब राजा स्वस्ध हो गया तो योगो ने देखा 
कि सुज्णि ने भारे खुशी के नहुत-सा घन जुटाथा और मभवान से राणा के कत्यारा की ॥र्थचा कर पह्‌ 
अपने घर जा गया । विन्णु, विशाल सेच। और वाहुक से युक्त राजा जयततिह ने उसे भनाथ। नही, 
चल्कि यही सोचता रहा कि किस दरहु उस पर आहज्ामरे॥ फर दिया जाए । अच्त में रण ने यही 
निश्चय किया कि थदि उसे अपने पद और कार्य से भुक्त कर दिया जाए तो वह अपने सभर्यकों और 
आजलियो के साथ स्वथ राज्य से चला जाएगा । तदचुस।र उसने उसके सव अधिकार दूस रो को बॉ 
दिए । घानन्‍्य को उसचे च्योथाधीश का अधिकार दे दिया | उदय को सेनापति का पद प्रदात कियों भौर 
ब्ल्ह को खेरी अदेश का राज्यपाल घना दिया | 

इस अक।₹ सुज्यि के श्रति अपने अतिकूय भचोभाव राणा ने भ्रकट कर उसे जब पदच्थुप्‌ कर 
दि4। तो वह अपने अल्पत्तस्थक साथियों के सहित सावधान गौर सतक हो गया । एंतनी। अपमानित होपे 
प९ भी स्वामिमानी सुज्यि स्वर्थीय राजा चुस्सल के अस्थि-अवशेष लेकर भभा मे अवाहित करने के लिए 
पर से चणा गया । जाने वह इस आश। से राजअस्ताद के निकठ से चिकथ। कि जाते हुए शायद कोई 
उसे रोके, किष्छु उसे न तो राणा ने और न किसी बचुचर ने ही रोका । इस तरह अपमानित होकर 
जाते हुए सुज्जि के साथ मुख्य भनी अतीहार लक्मक भर्व से फुथां न सभाव। और उसके साथ अपने 
पु+ को इसलिए लगा एिया कि वह उसके कोपवल, सैन्यनल का पता लगा सके । “निश्नह और 
अनुभ्रह करने का सामर्थ्य दिखाने के लिए ही लक्ष्मक अपीहार ने अपने पुत्र को भेरे साथ कर दिय। 
है ।” यह सोच कर युजि को हादिक कष्ट हुमा | चभर-्वार तक सुजि को भेज कर लक्ष्मक लौट भाव। 
और सुज्जि पर्शत्ति भाग की ओर चल पडा | योहर पहुँन कर उसने भाभिक को थौद दिया, पही 
सुज्जि ने अतीह।< जक््मक के भेजे हुए धानी पुत्र भ्रेम को लोहर दुर्ग का दुर्भपति नचाकर उसे सब 
अधिकार सौंप दिए। थोहर का अधिकार त्याव देने के ब६ चुज्णि के भन से राण। की ओर से 
होने 4।थयी आशकाएं दूर हो 4६ । योहर से विदा होकर नह राणधुरो पहुंच। गौर गर्भी का सभव उसने 
नही विताथा । सवियों को मेष की तरह ऊपर और चीचे उठने-गिराने की शक्ति आत्म कर अतीहार 
लक्ष्मक ने डामरो को अपने अधीच कर कुछ यश अति किया | इसके बाद सुज्णि के अतिहन्दी रायकुण 
में उत्पल पीर राजमगेय को लक्ष्मक ने ६।राघीश बच। दिया । कयुपित हुंदय, ईर्प्याु लक्ष्मक ने राज- 
मभभज को हाराघीश इसलिए निशुक्त कि्य। था कि वह सुजि के राज्य में उत्पय हुंअ। था और राजकोप 
से उसका पायच-पोषरध किया भेया था, और इससे शुजि की कीति को बट्टा लगेभा | थद्मक अंतीहु। 
ने ७ुण्णि के सारे अधिक छीन कर उसे भूस-प्मास् से न्‍्याकुल केवल तलब।१९ यटक।५ गली-गली 
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भटकने के लिए विवश कर दिया । योग्य के स्थान ५९ अथोग्य को बैठा देना तो सरल है, किन्तु अनेक 
उपाय फरने १९ भो जयोष्य मे योग्य के भुर्ध चही याएं जा सकते । चन्दव यगाने योग्य अपने शरीर 
में शिवणी चिता-भस्य भय सकते है, किन्तु तीचो लोको की सष्टि और सह।२ की क्षमता रखने वाये 
शिवजी उस चित।-भस्भ में चन्दन की सुभन्चि नही पैदा कर सकते हैं | नवनिधुक्त पदाधिकारी में सुर 
से प्रतिस्पर्धा करने का अभाव देखकर लक्ष्मक ने विदेश-स्थित सणपाल को बुलाने के लिए टूप भेजे । 
इंच प्ररह कश्मीर राज्य जब वीरो से रहित हो भय तो अवस रवादी कोष्ठेश्वर जैस। शन भी राणा 
जयलिह का मच्य २५ सयाहक।र बच गया । राजा का विश्वासभाजन बन जाने के १६ को५्टेए१२ ने 
उसे विविध अकर के नहुभुत्थ उपहार अदाच कर वह भी उसी नभ२ मे रहने यभा । किप्छु, उसे भी 


चेचक का रोभ हो भय। । 
जिस समय दमच करने योग्य विरोधी संभुप।य से राज। जयसिह भेथ-मियाप कर रह। था, 


उसी संभव सोभप।थ भादि राणा के विरोधी श्ुज्णि को राण। के विरुद्ध क्रम करने के लिए उभा- 
डने थगे । उचके उकसाने पर अपभानित सुज्णि ने केबल छंडी दिखाकर कंश्भी < को जीत लेने का 
सा।हुथ करके सोचपाल को राजगद्दी दियाने का वायदा किया | लेकिन, इसी बीच राणा जय्सिह ने 
सीभपाल के साथ अपनी पुनी का विवाह त4 कर के शन्‌ पर शाम और दाम चीति का अयोध एक 
साथ किया | सुज्यि ने राज्य दिलाने और राज। ने लडकी का ब्याह कर देने का वायदा करके शन्‌ 
को ५९ में छुक्षने का अवसर अदाच कर अपनी-मपनी तुण्छ शुद्धि का ५रिचिय दिय।। परिशाम यह 
हुआ। कि राण। जयसिह के उपाय और अपने भेविष्य की उज्वयत। देखकर सोभप।ल सुज्णि की उपेक्षा 
करने २ध। | 
$छ दिय बाद अपिहार लक्ष्मक स्नथ राजपुरी जाकर सोभपाल का विवाह कराने के लिए 
उसे राजघानी ले यथा । वहाँ पहुंच कर. सोमपाल ने भहा री कर्हंसषिक। की पुत्री अभ्वाएुलिका के 
साथ विवाह किया | विवाह करके जन सोभपाथ थौ८ गया तो चछुर लक्ष्मक॑ ने सोभपाय की बहिए 
की थडकी नाभलेखा का विय है धणा जयसिह से करा दिथ। । इस तरह राजपुरी और कश्मीर दोनो 
राज्य एक दूसरे के सबन्धी बच गए । 
अब सुज्यि अपना कार्य पर होते न देखकर गया-थान। के लिए चल प७।। वहां से 

अथक ९ पह जायच्य पहुंचा | पहां उसे सुसगण्ति सैन्यथुक्त ज्येण्पाल मिय। और उसमे श्रुण्जि को 
पण्टथोरव सिक्ष।चर से भिया दिया। दोचो को मिल। देने के बाद ज्येण्ठपाथ ने कहा कि थिदि 
१ दोनो एक सेचा के नावक बच जाएँ तो इच्छध और उपेच्धर (विष्णु) दोनो मिलकर भी आपको 
4च्क्त चही कर सकते | राज्य देंगे का वायदा करने १९ भी जिसने सिक्षु का अपमान कियो है तथा 
(णसिहासन पर वेठे हुए जयसिंह ने आपका अपमान किय। है। हभ उच दोनो से बदला छुकाएंगे ।” 
ज्येप्ठपाल ४९। इस अकार ओरित किए जाने पर देज्जंपाल के यहां ०हरे हुए चुज्जि ने जब सिक्ष 
चर के पथ जाने का इराद। किया तो भामिक ने उसे रोक दिय। उसमे कहं। कि “जिब पक |।५ 
अपने €१।भी के अस्थि-अवशेप गया से अवाहित न कर दें तब तक जप के लिए ऐसा करना उचित 
गही हैं ।” तब सुजि ने कोश५ानपूर्वक (शपथ खाक २) ज्येष्ठपाल से कहा कि “गा २ ।च करके वापस 
जाने पर उस सबन्‍्व में मैं आप जोथो से मिथ गा ।”” यह कहकर वह भभा-याल। के लिए चल पड। । 
इंच राजा जयतसिह ने राज्य का समस्त भार अतीहार लक्ष्मक को सौंप कर भी राज्य को सुन्यवस्थित 
गही ध्रममक रहा था, क्योकि उन दिनो जो कोई लड़ने के लिए उचत होता था, अतीहार ज।क ९ उससे 
सचि १९ लेत। था और फिर उस ५२ #प।-हंष्टि बनाए रखता था । 


राजतरगिशी ४१७ 
जिस समय अगल्भ शासन-कार्य चला रहा था, उस्ती समय सेचापति उदय ने महावु सवाभि- 
भावी कालिय-पुत्र प्रकट का छल धारा वध कर दिया । इसी वीच मह।मन्ती लक्ष्मक ने अधियवित्त एव 
उछत जवन्व ड।मरी को सेनापति उदय से कुछ आारवासन दिला दिया । इंधर सिक्षाचर ने स्ोत। कि 
जब तक सुज्यि ग्रगायाना से बापस आएगा, तब तक कश्मीर-विजये की भेरी थोजन। विखर जाएगी ' 
भौर मैं कश्मीर पुच न आप्त कर सकूगा। इसी बीच राजा जयपसिह से 9छ डामरो से मतभेद हो 
गया तो वे फुटकर भिक्षाचर से मिल गए । उन फूठे हुए डामरो की ज्ेरण। से भिष्षाप  जाडे के दिनो 
में विपलादा जा पहुंचा | वहां से नष्कर जब भिक्षाचर फश्मी <-मडथ में अविष्ट होने के लिए उचत 
हुआ तो एक तो जाड़े की ऋपु और दूसर। भहाभत्री लक््षक ये दो प्रतिरोध उसको स।भभे खडे 
दिखायी दिए । उसी समय मिक्षा्र के पास टिक्क पहुंच गया और वह उसे अपने साथ ले भया । 


कंथोकि पिश्द्नोह के करर। वह राजा का विरोधी था साथ ही घामरो की भी सलाह उस्त ५ थी । 
भव कश्मीर का राज्य श्रात्त करने की माश। से भिक्षु चुज्णि के जाने की अतीक्षां करता हुआ 


ट्कक के दाभाद एन खश जाति के राणा मामिक के यहाँ नि2& रहने लगा। बहुत कम ऊूपे १।ए- 
शलि नाम के दुग में रहता हुआ। मिक्षाचर अपने दुतों को भेज-भेज कर डामर समुदाव में फु८ डालने 
जगा। इसी बीच मभिनो में हप और शबुओं मे सय का सार करता हुजी सुजि गगा-स्वच करफे बाप भा 
गया । राणा जयमि|ह ने यह सोचकर कि पहले ही अपभाचित भिक्षाचर के साथ यदि दूसरा अपमानित 
सुज्जि भी मिल गया तो हमारे लिए महातरु सकट उपस्यित हो जाएगा । इसलिए किसी बहाने सुज्णि 
को अपनी मोर मिलाने का प्रयत्न राजा ने किया । जब सोमपाय ६।र रखे गए राज। के अच्ताव को 
80९ कर सुज्यि भिक्षाचर से मिलने के लिए हृढ रह तो सोसपाल भवनमीत हो उ०। | दूसरे दिच 
सुज्यि मिंदापर से मियने के लिए जालच्बर 'चणया गया, किन्तु राज। जयच्िह का पुत्र उसके यौटने तक 
नहाँ टिका रहा । इसके बाद ज्येण्ठपाथ की प्रेरए[ तथा भाधिक के मना करने से सुज्णि ने विरोधी 
दल का पक्ष भरहर करने का वित्।९ ए4।भ दिया। राणों जयसिह के दूत ने सुज्जि से कहा कि विदेश- 
यात। में आपके ऊप९ जो ऋर! हो गया होगा उसे राज। स्वथ उतार देंगे और आपक। सेनापति-पद 
पुन, अदाच कर दगे । राजों जयसिह के दूत 8९ इस अकार नर ब।९ सममाएं जाने १५९ तथा सोम- 
पाल हारा जोर दिए जाने पर सुज्णि मिकापचर से मिलने का विचार ए्याभ कर कश्मीर की मोर 
जज पड[। वेशाख के भहीने मे सकट पार कर सेचापति उपयथ ने खशो के सहित भिन्‍्ष।प९ से ५ « 
प,्ररम्भ कर दिया। सेचापति उदय के पास जार्भ्म में सैच्यन्सस्था कम थी, किन्यु बाप से ब जाने से 
सिक्ष।च < जिस दु| में <ह ₹हा था उसे पेर लिया भया । उसी समय राजा जयसिंह विजयेश्वर पहुंच 
कर सेचापति उदय के पास सैनिक ट्रुकडियाँ भेजने लगा। भशीनभनो, अच्तरवर्षर।, वार्वर्षण आदि 
विविध भाँति के शब्तासनों से राणसेना जड रही थी और किणे के भीतर से भिक्षानर की सेन। पत्थर 
बरचा रही थी। पत्वथरी की वर्षा के साथे ही मिदानर के नाभ से अकित पारशो की भी ऐसी वर्षा 
हो <ही थी कि <णसेना विशाय होते हुए भी भिक्षाचर को पकंड न सकी । एक भमहीचा से अधिक समय 
तक युद्ध होने के बाद धन्य ने पानी से मरी हुईं खा से घिरे हुए उस किले को सभ्रुल धवर्तव कर निक्षा- 
जर तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया | किच्छु, किले के अन्दर रहने बालें सैनिकों को बल- 
अ्रयोग द्वारा जब कावु में चहो किया जा सका तो राज। जयस्िह ने शन-वाघ। टूर करने के लिए 
दूसरा उपाय घन-अ्थोभन को अपनोय[॥ इस उपाय को सफणय बचाने के लिए राणा ने ड।भ रो, स।भच्तों, 
भभियो जोर राणपुन्रों के साथ अपोक्ा< को भेज।। कोष्ठेश्बर जोर भिल्‍लक ने यह सोचकर राणा 
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का प्रस्त५ मान लिय। कि सकटभ्रत्प भिक्षाचर को सुक्त कर। सकेगे। इसी समय मभेहाभनी अपीहार ने 
सोच। कि कम जोचाई पर स्थित दुर्ग घिरा हुआ है हो, विशाल सेच। ४९ इसे जासावी से फतह कर 
लिया जाएगा । ऐसा निश्चय करते के बाद दूसरे दिन महामनी प्रतीहार के सैनिकों ने किया को जीपने 
के लिए यु प्रारभ्म कर दिय । बाहर से राण। के सैनिक जितने पत्थर बरसाते थे उतने ही १4९ 
किले के अन्दर से राजसैनिको १९ भी बच्सपे थे। ऐस। यु देखकर निरुषय हो भया कि 4७ ४॥९। 
जबरदस्ती किले ५९ अधिकार नही किया जा सकता है, वयोकि उस नत्वकाय के अस्त रञयुद्ध से 
सैनिक देह-ल्पी वृक्षों से अस्त अ्रह्मर हारा बहती हुई मधुब।र। के सथ।व चैनिको के फेश-७ूपी भौरो से 
थुफ् भस्तकों से खून की मयकर चारा बहू निकली । उस समय कोण्ठेश्बर की प्रनिकन्सी भूल॑ता के 
कारण यह भीषण परिशाम हुओ। कि उसी के साथ भिक्वाचर और लबन्य डा।मरो का विश निकट 
जा गया । मिरे समाव वोई बी चही है” इस असिद्धि के लिए कोष्ठेश्बच ने जो क्रूर्णता की पह 
सि॥।चर के लिए अशषातक सिछ हुई । 
उस सकंट-काय में खश योध जन उसके विप्रोह्दी बन रह थे तब बहू उसे ७5।७स बचाते हुए 
बोचा कि “जाप योगो का सकट ६९ करने के लिए डाभरो के सहित मैं सत्तरू हैं। सामने जो विशाल 
सेना लडी है बहू हमारे कण्य।९७] के लिए ही है ।” यह कहक< कोप्ठेश्नर ने खममकाव। तो अवश्य, विष्छु 
परिशाम विपरीत हुमा । खशो ने सोचा किजव कोष्ठेस्वर जैसा विश्वासपान राजा भी शत्रु के 
बहकाने में जाकर धो दे सकता है तो औरो १८ वेसे विश्वास किया जा सकता है ? उसी सभथ 
चंघुर भनरी सक्षेमक ने अपन काम बचाने के लिए पिछृद्रोही व्विक को अपने घर ठुला कर उसकी सप 
भाँगे स्वीकार फर ली। खश राजा टिवक को विपुल सोचा और भाँव देकर लक्मक ने जब जपची जोर 
मिला जिया तब भिक्षाचर का विद्रोह सीमित हो भया। खश र।णा टिवक का साल। अतीहार के ५ 
कभी-कंसी जाता-णाता था । उसने एक दिच टिकक को अतीहा।र के पास ले जाकर उप पोचो की भैनों 
करा दी। डामरो तथा वट्किक के साथ अतीहार का सिथन देखकर भिक्ष।बर ने कोण्छेश्बर आदि के 
साथ अपना विनाश चिश्चित समझ जिया | भर के म4 से घबराये हुए सिक्षाच रु और कोप्टेश्प ९ ने 
अपनी रा के लिए वहुत-्सा चन और सोना देकर दूतो को खशराज ट्विक के पास भेजण। । घन जिए 
दूत। को उपस्यित देखकर ट्पक ने सोचा कि सिध्षाचर और कोप5क को भ्रम है कि राणा जयसिह से 
रिश्वत लेकर सैने विद्वोह भाव त्वाथ कर मैनी कर ली है और अप अपने आरखो की रक्ष। के लिए वे 
मपची ओर से मुझे घूस दे रहे हैं । 
उन राज्य पात कर पेज्जपाय यह सोच रहा था कि अवसर ५ कर राजा जयचिह हमे मरपा 
डालेगा । इसलिए अय्नपूर्वक के जयसिह का पक्ष अहस करच। चाहिए | यह सोतकर उसचे हृ॒प्वारों 
को इकट्ठ। करू उनके अभुवा। फंयहक से कहा कि भिक्षाचर के पास जानी । जन वह शौच के जिए 
निकले तब उसके बच कर डालो । लेकिन फंथहुक स्वाभिभानी था। उससे सोच। कि कु की १९ह 
भेजन्यूव को परोतकर पूःछ।-क कट के बीच से होकर जाना और ह॒प्वा जेसा धुर्सित काम करना उचिर्त 
नही । को०७९१२ की छिपी हुई कार्र4।इयो से उसकी सेना उद्याश्ीन हो ४६, जिससे कुषित कोण्ठेश्व 
को समय की अतिविधि से परिचित प्रतीहार ने घीरज बँंचाया | इसके बाद सभी खश एक होकर 
भिक्षात्र के विनाश के लिए प्रतीहार से वित।र-विनिभय करने लगे । 
उघेर विण्येश्वर मे बेठा हुआ राजा जयसिंह दूतो हरा प्रतिदिन थुरू के समच।२ सुन-सुर्ष 
कर न्याकुथ हो रहा था। दस वर्षों तक वृद्ध राजा रुस्सल हारा लगातार युद्ध करने पर भी जो वर्गर्य 
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सिर ने हो सका उसे डिम्ने तथा राणा जयलिह के जचुवायी डिस्बभरण ने भिक्षातर को ४९ डायने का 
उपाय अत कर जिया । यह समभमभे में नही आ रहा हैं कि उन्हे यह केसे विश्वास हो गया था कि 
अभी किट्ट के खशभरा जाकर भिक्षापर और उसके साथियो की सारी सम्पत्ति छूट यंगे और युट 
जीने के 4८ वे भ।भ खडे होंगे। हारी कूटनीति के असाव से कोषण्ठक भिक्ष/चर से अलग हो ५५(। 
भिएजक कोण्ठक का भाई ही है। भिक्ष।चर के उच्छिण्कमोजी, ये सन उसके मित्र थे। अब फोन ऐस। 
अ।दभी है जो यहाँ आकर राज[ की कर्यलिछि का सहायक बच सकेगा । राजा 8।₹ भेजी १६ रस५ तो 
शन्‌ओ की ही कार्यश्षिद्ध में सहायक बची । 
इस अकार मनीगरा अपने शिविर मे बेठे हुए जब बात कर रहे थे, उसी समय भूखे, नगे, 
नि शब्त सैनिकों ने दु॥ को चारो ओर से घेर लिया । 3५, केसी विडम्वना है जो सिक्ष/चर जपने सेवफो, 
सहायको के लिए दीर्घकाल तक मकेले सकठ भेज॑ता रहा | उस पीरक्षती का वर्ष करने के लिए चि्य॑ज्ण 
सैनिक उचत हो गए हैं। उन थोगो ने ही यह बात कही और केश तथा शस्व-रूपी यहरो से निर्भल 
तथा सजग योद्धाओ के नेत-रूपी मएूथों से परिपुर्णा पह सैनिक-छावनों नीरव नि श०द हो गयी । उस 
समय ऐस। जान पता था कि क्षुन्ध सेन। अाकाश में उड जाएगी, हिच्चो की तरह छुघाँग म।र जा।एभी 
अथेव। ढुप्ट मेष के समान शर्त बरस कर सन को एक साथ भार डालेगी । ऐसी परिल्थिति मे 
आरचर्थचकित कर पेने वाया शोर्य अ्दशित कर मिक्षापरू ने शब्व उठाया | उस समय उसका मद्भ्य 
साह। पेखकर जोग चकित और विपलित हो उठझे। उच भनियों को तो इतनी ही सफयत। मिल 
सकी । शेष विपत्तियो-विज्नी की शान्ति, विजयश्नी तो राज। जयसिह के ही अता१ से मिली । 
जिस सभय सैनिक ऊपर आल उठाकर मिक्षु के अागभच की अतीक्ष। कर रहे थे उसी समय 

हाथ में चभो तलवार लिए एक आदमी बाहुर चिकया । फेसरिया २० के एुंपट्ट भोढे हुईं बहुत-सी 
स्विर्यां उसे चारो भोर से घेरे हुए रो रही थी। “भागता हुआ मिक्षु पकंड फेर पचि लिया भय। ।!! 
इस तरह उचक-उ्जक कर जज जनता कह रही थी तभी टिपिक सबके सामने जा खड। हुअ। | पह 
यही सोचकर बाहर निकया था कि इस भयकर विप्नोह से भिक्षु का वध अपश्यसापी है। यदि भिक्षु 
बच गया तो बहू, अन्यथा ₹ण। के सैनिक मेर( बच निश्चित रप से १९ देंगे। “मैं राजप्रोही नही हूँ! 
यह विश्वास सर्वस्तावरुण से पैद। करने के लिए टिकक ने क८।र चिकाण कर अपने पेट से भारन। 
च।हा। तो उसके अचुच रे ने रोक लिया | अचुचरो हारा रास्त। दिए जाने पर टिकक राणा की सेना 
के बीच से माभता। हुज। एक पहाडी १९ गया और भरने पर षे० कर सुस्षाने शभथ। । हॉफिता हुमा 
टिक कुछ देर थेठने के बाद स्वस्थ हुज। | इसके बाद डामरो की सलाह से उसने फिर भपच। भाषा- 
जाय फेजाया । “सूर्यास्त हो गया है बदि कुछ देर औौर भिक्षचर बच जाती है तो चत में ड।भर योभ 
र।जा के जाक्रभरा को न्यर्य कर एगे” उसके यह कहते ही अनेक घातक निकण पडे और खशो के 
साथ पत्थर बरसाते हुए उन्होंने सणा। के मत्रियों को च।रो जोर से घेर लिया । किजकंगरियाँ मारते 
हुए, तालियाँ बजापे हु५ उन्हें ऐेखकर घिरे हुए सनीभरण पषरा गए, और सोचने यथगे कि राज्य पर 
जब कभी विपत्ति जाबी तो जपते अधिकार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम जोभो ने राजा के 
शव ओ को ध्षुफ्त किय। । शन्‌, के मतियों को घच अदान कर हमने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। किच्छु, 
मन राजकाण और सूर्य दोचो को अस्त होते हुए देखकर मनी अपतीहार लक्मक सासने जाकर सखश के 
स।णे से बोला “भह बया कर रहे हो ?” उसने जवान दिया कुम्ह।र की एक दासी भी किसी योजन। 
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को नप्ट कर सकपी है। ऐसी हालत में जन हम वहाँ नही हैं तो खशो का मुकावणा पेसे कर संभग्प 
है।” यह सुच कर भन्‍्ची लक्ष्मक ने आनन्द के कहा कि “घुस ज।कर खशो के विप्रोह को ॥प्त करो ।” 


दूरदर्थी राज। जयसिह जब देखुपाल के घर से निषल।८ की ओर चया तो रास्ते में वह सोचने 
लध। पहले से ही जिसके लिए समभ्वी रस्सी बटी जा रही थी वह भ्रघान कोट्टषपाथ का साथा जानच्द 
पकंड लिया भया । उस विद्लेब्ब वातावरण में भी प्रधानमन्री अतीह।९ लक्ष्मक निश्चिन्ध था, वयोकि 
उसे विश्वास था कि पढाथे हुए, सटाये हुए तोते की १९8 आनन्द को जिस काम के लिए भेजा भया है 
उसे बह अवश्य पुरा करेगा, फिर भन्‍ती ने उच मतककारियों से कहा मैंने जो स्ाहम का काम 
किया है वह थदि विभड भी जाता है तो मेरी हसी न होगी । सर्वनाश में सश के साले के भारे जाने 
१९ कया विगडता है |” अकुण्ति भाग्यशाली खशराण के साले आनन्द ने दुर्ग के दर १९ जाकर सब 
खशो को नियवित्त कर उपद्रवकारियों को बुलाथ।। दच्युनो के ० हर सभथ ९० में <ह0े हैं, 
भनिथों के मस्तिष्क सदेह में रहते हैं और देषाभनामो की प्रीति उच्च सीमा पर होती है। पदचुत्तार 
थोडी देर बाद ही वे उपद्रवकारी भी भाभकर पर्वत १९ चछ गए | 


राणा भिक्षु के अनुयायी वलिवेदी पर बलिदान होने वायो की भाँति चभडे का कोपीन 
और चभडे का दुपट्टा बाँधते थे। अपने स्वाभी की ही भाँति शुछ में अपने अपने चाभ से अविष्य 
बार चणया। कर अपने नाम को प्रख्यात करते थे | त/म्दुल से उचके होठ जाय रहते थे, केश गौर दादी 
संवारने में उचकी आासक्ति थी | जन उच योगो ने अपच। अन्तकोय पिश्चित सममे लिया तो शरर। 
लेने के लिए जल्दी-गल्दी भाधकर कोण्ठेश्बर जादि के शिविरों मे वे घुस ४ए । उबर जब जतीहार लक्ष्मक 
8९। प्रेरित योद्धा एक-एक करे तरकीष से भाभने यगे तो उन्हें देखकर टिकक ने डरकर अपनी 
अभुली काट ली । टिक्क ने जब यह देख कि उसके रक्षक खश एवा-एक करके २ रहे हैं तो उसे 
बडा मानसिक कष्ट हुजअ। । उस दिच उसने भोजच चही किया । उपप्रवकारियों को युद्ध के लिए उत्सुक 
देखकर भी भिक्षाचर भन बहयापे के लिए पति खेलता हुआ जानवूक कर विलम्ब कर रहा था। युदोयप 


उपद्रवकारी सैनिक जब भिक्षाचर के अजय मे जा गए तब पहू अपना गैदुर् खेल सभाक्ष कर ७० 
सड। हुआ । 


जेसे अपनी कामिनी के साथ पाँस। खेलते समय कयमी पुरुष का कोई मित्र पहुँच जाए तो वह 
विचा किसी क्षोम के उस्के। रवाथत करने के लिए उ० जाता है, पैसे ही उपद्रवक।री सैनिकों के उपस्थित 
होने ५९ भिक्षाचर विन किसी क्षोभम के 3० खडा हुज। था । 'जब अनेक लोगो के वध से क्या अ्रयोजन! 
यह सोचते हुए भिक्षात् ने पनुप-वास छोड कर तलवार अ्रहए! कर ली और फिर वह १।हुर निकल 
पड। | अत्यधिक चिन्ता के वं१९७ मिद्ष।प< के सम्बे-यम्ने अश्यामजय केश उसके नस्तानल से सिलकर 
चिलाकित पताक। ही तरह फहुच। रहे थे । उसके कपोयो ५९ शखल-निर्मित्त सुन्दर ॥। भूषण की दीपि 
थिरक रहो थी, चन्दपणेखा की जभभगाती ज्योति मौर ध्रुख १९ अहंक।र-भरी भुंसकानच थी। बह एक 
विचिन ही ७१ से कुछ ५५ चलकर उलयटे पैरों को पटकता और अपने क८।र-रूपी गेनो की पलको से 
उलक। के सदश दोचि विखेर रह। था। काशाय के गेघोवल्न जोर श्वेत वस्त से बह जनेण्णित था, इस 
सेवध ९ बह एक वीर फेस री की भाँति, जिसके कच्चो ५९ ज८।ये फैयी हुई हो भ।छुम हो, रह। था| चेन, 
भर, हा4, १९ की ७-८९ गति से मरुडलाक।९, धीरे-घीरे, अनेकथ।- स्थिर तथ। संभल-सेंमल कर एका- 
दुक पथ चढाने के क्रम से, बढ २ह। भा । अहंक।९ के आसृपरपस्वरूप, औषित्वसमत उसवी नण, 
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अभिसाच के घनी, विभूति-सम्पस एुएषों की नित्य एन जविभाशिनी बुद्धि से सस्पत्ष थी। इस अकर की 
चाय में अवक्षित रीति से उपस्थित विरोधियों के समर्क पूभते हुए उस सिक्षात्तर को सभी जनो ने 
गर्दन उठाकर देख। । उस समय उसके पीछें-पीछे राजवश में जायमाच भथु के पौन कुमारिय तथा 
ज्येप्ठपाल के आपी रफ्िक चंज रहे थे। सिक्षु का सहायक भागिक एकाकी हीअपनी बारु-र्षाव के 
हरा उसतावनत जाक्षादो में छिपे हुए शवुओ का अवरोबक बना हुआ था। वीर दौड रहे थे, उनवे: 
चचुपी से बाणों की भीष९॥ वर्षा हो रही थी | देखकर ऐसा भादुर्म होता था जेसे उपयन-वर्षा के साथ 
५ुरुपा हवा हार्थियों को ढकेय रही हो | , 
उसके परचाव्‌ ही अपने अ्ति&चदी थोछांगो को अवरुछ फरने पायो वह पीर पापी खशो &२। 
फेके गये प्रच्त रो के भद्दार से घायल हो उठा और उसका घपुष खरिडित हो गया । तथापि बह बडी 
देर तक॑ जन औससे जडकर तव लौटो | भिर्दीचर के रणस्‍्थल से पापस हो जाने के पश्चात्‌ 
अनेक अऊचे-चीचे भार्भों से जस्लस्य योदा रणभूमि मे जाते हुए दिखायी पडे | तत्क्षण ही अत्वच्त घैर्थ- 
श।ली एक पिशायकाय योद्धा, जो पाश्व में जायुध को घारण किए हुए था, शुल्व लेकर भिक्ष।चर की 
जीर तीन बेध से दोड पडा । 
अपने आश्ित्रों के पालक उस भिक्षाचर ने शुल-प्रहार के इण्छुक उस योद्धा के शुलल को अपने 
बाय ह।य से छीना तथा वेग से दोडकर उसने उसका फेश पकड लिया । उपने अपनी क८।९ से अह।< 
किय। । इस प्रक।र जब वह मार डाला गया तो जनेकानेक युवी को घारर। किए हुए अनेक योद। 
एक साथ समद्य आकर युद्ध करने लगे । उच सब याद्धओ से केबल तीन योद्धा ही भिक्षाचर 
कुम।रिय तथ। रत्तिक लंड रहे थे। उन वीरो के शबस्तों तथा अ्रह।रो से भयभीत होकर सभी थोदछ। 
इस अक।९ अणक्षित हो १५ कि रपभूमि ही शुन्य दिखावबी पडने थगी जेसे कोटर-निवासी अजगर रा 
थगे मधु के ७७ का विचाश हो जाने १९ बृक्ष सपा हो जाता है । जब वे शन्‌ उन पीनो वीरो को 
खड़्भ-सुलादि से भरने मे जेसमर्थ हो भए तो पीछे हष्कर दूरी पर स्थित हो गये मौर पही से नाणो 
की वर्षा करने लगे | च र-शॉ्टल उस वीर शिक्षन्तर द्वारा जब उच वाश-सभुहो का नाश कर दिय। गय। 
तो खशी ने ॥क्षारो की छत १२९ से पत्थर की भीषरा वर्षा ॥₹+भम कर दी । 
पत्थरों के भीषण अरद्दाब से भिक्षानरु का सारा दारीर जजर हो भवा और उसी सम उस 
बीर के य#त्विएड को चीरता हुआ एक बाण उसकी पसलियों में अविष्ट हो भय(। तद्चन्त शनओ 
के हृएव में चिरकाणय से समाहित अपने मय-रूपी कम्पन को दूर करता हुआ, वह चीर तीन पथ पीछे 
की और हए्कर घरती पर गिर पडा | उसी समय कुमारियव भी वक्ष पर यगे १९ के अहार से जाहूत 
होकर अपने रवामी सिक्षानर के नरणो के सभीप गिर।। रक्तिक, मर्भ-स्थान में लगे तीक्षण बाण के 
आधात से ऐस। न्योकुय हो उठा कि जीवित होते हुए भी निर्णीव की भाँति एथ्वी पर बे७ गया। उस, 
समय उन कुलीन दोनो बीर पुरषो के साथ धरती पर तिप्थार। पडा हुआ वह भीर भिक्षात्र इस 
भाँति शोभित हो रहा था जैसे पृष्पित दुक्षो से परिपुर्श कोई पर्वत लुढ्क। पडा हो । इतने राजाओं के 
मध्य, महा रण हर्षेदेव का पुत्र राणा जयसिह भृप भिक्षाचर के सामने सान अथवा अपभान का कोई 
भी पद प्राप्त करने का अधिकारी नही बचा । जच्त से नित्य विपरीत रहने वाले विधात। ने भी वी रता- 
पूर्वक शन_ के सम्मुख पुधुय थुद्ध करते हुए उस मिद्षु को सामिमान पराजय अत कर। दो । 
वेमव-सम्प्स पडेनबडे अचीच रायाओं भे से कोई भी ऐस। चह्दी जो भिक्षु के उच उद्यतत कर्भों 
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की समानता कर सके | वास्तव में उ् सब राजाओं की भरना उस वीर के समक्ष नभरुथ ही है । 
टसरी भोर बीर पुरुष कुंमारिय के पौरष से विस्मित हुए शत्र -योदछ उसको जोर बढ रहे थे और 
आहंप तथा व्याकुल वह वीर इतने ५९ भी उनसे भली-भाँति लड रहा था। बीर कुमारिय यह जानते 
हुए भी कि पूर्श स्पूणत के साथ थडना चाहिए, शरीर ५९ थगे अनेक अहारो के कार विषश था। 
नह जडखड। रहा था । उसकी ऐसी दयनीव पश। को देखकर शन्‌ओ ने चारो ओर से घर लिय। औौर 
उस १९ और भी अनेक अहार किए । विपनावस्था में भी उस पर श्रह्ार करने के कॉरर। निन्दित 
होने १९ भी खरे ने निष्थार। भिक्षु पर श्रह।र किया । युछ् मे मवेघ एवं श्रयोग वर्णित तीन शस्नों 
8।र भी उत्त अधम योछानी ने भरखोसभ रफ्तिक को भारा । 


इस प्रक।९ लौकिक सेवत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ $ण्ण दशभी तिथि को राणा भिक्षाच्र भार 
डाला गया । उस समय पह पीस वर्ष नौ भास की भायु आध कर चुका था । दीवकालीच उस महा- 
बिल्लेव में जिनका सर्वनाश हो भय। था, उचक। हृदय भी वीर के उस असाचारखण पराक्रम से विश्मित 
होक  उसपी भूरि-भूरि अशस्ता करता था । मरणोपरान्त भी $ुछ क्षणो पर्थच्त सश्आाश की भाँति उत्त 
भिक्षु का सिर आँखों को फडकाता भुकुव्यों को नचाता तथा मुस्कराता रहा । इस भाँति वीरभति- 
प्राप्त सजा भिक्ष।चर का दिव्य देह तो देव।भन।भो के साथ विहार हेएु स्व को प्रस्यित हुजा औौर 
दूसरा भौतिक जड शरीर अब्चि मे भसमीभूत होकर चरत्ी एवं जल में सदा के लिए विद्यीन हो भया। 
तदुप रण्त उन तीनो वीरो के खसिडत शीशों को, विजय-स्थल मे शोभित राणा जयसिह के मनिथो ने 
उतस्तपे समय उपहार सेपरूप ले जाफर उपलध्यिद्र कर पिया | 


विजिव स्वभाव वाले क्षीर साभथर ने जिस अकार यक्ष्मी, अभृत, कौस्पुममि, ऐरवत गण, 
उच्पे अंय। मेश्व तथा चन्द्रभ। की उपलब्धि करायी थी, उस्ती अकार राणा भिफे।चर ने भी समय-समय 
पर अनेकानेक अद्मुतत भाव-क्रियामो का ससार में अदर्शन करफे अपचा मसीमित और व्यापक अमाव 
स्थपित किया । 


अपने समेद। उपस्यित भमिद्चु के मस्तक को देखकर भी राजा जयसिह्‌ ह॒र्षे अथवा अभिमान से 
विरत ही रहे | न उनको थह सोचकर कि पिता जी द्वारा मए९॑ कार्य को मैंने कर लथि4।, अहफंधर का 
अचुभव हुआ, और न यह सोचकर कि राज्य का कर॒टक समाप्य हुब।, उनको हर्ष का ही अचुभव 
हुआ । उसे यह सोचक क्रोध भी नही हुआ कि इसने भेरे पिता के सिर को क।८क९ ७।री दिश।ओ मे 
घुमाया था, अपितु भिक्षु के मस्तक को अपनी जाँखों के सामने उपस्थित देखकर उसे अनायास उसके 
उ्पयाव एन जौदार्य्य का स्मरण होने यभ। | 

स्काटिफ मणि में जिस अफार स्वच्छता तथा सूर्य केताप का आभास चही होता है उसी अका* 
उस वीर की जाति में किसी भी ॥क।९ के दोष-विकार नही अतीत हो रहे थे, वल्कि दिनय साप्विक 
भाषपुर। रेप से परिलक्षित हो रहे थे । सिक्षाचर ने अपने उत्कर्ष-क।ल को तो (र्खतथा देखा था, १९ 
५९) खेद का विषय है कि भ्रद्धु हो जाने के करण बह अपने शरीर-त्वाभ के क्षरों की वीरता ऐखमे 
में असमर्थ रहा । उसके रोज्य-काय में जो न्यक्ति उसकी $पा के पी ये, वे जज तट्स्थ की भाँति 
उसके सिर को ऐस रहे थे । 

राणा जयतिह ने, इस अकार मिक्षानर के असाचारण सौजन्य का मन ही मन रुमरण किय। 
प्रथा सेवकों को राजोचित सम्मानएूर्वक शीघ्र अन्तिम सस्कार करने का आदेश दिया। उस दिन 
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राज[ जयसिंह रानि में भी जब, जिर्स दी चिद्र। से विरत होता तो भशिक्षात्ररु के उप्कषपिकर्ष और 
ससार की रीति का स्मरण करने यगता था। भिक्षीचर की इस एश। को पेखकर सबने यह अपुभाष 
जंगाया कि अब राज्य में हजारो वर्षों तक उप्तरोधिकार-सम्बच्नी विवाद की स्थित चही उत्पत होगी । 


विषता जो पृर्तराशि को भस्म फरफे पुत्र. घची पासो के रूप में परिणुत करत। तथ। भीषरा 
ग्रीष्म की ज्वाजा के पश्चाए्‌ जय भी परसाया करत। है, उत्त नश्जल निश्चय बालें के झुृप्यो गौर विचित्र 
नियमों का क्‍या छिकाचा ? वह किसी भी समय कुछ कर सकता है। भपुण्य जब किसी पाये को सभाप्त 
करके विश्राम फरने की इच्छी करने जता है, उस समय विधाता उस कार्य से भी ॥+भीर किश्ली अच्य 
वंगभ का उत्तरदायित्व उसके ऊपर थोप देता है | घोड़ा जो एक सवार के पैरो की रगडढ तथ। नविनिष 
अच्य कलेशी को सहच करता हुआ पडाव प्र पहुंच उसके उतरने के पश्चात्‌ कुछ विज्ैाम भी नही कर 
पाव। कि दूसरा सवार उसकी पी० १९ जीन कस देता है । कहा तो वेच।रत वह घोड[ सवार के उतरने 
५९ विज की कए्पना से हंपित हो रहा था, कहाँ दूत रा संवार तुरन्त रकाप ५९ पैर रख कर सव[र 


हो ४य। । यही है विधि का विधान | हे 
विधि की लीला कि राजा जयसिह फेवल एक रात भर ही राज्य को निष्कर८क दस ५।ये थे 


कि आंत काण एक शोकसुक पतरवाहुक राणा के सम्मुख उपस्थित हो भय। । उसको देखकर सभी 
सभ्य न्याकुय हो उठे जौर उन्होंने उससे पूजा तो भालुम हुआ भिहाराण जयसिह काअबंल शत 
भिक्षाज< जिस दिन मारा गया, उस दिन ही अच्य शनओ ने राजधानी को अत्यच्त दु खद स्थिति से 
व्यावुःज कर दिया । घटना येह घटी कि महाराज सुस्सल ने सरहए। और जो०प चाभक दो सौतेले 
भाइयों को थोहर पर्वत ५९ बन्दी बचा रखा था। उनमे से ज्येण्०ठ आाता सतह किले के नौकरो 
छहार। मार डाला गया तथा जोन को हुणात्‌ भाज रात राजसिहासन पर जेभिषिक्त कर दिया गया। 


राज्याधिषंग री पाँच अभिमानी पुनी तथा आापृपुनों सहित उस लोठप को किले के कर्मचारियों 
ते वच्चेनभुए कर दिव। तथा उसे राज्य एवं कोष का अधिकारी बचाया | सभ।च(र को सुनकर र।जा 
किकराव्यविश्ृ् हो गया, क्‍या करे ?दु ख से आकुल हो जा५, सूज्छित हो जाय, भर्त होकर रुदन करे, 
हाथों को पशारकर धरती पर गिर पडे, सजाहीन हो सो जाब, अथवा आँखे फैशाकर देखता रहे ? 
उसकी सममे में चही आ रहा था। दीघकालीन क्लेश के कारण राज। जयसिह यो ही अच्यमनस्क 
था, इस अत्यन्त दु खद समाचर-७ुूपी वष्णपात के कारख वह _जजर हो उ७। उसकी ऐसी परि- 
स्थिति में दिप्पालों ने भी उस पर मर्मदूर्ष €ण्टिपात किया परचछु राणा ने आकार, वन्यवह(र तथा पे०टओ 
के ६।र अपची पूर्वाचस्थ। का परित्याम नही किया । अनेकानेक जसहनीय क्लेशों से पीडित र|ज। जय- 
सिह इस सभाचार से जितना फ्लेशित हुज। उतना कभी किसी नाप से नही हुआ था । जिक्ष चज्य को 
उसके पिता ने चलापु च०्ढ-अण्ट कर दिया था, उसे पुन सम्हाय जिये। तथा शनओ का नाशकर पिता 
के पद को निष्कएटक पत्ता पिया । 

दुर्ग तथ। कोष जहां च«८ हो चुके थे तथा जिच बलथक का नाम भी युसश्राव था, जो निर्धन 
और जान्यवद्ठीन भाव एक उत्तराधिकारी के रूप में जीवित था, ओर जिसने एक विष्लवश्रिय पेश मे धन 
तथा मन को नष्ट करने बले कण्ड को अनेक वर्षों तकः सहन किये था । उस राणा जथतिह के ही 
मन घन, जन (मित्र) और दुर्ग से सम्पत्त छू विरोधी उनसे हो गये, उसके मनिभराडल की एकता 
मसात हो थयी जोर साथ ही कश्मीर-मरुडल कोष से शृच्य निर्धन बचे भय] । दुंकंकथ की इस कंव्नि 
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४२४ रजत गिशशी 


कस्षौदी पर अपनी महिमा से खरे उतरने वाले उस साया की घीरता, भगवान दाम की भी घीरता को 
णज्यित करे वाणी थीं । 


राभ के पित। दक्ष ये में उनके अन्दर विर्य जैदुरूप गुणों का आभास पक उन्हें दार्वाधिकार 
सौपने की ४७७ की, परच्तु उन्ही राम को राज्य से निर्वासित केदना पा । राज्यामिपेक तथा वचपास 
दोनो ही अवसरों ५९ दाम की भा#पि में किसी भी प्रकार का विकार पर्लिक्षित नहीं हुआ | स्त्री 
और अदुण के सहित राम को रमणीक बचो में प्रेषित करते समथ पिता दशरव ने वनवास वी अवधि 
समाते होने के परचाप्‌ पुन राज्य श्रदान करने का बचने दिया था। ७स अरववर सुख और दु सके 
इस ६-६ में राम को भान क्षणिक क्लेश का ही अनुभव हुमा था, इसलिए रास तथा महाराय जयभिह 
की परिस्थितियों मे बहुत बडा अन्चर था । 


यहाँ तो विवाता ने जैसे अपनी शक्ति का जदर्शन करने की चालकत्ा से एक व्यक्ति के सभी 
उपकरखों को नण्ट कर ठाया था | आगे चलकर उस राजा के अदुभुत कार्य बताये जाने बाल हैं, परन्तु 
सारी सम्पदानों के विद्यमाव रहने से उसे कोई महा पार्थ की कोटि में नही गिनेवा । 
उसके प>चाप्‌ पैर्य-सिन्धु राणा ने अप कार्यो की जानकारों के लिए मावबत प्मवाहुक से लोहर 
के किले का विस्तृत बृफणान्त पुरा । उसने इस अकार फही. माधिक के किला छोडकर चने जान के 
प९च।प मरडलेश्वर प्रेमा-सम्पतति अत्त हो जाने के कारस श्रमत्त हो उठा और नच्दा-कार्य को विन्मृप 
कर थैठा । चह साज-श्य भार, खानपान तथा स्त्री विद्या में अधुच्क होकर मंद के काचर नेपती उग्र 
प्रकृति 6९ उद्दृए्‌ड व्यवहार करे था, और इस प्रकार उसने सेवकों तक को अपना विच्येधी बचा 
लिय। । जन आपने अपने कुछ की भर्वादा की रक्षा के जिए उन बन्दियों को जेन्चा जववा अपने कच्ने 
का नाश चही दिवा। तो नह भी उनके ऊपर करणीय वनियनणा से उदासीन हो भया । 
ऐसी स्थिति में भहंप्वाकाक्षी तथा भाषावी कायरव उदय, भाजिक अ्रतीहार तथा भीभाग के 
पुर्व इच्दाक ९, सबने भिलेफ विल्नो् करने के लिए श्रेभा का वध करने की पेप्टा आर्म्म कर दी। 
इन लोगो ने उसके बनते के अनेकानेक उपाय किये लेकिंच उन्हें अवसर नहों श्रात्त हो सका, परन्छु एक 
समय औेमा किसी कार्यवश किले से अद्वालिक। पर चछ गया । इसी अवधि में मर्सोन्सुख कश्मीर- 
भरेश ने आदेश दिया है. “यह विश्वास ६७ करने के लिए किले के सभी कर्मचारियों ने अभिषिक्त होने 
बाले थो०प की पत्नी के साथ सभठच करके ऐक जायी दस्तावेज पैयार कर जिया । उसके पश्चात 
रति में योठव को वन्‍्यनभुफ्त कर दिय। भया और राजस्वाभी के मन्दिर पर विप्सुसिह ने उसका 
राज्य|मिपेक कर दिया [? 
द्िनिगत राणा सुस्सथ भी एक क्षुद्र रोची शारदा जो योहर मे ही रखी गयी थी, सबोधवशा।प 
पह भी उच्की सहायिको बच थथी | उस रानी ने उन्हे ऐसे शब्म दे दिए कि उन्‍होंने उनके सहारे 
मर्भला को ख्टडित करके को५।१।२ मे अ्विष्ट हो गए और पर्याप्त मात्रा मे ध३, रत्न जआाएि अपने अर्धि- 
कर में ले जिया | उच चारुडायों ने घूस देकर उन सभी भृत्यो को भी जो उनके अपिक्षल थे, अपने 
अुहय कर लिया और इस अकार कुच सीत व्यक्तियों ने यह दुस्साहसपुर्रा कार्य सम्पन्न किया । समस्त 
दाति चभाडे और पुर्ढी की ध्वनि होती रही, सारे कोव्वासियों की निद्र। भंग हो गयी और ब्रात काल 
योभों ने रजोचित वेशभूप। से सज्जितत थोठन को नेण हुआ देखा । इस अकार उद्धप वेश ४२९ । करा 
देने के कारण योठन विस्मय में पड़ भथ। था और उच्ही सातो में से राजा के भय्री ष्नो हुए न्यफ्ति 


राजत रगिरपो ४२५ 
मशाल के प्रकाश में वहाँ से उसे ले थएं | जब दोष राति और भढदनी भी स्मात हो भयी तो वे लोग 


विरोधियों के जाक्रभर। से मयसीत होने लगे । उन्हें शक हो रही थी कि कही अमा का युवक पुत चर्म 
तथा पां्तिक सेन[सहित ठाकुरी के साथ न आ घमक। 


प्रात काल जब प्रेमा ने यह दु खद समाचार सुपा तो क्रोधाधिकय के करत तमतमा उठा पथा 
सूर्य की किरयों से सच्तप्त बह प्रतिरोध करने के लिए भागे बढा । शेम। उस समय खेत ओ का अति- 
रोच करने के लिए राजपथ पर आ गया था जबकि मैं ख्रीमाषु के पक्ष पहुंचने के लिए प्रस्थित हुआ । 
परन्तु शनओ के सैनिक उसे पीछे थोट जाने के लिए विवश कर दिए । 


इस सभ।प।< को सुनते ही राणा ने उसी समय लोहर के भभी लुल्य और द्वाराषीश आनतक्द- 
वर्धन के पुन उदव को अस्थित करा दिया। ये दोनो उसी देश में जन्म लेते के कण वहाँ भी भूमि- 
सम्बन्धी समस्त जोनकारी रखते थे। इस अकार ये जोग भन्नादि के अभाव के साथ भत्य कम- 
जोरियो से लभ 3०१९ दुर्ग को हस्तगत़ करने के लिए सर्वथा समर्थ थे । 


उसके पशचाप्‌ राजा जयसिह लीटकर जब नगर में पहुंचा तो प्रभाम सैनिक मिक्षाचर का सिर 

लिए उसके समक्ष आकर पुरस्कार की य।चना फरने थगे | राणा ने उन सब को मिडक कर लौटा 

दिया और सिर को आग में जलवा छाला। वहाँ के जच समुदाय, विशेषे कर स्नियो ने पितामह की 
भमि में पौत्र (सिक्ष।च) का दाह-सस्कार करके शोक भने।या और फिर शान्तिपुवक चले गये । 

हे भ्रीण्म %प में जब सूर्य की किरण मत्वन्त तीव्र थी और सिद्धि की भी कोई जाश। न थी, 

परन्तु उसने रिल्हुस को योहर जाने का आदेश दे दिया । रिल्हुए। वी रत।, सेव।मिभक्ति तथा नि २५6 


इत्थोदि भुझ्ों से सम्पतत था । इसलिए उसके अभोष ॥।२*म से ही राणा को योहर पर परत अधिकार 
प्र।त होने की आशा हो गथी । 


दुर्भाग्य के मोह में पडकर अथव। दुष्ट मनियों की रखा से, उस समय राज। ने सर्वथा अपु- 
चिप म।भ का अचुस रण किया । कोर उसे विश्वास था कि इस भीषर। दुस्सह भ्रीष्म मे बिना अबय 
सैनिको गौर मत्रियों की सहायता शनओ पर विजय श्रत्ष करना असम्मव था, क्योकि शत्रु सनसोघच 
सम्पन्न एवं अडिग थे | केषय सेचापत्ि उदय को छोडकर शेष सभी भृख्यमच्नी अतीहार लक्ष्मक के 
साथ राजा के पास से चले भयें। राजपुत् घुडसवार, ड।भ९ और भनियो से थुक्त राजा की सेना च।रो 
ओर, फैल भथी । सेना युद्ध की समस्त सामभ्रियों से भवी-माँत्ि सनाथ थी। राण। ने अद्भालिका के 
ऊपरी भागे में अपना शिविर निर्मित करके शनुओ के सभी प्रवेशभार्भों को अवरुद्ध कर लिया । उसके 
१९च।प्‌ दुर्ग के सभीपवर्त्ती आम फुण्णपुर मे लुल्ल आएि थोद्धा एकन हुए । उनकी उपत्यितति से उत्पन 
भय एव भेद की आशका ने युद्ध से भथभीत शन्‌ओ के हृएव को दहला दिया । राजा सुस्सल ने बहु- 
स्थय के भुश्थ अधिकारी शुर के विवाह में थोठ्च की पुत्री पद्मयलेख। को ऐेकर लोठन को जेल भेज दिय। 
था । तत्परणात्‌ वही शुर अपने श्वकुर की सहायत। करने के लिए वहाँ पहुंच. गभथ। और उसके सैनिकों 
ने क्षए-अतिक्षण शनओ की सेना १९ मीपरा माक्रमर अर+*म कर दिया । ; 

जर्ब राणा के सनिको ने उस स्थाच पर अपना अधिकार स्थापित कर जिया तो मयाक्रान्प, 
मशाप्त हृदय थो्च राणा के समके मात्मसमर्पण धारा दरुढ सहने के लिए उपस्थित हो थथ। । उस 
समय मुख्य मनी यदमक के हूबथ ऐसा विचार जाया कि सम्पत्ति जो कुछ जधिकार मे आ भथी, 
पर्यात है। जत इस अतिकुय मोसम में अधिक या की माशा प्यथ कर लौट चलना ही ख्ेथर्कर है। 


४२६ रजत रपिणी 


ऐसी स्थिति में कोई भी अपसान नहीं है। इसके विपरीत शरपु ऋध्पु के आगम पर नवीन सक्ृति एव 
नव-शर्ति के साथ जाने १९ निश्चित रूप से आशादीत सफलता का याम होगा । यदमक हछार। नार- 
बार अपने इस विचार को व्यक्त करने पर भी राज एवं उसके भनियो ने उससे शठ्त्ावश सहमति 


नव्यक्त की । 


उसी समय योहर के सर्व राज्याधिंक।री उदयन ने सोमपाल को पर्यात धन अदान करके अपने 
स्वामी की सहायत। के लिए. आमनित कर लिया। वह सोमपाय जाति-च्युत था। निकट सम्नप 
होने ५९ भी, भीषण विपत्ति से अरूत कश्मीर-चरेश को आय कष्ट ही पहुंचाथ। करता था| सोमपाण 
ने सरोच।, थदि लो०च मुझे पुण्कल घच अदान करे तो अपने पुराने सम्बन्धी की और देखने की क्‍या 
मावश्यकता ? फिर अन्य योगो के सामने तो मैं. छुत्तताएुनक यही कहुँभा कि राणा के साथ हूँ | ऐस। 
सोचकर कंपटपुर्ण जाय से सोमपाल आय। । उस जाव-मनरा में सुज्जि का भी हाथ था | 

भिक्षर के पक्ष से, सोमपाल जब अपनी और मिलाया भया तो उसने ५व अतिश्षुत्त घष 
अपने ऋरंदाताणी को देने के लिए दूतो से माँगा । लेकिन, दुंतों को यह भादुभ हो जाने से कि भिक्ष।- 
चर का जीवित और २० होच। एक समाच ही है, उन्होंने ऐेने से इबक।र करते हुए कहा सिक८-कील 
समाप्त हो जाने १९ पुस्ह।री अब क्‍या आवश्यकता है ?? सिक्षचर का समाच९ सुनने के १२चा।प्‌ सु 
ने जान जिय। कि राज। को भेरी आवश्यकता चही है और जब योहर के पतच का सम।|चा।र भाणुम 
हुआ तो वह अत्यन्त बेचेन हो उ०। | परन्तु पुरुत ही जब उसका स्वाभिमाच जाग तो उसने कोष- 
पूर्ण शब्दों में राणा के दूतो से कह।. “हम तुम्हारे लिए थोठच से शान्ति आत्त कर णथगे ।” दूतो से 
इतन। कहने के परचाप्‌ सुज्जि ने सोमपाल से कहा. “हम योठव को सममाकर उत्तके ६२ पुभको 
सोच। दिलवायगे [7 इस प्रक।९ उसने स्वथा।भ-हेतु बयाबल को अपने पक्ष मे परिवर्तित कर जिया । 
उसके उपरान्त सुज्जि सोमपाथय प्रथा जच्य अपुत्ररो के साथ लेच। के मण्य से इंस अकार चिकल पर्या 
कि किसी को ५०॥ ही न चल सका । वहां से लोग घोरसूलक के लिए चय पडे । 

इस अपार भोगनलिष्सा के कारण सुज्णि ने अपच। विस्यात सत्त्वत नण्ट कर डाला | उसको 
कोफि अनौतचित्व-रूपी दूषित घुय की वर्षा से अब पृरातथा। कथजकित हो छुको थी | पुषधर के कर से 
युक्त और श्वेत जल के पाच और सब अकार के स्विग्प खाद्य पदार्थों के, जो सरयता से पाचक एव 
आधष्य ये, अत होने के करण वह कश्मीर को त्याभने में अलभथ रहा । भ्रूस्ी मिले हुए सपू आदि को 
न खा सकने के कारण, पह कर्मी २' में अनिण्ट होने के लिए श्रयास करने लगा । 


कश्मी र-निवासी पग्रीष्म से सतत हो भये थे और सुज्जि के पुत्र आगमन का समाचार जानकर 
न्य|कुल हो उठे, क्योकि सुज्जि का कोई काम शेष नही था। उपर महाभनी शअतीहार के मिवगण जो 
स्वच्छ भास खाकर गोर सुवासयुक्त पुष्षो की हल्की नशा वाली मदिरा। का पान कर-करके कहते 
थे सुज्जिकी भूछ, पकडकर हम योग शीघ्र ही रुप्मृमि में चसीठ लायेंगे ।” इस अकार की भगेक 
डोग हाकते हुए वे सब उसके चन्यवाद-पाल वन गये । कश्मी रियो, सशो। तथा सिन्थियों ने, यद्यपि 
अनेक भाँति योग भादि देकर अपने पक्ष में लाने की लेण्ट। की १<चछु सफल नहीं हुए । 

सोभपाल ने जब पर्यात धन-त्राप्ति की इच्छा से दबाव डालो हुए योठच से कहा “सिषसे 
उत्तम यही है कि घुम राणा जयसिह को असभ करने के लिए मेरी माँ। के अनुसार घन दे दो । यदि 
घुम ऐस। करते हो तो मैं अपने माई के लडके तथा कश्मीर के महाराज का हाथ पुम्हारे हाथ पर 
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रखकर संभ्भानपूर्वक मिश्रता करा दूँगा ।” इस अकार नहुमाँति भागने पर भी सोभपाल की माँग 
को लोठन ने अस्वीकार कर दिथा । ऐसी स्थिति मे सोमपाल ने तब राजपक्ष की धिथता दिखायी । 
उसी के मनुस्षार ७ण्णि के पास जाकर सोमपाल ने इंस प्रका< कह।-- शनुओ के साथ थु ५९भ्म 
हो जाने १९ मेरे श्वसुर जयसिह की सेचा जब व्यॉकुल हो जाथभी, उस समय पुम किस ओर संम्मि- 
लित हो जाओगे ?” उसकी इस अकंधर की घमकोधूर्श बातो में आकर अपने स्वासिभान की रद्धा करते 
हुए सुज्जि राजसेचा के पक्ष मे जाकर सम्मिलित हो भथ। | 

शीत ज्व के भीषण भथ की उपस्थिति के कारर। जाषाढ भ।स के शुबल पक्ष से लक्ष्मक अपनी 
जैना लिकर जाघी रात के समय भाव चला। कुछ सैनिक इस अकार की हुई सैनिक-भगदड का सभ[- 
ज।९ ₹।णा को सूनित करने के लिए भेज दिए भये तथा कुछ रुज्णि का बध करने की ४०७॥ से उसका 
पीछ। करने लगे | इसी वीच राणा की सेना ऐुर्ग की ७३ के एक भर्थ से और दूसरे भार्थ से शनुं की 
सेना आकर ड८ गयी । जागे बढ्ते हुए राजसैनिको ने जब देख। कि ॥।२०१९ का ५।भ कनुो के भधि- 
कर में जया गया तो उस सकटफाणीन परिस्थिति मे सेचाण्यक्ष काोलेचक ने उस भाग का परित्व।ग 
करफे निषटवर्ची दूसरे पथ से उत्तभ, मध्यम सभी जोगो को साथ लिए हुए, उसी दिन बनिकाव।स 
कम में पहुंच गया। अन्य योग भी जो उसका अपुश्तरण कर रहे थे पर््ववर्ती ॥भों मे प्रवेश कर 
भये । खा-पीकर आधी रात पर्थन्त (९७ निर्मीकता के साथ रहे । तदनन्‍्तर सुज्णि ने जो ५हले से ही 
क्षुब्ण था, अपची सैनिक-दुकडी को यह बता देने के लिए कि शन] का अ।#भरणा ज्षीत्र ही स*मव है, (५- 
घोष कर दिया । परही की उस «वन को सुनकर कुछ रत रहते हुए ही वे सैचिक पहाडो के विभिर् 


रास्तों से भाग गए । उन्होंने अपने नायक के जादेश को भी अनसुत्ती कर दिथा | 
भ्रत काय उठकर भमतनियों ने ऐखा कि उनके सभी बहुभुल्य बच्छ चोरी चले भये हैं, जेक्े पर्षतों 


की खाडियों को अनेक घ।पुद्रव भीषण भूकम्प के आभभन पर निभजय जाय करते हैं। शुटी जाती हुई 
सेन। की र॥। के लिए उस सभय किसी ने भी शस्त्र ने उठाथ।, पथोकि सभी अपनी सुरक्षा से व्यस्त थे । 
इस कं रा अन्य किसी की रक्षा का ध्यान ही उनको नही था | %छ लोग जो याल याल वर्ष चारश 
कि हुए थे, बन्दरो की भाँति पवतो को लॉपते हुए अपना कोशल अ्रदशित कर रहे थे। और कुछ 
योग बच्च का परित्4।५ करके अपने नग्न तथा गौरव शरीर के साथ चाथु-बान्दोजित हृष्ताथ की 
विशाल चट्टान के सहर्श भाग रहे थे। कुछ विशालकाय पुरुष जो भालें-सहश बस के बचो से घिरे 
थे, जो २-णो < से हॉफते हुए हाथी के बच्चो की भाँति भागे जा रहे थे | नामो की भरना अनावश्यक 
है । इतना ही समझे ले कि कोई भी भनी ऐसा नही बचा था जो पक्षुओ के सभान धीरज खोकर भाभ 
चंजी हो। रेनु के सैनिकों ने चौक के कच्चे पर बेठकर भाभते हुए भह।भूर्ख मनी अततीह। को देख लिया । 
उस समय वह चगा था और उसके कानों मे कुरएडल चमक रहे थे। शतु के सेनिकों ने जब उसे 
दोडाय[ तो उसक। हाथ मोर भी बुर हो चला । अनच्ततोगर्वा उचका ( शेनुओं का) ७५ १०५६ भुत्य 
को जाकर थगे गया, विवश होकर उस सेवक ने उसे (महाभच्नी को) अपने कच्चे १९ से उत्तर एिय। । 
उसी समय शन के सैनिकों ने बदकर उसे पकड लिय।। अनेक भ्रक।९ के चवीच बन्चचो में पढने के 
कारण पह शोकेकुल हो गया तथा उसका शरीर सिकुड कर शारिका के सह हो भथा । उस समय 
नह इस न्याकुय हो गया और माखें मिलभियाकर शन्‌ भो की मोर देख रहा था। तव उसने सोचा-- 
भेरी ऐसी स्थिति मे शुज्णि मेरा मान तथा धन तो ले लेगा ही, सम्भवतया इससे भी अधिक कोई 
मप्याचार न कर वेठे ।' तभी श् के सैनिकों ने अतीहार के शेष वर्षासूपरधों को भी छीनक< उसे 
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विल्कुण च्त बन दिया तथ। अनेक अकार से उपहूंस करते हुए अपने कच्चे पर बेणाकर सुज्यि के 
पास ले गए । प्रतीह/र को नम्बावस्या में देखकर बलवार्चू सुज्यि ने अपना मुँह ढक जिया और 
उसका तविक भी सम्माप नहीं किया | बाद में अपच। बच्छ पहुंचाने के लिए उसे दिया । वस्त पहनने 
के प५च।प्‌ उसे घोडे पर बेठाया तथा मधुर बात करके घीरज बंधाकर खुब सानन्‍्दवना भी दी । 

मह।भन्‍्नी अतीहार को, जिखक। अइन, तथवार और घन सर्वस्व छिंन चुकी था, खशो ने 
पकडक ९. सोमपाल के पास उपस्थित किया । देंव-वनिताओो की भाँति क्रीडा करने वाली, विद्युत्‌ के 
संधश क्षरशिक अमा बाली त4। भाग्य-रूपी भेष की अचुगा।मिनी ये सम्पदाये कब किसके पास सवाविनी 
रही हैं ? अर्थात्‌ कही नही । स्[मपाथ आदि सशन्सेवक की भांति विचश्न भाव से करन शिक्षके 
सामने खड़े रहते थे, जिसका दिव। हुआ खाते थे तथा जिसके शरीर पर [कृकुम का लेप करते 
ये, पॉच ही छह भ।स की भवधि के ५९७।५ बही उचक। पूर्वकाल का स्वामी अतीहार नब्यावस्था में 
खड।[ था तथा वही खश योग उसको अवेजापूर्णा देण्टि से देख रहे थे । 

पकी श्वेत केश।वलि और श्याम भ्रुख के क।९९७ वचचरनसहश युल्ज भी इसी अकार वनान्तर 
में पकड लिया भथ। । शोकंतिरेक से उच्च समय वह भरूंक हो भथ। था । सुण्जि छवार। अपित लक्ष्मक 
को अपने अधिका रु में करके चोमव्राल कश्मीर को हस्तगत सममतकर, पहाँ से अपने ऐश को वापस 
हुआ। उसके पश्चात्‌ थोग्व हारा प्रेषित सुर तथा मारजिक आदि ने सोभपाल के पास पहुंचकर 
पृष्कार्थ घन के बदले अतीहा।र की यचना की । परन्छु, जब अत्येक अ्रयत्व करने पर मी अतीहा€ के 
अचुभ मी डामरो ने उसे लौटने में सफलता ने पायी तो कश्मीरियों ने सोच लिया कि अब लदभक 
को कोई नही छुडा पायेगा और वे लोग हृताश हो भये । तत्वर्षात्‌ राण। जयसिह ने भी पर्याप्त भाषा 
में घन अदाच करके अतीहार को सोमपाथ से छुडाने का अयास किया । लेकिच अतीहार के अधीनस्थ 
कश्मीर राज्य को अत करने की ३०छा से उसने उसको नही ही छोडा । 

इस अकार भमनियों के अपमानित हो जाने और शअ्रतीहार के पकड़े जाने के ब[द राणा जयसिह 
मपती राजधानी पहुंचा । ऐसी विषम परिस्थिति मे मी उसने अपना घैर्य नही छोडा । पुवकाण में राजा 
भिक्षाचर मे सेना की सहायता लेकर जिस अ्क।९ का हूं राज्य शासन स्थापित कि था तथा राष्ट्र 
के कुपित होने ५५ जिस अक॥९ का व्यवहार राणा सुस्सल ने किया था, उसी अकार जो सेना राणा 
ने एकलित की उसभे से दस सहज्त योद्धा शीत ज्वर के कारण पीडित होक₹ मृत्यु को आत हो गये । 


उस समय देश में शान्ति एक भूहृत्त तक को भी स्थापित नही हो रही थी। रो दिशाओों 
में वच्चु-बन्वेबों का कराहुपूर। ९एवच तथ। शवों के साथ बजने वाले वादों की ध्वनि मात ही सुपाथी 
पडती थी। भीषण गर्मी पडने के कारण सभी व्यवहार एक अकार से समात हो चले ये जोर इस 
प्रकार वहू अराजकंत। का फाय उपस्थित हो चयाथा। देश-पेशान्पर से जाधव कश्मीरिथो के 
निवास के क।र७ सभूद्ध योहर भी अब एक राजद्वार-सा बच भया था । 


अचानक ही काकतालीय न्याय से योकोत्तर श्री की भ्राप्ति के कारण'योठप की सम्पदा जप 
कुंनेर के सह हो चथी। उसके आकार, उसकी चेण्ट। एवं उसकी साम्यवृत्ति के प्रभाव से उसके 
आएब्ये, भुत्य (सिवक) तथा पुनादि सभी जन, धमानत लोहर राज्य का सुखभोभ कर रहे थे । 
अनुचित स्थल में घन-व्यथ करने मे अवीर, तथा उपथ्ुक्त स्थान में सेजो कर रखने बाय। घनी लोठन 
चुद्धानस्था जाने १९ निष्काम-कर्मा बन गया । 
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छापा यो तो स्वततन्त रहती हैं, लेकिन घछूष के सयोग से नहों शेत्तीघिक रूप अपशित करती है। 
ठीके उसी अकार दु ख भी निरकुश होता है परच्छु सुख के साथ, वही उसमे चाचा भरकर की पीडाये 
उत्पन्न करफे व्यक्ति की चिनवुत्ति को ही परिवच्चित फर दिया कर्ता है । 

अम्युदय-आप्ति के कुछ ही भात्तोपरान्त लोठव 'का एक मात्र पुत्र पिएह स्वर्गगासी हो भया। 
एक मात्र पुन की मुत्यु के कारए उस्त शोकरूपी शत) से आहत उसकी पत्नी भल्या भी रातदिच पुत्र के 
लिए शोक करती-कर्ती मुत्यु को आत हो १६ | अभिन्न भावों से थुक्त पत्नी तथा श्रेष्ठ भुणों वाले 
अपने पुन की मुत्यु के १९७७ अपनी सम्पत्ति का कोई भी उपयोग लोठन को नही दिखायी (दया । इस 
कार अब उसके भी सभी व्यवहार अन्य राजाओं की ही भाँति रुक्ष हो भए। अभी पक तो पह 
लक्ष्मी के बशीभ्रत होकर उसकी मोहनी मे पडकर घन में ही सुख की कल्पना किए हुए था । 

उसके परचातु समय के १रखी राणा जयसिह ने निर्धनता-भ्रर्त होकर भी, छत्तीस जाल 
दीचार सोभपाल को देकर भहामच्ली सक्ष्मक को बच्चन से भुक्त कर। लिया । उस्तके पत्पनभुफत' होकर 
लौटने १९, राणा की भाप्य-वुद्धि समभाक नाग रिको ने सहासत्ती ल्ष्मक का स्वाथत पुण्प-बर्षा छरा 
किया । उस आते कर जेने प८ किसने यह नही सोचा कि राज्य की लक्ष्मी पुत चापल आ गयी हैं ? 
तदचनन्‍्तर लक्ष्मी की महिम। के कारण राजा जयतिह को १राज4 की बात विश्भुत हो गथी तथा 
निभ्रहठ और अनुग्रह के भुशो की क्षमता से सम्प्त उसका प्रमुत्त पुन चभक जर्ण । सुज्णि घन के थोभ 
में पृ५क ९ राजा णो०व का भन्वित्व करने जभा, उसे अपना समस्त कौरेल विस्भुते हो भय। | उश्चने 
भामिक की पुत्री का हरुख् करके लोठन की गृहस्थी पुन बसाथी | ऐसा करने से सुज्णि ने लो०्प के 


उच सभी दु खो को दूर कर दिया, जो उसे अपनी थियतमा मल्‍्या के मर के कारण उठने 
पडे थे। 


उसके परेचात्‌ वह राणा प्यर५थ को भलीमाँति सममा-बुझाकर उसकी क्या का विषाएं 
कर।ने के लिए थोहर ले आया और इस अकार उसने योठन का सम्बन्ध बड़े-बड़े लोभो के साथ 
स्थापित कराकर अपने भब्वित्व-पद के नशा से भुक्ति पा ली। फिर डामरी तथा नये र|णा योजच 
के अनेक आर्थना करने के पश्चात्‌ उसने कश्मीर की राजघानी में भ्रषिण्ट होने का जिज।९ किय। | 
प्रदु ९ सुज्जि ने योजनावछू सभी राजानो का एक सुद्दृढ सगठप तं4।९ कर लिया । और सुस्सय- 
4 राज। जयभिंह ने शनुओ को घोल देने के विचार से एक नयी नीति अपनाथी । उसी नीति से 
बु&्धि-मभ्पत, गेम्मी २, बहू ६/९वबीश उदय सभी अधिकार रखते हुए भी एक निधन बन भय । ऐसी 
स्थिति में अकिचन बचकर भी शनु-पक्ष के योगो को दाच-भान से पुरशातथा सम्मान अदाच फंरफे 
अपने रण जर्वातिहू का काम सम्पादित करता था । 
अंब बह लोहर से थीडी दूर पर स्थित वतअस्य चाभक स्थान १९ रहते हुए, उदय ने सूच- 
सजालत करके ओएे-भोपे थुद्धों से शनु-सेन। में ५रस्परिक विरोध उत्पस कर दिया | दूसरी और 
_।जिक, इन्द(क९ और अन्य राजामो के हएय मे उसने थोठन के अभिशराथ से भथ की अतीत उत्पय 
९ दी | सुज्णि के सारे कार्य-कजा।५ को देखकर सभी राजे सशकित रहते, क।९७, योट्त ने सुज्जि 
को यह गादेश हमारे शन्‌-पड्यन करनेवोलों को मार डालना! हारा पूर्स निश्चिषता श्रात कर 
ली थी। 
उच भयभीच राजाओं के पास राण। जयर्सिह ने सन्देश भिजवाया कि “नाप सन के कल्बोए 
: के लिए मैं सुस्सल की रानी सहण। से उत्पस पुत्र मक्लार्णन को लोहर का राण। बच दूँगा। इस 


३० राजपरमिणी 


कर्थ को पूर्श करमे के लिए आप लोग राजा लो०न को प्रेमा की मॉतति अकस्मात्‌ ही पराजित 
करे । राजा जयसिंह ने यह सन्देश इस ब्याज से भेणा कि अनधि&त लोहर का दुर्ग पुन: मेर अधिकार 
मे आ जाथ । अविश्वास रखते हुए भी उन राजाओं ने उसकी इस वात प९ विध्वार्स कर लिया । 

जब यो०्न को यह भावुम हुआ कि मल्लार्जन पट्भश्रकारियों के क्षाथ हो भरा है तो उसने 
उसी के साथ अन्य पड्‌बनवारियों को जेल भेज दिया। प़दोषरान्त सशकिप राणा योठच ने राजा 
सुस्सल की रुखेल रानी के पुत्र॒विग्नहराज को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त १९ दिया । <पा५भट 
लो०न ने व्याण से अपने चावा के साथ सन्धि करके खोये हुए राज्य को पन- श्रात्त करने के जिए 
अगेकानेक उपाय प्रारम्भ कर दिया। सुज्यि के अयथासों से राज्य में शान्ति स्थापित हो जाने पर 
उसने है| * को विदा करके कुछ मास तक झान्तिहूर्चक निवास किया। सुज्णि, राणा पम्मस्थ भी 
जिस अविवाहिता कन्4( को विवाह कराने के लिए लोहर ले आबा था, उप्तके विधाह का अवन्च करने 
के लिए जब उसकी तेजल्विनी माता पहुँची तो यह समाचार जानकर लोठत अपने भत्वियों के ॥१ 
उससे मिलने के लिए दयित्पुर को अध्यित हुआ | भव माजिक तथा अन्य रायाभों को बनन्‍्दी५ह से 
निकज भागने का अवसर मिला और उन लोगो ने कीट्टराण के पद ५९ मज्लोर्युन का राज्याशिपेक 
कर दिया । सहायता के लिए उन लोगो ने पहले की ही भाँति ०कुरों को बुला थिवा और &ु मे 
प्रवेश के इच्छुक जयसिह के सेवकों को उच सबने मार्ग में ही रोक रक्ली । 

इस भाँति लौकिक वर्ष ४६०० की फाल्गुन शुबल त्रयोदशी को छह वर्ष पर्यन्त राज्य भोभने के 
पश्चात्‌ योठन का राज्य जितनी शीक्षता से मिला, उतनी ही शीघ्रता से चया भी भया। सभाषार 
पक मूर्ख थोठव ने श्रोन। उस अविवाहिता कच्या के साथ मैंने न तो विवाह किया प्रथा से एकत्रित 
घन के व्यय हारा अन्य सुखभोग ही आध्त किया । अब वही घन भेन्यो के उपयोग में आायेभा ।* तथापि 
मद्धिचिका आदि स्थानों मे घूमता हुआ जो०व, शक्तिहीन होने ५९ भी सुज्णि की क्रह्ाथत्ता से $छ ४ 
शि०्ट घच आ्त करने में सफल हो गया । 


उसके बाद, राणा जयभिह के सेवकों को पिरस्कुत करके माजिक ने मण्याणुन को थोह* का 
निण्कशटक राज। बन। दिया । नवयुवक राजा मत्लार्युन इतना अधिक व्ययशीय था कि एक बार स ३ 
के लिए सुपाडी न आत्त होने १९ पान में मोती डाल-डालकर उसने योभो को खाने के लिए दिया | ६७ 
प्रकौ९ उस जभ्प८ट राजा को, जब वुद्धिमाचों ने धुर्तों आदि मे घन का अपवन्य4 फश्पे के 
तो उसकी बडी निन्‍्द। की | उस अत्यधिक अपव्ययी राजा भल्‍्यार्णुन ने, अज। को १००८ पहुंच।१९ 
छत्सल 8९ शचित धन को अपनी इच्छापुध९ भलीभाँति युटया । अभिमाची उन्‍्ण-अहति भी 
दुर्वृद्धि उस राण। भल्‍्लार्युन ने अच्छे. और वुद्धिमावु जनों को राज्य से निष्काशित करके वेश्य रो, 
९९, बोहियो, विटो और जेटको (तवेनमववायों) जादि को अलय अपाच करने या | अर्णो को 
क०८ देकर एकल किया हुआ राजा का घन, शनओ के उपभोग में जाता है या महितकारी हं६प- 
भेत करते हैं अथवा अग्चि हर। भस्म कर दिया जाता है | अजा-पीडर्च रा अित जवापीड के धन 
को उत्पय गादि उन दासी-पुनो ने लुटाब।, जिन्होंने उस्चकी चानी के वर्ष किय। था। राज्य १ (यो को 
कण्ड देकर राज। शकर वर्मा हारा सचित घन का उपथोग उसकी पत्ती के थ।९ अभाक< भाई ने 
किया । राज। पु (निजितवर्मन) की कामायुर पत्वियो ने १५ से अित घच को सम्भोग कच्पे वालें 
उुधच्धादित्व को अदाच कर दिय। । 


राजते रगिश्ती ४३१ 


अत्यधिक माना में एकल किया हुआ राणा यशर्कर का धन उसकी कामापुर पत्नियों रा 
उन लोगो में बॉल) जाता था जो आलिगन फरके उनके साथ सब्मोग करते थे। पर्षभुत्त के पुत्र क्षेमभुप्त 
की, जब पुर्वजो के एकलित घन की शआ्राप्ति के पश्चाव्‌ #०यु हो गयी तो बह धन उसकी पत्वी के 4९ 
(५ भादि को मिला। राणा सश्नामराण ने कजूसी करके जो पहुत-्सा धन सर्चित किया था, उसे 
यह भादि उन यम्पटो ने सुच) जो खीजेखा के भुखलकमज का रसे भौर पंचकर पाच फरतें थे। क्षारे 
संसार से लाकर एकनव की गयी अनच्तदेव की सम्पत्ति अश्वि मे जलकर भ०्म हो भथी । राजा फलश 
ने जिस कोष को अनेकनेक अचम उपायों ति एकलित किया था, उसे उसके पुत्र ने कुपानों में तथा 
उसवी पत्नी ने अपने यारो पर व्यय कर दिया। हेपदेव जो धवन का सचय करने से कभी भी तृत्त 
चदी हुआ, वह अपने महंय सनी, एुनादि और समस्त घन के साथ भेन्ति में जलकर भस्म हो भया । 
घसएम। चच्द्रापीड, उर्ज्षय तथा अवन्तिषर्भा जि के कोष १९६ कभी किसी ५७९ की कोई जौ नही, 
गयी, क्योकि बह च्यथोतित ७५ से अजित किया गया था। नये राणा भत्थार्ुन के राज्य में चोरी 
पड़्यन्तनका रियो, सामच्तों प्था वेश्वाओं और पूर्तों ने खुल्वभखुस्या भचभाषी सू८ की । 
रण। जयसिंह की थोजना जब उपर सफजीभूत न हो सकी तो शत ओो की जोक्ष बचाकर 
उसने जाहुर १९ आक्रमण करने के लिए चिवरथ को भेज। । रवीश भौर १५।*व के अधिक।९ को 
पाकर चिनरुष आनेक सामच्तो के साथ चला और फुस्ल५२ में पढावच डाल दिया। उस समय 
याहु< के किले में भल्‍याणुन की एक विशाय सेना पडी अवश्य थी, १९८5 उस सेच। तथा उसके अयुभ।भिथो 
ने 4७ जीतने मे कोई उत्साह नही दिल्लाया | चये राजा का विश्वासी संवर्धन नाभक सेवक ने किले ५९ 
चदक ९ पुछ जपिपप री फरनी चाही, परच्छु उसको भल्‍यार्युन के अनुयायियो ने भार डाना । यु के 
असाप्य होने १९ भी भस्यार्यूच के समस्त अनुयायियों ने एक ऐसे किले से अवेश कर लिथ। जहाँ रहने 
से शन के आक्रमण का भय नही था। उघर (चन*थ की सेना के पीछे कोष्ठेश्नर ने अपनी छ॥वची 
डाय दी 
उस समय कर देने का वचन पेक९ भल्जार्णुन ने चिवर्थ से सन्चि कर ली तथ। उसक। रन।गेते- 
सत्क।९ करते के लिए अपनी भाता को भेज दिय।। अपने वैघन्योतित परच्तु वैभवपूर्ण वेषभूष। से 
उसकी भाता ते चनचज मन वाले कोण्ठेइबर आदि सबमे उत्कंश्णा संचारित कर दिया। मात के वापस 
आने के परचात्‌ सेल्लर्णुन ने दिये हुए वचतानुस।र 6९।घीश जिरुथ को कर अद्दात फर दिया। उसके 
परचातु राणमाता की नेवभीति से ॥।$०८ होने के करण, उच्चके दर्शच के बहाने, फो५्ठेश्वर भपने 
कुछ गैचुभामियों के साथ किले पर चएा। चिनरथ करच्वरूप ॥[त धन को लिए हुए. फोष्ठेश्वर के 
साथ चीचे उत्तरा एवं फिर वहाँ से राजधानी मे राण। जयर्सिह के पास पहुँचने के लिए चल पडा | 
तत्पर्चाव जाहरपशीय हारापीश के साथ राजा ने मनरा करफे शव ओ पर विजय प्राप्त करने के 
लिए एक चथी चीति का अयोग किय[। 


इस अफर आक्रभरा का भय समासत हो जाने तथा लोठन के पद्न रथ के पाक चले जाने के 

बाद राजा भल्‍याणुन को पैर फचाने का कुछ मवसर मिया । 
उसके प९चात्‌ उसेने पक्चरथ की पुत्री सोमला के साथ तथा फिर भागे नलकर नाभपाल की 
क्या के साथ विवाह कर लिया। अह॒कार के वश्ञीभृत वे भूढ सोमपाल आदि राजे अपने कपट-भाव 
को छिपाकर सेदक का व्यवहार प्रदर्शित करते हुए उससे वेतन ल्या वरते थे । इसी री से भय 
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बोला । सग्यवशा।व्‌ जर्ब इस अकार वाई शत, स्वत समभात हो भए तो राण। जबतिह ने कोण्ण्श्प से 
सन्चि कर ली तथा विजय श्रात करने के लिए सुज्यि को लोहर भेज दिया । 

योहर का रास्ता वहाँ से तीच घरुणे का ही था, मत वह शीघ्र ही 'बलफर वर्दाँ पहुँच भय । 
उसके पहुँचने से (ूर्व ही कोण्ठकेइबर ने वहाँ पहुंचकर मल्थार्ुन के अरबों प८ अधिकार करके उसे 
न्याकुल कर दिया था। ऐसी दशा में आत्तरिक ४८ के कारण बह सुज्जि का सामना करने मे समर्थ न 
हो सक। और कोप को जेकर किले से भाग भया । दाज्य-च्युव होने के कवर भार्थ में उसके धव को 
चोरो ने शूट जिया, जो शेप बचा उसकी रक्षा करता हुमा बेहू अवचाहू की और नया । इस अकार 
लौकिक वर्ष ४२०८ की वैशाख $०७ हितीया को, १८ वर्ष राज्य भोगने के ५शचाव्‌ भल्लार्थुन चाज्य- 
ज्युप्‌ हुआ । 

पहले जिन शिवजी ने इपस्ाता त्या4 कर, उदारता से अपने मच्तक पर सप' होते हुए भी 
चष्प्रभा की किरणों से निस्छुण अभ्ृत जिस व्यक्ति को पिलावा, पत्परचीपू अपने ही हाथों उसका सिर 
काट जिया । फिर उस सिर कटे व्यक्ति का उपकार कौन कर सकता है ?े कमजपन पर का जल-विन्डु 
भोती का भाव कराता है। इस मिय्या शान से यही समझ में आता है कि ईश्नर की कोई एक ऐसी 
भोहनी शक्ति है जो उसी के अधीन रहकर घरती-तल के भरिष मान को भोहिए करती रहती है । 

कुछ योग बनो मे रहकर अपने अदुमुत शब्नों हारा अशियो का बच करते हैं, कुछ जीच 
नाक से सूंघकर ही अ्राशियों के आर। हरते हैं, कुछ जिह्ब। से तथा $ुछ नेथो से ही देखकर मार डालपे 
हैं। लेकिन, जानो के महल में कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं जो अपची बातो 8।९॥ ही जोगों का वष 
कर देते हैं। राजमहय के ये पातकी जीव तब तक किश्ली को कोई हानि नही पहुंचा सकते जब तक 
उनकी सुनी न जाय, जेते सूर्य-किररा पास सामने पडे हुए ईंघन-राशि को तब तक चढह्दी जयाती जप 
तक क्ुर्वकान्त भरि। के सयोग से उसमे आग ने लगे । थदि उन कुब्लि व्यक्तियों की राजी के यहां 
सुपवायी होने लगे तो थ्रूर्व की तेज किरणों की ही भाँति तपकर वे सबको मस्म कर डाले । उसके 
बाद जब सेचापति सुज्जि ने कपिल के पुत्र हप८ को लाहुर किले का मरुड्लेश बना दिया और को: 
की भयाई के जिए अच्छे व्यक्तियो की नियुक्ति कर दी, तब पूसरी ओर स्वभावत दुर्णन कुछ व्यक्ति 
उस म९डल को फिर से ध्वस्त करने के लिए पड़यच्त करने थगे । इस अकर उसभे से कुछ डाही योग 
राणा के पास पहुंचे और भपनी गली की बातो छार। उसके हृदय को कयुषित कर डाया॥ 


राजा होने ५९ कौच ऐसा व्यक्ति है जो अपने हंढ विचारों के अचुसार कार्य कर सके । कुछ 
काल के मनच्चर वे राजे धूर्तों की बातो से अभावित होकर बच्चें की माँति उनके सकेत पर चाच॑पे 
यगते हैं। बात्व-काय में ही जब वे घुर्ष मिथ्या अशेस। करफे राण। को जड बचच। देपे हैं तो औछापस्था 
में उसका खुचार सभ्मव नही, जैसे शुञ्र भरि। को श्यामवर्शा नही किया जा सकता । अपने सेवकों के 
अत क९९ की बात राणा नही जान पाते । परिश्ताम यह होता हैं कि निर१राघ रःप्ट्र दु ख का भ।भी 
बनता है। जलाष्य कार्य से ह।थ लगाने से लक्ष्मक आदि के सहश व्यक्तियों की हँसी ही होपी है । 
इसलिए रण। के विश्वस्त थोभो (व्यक्तियों) को श्रुण्णि ने थोहर जीतने के लिए निश्ुफ्तः किया । इस 
कर्थ के अद्भुत रीति से पूर्श हो जाने के बाद उन पापी राजपुरुषो ने अपनी पिश्ुन विद्या द्वारा सुज्यि 
पर ब्ह्मास्व-सहश जमोघ शस्त 'नयाया । उच योभो ने अपने मचोवषिकारों को छिपकर गम्भीर शब्दों 
से इूर्स वात्तीचाप 8९ राजा के हुंदम को कलुषित कर दिया मौ< सेनापति सुन्णि को इसका पता 
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ही न जर्ज सका । फिर स्वमोवत विद्रोही उच्च सुज्यि के भप में शका केसे हो ? उसने तो राणा 
का बराबर उप%१९ ही किया था, उस १९ अनिश्वास केसे हो सकता था ? लेकिच उन घुर्णों के पड़थर्त 
के कारक राजा जयसिह का हृदय इतना विपरीत हो छुका था कि स्ुुज्णि का उचित कार्थ भी उसको 
अच्छा नही भायुम होता था, जेसे विरक्त काभी को स्त्री का वार्तायाप अच्छा नही लगता । 

टूसरी ओर सुज्जि इस अभिभाष से कि मैने राजा के दो अनधिक्ृत राज्यों पर उसका 
अधिकार स्थापित कराया है, स्वच्छन्द व्यवहार करता था। राजा के निरकुश सेवक एक ओर अपने 
बच्चु-वान्वयों के साथ १ह-हरण आदि अपक। रो द्वारा अजा को सता-सताकर व्याकुल करने लगे |, 

कोष्ठेश्वर अपने गेपरावों के कारण राणा पर विश्वास नही करता था और अपने नाना 
मचुणेश्व ९ से सतर्क रहता था | कारण कि उसने एक १९ छंगली करफे राणा को उस पर रुण्ट कर 
दिया था। रुज्णि के साथ वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेने के क।रण अज। को कण्ट पहुँच।कर घन 
का सम्नह कर रहा था। इससे राणा का उसके भी ऊपर विश्वास नही रह भथ। | राजा के मच्ची धन्त्य 
और उदय सुज्जि की सहायता से अअत्वक्ष रीति द्वारा पृष्कल घन ले जाकर राजपुरी में अपदी स्थिति 
सुष७ कर रह ये | कारण यह था कि बाल्थ-काल से ही शीत्ण्वर से सभी परिवार वाले भुप्छु को आत्त 
हो जुफे ये तथा भल्यार्जन के र।ज्य-ब्युप होने पर लम्बी चच राशि उन्हे हसतभत हो हुको थी । सुज्णि 
से दवप रहने के करण, एक सभय महांभच्नी लक्ष्मक ने दूतघ भेजकर जिस सथ्जक॑ को बुय१।था था, 
पट ९।जपुरी जा पहुच। । तब सुज्जि और जिवरथ के समभाने से राणा ने उसे कश्मीर आने की अचु- 
भत्ति नही दी । उसके पश्चात्‌ मत्यार्णुन ने उसे दूत भेजकर अपने यहाँ बुलना थिय। । 

भाग में जब पह जा रहा था तो किसी सामत से उस्तका विवाद हो गया और उससे उसको 
घायल करके उसका सार। घन छीन लिया । उसके योहर पहुंचने १९ मल्यार्णुत के निर्शायिक मच्नियो 
ने यह सोचकर कि ₹।जा उतना सोचा न दे सकेगा, जितना इसे देने का निर्णय किया भय। हैं, अत 
उसकी निशुक्ति का विरोध कर दिया । तब पराधीच राज्य तथा रिल्हुण के सौजन्य से अच्छथ ७प में 
सझ्ञक की कश्मीर बुयाया गया तथा वह पुरन्त आ गया। राजपुरी से सक_क जब चला तो उसे शका 
हुई कि ५हले की भाँति भार्थ में फिर आक्रमण ने हो जाव ? परन्तु ऐसी कोई घटना ने घटी जबकि 
भाग शनओ से पूर्ण था। गौर बह सकुशल कश्मीर पहुंच भय। । 


कान्यवरुन्ण, भौड आदि राजाणी के यहाँ सझ्षक को स्पर्घापूर्वक पुष्केल सम्माच अत हुमा । 

लेकिन, अपने देश में भच्लियों के नियनरा के कारणईजउसे कोई भी सम्मान न मिला । इससे उसे महान 
कृष्ट हुज। और राणघ।नी के नागरिको ने देखा कि उसके नेनों मे भ्ि छुजद्याये हुए थे । तए्परचाव 
जा जब सब मच्चियों के साथ नार्थारिकों को दशच देने के लिए. जाया तो उसे भी सामान्य रीति से 
अपने हाथ से ,पाच का बीड। दिया । सझ्ञक अकिचन होते हुए स्वाति श्रात्ष कर जुका था | इसलिए जन 
बहू ७९ से र।जपरब।९ की ओर चथता तो ृणारों की सल्‍य। में दर्शक उसके पीछे-पीछे चयने जभेते 
और यह देखकर उसके शन कॉप उत्ते ये। सल्लक का वार््तायाप, उसका जाचरखणु एच उसके जयौफिक 
₹१७५ को देखकर मनुष्यो की पहचान करते मे दक्ष सुज्णि अन्दर ही अन्दर फंम्पित होने लभा । 
बहू सोचता जिव राज्य में इपना भीषण अष्टाचार व्याप्त है तो यह बेचारा अपनी जाझति हारा 
तो शाच्ति-व्यवस्था स्थापित कर "नही सकता । सुज्णि ने अनेक' देशो में महात्‌ बीर तथा प्रभावशाली 
' व्यक्ति देखे थे ।|अत भन ही मन सज्ञक की उनसे सभी करफे शान्ति अत की । तत्पश्चाए्‌ फंराजिव्‌ 


मवितन्पता से अच्ति होकर अथवा जेभिमानवश थुल्चि सझक की नित्द। करने लभा। चेन सैझिणि 
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अगेक राजवशोद्भूत घुर्त, कवि, भावक, गष्पी, थोद्धा एवं चाच्ण आदि चये राणा मत्यार्युन को लूठा 
करते थे। कारण यह था कि उसकी वुद्धि आर्भ्म से ही कण्पी थी, पह भारान्मारा इंषर-उणर 
धूभता था, और जब वह राणा बना तो छूर्तों ने उसकी मिथ्य। प्रशल। करे उसे सबंग्रुश-सम्पत 


घोषित कर दिया । ४ 
उसकी अप केघु के सहश अमगल सूृतक तथा ध्रुलमरडण पेणविहीन रहता था । अनिष्ट्धर 


आकृति को छोडकर उसमे किसी भी अकार का सौण्ठ्य न था। इस बीच राजा जयसिह ने थह 
सोचकर कि सुज्णि कही भल्लार्युन से मिल न जाब, उसे अपने पक्ष में मिला लिथ। । 
महाभन्वी अतीहार ने, जो निर्वासन एवं निण पक्ष में अवेश कराने के कार्य में अत्वच्त चुरा 
था, सुण्णि का सम्रह करने में तात्कालिक और विशेष शक्ति का प्रदर्शन किया । उसने पह भाषा जो 
राणा दर मपित तथा सेवाधिक।र. की द्योतक थी, उसे समर्पित +९ दी । लेकिन, णण आएि के 
को का अधिकार विन। भावया के ही उसे अदान कर दिया । 
उसी समय लक्ष्मक के घ९ उससे मिलने की इण्छ/ से सोभपाथ आ गया। असभत्िर्ण थक्ष्मव 
ने जोश में आकर अपनी जूटलण सुण्णि को दे दी। उस माया की आतति से चुश्यि का हुएव अऊुस्थ 
हो उणा तथा उस जूटलण को भविष्य में सम्पत्ति-भ्रदावक वुक्षे के रूप में समका । रल्हुस ने ९ण। के 
हितो का ध्यान करके उसके द्वार। थुज्णि की निशुक्ति का विरोध किया | यद्यपि उदय एवं धन्य उसने 
मित्र थे । इस अक[र अपने काम पर फिर से जाये हुए. रुज्णि को राजा सम्मानित के सके उदथ और 
घन्‍्य आदि के पास दायित्व लेने के लिए भेजा | राज ने अत्यक्ष रूप से तो उदय-छत्य आदि को पछष्थुर्ण 
कर दिया था, लेकिच हुएय से नही । उसी समय राणा जय का मपराषी कोष्ठेश्वर दरुव (रथ से 
थह जानकर कि अवसर मिलने पर राणा पातकोरद्ार। उसका वध करा देगा, पुरूष पहाँ से ५।५ 
गया । उस १९ जक्रमरथ करने के लिए राणा जब मनुजेश्वर पहुँचा तो वहां अपने ५७0 के व्यक्तियों में 
भपमेद देखकर स्व4 विदेश चल। गया । 
दूसरी ओर लोठन ने कुछ ०% रो की सहायता पाकर मल्‍्लार्यून को वष्यणील नाभक ६4] | 
बलधुर्वक पकड लिया । वहाँ थोठत में एक असम्मान्य पौरुष के दर्शन हुए, जिसने स्वथ चाज्य-अ्ट हो+« 
भी एक राज्यासीन राण। को बन्दी बचा लिया । त्रत्परचात्‌ उसने अद्विलिकों बाजार पहुंचक* घोडो को 
लूटे हुए भाव की चोकियो को भी नण्ट-अण्ट फर डाया | पह राजराण नामक डाधता की ।र्थन। 
करने पर कश्मीर राज्य-श्रात्ति की इ-छासे क्रमराण में पहुँच गया | वहाँ जब उसे यह पवी चथा 
कि किसी लवन्ध को विनरय ने मार डाया है, तो वह फिर वष्वनीय लौट गया। तदनष्त ९ अट्टि- 
लिका १९ उसने कई माक्रमश किये, जिसक। अतिरोष योह के किले में रहंगे वाया भत्थाणुन चही ११९ 
सका | तंत्वश्यात राज। जयसिहू पर आक्रमण करने की इच्छा से शुसण्ण कोण्छेश्व९, थो०प और 
मल्यार्युन के साथ अपने भतीजे से एक लम्बी घचराशि दियाकर सन्षि कर ली। पव उसने जाकर 
योहर में पढाव कर दिया, तथ। वही से थोठ्च को साथ करके जयसिह्‌ से थडने के लिए. कश्भी 
पहुंच गया । 
मार्ग के अनेक पर्वतों को लाना हुआ। चह कर्कोल्द्रग में पहुंचकर ड० भया। । वहां के मन्य 
डामरो ने उसका किधी अकार प्रतिरोष चही किया । परन्तु उसी समय द्षिक्रकारी जयत्तिह ने समस्त 
उपायों ४।९। कोप्ठेश्बर की थात। रोक दी । ऐसे ही अवसर १९ सथक ९ रो१ के कारण अतीद्वा५ कक 
का अचानक वेहावलान हो भभ।। मनुष्य का अन काज निक८ भा नाता है, तो सनत्प पुएथश।ली 
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व्यक्तियों की आयु अपरिमित धनराशि व्यय करके भी बढायी नहीं जा सकती । ४८७ से ६९ रहने, की 
इ४णछ। से अपने घर के सभी दरवाजे तथ। खिडकियाँ बन्द करके योग उसमे रहते हैं, उसका प्रतिरोध 
करने के लिए पाची की तरह धन युटाते हैं, तथापि जाज, तक यह सभमे में नही अ(था कि निथरतति 
नहीँ केसे पहुँचती है? इसलिए अतीहार की पत्ती अपने कमरे की सफाई करने में थभी थी, उसे 
लगत। था कि रोगी आराम से सोया है, वेच।री को जाभास भी न था कि उसके सिर १९ यमराज 
अरूछ है। उसकी पत्ती ने यह सोचा कि महाभच्ती का ज्वर उतर भय। है, अतः नीद आ गयी, पच्छु 
नार्तव में इस अवंगर सोत-्सोत ही वह भृत्यु को श्रातत हो था था। लोठन को साथ लेकर जब 
काष्ठेश्वर चला गया तो कुछ समय तक थयोहर मे थोठच गौर मत्याणयन कोई भी नही रह भय। । 
अपने समीषवर्ची उदयन को सल्यार्युन ने उसी समय भार डाया । कोष्ठक जो उसको सुरक्षा का 
उत्तरदायी था, इस भाभलें में मण्यस्य बच गया | इतना गहित अपराध करने पर सी जष भल्‍्ला्न ने 
कोई अचुनय-विनथ कोण्ठेश्वर से न की, तो उसने योठच के खाथ अपनी सेना लेक उस १९ जक्रमर। 
कर दिया। 
मल्लाजुन ने कंतरिपय अश्वारोहियो के साथ चल कर परयोष्णी चदी ५९ किया औौर शीघ्र ही 
शन की भूमि १९ पहुंचकर उसको तम।भ सेना को न०ट कर डाला । उश्को सेना के मुल्य खशों तृथा 
सिन्चियो को कोण्ठेश्वर ने भार डाला, १९७ मए्यार्च को छोड दिया, यदि पह चहित। तो उस समय 
उसे भी समाप्त कर देंत।। राणा जयसिह के साथ शन॒ता होने के कारण ही उसने उसे छोड। । किले के 
ऊप २ चढकर भी, सरयार्जच सम्मान के शिखर से गिर ५७ और श्रमाव सभात होने के १।रण उसे 
पुन: कोष्ठेश्वर के साथ सन्बि करनी पडी | उसके बाद लोठन को कोष्ठेश्बर ने विदा दे दी, जोर कुछ 
समय तक निबेर भाव से स्वथ वहाँ रहा । १रच्तु, मल्थार्जन ने जो धनराशि देने का वेचन दिया था 
उसे १९ नही किया | इस कारण उन दोनो में पुन वेसनसथ उत्पन हो गया । फिर 'उस घंचराशि को 
पूछ। करने के लिए कोष्ठेश्वर ने, राजा की भाँति अधिकारियों की निशुक्ति करके द्रग चौकी की 'चुथी 
स्पय वसूलने जगा और सभी काप्रण-पथवी १५९ अपनी सिच्दूरी छुहर सभवानी रम्म कर दी । उसके 
पश्चात्‌ उन दोनो में क्षरान्क्षण १९ सन्पषि-भग होने जगी, जैसे कॉच का कलश याख से जोड दिय। 
जय तो वह १।९-ब।९ ट्ुुकडे-हुकडे ही होता ९हता है। योहरेश्वर भल्‍्यार्जूच ने उसी असभ में रुफे बातों 
तथा नी रस व्यवहार के क।₹रत फोष्ठेश्व को कुपित कर दिया, और कोष्ठेश्वर ने भी उसके साथ पेसा 
ही व्यवह। ९ किया । तत्परचातु कोष्ठेश्बर डामर ने उसकी सेना पर आक्रमर। करके उसके समस्त 
मूए्थवाचू शख्ताज्नो एवं उज्पकोटि के जश्वो को हस्तगत करके अपनी स्थिति हृढ़ कर ली । भूढ कोण्ठक 
ने अपने भीषण एंव हठी ५०पर्थ से भल्‍्लार्णुन को इसे अकार निष्क्रिय बचा डाला कि शत्र के लिए 
उसका उच्छोद करना हज हो गया । उसी परिस्थिति मे राजा मस्‍लार्यन ने अपने श्वसुर तथा 
सुरुष अमारएय भाजिक का नण फरना निरचथ कर लिया । क९९ यहू था कि उसकी अमी थुवावस्य। 
थी, जिससे कामदेव उस पर ज।७७ रहता और वह इसी से भल्‍थार्ुन की माता का उपपत्ति बन बैठ 
था। उसी के अचुस।९ जन माजिक भोजन कर रह। था तभी राजा के संकेत से घातको ने अह।९ 
करके उसकी बच कर डाला । अहा।र होने ५९ माजिक अपने असिप८ को दूंढता हुआ जिललापे लगे । 
लेकिच, कोई भी सेनिक सहं।वता के लिए चही पहुंच सका और चह जिएयाता हुज। घरती पर भिर 
पा | भाजिक का सित इन्दाकर मी प्रोष्टाग्ति से वचित ने रहह और राज। ने विष ऐेकर उसे भार 
श्८ ॥ | 
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मशडव राज्य में था, उसके विद चहाँ किसी ब्राह्मण ने कुछ कढ़े वचन कह दिए थे । अतेएव भुर्यि 
के अनुवाधियों ने उस भाहाणा का सर्वस्व लुटकर १४भाल की भाँति आभो से सार वाया । महू कुकर्म 
यद्यपि नगर के बा6९ किया गया था तथापि चाभरिको में उसके प्रति धृक्धा के भाव जाय उठे । 
उन्ही दिनों कमलिय आदि ने एक नभर॒ुथ एवं कर्मठ जन को, अभिमानेतरण गपने साथ सिया 
लिया । ई्प्या के कारण सुज्जि ने सोचा भले ही यह स्त्यपरचायण हो, लेविन भेर लिए अनुग्रढ 
करनेवाला नहीं हो सकता ।” इसलिए उसने उसको एक चार की कोटि मे ही रखा, आगे नढने 
का अवसर नहीं भ्राप्त होने दिया । कभिय आदि फे साथ योन सम्बन्ध होने से रिल्हुए भी शुज्यि की 
आँखों में खटकने लगा । सावा रखतर काररो से हो सुज्णि एव कमलिय आदि के मध्य भतभेद उत्प्त 
हो १या और वह फिर दुप्टो और पिशुनों के कारण अनेक घाला-अ्रशासानों के रूप में विस्कृत हो 
गयी । स्वभावत अभिमानी सुज्जि की दर्पभरी बातों को थुनन्‍्युनकर महदेब के पुत्र उत्टश ने उस 
मतभेद को और भी उभ्र रूप दे दिध। उत्हर। ने ही शने -शने राजा जथसिह के भी हृदय को विपाषत्त 
कर दिया, जिससे जथर्तिह भी यह सोचकर कि सुज्णजि इन्तल्न हैं तभी अपनी स्थिति को ध्यान ने 
करे मेरी समानता करता है? रुष्ट रहने लगा । 
अब राण। रिल्हुय से भी शकित <हुता था, और €वत्तत्त रूप से वार्चालाप तथा भवरा के 
मवस्तर १९ उसे दूर ही रखता था। स्वाभी का जब इस अकार का रुख देखा तो रिल्हुस ने घुर्पाता 
एंव दुर्लक्षयएूर्स ऐसी भाव। रची कि उससे वह घे्यबानु भी अतीत होता तथा शनुओं में भय का सन्धा५ 
भी होता था । समस्त शक्ति का श्रयोग करके रिल्हुशा ने सक्षक की लभी आाकाक्षाएँ पूछ करके, उनसे 
मपन्ता सिच्र बचा लिया । सुण्णि एवं सक की योजनावद्ध आपसी टवक से राजधानी मे क्षणा-श्रतिलषण। 
उथय-पुथण की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी । 
राजा पवार में जब एक वार महीभान उत्सव भनाथा जा रहा था, सुज्जि ने उस जवनर* 
१९ अपने प्रतिपक्षी जन को अपमानित करने की इच्छा से सज्लकफ और महाराज जयतिह की गो 
कठोर गाक्षेप करके क्षोम उत्पत कर दिया । सुज्थि वी भ्दन पकडकर ४।९९क्षक ने उसी समय नीचे 
उकेण दिया | इससे क्रुद्ध होकर शुज्णि ने 8९रक्षक को एक पर५र उठाकर मारा तथा गातियाँ दी। 
उस अवसर १९ उपस्थित सभी समासद चित्रलिखित से सभ रहे गौर सोचने लगे. देख राणा 
इस समय नया करता है ?! राजा ने भी उस कारुड की उपेक्षा करके दोनो मे १रस्पर भेल करो देने 
की 'चे००। की । उसके पशल।ए्‌ सान्ज्वना देकर राजा ने सुज्णि को अपने निकट विक्ावा और व्यान॒[र्वक 
उसे पेखता हुआ सोचने लभा- इस व्यक्ति के न रहने १९ भेर। सबवस्च नष्ट हो जावबगा । उस समय 
ही #९डन राज्य के सभी ब्राह्मशी ने घोषित करफे कि “हम सुज्यि को सेच।पति के पद १६ नही ऐेखन। 
चाहते” और मनशर् अारमभ्म कर दिया | दूसरी मोर मनखा में दर्द रिल्हुण ने रात भर में ही अपने 
शत सुज्जि को भयभीत करने की इच्छा से उसफे शन पचचच्छ को सैन्य चुयो जिया । ऐसी स्थिति 
में सज्णि सजपाय तथा विशाल सेच। से युक्त 'बच्दपाल से मयगभीत होने था । इंच दोचो के अतिरिक्त 
नह अन्य सबको तो नभरुय की कोटि में भिनत्ा था । 
अब नह आक्रमण की शक। से नरूत हो गया और एक राति को कुछ जरपारोहियो को अपने 
साथ लेच< चद्टू पर से चय पड़ा और सारी रात जाभकर सेचा एकथित फरने की योजन। ननात। 
हा । सुच्चि अन रण! जमसिह का धूर्श रुप से निद्रोह्ो हो अम। । उसी समभ कोष्ठेरनर भी मिनता 
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करके उसका सहायक बन गया । भचुजेश्वर को भी अपनों ओर मिलाने के लिए सुज्ि ने पूरा भवन 
किया, लेकिन उसको इस भ्रयार्स मे सफलता न, मिल सकी । अच्त में रुष्ट होकर उसने उसको वर्च कर 
दिया, और अंब वह राणा का एक भबलज शान हो भया। उस एिच की ही अदरात्रि में स॒ज्जि के 
विरोधियों ने राणा के पार्स पहुंचकर विप्रीह का सारा कारख एवं उसकी स्‌ रक्षा-न्यवस्था का ५९ 
जिव रु बता दिया । यह राणा णो भूर्खो की भाँत्ति सत्य को असत्वय जोर असत्य को सत्य समक लेता 
है, उसका अर्थ नण्ठ हो जाता है, और तब जनर्थ सम्रुदाथ उसे पीडित केरने थगते है। 
तप्पन्शाच से हीन जच दीतिभाव रुप को भी मश्चिनस्फुलिंग समर बेत्पे हैं और उसका परित्वाभ 
क९ देते हैं। उन अशचान्नो को अन्य की वस्तु में निज के भाष पीख पडते हैं और वे भिथ्य। को तथ्य 
एवं तथ्य को मिथ्य रूप में ग्रहशा करने यथ जाते हैं । उसी श्रकार राण। जयेसिह को सृज्णि के वध 
के अतिरिक्त उसकी दुष्ट्ता के भ्रतिकर के लिए कोई उपाय नही सूभाा एवं उसने सुण्जि की हत्या का 
नंगये सजपल को सौंप दिया । लेकिन, पैर्शशाली सजपाण एक कायर की भाँति उसे मार डायनों उचित 
नही सममत। था । इसलिए वह कंलहादि के हारा उसकी ह॒प्या करने के अवसर की अतीक्षा करने 
जंग । 
अब दोनो पक्षो की ओर से अनेक अ्रकार की भाथ। के श्रयोग होने सगे । उसे पेस-देख क२ 
राज्य के नाग सिकों के लिए क्षरा-क्षर पर वास एवं उल्लास का वातापरण उपस्थित होने लभा | 
रत का समय जाने पर अहस्यो को चिन्ता होने थभी कि सुज्णि किसी भी समय कुछ भी कर 
सकता है । जोर इसलिए राणअसाद में पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की जाने थगी । नच्ततोपत्वा 
र₹ज। ने (लहुस की भतरा। से सुज्जि को निर्वासित करना निश्चय कर जिया, क्योकि इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई समीचीन भ।भ भी न था । 
निर्वासन का निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ हाराधीश उदय ने राण। को बडी सप्कणुर्वक 
सममाते हुए कहा सिहसा ऐस। हो जाने पर राज्य की अजा का एक वर्ष क्षुब्च हो उठेथा |? आगे 
फिर कहा “राजर्च सुज्जि उल्दण आदि की प्रेरशा से इस भक।९ के उपरशडतापूर्श व्यवहु।र किया 
करता है। वास्तव में बहू चाह हैं कि उसका कोई भी अतिस्पर्षी न रहे ।!! सजपाल ने दूसरी मोर, 
िश्रतासियापी सुज्जि के साथ कोशपानपूर्षक मैत्री स्थापित कर ली तथ। रात में राणा के ५७ पहुँच 
कर समक्य पुत्तान्त बताया | यदि जाप भेरे जैसे निद्रीही एवं उपकारक जन की वात स्वीकार करे 
तो (<लह९ को निर्वासित कर दे और धनाढ्य चितरथ को बन्दी करा लें। राज्य-क्रान्ति के अवसर पर 
लीहर में जो भी कोप एव अरव-सभुदाय लीमाचु को अपहरण कर जिया भया है, १६ स्व कोण्टे- 
रप का व करके मैं वापस ला दूगा। कार्य के अबसर १९ ही सम्बन्ध स्थापित करने वाला जन मैं 
नही हैँ, बल्कि स्वाभी की कार्यलिदि हेतु मैं अपने अआरों तक को हुए के सहश साचने वाल ब्यक्ति हूँ । 
इस सब्य जाप जपने सभी अतिस्पर्ी राजोंगो पर विजय अत करके शाच्तिपूर्वक राज्य-लक्भी का उप- 
भोग फीणि७ । रिल्हुए के स्थाच पर जपची सहायता के लिए जाप हराघीश उल्हएण को नियुक्त कर ले 
और जब मी कार्याविवय हो तो मुझे भी बुलवा लिया कर | कारण यह कि उत्हरे। का कथन है 
यदि हम और चुन एक्मत होकर कार्य करे तो ससार का कोई भी राजा हमारे महाराज की टक्कर 
नहीं ले सकता ॥! तत्पशचात्‌ रिल्हुए से ममशाएर्वक सजपाल ने कहा यदि राजा हमारे कथन के अनु- 
स।< वर्य नही करत। तो उसके स्थाच पर किसी अन्य हप्तराषिकारी को हम नियुक्त कर दगे ।? इसके 
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५०च५ थुसों के असार को वाखी से नियनित तथा दपप्पावलि को किरणों को बिखेरत हुए लभ्वी 
साँस लेकर राणा ने कहा णिसा कि जाप कह रहें हैं उस भहामिभानी चुज्यि पर प्ोह, सन्षि तथा 
उदसीनता आदि किसी भी नीति का अयोग करने से कार्य नहीं सिर्ध हो सकता ) उसको यदि चिट न्‍्द्र 
छोड दिया जाय तो फिर उसका उच्छेद करता कठित नही असम्भव-सा हो सकता है और उसके विषय 
मे सोचना तक विना३-क्षणों को आामवित करना होगा । लेकिन, क्रोधावेश मे अथवा एक निद्रोही जन 
की हत्या के विचार से मुझे अत्यन्त कप्ट हो रहा है। अत आप लोग जैसा उचित समझे वेसा कर । 
जाप लोगो ने जो मन्नत दी है, यह धुक-जेसे वीरो के लिए अशोभनीय है। इतना अवश्य है कि इस 
मन्नत को कार्यरूप में परिखछात कर पैसे ५९ पृप्कल घन का लाभ होगा । हम लोभो की जडता 
अथवा अपरिदरार्य ५र५चशात कुछ ऐसे ५४हीन जन हमारे घन का भोभ करने के लिए उत्पत हो जाया 
करते हैं। इस अ्रकार के भूल जची को एकच करने वाले हभ राजामो के लिए थही अ्रोयश्चित है कि 
अपनी भूत का फल भोगे ।! 
“ (जानो का कार्य (माय) बडा ही अभम होता है। कारण कि, जेसे बाज।९ में बोझा ढोने वाले 
बैलो को सब भार जुपजा५ सहना पडता है, उसी अकार राणा को भी भूर्खों एवं धूर्पोी के साथ रहकर 
रज्य-भ९ सहचा पडत। है, अच्य4| कहाँ भहाव भीतिजो द्वारा ज्ञेय शासन-कार्थ और कहाँ. लजबुद्ध 
जनों की जमात । ये परपिसडोपजणीबी खलणन जो अपची वाचायता के कारण निथम का उत्यपन 
करने याले सदा दूषित वातावरण उत्पन्न फरते रहपे हैं, फिर ये खबरूपी कुत्त पता चही केसे राणा के 
पास आ पहुंचते हैं। ऐसे खबी के क्रिय।कथापो से सन्‍्दत तथा भयभीत होकर मैं इस अपरिहूर्य कुकर्म 
से सहमत हो गया हूँ, ५९च्छु बाद में सुमाको इसके लिए पश्चाताप ही होगा 7 इस अकार कहुकर राणा 
जर्थासह खुज्णि का वध करने के लिए तेयर हो भया । इंसफे बाद सजपाल को रात भर जाभने के 
लिए बाध्य कर वह स्वथ भी जागता ही रहा । इस भवरता। का म।भान सुज्जि को हो गया था । भत 
नह भी हिसा करने के लिए कव्बिछझ था। सेवक सजपाल के कथनच पर विश्वास करफे राणा स्वथ भी 
उहिभ्नत। का अनुभव करने यथा था । फिर राण। ने रिल्हुस तथ। चुज्णि दोनो को अपने-अपने ४९ 
जाक ९ जियो के साथ आनन्द करने का जादेश दिय। । इस अरकार उसने सुज्जि को रिल्हरा के च।थ 
अधित कर दिथ। । सुज्जि का बच करने का ६९ विश्वास सजपाल ने राज। को दिया था, लेकिन उसे 
अवसर ही नही मिल। । इसलिए रात-दिन वह बविच्परे पर पड। फरव८ बदजत। रहा। अपने एक 
+भ्वच्ची की भृप्धु के कारण सनन्‍तत होकर जब वह साहस कार्य को समात्त करफे राणा के पास न 
जा भक।, तो उसे असफथत। की शक। के कारण महं।च्‌ कण्ट हुआ । वह विस्तर १९ पडे-पंडे दिनगत 
महाराज सुस्सल तथा उसके माई कल्य।(राण आदि के थुद्ध-सभ्व्नी सस्मरथों को स्मरण क च्पे 
एज | रे 
व्यथाम-कल। में अवीरा होने के कारण सेनापति कुय राज असिरू हो छुपा था। स्त्र।भी के 
$परूपी नध्ण से अपने आरधो को देकर भी मुक्ति पाने की ३०७ से राज। जयसिहं के शोक का कारण 
उससे पूछा । उसके पूछने १९ राणा ने अपनी मचोदशा बाते हुए सुज्जि को अपने पद प< बनाये रखने 
अबबा उसकी वच-योजना की असमभर्थता का सार। चुत्तात्त बताकर सेचोपति छत सम्भावित्त अअतीकार्य 
भय की रूपरेखा भी स्पष्ट क९ दी। कुलराज से कहा. यह कौन-सी बडी बात है जो जा होकर भी 
भाप इंपने चिन्तित् हो रहे हैं ।”” इस अकार कहुकर उसने सुज्णि के बच का साहसधूरश कंर्थ करने का 
दायित्व अपने ऊपर ले लिया । उसके बाद सुज्जि दो दिनो तक अपने कार्य पर नहीं गया, और न राणा के 
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किसी प्रतिनिधि ने उसके मरने जयवा सकुशय रहने का कोई समाचार ही जाकर बताया । राजी के एक 
विश्वस्त सेवक 5३॥।९ ने पीसरे दिच यह बताया कि सुज्जि बहुत अपमानित-सा होकर शण्ब। १९ ५५ है। 
शो भोपयोगी राजाओं के भुत्य साहल-सम्बन्धी सयाह देते के लिए अनावास ही उनके पसि आ जाया 
करते हैं । कामदेव के शत्रु शक के हाथ में घचुप फेबज शोमा के लिए हमेश। रहाँ करता है। परच्चुं, 
जब तिपुराभुरे के साथ 4 में धनुप की अपश्यकंता पंडी तो मदराचण ने तत्क्षण उनके सामने पहुंचकर 
घनुष का काम कर दिया | कुछ क्षशो के पश्चात्‌ कुजराज जब राणों जयतिह के निकट पहुँचा तो 
उस सभ्य उसकी आकृति पर कोई भी विकार नही था एव पृ पैर्य की भथक दिखायी पड्ती थी । 
पव राणा ने उसे पान लाने के लिए भेज दिया। लेकिच, वह पान स्वर्श की तश्परी (पात्र) मे न 
लाथ। । को रए।, उसने सोचा. इस सभय राजा के पास जाकर मैं निश्चित रूप से ९ डाला 
जायेगा ।! इसलिए वहां न जाना ही उचित है। राणा का कण्ण तभी ६ुर हो सकता है जन कोई मपने 
प्रा्ो को देकर उसके कार्य को पूरध करे । ऐस। करने की स्वीर्शात तो बहुतो ने दी, परन्तु बाद मे 
विच्लित हो भये । अत सुज्जि अब चाहे एकाकी मिले अथवा अपने मित्रणनों के साथ, मैं निश्चित रेप 
से उसका वध करूथ।, क्योंकि उसकी भृत५ के वित्ता भेरे स्वामी का कल्यारत सम्भव चही | ऐसा 
सोचकर बह चल पडा | मार्य में उसने पुन सोचा वहाँ जाकर भी यदि मैं बहू साहसिक कंर्य पर्स 
ने कर सक। तब राजा मेरे भाग जाने की शका करेगा ॥7 ऐसा सोचते हुए उसका भन विः४सलित हो 
गया | अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने की ४०७ से घर से अस्थित्त होकर वह वनदीभृ्ह के पास 
जाव। और वहां से दो सरेस्त अहर्थि। को अपने साथ ले लिया । उस समथ एक राजभुत्य ने आकर 
उसे पान का वीड। देकर कहा. लापके लिए इसे भहाराज ने भेज। है।? ऐसा सुत्कर उसने पन 
का वीडा ले [लिय। और दोनों सशक्त श्रहष्थो सहित सुज्जि के घर की ओर चल पडा | 
उसके घर पहुंचकर कुलर।ण मे पंखा कि कुछ उच्च पथा भध्यमवर्शोयि जन उसके निकट 
उपल्यित थे । भालुम पडता था कि कोई गण राण अल्पर्सस्यक हाथियों से घिरा हो । उन जोगो में से एक 
के ह।4 से धुस्कर।क  उसुज्जि ने भहाराज का भेजा हुजआ। पाच लेकर राण। का कामन्काण पूछा तथा 
थोडी देर में उसे वापस कर दिया। अचानक फिसी अन्य व्यक्ति के आगमन की अशिक से अधी र होकर 
अपने पार्र्ववर्ती जन से उसने पूछा कोई गपराधी तया सशच्व केव्ण मिलने माया था ? यदि बह 
ये तो मेरे पास के सभी सेवक हटा दिये जाये और उसे एकान्त में सादर भेरे पास जाया जथ ।! 
यह कह क< वह क्षण भर सेवक के उत्तर की अतीक्षा करता रह। | सुज्जि के इस गवित वावय को सुनकर 
उसके समीपवर्ची सेवक ने उस वतन की अवहेलना करते हुए कहा उसकी उच कंणो ९ बातो को मैं वही 
सावन सकता 7 ऐसा कहुकर वह फ्रोषाबेश में चल पढ। । सुज्जि के अन्य सेवकों ने बढकर उसे पकेड 
लिया और 'बुमकों उसको नात भाननी पडेगी! कहते हुए उसे छुज्जि के पास थोद। थाये । उसके पहचावु 
बहुत सममीने-बुकाने ५९ जन पह फोर्य करने को सहभत हो भथ। तो खुज्जि ने कह। “बह जो दो 
सशस्य व्यक्ति खडे हैं, उन भुत्यो को यहाँ भेज दो 7? तब विवश होकर उस सेवक ने उन द्ोहियो को 
अन्दर भेज दिया | अपने सहायको को पाकर वह व्यक्ति अदह्ार करने को पेयार हो गया] वे न्यफ्ति 
जब सुज्णि के सभी५ पहुंचे तो उसने कहा. घुम सब जज गपने घर जाओी | तुस्हारा काम का पूर्ख 
होगा ।// इस अकार कहुंप९ वहू निद्न। के करण अपनी शब्य[ पर पड भय। । उसके पचचचिसार कुच- 
राजे कुछ प५ पीछे हड। तथा उसके बाए छुर। निकालकर शीकज्रताएर्वक उसको बायी कोख में भोक 
दियो । पत्पश्वापु सुज्जि ने अपना हाथ छुरे की जोर बढाया तो उन तीनो ने एक चाथ अपने शब्तो 
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से उसके ऊपर अहार कर दिया । तब, सुज्णि उन्हे पहचानने का अवास करने यगा, परच्छु उस समय 
तक उसकी साँस काफी शिथिल हो चुकी थी। उस दश। मे भयभीत होकर उसके सभी सेवक रव।मि- 
मान को त्याम करके भाग गये, लेकिच अकेला पिजदेष नही भाभा और सच्य ताचकर सड[ हो भय । 
प९च्तु, उसके ऊपर भी उन तीनो ने एक साथे प्रह।र कर दिय[॥ फथत वह घायल होकर रफ़ की घार 
बहाता हुआ घरती पर गिर पडा । उसी समय सुज्यि के सेवकों ने चारी भोर के ह।रो को बन्द कर 
लिया तथा कुलराज आएि को मार डालने के लिए चारो ओोर से घेरा डाय दिया | इस अकार घिर 
जाने के पश्चात्‌ उन तीनो ने #त सुज्जि के शरीर को उठकर छ्वार १९५४३ ७ई के ५६ ५९ लिटा दिया | 
उसी समय अनेक जन खड्ग, बार, शुल, १९शु, छुरे. प्रथा पप्वरो की वर्षा करते हुए भनेक भार्थों से 
अन्द प्रविष्ट होने का प्रयास करने लगे । उच सब को देखकर कुल राज आदि तीनो व्यक्तियों ने चिराश 
होक ९ सुज्णि का सिर क।८ डाला और उसे आँगन में फेक दिया । अजस्र रक्तल।व के कारण उसके 
ने+ की पलक ऊपरी हो० और दोनो कान रेवेत हो गये एवं दोचो नासिकोय बालो से छक गयी थी । 
उसकी आँखो में वहाँ आाने-जाने वाले लोगो के अतिविमभ्न दिखायी दे रहे थे । उसके नेवो की पुत्तथियों 
को देखकर यह सम्भावना होती थी कि वे दत्क्षण अपना कार्य अरम्म कर पगी । शीक्षतॉपूर्नक 
गर्दन पंथ्मे के कारण उसके भास की सवियों में भीली हल्दी के सभान शुण्क चर्बी की थौॉं० उमर 
जायी थी । उसकी भूंछ के नायो में घूद भर भयी थी और मस्तक मे लगे फेसरिया चन्दन के कुंछ 
चूर। भी उप भूछों मे लिप हुए ये । कटा हुआ वह मस्तक तिरछा पडा था, जिसके कार दाँत 
स।फ-साफ दिखायी पड रहे थे। भस्तक की देखकर समस्त राजमहुल मे रोदन-कोला।हुल मच भय। । 
फजसवरूप उसका समस्त सेवका-ब्ध भाग भय। । 
उपर राणा जयसिह, धुज्णि के वध का कंर्य घातकों को सौप देने के ५९च।प अत्वच्त ही 
बाकुल होकर परिणाम की अतीक्ष। कर रहा था | जब उसको १।ह९ की भोर विशेष शो रभुय सुनायी 
पडा तो उसे भातको के अपने काम से सफय होपे का विश्वास हो +4(। उस स्थिति में उसने स्रोतों 
कि “चाहे सुज्णि मर गया हो अबबा घायल हो! यह कार्य आवश्यक है। ऐस। चिरुचय करे उसने 
सेच। को उसवंध घर घेर लेने के लिए आदेश दे दिया । तब तक॑ उसने जनसाभच्य के भुख से यह 
सुषक कि 'सुज्जि न्‍्यर्थ ही में मार। भय, थुद्ध जैसी तत्वरता अरभ्म कर दी। क्षुज्णि की भुर्छु का 
निश्चित समाच।र पाक र।जसवको ने सर्वप्रोही शिवरथ को तुरच बच्दी बचा जिया | हिल्‍या के पुन 
पथा सुज्जि के २३ के श्याथक कंजश का कोशल वर्णित करने से जाण वाती पुरथशालिनी बच गयी । 
भिक्षचर भादि राजाओं ने सुज्जि पर अनेकानेक आाक्षेप किया, १रन्‍्तु बहू निश्शक रहकर अपने सदा- 
च९ ५६ हढ रह। तथा अन्त में वीरोचित भर्ति को प्राप्त हुब | सुज्जि को यद्यपि राजमहंय में ही इस 
घटना का आभास हो भया था, तथापि चह बीर भागा नही, और राजा के पाल ही उसने आर 
त्वाभ दिया | 
जसेनिको ने १ के अहार से किसी अकार हार खुलवाया तथ। अन्दर जाकर भुतक का शव 
हंए।ने के ५४च।ए्‌ बडी ही कणिनाई से उत्त तीनों घातकों को बच। पाये | कुलराण आदि तीनों घातक 
सैनिक के खेमे में पहुंचकर जेसे पुन. अआरदान पा गये और राज। जयर्तिह के पास पहुँचे | वे जब 
पाजमवन के अन्दर अवेश क९ रहे थे, तमी किसी राजप्रोही ने हणाव भीतर छुसकर उप पीन घातकों 
में से एक की हत्या कर दी | उस समय ही राज। को पत। चला कि इस समय राष्ट्र के दान्न बता- 
पर में रिल्दृश भा गया है, तप्कवथ उसने सजपान को रिल्हुए तथा उल्हए। दोनो का बध करने के 
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लिए भेजा । सुज्णि के वध का समाचार जावकर भयभीत हो रिल्हुस भाग तथा क्षिप्तिका नदी के तट 
पर चला गय।, परन्तु पता नही क्यो पहे पुत वषिस आ गयो। उसके जाते ही सणपाल ने जो वहाँ 
पहले से ही उपस्यित था, घर से बाहुर निकलते उल्हरए का भाग अवरुछ करके उस पर ओेक्रमर फेर 
दिया तथा मलीभाँति पी८। । इतने में ही तलवार के एक. जापात से उसका दहिना हाथ क८ गया, 
हड्डी अलभ हो भयी । साभ बचे रहे चर्म एवं नसों की गाँठ बंघ भयथी, जिसके कौरेल से उसका वश 
जभरयश्रञा4 हो गया था, देश-विदेश में उसी ने सर्वन्न पुन असिद्धि श्राप्त कर ली । फल भोगने का सभय 
जब निक८ जाया, तभी शौर्य के प्रत्तीकस्वरूप उस लूले हाथ को लिए हुए उत्हए। जीवित रहा । 
विषाता की इस विदुर ४०छ। को घिक्कार हैं। इस अभ्युदथ-वंगल में सी यदि विकज।॥ से हो गया 
होत। तो उसके फाथ-लाम से लोन उसके मंदुभुत्‌ अभिलाषा को सभमक लेते । अभ्तपान के पश्चात 
थदि राहु की गंदन न कट जाती तो ससार भर के जन उस स। सर्व्यवात महान वीर की पीरता का 
दीघकाय तक भुछभान कच्ते । 


५पीन समय में सहेदेव के पुन उल्हरा ने अपने वृद्ध पिदृष्य शील को स्पृह्ाएवंक भ।र डाया 
था। उसके शरीर में इसके कारण घाव हो गथा और उसी की पीडा से बह सज्यन पुरुष घुल-घुलकर 
मर गया । पीडाधिक्थ के कारण कराहतपें हुए उस असहाथ की सेवा करने के जिए जब उसके अनु- 
मामी जज्जल, यामिक तथ। जनभम भर में प्रवेश कर रह थे, उत्ह0 ने उन सब को भी भार 
डाल ([॥ उस चुद के एक बालक को घर के गाँगिन में बेंठे देखकर घर में रिल्हुए ने जाम लगवा दी | 
उस थेच।रे की घर से बाहर चह्दी निकयने दियां। छुश्र के कारण अघ हुए उच्च बालक को जब कुछ 
प्रमुख सैनिक उ७कर ले जा रहे थे, उस समय पर के द्वार १२ पहुंचते ही उस बाजक को कुछ नीचो 
ने भार डाला | 


र।जा जयेसिह उपर सुज्जि का कटा शीश देखकर भी सच्चुष्ट और शान्त नही हुआ। उसने 
<।ज्य भर के पिद्रीही अदुतिषाले अभय मेधिकारी वर्ग को समात्त कर देने की योजचा को क्रियाशील 
रखा । जब राजा की जागायुसार उसके सैनिक सुज्णि के समस्त उपभन्मध्यम सेषकों का जावेशपूर्वक 
वंघ करना आारमभ्म कर दिए तो उच सबोी ने भी अपने पराक्रम के अचुसार डटकर उनका भ्रतिरोधे 
किया | लक्ष्मक (सुज्जि का थोटा भाई) को जब सैनिक बन्दी बनाकर राज। के पास लेजा रहे थे तो 
दजया।नी के आँगन में उसे भी कुछ रशस जचो ने भार डायो । सुज्यजि के चचेरे भाई सभ८ को र।ज- 
थ्रक्षाद के आँगन में चट की भाँति चचाननचाकर मार डाला भया | बाख-वशी पापियो ने सुज्णि के 
जन्म भाई मुम्भुनि को घर में घुसकर भार डाल।। ख्ज्ज।<-वुत्ति की टेढी जले चलकर घातको ने 
सुज्जि के श्वांथक को सी मार डाया । महा कुलोन वितविय का औनिए्य के आधार पर बच हुआ । 
सगि नामक अतीहाद घातको 8र घायय करके सारा गया । उस श्रेकार से सुज्जि के जन्यान्य सभी 
आशित जन विभिन्न स्थलों पर मार डाले गये। उत्तम पोडो के थेग के सहारे वीच्पाल इंप्थादि 
दो तीत जने पंगेण्ठश्वर के यहाँ पहुँच भए और वहाँ उनका मरख-भय जाता _रहु। | संभ८ का भोई 
शरदिय भी भाभा जा रहा था, लेकित सुभटाभ० पर उसको घोडो रुक भया । फलत वह राजा के 
सैनिकों हर बच्ची बन। लिय[ थया | सुज्जि के पुत्र सज्णय, उसके अभ्रण पुन शवेतिक एथ। उल्हय के 
पुत्र को बच्दी करपे- पन्‍्दी४ह में डाल दिया गया । राजा तथा भव्रिमरुडल के पिशुनों के अभाव में पड 
जाने के परिशामस्वरूप यह विप्लव लोकिक वर्ष ४२०६ की आपाढ शुक्त पेश्षमी को हुआ था | तब 
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से राजा जयतिह के जब कभी भी राजकर्य के सचावन में किसी भी अकार का व्यवध।न ज।ता तो वह 
उन मजियों तया सेवकों का रुमरख करके अपनी करनी १९ पश्चातज्ताप करती था। शयच मे स्थित 
वेताल को जगाने, खन्‍्दक को लाँघने, विष करने, एवं धूर्थ का आथिभत करने से भी कीछिच राण। 
की सवा करने का कार्य है । इस बात को सर्वथा सत्य जानिए | समस्त सद्गुरों का परित्याग कर 
देने वाले चन्नकरणी राजाओं पर, जो अपने ऊपर निवन्रण। नही रख सकते, विश्वास करने वाला जन 
उसी ५क।९ मुत्यु को 4 होता है, जैसे कोई बेजभाडी के नीचे दवकर कुचय जता है । 


कुछ दिनो के पशचाव्‌ राजा तथा अजा, दोनो को यह अचुमव होने लथ। कि सुज्जि का वष 
अनुचित हुआ और यह पटना राजा की अत्यधिक शेफ्ति के कारण घटित हुईं। पदुपरान्त राणा ने 
सजपाल को सेनापति के ५८ १९ एवं कुल राण को भ्रुर्थ न राधिक।री के पद १९ निशुफ्त कर दिया | वभी 
घन्य तथा उदप4 भल्‍लार्जन का त्य/भ करके चभर में जा थये, और पहल की ही भांति प्रेमपाव बचकर 
आनन्द लेने लगे । उसके परुचात्‌ अन्य पुरुषों को त्वाथकर, उनके आश्रय से हीन एन चचर्यतां छोड 
लक्ष्मी ने समस्य भावों से चित्र रथ के शह में अपिष्ठा श्रा्त कर ली । विषुल वैभव से सम्पन्न, पएड-नीपि 
हर। भ्रण। १५९ शासच करने १९ भी राजा ने राज्य में शान्ति स्थापित करने की सफलता चही 49 
की । तत्पर्षाव्‌ घावकों ने गन्‍्वर्बाता आम के सभीष टिक का वध करके उसका भर्तक जेथसिंह को 
प्रेचत किया । उस शीश को देखकर राजा शोक-स।भर के ५९ पहुँच भय(। कारण कि टिवक वास्तप 
में रण। का विध्षी था, इसलिए दूत ने राजा के पास उसका सिर भेजकर उसकी सन्पुण्ट 
क९ िंथ। । 


उन्ही एिचों अपने कुछ परिणनो के साथ को०्ठेश्चर और योवठ्पदेंव शीघ्रताएूर्वके रात्रि के समय 
भाभकर हाडीआम पहुंच गये । लेकिच उस सभय भी राणा जयसिह अपने पूर्व भ्रभाव एव आपके के 
क॥९९७ र।ज्य भर में जैसे खड। दिखायी पडता था। जैत समस्त डामरों तथा लबच्यों ने राजा के सर्ये 
भन्चि कर ली और लोठन के कहने के अपुप्त।« वे दोनो भहाकथितक्था विस चले ये । परच्छु, ९।य। 
उज्चल भादि के सहश सम्पूर्ण राज्य पर छा जाने के लिए शीज्षता करने के परिणशामस्वस््प राणा 
ज॑यसिह जनस।भाज्य के लिए. हास्य-भाजन बच गया । घातको के उपयोग, सेना में विरोध, भोर 
जच्यान्य कई अयासो छारा कोण्ठेश्वर के वध की उसने चे०्ट। की | घातको &र। उसने कोण्ठेश्वर की 
माँखे निकलव। डायी । इतने १९ भी उसे सन्‍्तोप न हुआ और एक प्रतिस्पर्धी की भाँति राणा ण यक्तिह 
उससे युद्ध करने का विचार कर रहा था। 


योजनापु्तार उसने भेबने-अपने अदेशो के सेनपतियों को कोष्ठेश्वर के राज्य में प्रवेश करने 
की अ।ज। करके सवय भी उत्तम-मण्यम सेचा को साथ लेकर उस पर आक्रमण कर दिया । उतर अब 
भ्रतापशुत्ध कोण्ठेश्चर को जात हो गया कि राजा योडी-सी स्ेचा लेकर आ रह। है, इसजिए उसने 
कंप८ की नीति का सहारा लिया और ऐस। सोचकर उसने चिनरय की विशाल सेना लेकर रार्णा 
का सामना किया और इसलिए राजा इस थुरू मे पराजित हो थय। | उस अमगयक्षूतक पराण्थ के 
कारण राजा का पतन शर्म्म हो भया और दिन-प्रतिदिन उसका अमाव समात्त होने यभा | इस 
भांति चाहने बढ जाने के कारण कोण्ठेश्चर ने थुद् मे रिल्हरत इत्यादि के समस्त अनुगामियों को परा- 
जि करके सन्व्या-काल में सजवाल की नेना पर आक्रमर कर दिया | उसके मीषर जाक्रमर से 
मंबेीत हाकर सनापति की क्षमच्त भेचा तितर-विवर हो भयी | सौ से सी अल्प संख्या में स्वोमिमफ्त 


राजपेरगिणी डंडे 


उसके साथ रह गए थे, लेकिन फिर भी बीर सजपाल ने उतने ही सैनिकों भी सहायता से उस आक्र- 
मण का सामना उसी अकार किया, जैसे हाथी के भस्तवक-अह।९ का साभच। पर्वत करता है । जब युद्ध 
घमासान होने जगा तो ऐसा क्षरा भी जाया कि राणा 'जयेसिह के शरीर १९ कंषच भी नही रह 
गया । इस भाँति शन के प्रभाव के कारश राजा जब अपना पैय॑ त्याग रहा था तभी निल्‍लक इप्थादि 
विशाल सेनावाले तुंछ लषन्य राजा से ज। मिले । उस विषम परिस्थिति में वे सब सजातीयता का 
ध्यान करके तटस्थ रह भए | उससे राजा को कुछ सहार। मिल गया क्योकि उसकी शक्ति काफी 
क्षीण हो अुकी थी। उस समय राजा सेना को टीक समय परे सुसज्यित करता, जाकुल (निराश) 
सैनिको को घीरण बचाता तथा सभयोत्तित रीति से सभ्रह तथा त्याग का निश4 करत। था । 
भ्रात हो गयी भूमि को किसी भी दशा में न त्याभने जेसे भुछश से शन्‌ भी भयभीत हो जापे 
हैं । वास्तव में शक्ति कम होने ५९ इसी अकार के घैये की प्रशसा की जाती है | विशाल सेना की सह।- 
यता से थुदू करके विजय श्रात करना स्तुत्य नहीं । राण। के उस आतके से पीडित एव सैनिको मे 
पारस्परिक मतभेद हो जाने के कारण कोछ्ठक भाभने की इछा से पहाड के चीचे उतर आया] ५रच्तु, 
जआसाभयिक हिमवर्षा के कौर भ।भ में उसके घोडो को रुक जाना पढा तथ। शन, जो उसके पीछे-पीछे 
लगे हुए थे उसके लिए और भी बाघक बन रहे थे । अपमान के कारण सन्तत तथा राजा जयतिह 
हा ९। राज्य से निष्काक्ित अशसहाय कोप्टेइव र गपने कुछ परिणनो के साथ १भा-रनान के लिएं ५स्थित हो 
गया । उसके बाद पुत्र भूपाल 6९ सताथे जाने से एवं दूं राज्य से कष्टित सोभपाल राज। जयसिह का 
शररपागत हो गया । अपने भाई नाभपाल के दो पुत्रो को राजा के ५स घरोहर के रूप मे रख दिया 
और तब अ[खितवत्शल राजा ने उसे असवदान दे दिया । सोम५(ल को यह चिव॑त्ति वृहृध्राज की कु- 
लता के करण उठानी पडी थी, १रचचु अपनी उदधारता के कारण उसने उसकी और तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया । उसकी सहायता के लिए राजा जयसिंह ने अपनी सेना दे दी जिससे अपने इन भो को ५२।- 
जित करके उसने अपनी पुरातन प्रति०्७ को पुन श्रोत्त कर लिया । 
इस वीच गगा-स्ताने से लौटकर फोष्ठकः मसजार्णन के साथ हूं राज्य स्थापित करने के लिए 
प्रयोस करने लगे । वह सूर्यअहर। के अवसर ५९ कुरुफीत्र भथा था और सयोगवश[द्‌ लबन्य से चहाँ 
उसकी भेट हो भयी । जवन्य ने भी कार्यवश आपसी पूर्व बेर को त्वाभ दिया |, उसके पहले भल्यार्युन 
ने लो०व को बुलवा लिया था, लेकिन वहाँ जब उसने डामरों के साथ साठग-ाँठ देख ली तो जुपचाप 
वापस चल) गया। दूषित विचरवाओें सोमपाल ने यक्ञपि विजयेश्वर के सम्पुक्ष कोरेपापपू्षक अतिण। 
की थी तथापि राजप्रोहियो के अपेश की उसने उपेक्षा कर दी। परूएु, सोमपाल के पुन भूपाल ने 
राजी जयसिंह को असम्न करने की कामना से, कुछ ०कुरा। को अपने पक्ष मे मिलाकर र।ज्य से पहुँचे 
कोण्ठेश्बर को सूद लिया । ' 
अपि्ति के भूल क।९९। और झुरभ्रही वित॒रथ को राजपद से पदच्युत्‌ कर।ने के लिए, अवन्ति- 
पुर मे आह्यथो ने उसी बीच अनशन ५।९+*भे कर दिया | अभिमात्ती राजा ने उन जआाह्यशो की उपेक्षा 
कर दी | परिणामस्वरूप अनेकों क्राह्मरा घघकती आग की ज्वालों मे कुद पडे। राजा जि१रथ के 
भुत्यो ने चरुक नाभक स्थान १९ गायों के चरन की भनाही कर दी, जिससे दुखी होकर एक ग्वाले 
ने अग्नि में कुएकर भे।ण दे दिया । 
उच्जकुंलोदुभूत भट्ट के पुत्र एथ्वी राज का पुत्र युवक विजयराज और उसका ४६, दोनो सकटा- 
पर होकेर विषेश-वात्री के लिए अस्थित हो गये, लेकिन भयकेर मार्ग से विच्वलित होकर रुक नये । 


है राजतरगिणी 


आँसू गिराते हुए विवरण ने तब मपने छोटे भाई से कहा उस अचुदार राजा से अधिक उसपे 
धुर्ण भथियों के भाधाजाल में पड जाने के करण हमे भरना पड रहा है। जिस स्थान पर मत्रियो की 
स्वतनता के काररए। राज। की अपहेलना होती रहती है, वहाँ हम जेसे दीच जची के कष्ट को दूक्धर। 
कौन दूर करेगा, अथवा आपसी ई््या-द्वेष के कारण जो यह आपत्ति इस राज्य में उपस्थित हो गयी 
है, उसका अच्च या तो शान्ति के उत्त रुद्ा यी राणा को दरिडित करके किया जा सकता है, या अन्य 
वोई प्रबल राजा पड दे, तभी सम्भव है। विखलित लेकिच बलशायी अच्याथी राजा को विभत्त 
करके शान्ति की स्थापना की जा श्रकती है, जेसे कि लोहा कभी ५८थर को और पत्थर कभी लोहे को 
काट देता है। समस्त शुअ भुखों से थुफ्त राणा में किसी एक दोष को देखकर उससे द्वप चही कहंग। 
जहि७, लेकिन हर ॥क।९ से ढुभु शो के आभार चित्र॒स्थ की हुप्व। के अतिरिक्त भेरी ६ण्टि में राज्य 
के मगज-हेपु कोई अन्य उपाय नही आ रहा है। अहिसा-घेर्म को जेनी सर्वोपिक।री कहते हैं किन्छु उप्ही 
के भर साक्षाप्‌ भगवाव महावीर स्वाभी ने आखियो का घात करने चाले अजकर का वर्ष कर डाया 
था। हमलो॥ यदि उस द९च।री राण। का दमन करने में सफल हो जाय तो उस दमच-मापक के 
पंग रु फिर कोई भी अधिकारी पेजल्विनी अणा को क्लेश पहुंचाने का दुस्सा।हसपुर। कार्य नही करेगा । 
हें भाई | हमारे शरी२ के त्4।॥ हारा ही यदि अनेक अारणी छुख-जाम कर सके तो क्‍्य। यह उच्ण्पकोरि 
का कार्थ नही हो सकेगा ?! 
ऐसी बातो को सुनने के पश्चात्‌ जब उसके भाई ने भी सहमति श्दान कर दी तो चितरुथ का 
बंध करने के लिए. निजयर।ण पुत्र अवन्ति की ओर अस्थित हो भया । कलि के प्रभाव से थचषि 
इस समय धर्म निबल तथा कजुपित हो हुक है तथापि ब्राह्मसों का अताप जब भी अक्षुरुण बना 
हु॥। है । घरतवी-तल पर न्ाह्मरपों के सहश पुरा पुरुवात्म। को३ भी नही है । कारर। कि वे घी रत[र्षक 
अष्टो एवं दृष्टो का विचाश करने में श्रवीण होते हैं। ब्र।ह्मरशों को दु ख देने वाले सुज्णि का बच ब्राह्मथ्ों 
ने किय। तथ। विश्रों को अपमानित करने वाल। चिनरय भी ब्राह्मशों हारा ही भार। भथा | उसके 
कुकभों से भयभीत होक< ही ब्राह्मणों ने #प्या का परित्याभ कर दिया और उसने जाकर चितरथ के 
हंए्य १९ अधिकार कर लिया एव अनायास उसके अआरशो का अपहरण कर डाला । उन बाहर ने 
ज्योही (जैसे ही) चितरथ के शरीर को भग्निदेव के लिए समर्पित किया, वेसे ही छुरुत उस राणा के 
सहश शनुओ ने जाक्रमश हर उसके अनुगामियों की इंतिश्री कर दी । 
पूर्वोक्त विज4राज अपने भाई के साथ जब चित्रस्थ की ह॒त्था करने के लिए अवन्ति पहुंचे 
तो सेना द₹। छुरक्षिय होने से उत्तकों उसके बच का अवसर नहीं मिथ पाया, इसलिए उत्हे कई ९0 
तक जागकर अवसर की अतीक्षा करनी पडी । उसके पशच।१ विजयराज जब राजश्रासाद के चिकंट 
पहुँचा, उस समय वहाँ सामच्चों को भीड थी। उसके मण्य पडकर बह कंभी दिखायी पडता तो कभी 
युत-सा हो जाता था। अचानक नह आश्चर्यजनक, निष्टुर तथा निर्दयतापुर्श अच७ड नेग से सपरियों 
के भष्य होत। हुआ राज॥।स।द के अन्दर श्रवेश कर लिया | वहाँ नह काफी देर तक खभ्मे के पीछे ७ि५। 
रहा । उसके पश्चात्‌ पूर्श साहस के साथ अचानक तीन वेग से फपटकरः साभच्तों के बीच स्थित राणा 
नचितस्‍थ के शीश पर अपनी तलवार का अहार कर दिया | उस अहार के कारण राजा भ्ुभूर्ष के सधश 
विद्धंय तथा सशाहीन होकर स्थित हो गया, उसकी जाँखे नाचने लगी एवं उसका पेज समात हो गया । 
इस घटना को देखकर राणा के सभी सहयोगियों ने महाराज जयत्तिह के जादेशाचुसार इसक पंप 
किया भया! इस अक्।र का अनुमान सभावा और उत्तक। साहस छूट गया तथ। सभी जिधर4 को उसी 
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स्थिति में छोडकर भाग भए | उसको निष्थ्राए। जाचकर घातक ने उस पर दूसर। प्रह्मर नही किया 
एवं दूसरी सीढी तक पहुँचे अपने भाई को आगे बढने से रोक दिय। स्वथ वहाँ से भाभा नहीं 
बरच्‌ पुत्र -पुन यह जिलयाकर कहते रहा “चित्ररथ की ह॒ए्य। राणा जयसिह ने करा दी ।”; उच्चके 
पथ में कोई व्यनघान न पडा । वे सभी कायर साथी और अचुनर जो चितरथ के साथ भूना 
हुआ मास खाकर एव. भद्िराषान करके राजभोग का जाननद लेते थे, क्षण मर के ही अन्दर अच्च- 
धन हो गए | चितरुथ का ज्येष० आता लो०सय भयभीत होकर भाभा और एक नर्ततवी के घर पहुँल 
कर उसक। रतन अपने भुख में डाल, उससे रक्ष। की थ।जचच। की । 
राज चिंवरथे जब ऐसी दारख स्थिति में था तो एक व्यक्ति ने सहसा पहुंचकर उससे ५७।-- 
“भय को त्यागकर आप यह बताइए कि आप प₹ यह अहार किसने किया है ?? कहते हुए उसने राणा 
चिनरुथ को आरप।सेन दिया | तत्पश्चातु राणा के आदेशेचुसार जब छानवीन आर्म्स हो भयी तो 
पूछे जाने पर विजयराज ने स्प०्ट कह एिथा कि सैंने मारा है। उसी समय उस पेयवानु पीर ने 
अपने घैर्य &₹। उतनी शक्ति सचित कर ली कि उछल-उछल कर बीसो-तीसो योद्धामो की ह॒त्वा करने 
के पश्चात्‌ स्वे4 भी मर गया। भृत्यु के समय उसने एक पत्र मी डाला जिसभे यह लिखा था. साधु 
जो का त्राण, ढुण्ट जनो का सह।९ तथा धर्भ की स्थापना के हेपु मैं अत्येक थु॥ में जन्म अर किया 
करता हूँ ।” मृत्यु के सभय की उसको इस श्जोकात्सिका वे।सी ने समस्त जनो को प्रिय कर दिया । 
अर उत्तोर प्रथा दीनता से थुफ्त चिन स्थ-मस्तक की सन्धि मे भयड्भआर ब्रा होने १९ भी जीवित 
रह। । वह पाँच-छ मास पर्वच्त सर्वथ। इुशकाय होकर निच्चर पर छुटपटाता हुआ। पडा रहू। । इस 
बीच ही विप्लबाकाबी को०्छक ने मल्लार्युन के निदेश से- दुंढ। समूहों से अजृत्त एक पर्वतीय किलें मे 
अपना अड्डा बना लिथा । उत्तकी वहां उपस्थिति के कारण सिकट्वर्सी जन ऐसी आाशकत से न्याकुल हो 
उछे कि कही ये अपनी सेन्ाएँ एकत्रित करके हम लोगो को श्रस् न ले । कारण कि दो २जाओ के 
राज्य में उत्पस होने बाली आपत्तियो का जउच्दे मैचुमव था। असामयिक उदित भे् तथा हिमपात के 
कार९॥ जड अग वाले के सहश वहां के निवाल्ियों की शक्ति शत ओ के इस चक्रोदय के पं।९छ शियिल 
पड गयी । कुछ ही कालोप रच्त कोषण्ठके एवं मल्लार्जणन ने अपने अमात्यो के सहिाब्य से लभमभस 
एक कोस जम्वे-चौडे उस किले के समीपवर्त्ती चनो तथ( भ्रभो को घेर लिंथ। । 
इृक्तरी ओर जयसिह के सेनापति सेजपाल ने भी यबनो का साहाथ्य लेकर अपना शिविर 
बनाना अरस्स कर दिया। शनुओ के ही सभान उच थोगो ने भी अपने शिविर को ऐसे स्थान ५९ 
बचाया जहाँ सपन चृक्षावली के के।रण १४ पक का प्रवेश दुमर था। सिन्चुभअण का शन्‌ भच्चेगर्ण जिस 
प्रकार उसप पीछा करत। है थेसे ही शत का पीछा करनेवाले घत्य ने अपनी सेन के साथ शिविका 
के किले मे आकर पड।|व डाल रथ । 


उधर रिल्ह्रा ने जयसिहू के साथ जाकर गोवास में छावनी बचा लिया । सूर्य जैसे उदुकों 
को अन्बका₹ में रहने के लिए विवश कर देता है उसी अकार उस बन ने सभी शत ओ को अपने सचघन 
अच्यकार में तिरोहित कर जिया | सेर्पशक्तियो से सभ्पस राणा जयसिह की इस सावषानी के क। २२0 
बगेष्ठश्वर तीच-च।९ मास पर्यन्त सशाहीच होकर पडा रह | इस भाँति विदेश के कण्टो से कप्ट्त, 


अन्यात्व राणा वर्ग से तिरेस्कर्त, तथा प।रस्परिक भपभेद के कारण वन्याकुल को५्ठेश्वर के समस्त 
भाभोचनो को राणा जमगसिह के मुर्त्यो ने निष्कल कर दिया । 
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राजाओं के व्यवह।र-शान से अनभिन्न, पेर क८ जाने के कारण मूलताण्श को०्ठक ने पूर्व के 
सभी अपराधों को विस्युत करके राजा जयसिह के सम्भुख सन्त का अच्चाव अ्पुत किया । अपपे 
€व।भी के क्रोष को शमित करने तथा 4 (चीन अपयश को हटाने के लिए स्वाभिभक्त सेचापति सजपोण 
ने को००क की वह अभिलापा धूर्श कर दी। उस शर्त, हीरा अत्यधिक कृप्टित होने १५९ भी सजपाण 
ने सन्चि का अस्ताव अच्चुप करनेवाले कोप्ठेश्बर को बन्दी नही बना । कारण कि पृथ्वीह९ के पुन 
कोण्ठक जैसे वशवालों को मित्र बना लेनों कोई सामान्य वात न थी | सजपाल एक समय राणी के 
बरी को उसके सम्मुख भेजकर और अपने हाथ की मँभुली को क।८क ९ भी ९।णा के कोष को गही शार्न्य 
क< सका । पभडी अपनी भर्पन में लपेटक्र, शीश १९ जूता रखकर काफी देर तक ९।ण। से विनय 
करके भी उसके क्रोव को शान्त करने में वह असभर्थ ही रहा । 

उन्ही दिनो को&श्ब९ ने र।णा के दो-तीन अभ्ुक्ष अधिकारियों की अवमाचच। करते हुए राजा- 
देश की अवहेलना १९ दी थी। वह स्वय को ही राजा मानकर व्यवहार किया करता था। उक। नीच 
र।जणा जयतिह को भागे हुए मल्लाजु न के वन्दी बनाये जाने का भी समाचार मिला । १4१ ली जंपो 
को एक के बाद जन्‍्य सफलता मिला ही करती है । जाँघे बेकार होगे के कार७। भण्यश्ध ने म (र्ग पर 
चलमे की श्रान्ति नही सह सकता था। उसके अचुचर उसको कंच्वों १९ वेणकर ले चले रहे ये। 
भार्थ में अनेकों भयावह स्थानों को लाँधते हुए वह मल्ले।र्णुन योहर राज्य के साबेिशिक ग्राभ मे पहुंचा । 
उस स्थान १९ पहले से ही जाग्गिक ०वकु के स्िधाही (सैनिक) नियुक्त थे। भल्थाओुन को उन लोगो 
ने वही ५९ रोक दिया । तत्परचात्‌ राजा जयसिह ने सुना कि मेरा कोई सेवक मियने जाया हुआ है । 
इसके पूर्व बह किले से भागते हुए शत, के पकंड मे आकर भी बच गया था, लेकिन अबकी बार उच्ही 
थोभो के द्वारा वह बच्दी बना लिय। गया। भवितव्यता को उल्लधित करने भी शवित विसमे है ? 

देवलोक से जेब गगा जी उतरी तो जन्हु ने उनको सोख लिया | उ्के उदर से किंसीं प्रक।९ 
निकथक र जब उन्होंने स४: को (रण किया तो अगरेतथ ने समुद्र का ही पाच फर डाया। १ त्पर्थ यह 
है कि भावी को मिटाने की शक्ति किसी में भी नही है । वन्‍्दी भतयार्णून जब तक राणा के पास पहुंच 
न जाय तब तक के लिए. जश्मिक ने उसके च।रो ओर पूर्श चौकी का अबन्च कर दिया था | उसी 
समय भहाअवीश राजा जयसिह ने ६राधीश उदय को भी सावधान रहने की जार दे दी | घेथ॑, 
भाभ्मीर्य, शौर्य में अभ्रणी तथ। अत्यन्त विनेकी उस राण। को स्वथ के मेतिब्फति किसी भी भन्‍वी पर 
यह विश्वास नही था कि सकटापन परिस्थिति में मेरी कोई सहायत( कर सकेगा। रार्णी ओर 
शनु, उभय पक्ष से वेतन भोगी कर्मचारियों रा पिसित अनेक बाषा वाले भ [रोकी यॉषकर, उदय 
ने किशी गाँव के एक भकाच की खिडकी १९ खडे भल्‍्थार्युन को देखा । भल्‍्यार्णुन ने भी उपव को 
देखकर अतिण्छाहीन पैर्य तथा शौर्याडम्बर दिखाते हुए अशसा की तथा अनेक अक।₹ से इंध९-छ५६ 
की जात करके फिर कहा “जाप विवेकियों मे श्रेष्ठ, सर्वाधिक सम्भान्य हैं तथा स्वामि मेक्ति को उण्प 
स्थान देते है । इसलिए ५ जैसे भहापुरुष को कुछ लोगी व्यवितयो ने यहाँ पर ले जाने का कार्य कियों 
है। सक्षामण्धि के सहश आप-सा कोई मेरा रक्षक यहाँ नही था। इस कारण भुक जेसे कुत्सित शासक 
को बाल्थ-काल से लेकर राज्य-काल तक धूर्त जनो के क।२२ मत्वन्त हानि उठानी पडी । सिंहाक्षवासीन 
रण को देखना बड। दुष्क< होता है, परन्तु पदच्चुत हो जाने पर वही बडी सरलता से देखा जा सकता 
है, डीक उसी अकार जेसे श्रीष्मकालीन क्षूर्थ को देखना कण्नि होता है, किच्छु हेभन्‍्त नध्ु में सरण ।” 

“ अर्य जैसे आप काय उदय होते सभय एवं सनवया को नल्‍्त होते सभव रुधिर के सभान रखेतें- 
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बर्श रहता है, ठीक उसी अकार जो राजा उदथ एवं अस्त दोनों कायो से 3५ तेज धार७ करेत। है 
वही वच्दनीय है, जिसे देखकर पौराज्भनाथ क्षेन्ध होती हैं, और अधप्धरागरा का अवतार घत्व होता 
है । कारण कि, उदथ एवं अच्त पोचो समय उसका र।भ ( अनुराभ या पर ) एववेत्‌ उप्र बना रहता 
है । एक कुलीच के सभाष कुछ पद्ो को जोडकर एवं अर्थ करफे जिस अक।र एक भूल स्वथ को कवि 
मान लेता है, उसी प्रकार मैं भी सव५ को एक प्रोढ राजा सभमक वे०। था। इसलिए इस समय भाप 
मेरी इस विनीत कृत्ति से सच्चुण्ट होकर मुझे एक १रपान 8।र भेरे हृदय को शात्ति अपान कीजिए ।”! 


इस अकार कहने के पश्चात्‌ विश्वास दिलाने के लिए मल्थाणुन ने उदय के समक्ष पी०्हित 
एक स्फटिक भशिसय शिवथिग रख दिया | उस समय उदय ने सोचा कि छथरहित युदू मे आस, शुल 
और बाखो की वर्षा करने वाले थोद्धामो के साथ अब वह लडने का ४छुकः नही है। यह सोचने के 
परचात्‌ उसने शिवलिग का स्पर्श करके वादछित परदान उसको प्रदाच कर दिया। उसके पश्चात्‌ 
भल्यार्जून ने फिर कहा. मैं इस समय जिस अकार आपके सम्भुख (रा अक्षत स्थिति में हैँ, 30% 
उसी अकार आपके राजा के भी समक्ष अक्षत ही रहूं, ऐसा श्रयास आप कीजिएगा । यही आपके मेरा 
विन सिवेदन है।?! 


इस अका९ दीचतापर्ण उसके वचनो को सुनकर पर्षा से सिकत ५ पे के सभान सभी जन शीश 

कुकाक र घरपी-तल की ओर देखने णगे । तत्परचात्‌ सिक्ष।भर की अन्तिम करों बाजी स्वेतचता का 
स्मरख करे मल्यार्णून ने अपने भन को फिर से विकसित किया । उक्षके बाद वह भनुष्यों द्वारा पहुंच 
की जाने नाली शिविका पर चछा | अपने हारा पाथित अपुच्रो की ओर उसने निविकार भाव से 
देख। । भोजन एवं नीद की समुत्तित व्यवस्था रहते हुए भी बह एक ५९ की १९ह पालकी से वेछा चया 
जा रहा था, उसके हुएव मे किसी भी अकार के सकल्प-विकल्प नहीं उ० रहे थे । राजकोय रव्षको 
हरा घिरे एवं रक्षित् होकर जाते हुए उस मत्यर्युन को देखकर सभी जनो का हृएव करर। के कार 
प्रवित हो जाता था तथा वे सब राज। जयसिह के इस कर्म का सभर्यन नही कर रहें थे। वे जन 
परस्पर कहते ये “उन्प क्ुलोदरभुत, पा के पा4, पिएुविहीच अंचुण पर राणा हारा इस अफेर 
क्रूर व्यवहार उचित नही कहा जा सकता | जिवकण कमल के समान नेत्नों वाले, इस जन के शरी९ 
को किसी भी दर्याप-ुप।यु जन केसे कष्ट दे सकता है ?” मार्ग के क्षमी जन जो भल्‍्थार्णन को देखते, 
उसके अपर।भो को विस्तृत करके पूर्नापिर सम्वच्चो का शव किए विना ही राणा को बुरा-भव।[ कहे 

जगते थे। बडे-बडे महापुरषो की चित्तवृत्ति जन सद। एक-सी नहीं रहती तो बालक एवं बालिश 
(मूली) की भरना ही क्‍या है ? महाभारत की कथा का खनणा करते समय जब चूतक्रीड। प्रथा प्रोपदी 

के केश पकंडकर खीचने का असभ आता है तो ज्ोतागरा। पारुडबो पर कम और कौरवों के भरत 

अधिक न#्हुछू होते हैं। १रच्छु, कौरपो के रक्त पाच करने, और खसरशिड्त-णातु दुर्योषन के शीश पर 

जब अह।* होता है तो वे ५४डनो से द्वष करना अरभ्म कर देते हैं। 

पूर्वापर कार्थों का सभच्व4 विना किसी मधष्यस्य के कौन कर सकता है ? अपने भनुभ॑वो के 

माषार पर एंटस्य व्यक्ति विभिन्न कार्यो की सगति किस अकार वेठा पायेगा ? भार्थ के चाभरिकों 

को इस अकार शोकप्रस्त करता हुलजा शिविक। में सवार भल्‍्जार्णुन सच्ध्या के सभय नभर में पहुँचा । 

नहू उस धमय अंभुवी कटे वाले अपने हाथ से क्रोड में मिट्टी का एक बर्तन सभ्हाले हुए था।_ इस 

अकंर योकिक वर्ष ४२११ की माश्विच शुबय पू्िमा की तिथि पर राणा जयसिह ने'भेल्थार्णर्व को 


ड्ट८ रजत गिरी 


नवम० में रखक< रक्षा के लिए अहरियों की निशुक्ति कर दी । पच-छ पिंवल पर्यन्त उसने कुछ 
भी ग्रह चही किबा। और वार-वार महाराज के चरश-स्पश के लिए अवसर-श्राप्ति हेपु भार्यना कर्ता 
रहा । अन्ततीगरणा बह राणा के प|स गया। वहाँ पहुंचने पर जब उसमें राणा को अपने अभिभुल 
देखा तो कहा कि “जिपने सबय शन_ विवर्थ तथा कोषण्3०्बर का बच करा दीजिए ।” उसी समय 
(कल्ाय) अपने स्थान को भागने के लिए तेबार कोप०क को पकड लेने के लिए राजा ने रिव्हर 
आदि पींच-छ विश्वासवान धुरुषों को निश्ुक्‍त्त कर दिया । 
ऐसा आादेक सुने पर अन्य जनों का उत्साह तो मन्द पड गया, लेकिन इस फंर्य के लिए 
राजा को स्वय प्रथत्तनशील जांचकर शिल्हए। ने को०्ठक को इस भांति द्रोनों हाथों से पंकड लि५।, 
जैसे आह मछली को पकर्ड लिया कर्ता है। रिल्हण ने कोण्ठक को शब्तविद्दीन कर दिया और तब 
चह रिल्ट्ए के हाथों-रूपी पिजर में इस अकार जकड गयां कि चह पूर्ण विर्षेण्ड एव. निद्रारन्ध सा 
बनने गया । माक्षुम होता था कि उसके उ५९ किमी भूत ने सवारी भर ली है। उसी सभव कुथेरज के 
चचेरे माई मिसराण ने रजभक्ति के कारए, उसको धन के ५०० भाग पर जपनी कदर से अहार 
कर दिया। (व्वीपाल उसी समय कुणर से उसके शीश १९ अघात करने के लिए बढ ही रहा था कि 
रणजी जयमिह ने कोप्ठक को राजवशज समभाक ९, पृथ्नीप।ल को सक्रोध डॉटकर रोक दिथ। । गर्दर्त 
के १०७ भाग की हड्डी जब क० भयी तो कोप्ठक रक्त से सराबोर हो गया तथा बरती पर छंट्पटाने 
लगा । को००क का सहोदर चेपुष्क भी बजथाली कमलिय आदि अम्ुख बीरो के अह।९ से धरती १९ 
गिर भ4। | उस समय ऐसा अतीत हुण, जैसे हाथियों ने किसी पर्वत-खरुड को घराशाबी कर दिया 
है । उस काथ मह्लक नामक नह, अपने दो स्वाभियों को इस दशा में छट्पटाते हुए देखकर, 
अपनी कर निका्यकर खड। हो भया । उसने पुरुच्त छोटे-बडे सभी राजसेवको ५९ अचज।नक भद्दा* 
किया । उसे परे राजा जयर्थिह की ही दृष्टि सर्व्रथम पड़ी | मल्यक अन्यान्य यो<भों की ह॒ुप्ष। 
नारत हुब, <(णा की ओर नढ। आ रह था। उसी समय महातवेजस्वी ज्ाह्मण॥ की ओर मपनी पर्थ- 
बार लेकर कुन राज भी दौढा। व्यावामर्णवया में अवी९ण कुनराण को जब उस्चके वध का अवस९ इर्स 
भरकर नही मिया तो उसने उत्तको दीवार की ओर से घेर लिया । उस स्थाच से हुये, थिकने ओर 
अवातति केरने का अवभर ने पाते ५९, भल्यक को कुलराण ने वही पर रोक रखा । उक्ष अवस ९ १९ 
बार-१।९ पैरो के पटकने और हाथ से तल-अहार की घ्वनि सुन पडपती थी, तभी उच्तने दौडकर गाते 
हुए पत्चद्नण को देखा । अवस्तर देखकर कुलराज ने उनके बल्ष पर भ्रहार कर पिया । बहू जन 
भार कर इस अकार वापस होने भा तो मल्लेक ने उसका अंभूठा काट लिया । उसके ५२५॥० 
अचनके मल्लक पर विज्य राज टूट पडा और बढी ३९ तक दोचो स्व/मि|।नी शुवक १९६१९ हीं अहा< 
और अतिन्रह।र करते रहें । इस बीच जब मल्लक ने राजा को देख लिया तो तीनो योदाभो से 
श्रुक्ति ले वहू चछुष्किषा के ह पर स्थित राजा की ओर बढ्ा | जब कुथ राण ने देखा कि बह राणों 
१९ अह्टा< करने के लिए धक््य साचचा चाह रहा है, तो उसने उनके कूल्हें की हड्डी पर तीबाषात करके 
असमर्थ कर दि4। | तत्व०च।५ एक साथ ही सभी योदाओ ने उसको चारो ओर से थेर लिया । 
| #स्लकत उच सर्त बीरो तथा योदानो को मारता हुआ अन्त में स्वथ भी भर कर रक्‍्त-सिक्‍त होकर 
"पी के विस्त< पर नदा के लिए सो भा | इस भांति जीवित, लेकिन विपत्तिश्रच्त अपने श्रश्चु के 
न+भ्ुल प्राण को त्वाथ कर, वन्‍्च में बही सभी बीसे के बीच अशसचीय बच गया | इस घम।ख्षीन 
न्यि्रि में कोथ5क के अन्ध सभी सेवक मान गये, परन्तु उद्दाच्चेता एवं घेबशाली जनप चर्च चाभक 
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डमिर ने उसका साथ नहीं छोडढो। बहे शस्तरषिहीन था। इसलिए एक राजतैनिक से उसफ १९शु 
छीवक ९ उसी से अहार करते हुए उसने अनेकानेक राजकीय योद्धानो को यभयोके भेज दिया | हाथ 
में पर धारदा किए हुए जनकचण्, सुहुस्शा भाडी का विभाजन करके सुर्षमरुडल मे प्रवेश करने के 
लिए उद्यत हो, जेसे चच्पखड के मडल में सभाहित हो भथा । किसी भी पत्ति के बच्दी हो जाने ५५ जो 
ब।त॑ कभी न देखी और न सुची भयी, वहां वह भी हो भयी कि को०्ठक की सोनवत्ती सार्या अपने पति 
के सभी५ पहुँच गयी। मरखोन्घुल देखकर गपने बान्ववों 8₹ जीवित रहोभी, तो पुम्हार। पति 
छुमको आत हो जोबगा! समकाये जाने ५९ भी चह उत्तवगी बात को ने भानकर अभ्ति से भस्म हो 
गयी । इस अकार सत्ति पत्नी के स्पर्श के कारण अपराधी एवं दुषित गस्निदेष, सप्रीयोक को ज।ने 
वाली उस चारी के चरख-स्पश हारा पत्ितर हो भये । 

घत्य और उदय के साई पसन्त की पुनी ने अपने पवित्र कुल के अभिमाचवरे डा|मर-स्वियों 


द्वारा निमाये जाने वाले ब्रत का पालन नहीं किया, क्योकि लषच्य-स्मर्ियाँ विधवा हो जाने के 
पश्चात्‌ भी घनाभिलापिशी बनकर प्राय कार्थ करती हुई कुठ्षम्बी जनों के साथ भोग कराती हैं । 
को०्ठक-पत्वी ने ऐस। न करने के मतिस्रमवश सकटाप स्वाभिभाची फीष्ठक का मस्तक ऊना कर 
दिया । पुरातच किक्षी ५५ के करण को००क के प्र मे कीडे पड भए एवं आणात्त के ५९७।५ भी नह 
कई दिनो तक बन्दोशह में पड। रहा । शोक के कारण कृशकाथ चित्रस्य तथा भत्लाणुन को जब 
गेण्छक का समाचार शांत हुआ तो उनकी अ१(र कण्ट हुक । 

चित्थ की एक मजे पत्ती सती सूर्यमती पूर्व ही परलोक जा छुको थी । करण कि फु्ति 
से कलुषित हुए५ प्राले अपने पत्चि का का्यकजाप उस सती-साध्ची स्त्री को रच भाव भी अच्छे। चही 
लगता था | अत* अपना शरीर त्याथकर पहं यहाँ के सताप से भी मुक्त हो गयी । तप्पश्चीपु चित 
सथ ने सोचा तोर्य में रहने के कारण मुझ अपराधी १९ भी राजा किसी अकार का अत्4।च।र भही 
करेगा! और ऐस।[ विच।र कर वह किसी बहाने चबस० से तिकलकर भरने के लिए सुरेश्वरी चय। 
गथ। । इस भाँति चितस्‍्थ के जाने १९, कुबेर से भी अधिक ण्छ उसके बुबे २-०७ को५ को, राजा 
जयपिह ने मंभवा लिया । उसमे अनेकानेक बहुभुल्थ पच्छुएं भरी पढ़ी थी। स्वरैलनित बसत, सज्जित 
अर१, विविधि भाँति के शत्व तथा रत्नों से समब्पत्त लक्ष्मी जेसे-जेसे राजकीय फोप में एकल की जाती 
रही, पैसे-वेसे वह जेसे स्पर्धा के कारण चढती जाती थी। इस अकार लोहर की विद्रीहाग्ति से क्षुण्क 
र₹।ज।-&पी वह हरकत, चिनेर्थ-रूपी पर्वत से निरदुत लक्ष्मी-रूपिशी सरिता-णल से सिजित हो पुन 
हरिति-भरित हो गया । ' 

विलेष समात हुए यद्यपि काफी समय न्यतीतत'हो चुके था, तथापि श्रीकल्यशपुर की उसमे 
उसी अकार नही त्याग, जेसे बनवासी के सहुश भयभीत भोल्व ने सौम को नहीं त्वाभ था । तथापि 
श्वेत छत की क्रो की दीप्ति भानो उस पर आकर पड गयी हो और वह निन्‍्त।-भार से पीला पड 
गया, जैसे कि रज्य-जक्ष्मी बन्दिनी बनकर निप्रानिहीन दशा में उसके घर में पडी हुईं थी | उन दिचो 
ही भव के पुत्र विजय ने राज। जयसिह के 8९ तिथुक्त किए जाने' की शका से आनन्द नाम के घातक 
का न कर डाला तथा उसके हाथो स्वय भी भारा आशय] इस साँति भ्रजापा।लन में तत्पर राजों 
जयर्सिहू की भहिम। से समस्त उत्साह से पूरी एवं आकाक्षारहित होता हुआ पिजय विश्यार्त 
हों गया । 

5 अमन हे के. महा 


हनी लत जाल रु 


् हे हज 
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जिनरय जब तीर्थ मे था, उस समय ही उसके पादाभ्रहशाभियाषी श् भार तथा जनक चाभ 
के सेवक वहाँ पहुंच गये । उन दोनो ने पहले से ही आपक्ष में स।०-गाठ कर ली थी। श्य्‌ १।२ ने अ७९ 
माना में घन देकर जनक को (थक करके राजा जयसिह के प७ पहुंचकर अपन्तिपुर से स्वामी चित 
रथ की राज्य-लक्ष्मी का उपभोग करने का अधिकारी वन बेठा । बहुत दिनो से &राधीश का कार्य 
करने वालें उदय को ज्यू ब।९ ने उसी अकार अपना ह्ार्वीश बना दिया, जैसे वर्षाकाथीच सरिता के 
अवाह को त८ बच देता है। राणा चित्रस्य ने भोतान्य अपने दुष्कर्मों का फज भोगते हुए तथा भार्भिक 
व्यया को सहकर जा० माल के पशचाव्‌ अपने शरीर को ए्थाभ दिया । 
हध्याश्पढ होते हुए भी निविकार, विकृत एवं दुर्भन्‍्ब॒ूर्ण होते हुए भी अत्याज्य गौर अत्वच्त 
जड (भुढ) होकर भी अवचनशील जिस महं।पुरुष के (ूर्वकालीन अचुभावशुक्त विजय को हम स्पुत्ि 
करते हैं, उसकी स्तुति अतकनीय ७भ से करनी ही चाहिए । शझ्यभार ने वाल्यावस्या में विशेष 
दुजा।र से पलने के कारश। विशित्र चित्तवृत्ति वाले चिनर4 को जुए आदि के निन्दनीय खेल खेलाकर 
अपने अनुक्गुण कर लिया था| चिंत्रथ की राज्य-प्रा्ति के बाद जिसने रात-दिन सेवा करते हुए 
९।ज। को ओर से ताम्बूल आत्त करके दूतों के सभान दौडकर विभिन्न अक।९ के कार्थों का अचुमव आत 
करने के ६ राणा का विश्वास प्रात फर लिया। उसेके बाप अनेक रोजाओं से गेल करके 
को५।भ९ पर योग्य व्यक्तियों की निधुक्ति की । उस समय राजा चित्ररथ के पास कोई भत्री न था। 
संण्णक के पुत्र श्य गार ने ही ध्रुश्यमवरी का पद स्वीकार कर अपनी कुशलता से राज्य को उभरति 
की ५राका०्७ पर पहुँच। दिया था। श्यू भार यद्यपि मेदू रस्सी, पुरछब9&७, $%ुत्सित६ण्टि तथा दुण्कर्भी 
था, ओर उसकी सम्पत्ति पतियों के पास चली भयी थी तथापि उसकी चह सम्पत्ति कुत्लित वंरर्थों मे 
नही थी । उसने बहुत-सी ज्लियो, वस्नो और जअच्यान्य भोग्य सामभ्रियों को एकब्रित्त करके स्वयं को 
ध्ी, वैभेवसभ्पत समझ लिया । वह अपने भुरणनों के प्रति अज्नदाच में उद्ा रता का व्यवहु।र करत। था । 
अपनी चांदी से सुरेश्वरी मे उसने रूपहुला। सिंहासन निर्मित करवाया तो उस पर सिहासनाक्षीच होना 
मावश्यक हो भय । आप पूर्चिमा के अवसर १९ उसने भन्डिन्क्षेत्र मे अछुर घन व्यय करने की एफ 
व्यवध्वा कर दी। ऐसी व्यवस्था करने में अचीच राजा भी असमर्थ रहे । सर्वश्रथम चम्पक, फिर अन्य 
व्यक्तियों हर प्थ-निदशन मिला और इस अकार पाँच-छ वर्षों तक राज्य का निरन्पर उत्थाव ही 
होप। रहा । पह व्यक्ति जो हास-परिहास के अवसर पर भी निससार ही अतीत होता था उसी को स्वामी 
के स्नेहयनित अभाव के कारण अनेक बहुल्‍ुत्थ अधिकार अत हो भये, और इस अकार वही कल्पनातीत 
कार्यों का सम्वादन करने लग। । बासुकि चाभ जब शकर जी के बजे की भाज बचा था तो शका हुआ। 
+९णी कि थुवती पार्वती के चाखूनों से खेल-खेल ही मे उसके कही सरड-खरुड न हो जाये । परच्चु, ऐंस। 
चही हुआ, १९ वह शिव जी के आदेशाचुस।९ भन्दराचय के लिए रस्सी बचा । तो अन्य थोग भी ब्षों 
न अपने प्रश्ु के अताप से शक्तिशाली न बर्चे | उसके परचात रिल्हरा तथा चन्य दोनो ने परूुप रिक 
समभोता करके कुछ घुस देकर जनक एव. ख्यु बार दोनो का कार्य छोन जिया । एक समय था जब 
गाभूपशो एवं भोक्तिक समेत जनक को झछ गार ने वच्दी बता लिया था और इस अक।र उसने उसके 
सस्‍्ती-बच्चो को रजाय। था। जयसिह ने भी ता] भाँति एक बार उसे मनेकों अकार से क०० देवर 
अपमानित कर दिया एवं वा अकति वाले सक्षकों को ख्रौंपकर उससे बहुत-सा घन (उत्कोच) दिलाया 
था। रू भ।६ उस सभथ अंगूठे के नाखून को <गडकर, मनामिका उंगली को चचा-तचाक ९, आँखों को 
टेदी कर गो दोनो अबरों को दाहिने-ब्यें ले जाकर एक निचिज ७+ की बोली बोल। करतो था | 


रजत रमिणी ४५६१ 


भुकुदियों को वक्र करके अनेक अकार बल पडे हुए मध्यक की दिखा-दिखाक ₹ दर्शकों को खूब हँताथा 
करत। था। वही उस समय अवन्यक्त त4। रुपी वाणी का उच्चारण करता हुआ भाँख बन्द करे 
बहुत ही चिल्लाता तथा ताली बजाकर हँसता हुआ कुछ विचित अक।९ का ही दीख पडता था। हास- 
परिहास की सामग्रियों से वह ऐसा सम्प]न था कि उसको प्रतिभा का उल्लेख करने ही थोग्य होता था। 
उसका कथा-शरीर न केवल थोक-प्रसिद्धि के लिए पर्चात था, बल्कि सहण और सरल जनो के लिए 
विस्मयोत्वादक भी था । किसी भी योग्यताहोन तय अवाध्तविक काय मे जब जोग बुर की भाँति 
पुछ समझे जाते थे, उच समय भी जयसिह ने अपनी प्रतिण्छा स्थिर ,रकक्‍्सी । इस भाँति सर्वथा हृण्बुद्धि 
राजा जयसिंह धर्मापरुण के प्रभाव से बडे-बडे पुएयात्मओं में भी अश्रणी माना जाने लथा । 

अपने शनु का भी वह जानवूककर उपकार ही किया करता था, जैसे दावार्नि से दभ्च जच 
को चन्दन शीतल किया करता है। वह भुरुणनो, विह्धचो , ब्राह्मणों एव मंसहयों का तो कुद्धम्बी जनो 
की भाँति पालन-पोषसस करता था। उसने विजयेश्वर इत्यादि देव-सन्दिरी १९ ऋुनकिरी कराके 
कैलाश के सहुश उन्हें घत्य बचा दिया । मठो, देव।लयथों, सरोपरो तथी चहुरो आई के निर्माण औौर 
जीणोॉ।९ के लिए बह हमेश। ही तैयार रहता था। #$७छ जडप्र्क्त जनो की घारणशापुसार उसने 
एक न९ अपने सहंपाव्यों के साथ विहष किया और इस अकार पह अत्यन्त ही क्रूर अकृति का 
नरेश था। 


किसी श्रम4 के किए हुए दुष्कर्म का ही प्रभाव था कि सारे ससार को सच्चुण्ठ करने वाला, 
संतों सभुद्रो का भरण एव भक्रह्मादि सभी देवो को पृत्त करने वाला एक श्रेष्ठ कार्य सम्पादित हो भया। 
उसके कार९७ देवनदी भभा को कुछ लाधघव का अचुमव अवर्य हुज।, लेकिच स्पश से राज। ७१९ के 
पुत्रों का उ&ध/९ हो गया । कहने का अर्थ थह्‌ कि सभर-पुन्रों की अस्थियो का ही अभाव था कि गगा 
जी उस श्मशानन्भू १९ उत्तरी और उनके स्पर्श से विश्व के अनेक ( अभरश्ित ) आखियों को भक्ति 
मिली । उसी समय परुम पड्यनकारी शिवरथ नामक एक ब्रह्ण! भी काथस्थो के मायाजाल मे 
पडकर गले में फांसी सभाकर मर गया । 


इस अक।र जयसिह ने राज्य के विभिन्न कशटको को निर्मल करके सारे विश्नो को समाप्त कर 
दिया तथा अपने सोजन्य के अमान से कश्सीर-मरशडल को सुख [लटाय। | शनओ के एकदम नष्ट 
हो जाने के कारण, उस समय सभी बादलों से अचावृत सूर्न-किरणो की भाँति अत्यन्त अ्माव- 
शोली बन गये । परिखाम में सुन्दर लगने वाया वहू राणा जयसिह राजाओ के लिए रएन सिर हुआ 
जेसे कि थुर्दी १६ ही मलीमाँति परिपकत द्रद्याफणय अधिक मधुर हो जाता है। 20 

दीघीवषि तक 'चलने वाले तथा विशाल दरक्षिया से थुक्त अनेक यसो का उसने अनुण्णान 
किया । उसी अफार विनाह तथा तोर्थथाना। आदि महोत्सवो को भी उसने सम्प्त किय। | उसने धर्मा- 
चरण करने वाले जनो को सामग्री की सहायता अदान करके उनसे बडे-बडे कार्य धम्पदित कराया, उसी 
भ्रकार जेते भन्‍्द्रभा अपना तेज अ्पान करफे कुंज पर्वतो &/र₹। औषधि का उत्पादन कराता है। वह 
राज। पुत-पुतरी के विवाह-काय एवं देव-अतिष्ठा आदि के लिए मुफ्तहर्त से साभगभ्री का दान करे 
सहायता करता था। इसारती सकडियाँ सायाओं के लिए कोष की सहायिका होती हैं । इसलिए 
उसचे उचका उपयोग करके सारे चभर को चवीच तथा चाथरिकों को स्वाधीन बचा दिया । वह सद। 
ही राज्य काय तथा पजशान-वन्‍्पत जनों के खाथ -शिप।चन में व्यस्त रहता । इसलिए सगी-जर्य 
उसको विस्मित्त भाव से देखते तन सुनि-पुल्म मापर्शीन मानते भे | 


ड्भ्रे राभतरभिष्षी 


थ्रात से सन्ण्य पर्यच्ते कोई भी उत्तका कार्च ऐसा नहीं होता था जिसमे विलक्षशता ने रहे । 
अविच र-रूपी अन्बकार में उस विद्या का प्रकाश ज्योतित रहता था जो जवापीड आदि पृर्षफाणीन 
राणाओ-रूपी भेषो मे चल विद्यूत्‌ के सहश अकाशित थी। ₹त्ज्योतति की माँति अपनी समस्त 
स्थावर सम्पत्ति को वितरित करके वह राणा अपने भ्रुर-वैजिश्थ के चित्र में अविचाशी अकाश को 
स्थापित करने मे सफज हुआ । उस राणी ते थुरू में जडने वाले वीरो को राज्य के अत्थेक क्षेत्र मे 
नियुक्त कर दिया तथा धूर्य-चच्ल आई भहों के सर्दश स्थापित करके पशयों समेत वहाँ का उन्हें स्वामी 
बंच। दिया । विह्ानों के लिए. तो राजा जय सिह ने इतने ऊँचे-कपे भवन निर्मित कर। दिए थे कि 
जैसे उनदी छत १९ सतप्ति आकर उनकी उँचाई की माप जते थे। राजा जयसिह जैसे सीर्ववाई 
(बनणारो का गेता) को पाकर बुद्धि (अतिभाजनित अश।) और जान के मार्थ ५६ चलनेवालें वर 
पृथिको की पान्यता निण्कथक बनी रही। शब्य। पर शयन करते सभय जेसे आर्य रण को शिवणी का 
अभिषेक कराते समय होने वाली जल की ध्वनि अत्यच्च जिय लगती थी। उसी अकार राणा ज॑यस्तिई 
बेशु-बीणा आदि वाद्यो को तिर्छत करके हेषरहित विहानों के सथुक्तिक बादरनवब।द को ही अधिक 
प्रिय सममता था। राज जयसिह को वह अतिण्णा अनायास ही प्राप्त हो गयी जो ललितादित्व पथ 
अचन्तिव्भी जादि राणानो को नही श्रात हो सकी थी । सभी भणो और देवाययों में समवापुध्षार 
व्यय के लिए उसने सथ्ुचित एवं एक स्थायी व्यवस्था कर दी । दुंढ ५८ ५९ स्थित अपने पतिदेव की 
वल्थमता की भूमि रानी र्तादेवी हारा स्थापित विहार जगपी-पतल के सभी विहारो से श्रेष्ठ भान्‍्य 
हो गया । समस्त गुणों में प्रेमभाव रखने वाला रिल्हए भी सभी भच्लियो मे सपप्रथम पृ्थिक बना | 
अपने राजशअत्षाद मे भी रहते समय बह राजा, तपीषच, लन्बबरे। एन घर्मबुछ जनों का सम्पर्क 
कभी भी त्यागता ने था। ३०७ भ्ृगचर्भ तथा उभयर्ुली आदि अम्रुख दानो और घर्मकन्थाओों के 
विवहो से उस राणा का समस्त जीवन अंशुत्य बना रहं।। उस भहात्मा राजा ने अग्विहोनियो के 
लिए यर्भ-थाभादि के समस्त उपकरण सुलभ कर दिये थे । अत उनकी सारी क्ियाएँ विश्न-वाषणों 
से रहित होकर सावन्द सम्पत्त हीती थी। उसके राज्य में चौँच० परपों के खोग भन्य भोभो का उपर 
भोग करते ये । क।र९७ कि उसका शासन इतना विस्मथपूर्श था कि उस पर तथा चाधरिकों ५६ किशी 
भी शन की कुदृष्टि पड ही नहीं पत्ती थी। उसके दिए. हुए विशाल अभ्रह।र तथा उसके हार निर्मित 
घडे-बडे भ० और बाँध नभर में विद्यमान होकर दो विशाल सेनाओो की भांति अतीत हो रहे थे । 
राण। के महामत्व रिल्हुण ते आचीन नगर से जो शिव-भन्दिर निर्मित करके रिण्हुसेरवर 
शिव की अतिष्था की, वह उस श्रेण्छ राजा के राज्य-काल की एक गौरेवभयी विस्मयपर्ण घव्चा थी । 
उस कुशल राण। ने, १रनोक को आत्त अपनी जिवत्तम( सुस्लला के चाम मणेरक अया नासक स्थार्त में 
एक लिदहर का निर्माण कर। दिया। तिर्वश्योनि वाले भ्राियों के लिए. उचित स्पेह के स्मरुखाय एफ 
मर्णारी की मृत्यु के कार उसी का चाभ सस(र में ख्थात हो गया । पति के ईष्थाणु हो जाने के 
क(९२। उसने उसे त्य॥५भ दिया और वहाँ से 4ू६ जाकर रहने सभी । इसीलिए उस अदेश में पह क्रीडा- 
विडालिका के नाम से एक भायुषी के रूप मे विज्यात हो भयी । सुस्सया जब भरर॥र्थ प्रीर्थब।व। पर 
भ्त्यित हुई, तभी से उस भाजीरी ने भोजन का त्थाव कर दिया और बराबर रोती रही । अच्चतोभत्ता 
उसी शोक में उसने प्रशों को प्वाथ दिव। राज रानियों में रानी दिद्दू औौर सन्रि पत्मियों में सुस्सवा 
की अतिष्ठा मन्तिम सीमा १९ पहुंच भई थी। सुस्सया ने चकुण बिद्धार जनवायों था, वहू जब नाम 
भे।त्र के लिए अनशेष रहा | देसथिए या नभतिष् ने जन अनेकों अआधक्ार प्रभा मनन चिभित क्र 
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उसका पुनरुद्धार करा डाल[। उसे रहट, छांत्रशाल, एप आकार आदि के ६।₹ पूर्ण रूप से सुसज्जित 
कर[ दिय[ गया । भाचीन राणजवश के मलरएड स्थरिड्ल-व्यथपी उस विहार के कारण समस्त च१९ नेगो 
को थिब लगने लगा । उस विहार की अतिण्ठ करते के बाए शीघ्र ही सुस्सया पवी को सुरेश्व री में 
यद्भों रोंग का शिकार बनता पडा और साथुण्य की दूती के रूप में रहकर वह भरण को श्रात्त 


हो गयी । ४ 


उसके पहचाप्‌ पच्य ने भी वहाँ अपनी भार्षा के नाम पर अभ्रह।९ दिया और भ० का निर्माण 
करनाया, प१रच्छु उसको अभीष्ट चाभ पथा ख्याति न जात हो सको । पृव॑श्नचित एव के बिना, किसी 
को चाम अथवा ख्याति नही मिलती । सेनापति उदय ने भी अपने चाभ पर अभ्रहार देकर भठ निर्मित 
करवाथा और उसका चाम सदा के लिए. अमर हुआ । हारपीश उदय ने बरहाएरीगख के साथ म० 
का जो निर्माण कराया, उससे पत्मस॒र के (८ की शोभा बढ गयी । अभ्रजच्म।, पुरुवाप्मा और तयपति 
अज्ु।९ ने भी श्रीह्वर में म०, उच्चाच, एवं तढ।4 का निर्माण कराया । उछ७ बुहदू गण धघिप ने भी 
स्वानको००, ब्ह्पुरी तथा सेतु जादि का निर्माश कर|कर घरती को अलकुत किया । पह कंति एव 
एक असाधारण रानी था। इसलिए उसका त्याग योक-विस्यात हो जुक। था। वह एक पूर्र नेण्शाव 
था और इर्सिंह भगवावु की जाराजना करत! था। इसलिए उसने वराह-क्षेव में निहिस हिस्रवकशिपु 
की अतिभा की स्थापना करके भोदान फिब। । भट्टारक म० के ही समीप पूर्रा सजपण समेत *४ज७।९- 
भट्ट का भी भ० निर्मित हुआ था, १चछु उसको ल्याति विशेष नही हुई। दार्वाभिक्षार चाभक र।ण। के 
सतब्वि-निभ्रहिंक तथा पुरुयकर्मा जंट्ट ने अ०्छर्शत्ि की स्थापना की थी । 


ससार के समस्त दुर्वी जाति मे फरवीर का भी एक भुस्य स्थाच तथा उसको पृण्पकिर-अशुय- 
मूमि-स्वरूप। अपनी एक रुच्दर विभूति है। कारण कि उस्तके शुभन शक जी के एक विशेष स्वरूप 
को सफर्थ नाते हैं। राजा जयसिह ने यद्यपि अपती समस्त सम्पदा का वितरण अपने मन्नियों मे 
सभाव छप से किय। था, लेकिन उच सब में जरल्हू के अचुण भुट्ठ ने सर्वाधिक उत्कप आत करने में 
सफयता अत की। कारण यह था कि उस जितेत्धिय पुरुष की पूणा को ध्त्वदी रूप मे अक 
होकर घ।लकेश्वर नाभक ज्ये०७ रुद्र स्व स्वीकार किया करते थे । उसमे विह।र, म० प्रथा ऊपे-ऊपे 
अनेक भषती से सम्पस पवन भुट्ुपुर चामक नभर बसाया था। घर्म के दपरास्वरूप उस पुएयात्मा 
ने चभ के मुद्रेर्बर चामक शिव को अतिण्छ्ति किया तथा मडव आम में एक तालाब भी खुदवाथा । 
अपने चिवास-स्थान के निकट ही अनेक भवनों के साथ बेगुरु०-म० आदि की स्थापचा करके रत्वाएेवी 
ने अपना नाम अमर कर दिया । रत्वा५९ के अनेक द्वारो के मध्य स्थित वह पविथ स० उसके शुकण॑- 
रूपी शुतञ्र हस के समान देपीप्यमाचु अतीत होता था। रत्नादेवी के ६8२९ निर्मित तथ। अभरिए्त पबले 
भस्षादे के मध्य स्थित भृत्युक्षप का मन्दिर देखने से भालुम होता था कि ममवार्चु ने स्व जनसामान्य 
की अनित्यत। का उच्छेद करने के लिए श्वेतरी५ का निर्मार कर दिया हो। महारानी रत्वा ने जिस 
भोकुय का निर्माण करवाया, उसके समक्ष अनेक भोकुलो के चिर्भाता शुरुवर्भा जादि राजे धुश के 
, सभा पुच्छ अवोत होने लगे । कारण कि र्वादेवी के गोकुल में भायो के स्वच्छन्द थति मे विचर९॥ 
करने, चरे और निर्मल जल का पात करके स्वस्च रहने की पर्स शुविषा थी | ज।श्चर्य, सौन्दर्य और 
भोदाय के आधा र-स्वरूप भुकुन्द भगवान्‌ का ग्ोवर्घनणर भन्दिर इतना भन्‍थ था कि उसेग[देखकर यह 
हढ विश्वास हो जाता था कि चिए्नुकर्ता भी श्तना सुन्दर मन्दिर नदी बना सकेगे। रुनापेवी इस 
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प्रकार मठों तथा जयबन आई में सुन्दर विहारों का निर्माण कराओे नच्दि?9७9क्षेत्र भे रहने लगी । 
दार्वाभिसार में उन्होंने अपने पत्तिदेव के सौंदेय एवं औदार्य के नियेत्रतस्वर ५१ उसके नाम पर «द्ूपुर 
के सहश एक भव्य नगर का निर्भाठ कराया। आश्ितवत्मला उस रानी रत्नादेवी ने राज्व-्भीय का 
सम्पादन करते हुए मरने वाले प्मुश्त अधिकारियों एवं मन्धत्रियों के नाम प्‌ भी अनेक देवताओं वी 
स्थापना कर दी । इस प्रकार केरमीर भूमि को अलक्त करे देने 4 पंश्चावू उसे भहारानी ने भर्ती 
के अलका रस्वरूप एक भ० का निर्माए अपने नाम पर भी करा दिया । 

सहण एवं निरभिमान भाष से राजा ने जो अनेक आम दान में दिए थे उनमे से सुस्य भ्रा# 
को विज्ञ लोगो ने सिंह५९ के नाभ से प्रतिद्ध कर दिवा | फारपशवेशथ के दीदित ने भूमिदान देकर 
अनेक क्षिन्ची, विविड तथा द्वाविए ब्राह्मणों को बनवा जो पूर्व से ही कवमीर राज्य की छत्रद्धावा में 
निवास करते थे। तो फिर उसके ४।९ निर्मित मठ आदि की प्रशसा बरतने से कोई लाभ नहीं, 
जबकि उसने समस्त कश्मीर-भरडल के ग्रामों [कों नवीन रूप में बसा दिया था। भयकर काल ये 
प्रभाव से जीए॑-शीर्स तथा मरएव के समाच उज४ हुए बश्मीर को उसने धन-जन से सम्पन्न करफ 
पुन बसा दिया । राण। जयतिह ने, अभिलपित दान का ब्रत बारख करे जाच्म्म से ही उच्तरपेाि 
के शित्पियों धरा मठ और देवालयो का निर्माशा कराने में ही भन लगाया था। उस राणा ने नजछ 
की५, वरस्त तथा रत्न आदि के विषय में जशुवाहीन रहकर दाज्य के भगी नागरिकों को समान रूप 
से घनाछ्य बना दिया था। अत वे विभिन्न अ्रवगर के उत्सव किया करते थे। परन्चु, जेचाचक हिस॑- 
पात और मग्निकारएड आदि उपप्वो के कारण धान की खेती नप्ट हो जाने से वहाँ पहले वी भाँति 
सुभिक्ष नही <ह गया । राक्षमों ने राविकाल में जो अद्भुत बात कही थी, तपचुसार नपूदव भा्दि के 
उपद्रव दृष्टिभो- तो अबरय हुए, लेकिन अंजा नप्८ होने से बचद्रेगयी । कोप्टेदवर के छोटे भाई छ&४ 
ने उन दिनो ही विद्रोह आरम्भ कर दिया । राण। जयसिह ने थुद्धों तथा थरुत्त दर्‌डो द्वारा उत्तव। पथ 
करा डाला । फिर उसने विक्रमराज भादि राजाओं को ब्रस्त करके वल्लापुर भादि के राजाभों 
गुल्हए। इत्यादि को सबद्धित किया । वंगन्यकुण्ण जाषि देश के राजामो को उस राजा-रूपी सूर्य ने भय 
भूम।4 के वैभव का सवभी बना दिया । दरददेश के नरेश यशोधर को, जो कुत्सित मन्शाओं के 
कारण कुपथमाभी हो गया था, उसने एक बार जीवत दमिद्रथ का भोग करने चाला विवश करके 
बचा दिया था। दरद पेश जो, जयसिह की भूमि के सबन्लनिक> ही था, के राजी की अनेकषा 
सेवाओ से जाकण्ट होकर वह पहाँ की आन्तरिक स्थिति से अनभिस रहते हुए भी अ्रजा-वर्भ पर आयी 
अकृतिक आापत्तिपो के कारण निन्चाभ्रस्त हो उठा । दरद देशीय राजा थशोघर का एक मश्री विहुतीह 
अपनी ४ू्तता से उश्चकी रानी का उपपर्ति बच बेछा, और उसके साथ भोग का आाचन्द उठाकर उसके 
एक अषोधघ बालक को वहाँ का राजा घोषित कर दिया । घीरे-घीरे उस मश्री ने समस्त राज्य और 
सार पृथ्वी १९ अपना अधिकार करने के पश्चात्‌ उस नाम मान से शिक्षु “राणा के वध की जैसे ही 
भोजना बनायी, वैसे ही एक अन्य भन्नी पर्युक ने थशोघर के दूसरे पुत्त को भी राज्य का राजा 
घोषित करके स्वथ उसका भनी वचकर शसिन सचालथित करने लगा । इस श्रकार वे दोनो मनी, 
कश्मीर की अवहेलना करके रद देश में है राज्य शासन करने जगे। समर्थ कार्यकर्ताओं सजपाय 
भादि भवियों को उन्होंने पदच्युतू कर दिया | 

सज्जि के अश्रीष पुत्र और अपने छोरे माई 5४ज्भ।९ को उस पर्यूक सनी ने अपने जिए प्रमुख 
सथाहकार नियुक्त कर लिया, मोर समस्त अधिकार उसी के हाथो-में सौंपकर शासन सचालित कंरने 
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लगे। । राजा यशोधर को उसवी यह सारी धूर्चता शाते रहने 'पर भी निर्षण होने के कारण उसके 
धारा उसका कोई प्रतिकार चही हो पा रहा था| अपूर्व कश्मीर-मरुडल के अच्तर्भेत दरद देश का 
शासभ-सून इस प्रकार हाथ मे आा जाने से, विशालता के' कारण तेजस्वी बचे भये मन्री कहाँ कार्य 
के तप्पेज्ष, और स्थिर अतिभा से युक्त राजे तथा कहाँ बालकों और भर्ती के समान व्यवहार-शात से 
शुत्य अणा । हणाप्‌ इस अपार की स्वच्छन्दता का आचरण करने वाले नरेशों को घिककार है। 
करण कि वे नरेश स्परर्थी ये और स्वार्थलाधक विपक्षियों की मच्नणा के ' अचुसार राज्य के विश्ठानों 
का विनाश करना चाहते हैं, 'औ< वे सेना, भूमि, दुर्ग तथा कोष इत्थादि के ज्ञान करने का प्रथाश्ष 
नही करते । ये पार्ववर्तती चरेश अपने श्रह्मयवकों से मात्र प्रतिक्रिया हेतु सथाह की इछा फरते हैं । इस 
अकार के मित्र-रूपी शव, अत्थच्त चिन्‍्तनीय हैं। सहायक युक्ति के साथ जब उत्तके शव अपनी षात की 
रक्षा करते हैं, तो भातर कार्य-सन्पर्म के शाप बभुले के सह९। मूर्ख ये राजे चथा कर सकते हैं ? पार- 
स्परिक भेद-रूपी त८ के ८ह जाने से, दरप्राज-जपी भहादृक्ष धराशायी हो गया, और तब उत्त 
अशिक्षित्त मच्नियों के सम्हालने से बहू उसी प्रकार चही सम्हृय सका, जेसे कई चरियों के बीच स्थित 
वृक्ष नही सम्हल पाता । सकापसल स्थिति में आलर्य के कारण परथुंक ने अनेक अफर से धूस आदि 
देक < वरर्य सावने का अथत््त किया, लेकिव पेहू दरद राज्यपर्ती दुग्धनात नामक किले तक पर भी 
अपना अधिकार नही स्थापित कर सक। । विहुसीह ने 'इसीसमयथ पर्युक से सन्धि कर ली और 
सज्णि-पुत्र हू भार के चले जाने पर पुरु्त करश्मीरुूपरेश 'जवलिहू १९. रोष प्रकट करने लगा। 
अ्रधानमन्‍्नी के प्द पर अतिष्ठित रहकर कुर्छ कॉल पर्यच्त अईजज।* स्ाधिकार सु भोगकर सक८- 
अरूप स्थिति में मृत्यु की केमना करने लगा । एक बच्दर जिस अफोर वृक्ष पर चढ्कर उसके फणों 
के खा लेने ५९ चल देता है, ठीक उसी प्रक।र वह भी समस्त सुखो का भोभ करके ५ र्योकवासी 


४ मैं 
होष। भाहता था । 
जक्मक जब तक अधानमनी पद ५९ था, फश्मी * रोज्य का समस्त शासन-कार्य निण्कशटक 


चला, १₹च्छु उसके परचात्‌ चिर्कर जय की भांति जन शेत्तश मार्थो के राही बच गए। राजा की 
सम्मति ५९ चलकर सेंम्मान अ्राप्त करने वाले जच्य भच्ची भी उसी समय कोय के भक्ष्य बच गये । जन 
उस सहणरेवभाव राणों के विवेक की श्रशसा कहाँ पक की जाय जिसने भ्रृतर मच्नी के पुत्र को भच्जी- 
पद पर नियुफ्त कर दिया। उसके पश्चात मन्नियों के' अधीनस्थ कर्मचारियों ने एक नयी थ्रुक्ति निकाली 
और निर्न्ण होकर वे र(ज) की लक्ष्मी को अपनी (हिएी की माँति ख्ीन-लीनकर जपना घर भरने 
सगे । उस समय यदि किसी सवाभी की सुत्थु होती तो राजा को विचा कोई सूचचा दिए ही सेवकभरए 
भृतक के पुत्र के सरद्षक बनकर उसको सम्पत्ति स्वथ उदरस्थे कर लेते थे | उप संब मे एक सहण 
' नाभक भुत्य इभानदौर था, जिसने कोष के रक्षक कर्मचारी विश्व की सृत्यु होने ५९ सही अर्थों में 
सरदाक का कार्य निभाया । राजा ने यद्यपि उसी को कोष-रक्षक का कार्य स्वीक।र करने की प्रार्थना 
'की, लेकिन उसने स्पष्ट अस्वीक[< करके विश्व के पुन 'को उस पद १९ नियुक्त कर। उसी को बौद्धिक 
सहायता देता रहा। उप स्वाभिथों को थि4॥९ है जो निष्णहीच अपने सेवकों को भी ऋमश उत्साहित 
करते रहते हैं। अप ] 
जो »भा जी पहले ब्रह्मा के कमएडल मे भाव जाचभन थयोग्व थी, बाद में वही तिदयोकी को 
; जाने के श्रम से ज्यथित विष्णु भभवाच के लिए. खभदहूर्ती बन गयी और उसके वाद शक जी ने 
उन्हे अपने मस्तक १९ स्थान दे दिय|। ठीक ही है जब कोई स्वामी (महाय) किसी जड पदार्थ को भी 
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सम्मानित कर देता है तो अन्य स्वामी भी उसका आपर करने लगपे हैं । जिस दुर्चीति-वृक्ष की उर्त्पत्ति 
सुज्णि के निर्वासन से हुई और जिसको सुज्यिन्त्तथ स्थ भार की मूर्खता से विकास अआत्त हुँगा, उसके 
फल अब दिखायी पडने वाले थे | दूसरी ओर थोठन निष्करटक राज्यन्भ्राप्ि की उत्कर०ा से गपने 
दूतो 8९। ऋछ विधसीह को दो घीच वर्षो तक उसकाता ₹हा। अभी तक ,योठन अपने उत्थान से 
हंपाश नहीं हुआ था । वह राणा शुरु के सरक्षण में रहकर अपने परिवार के सहित भरख-पोप« 
हेछ #पि तया वाशिज्य औदि कार करता था। उसके पश्चात वह देचुद के मन्वियों के संम्पक पाले 
अयका रुचक्र जादि डामरो के साथ पूरी शक्ति [से पड्यन रचने थगां। बह क्षुद्र जनकभद्त जिसकी 
सहायता से उसने पर्वतीय दुध पर अधिकारन-्त्राप्ति हेपु अ्थम थाना की थी, मर गया । इस अफार 
प्रत्थित होकर करत इत्यादि जिच-णिच स्थानों ५९ वह पहुंचा, वहां के कुछ लोगो ने तो उसे 
देखकर विद्रोही समझा तथा कुछ ने सज्जन | राजा जयसिह शब्ता के कारण उसकी इस अकार की 
आक्रमण के लिए. तत्परतोा देखकर सी उपेक्षा करता रहा | विद्रोह के सहायका ने जब समस्त 
जानश्वक सामभ्ियो को देकर लोठन को भली-माँति शक्तिशाली बचा दिया, तक भहाराण जयलिह ने 
अपने ४।९।धीश उदय को प्रेषित किया । उदय, शकर्वर्मा के चधर में जब सेना की तैयारी में लगा 
था तो उसे भालुम हुआ कि योठच मथकारुपक्र के पोस पहुंच. गया है। साथ ही उसने यह भी 
सुप्रा कि सुस्तल के पुत्र विभ्रहरण भीर सतह के पुत्र भोज, ये दोनों भी उसश्षके साथ आए हैं। 
ऐसी स्थिति में उदय ने उनके उत्थान को वहीं पर शिथिल कर देने की इच्छा से कई दिचो के सार्थ 
को एक ही दिच के अन्दर पूर। कर लिया | 


डाम, थो०र्च के मुझे अजोमेची में अपने साथियों को फसते न देखकर तया उदय के जाक्रमरण 
से विचलित होकर भाग निकंल।। उस ढामर के भाग जपि से लोठ्न शिर शिला नाम के दुर्ग मे 
चला ५५।, जो सिन्चु, भघुमती तथा भ्रुक्ताली चदियों के बीच में स्थित था। द्वाराघीश उदय, वहां 
पहुंचकर इस चक्‍्केर में पड भयां कि इस सपच वचन वाले किले में लोठव है अथवा चहदी । बडी टू 
तक का चवकर वोटने के ५९२चातू भी वह कोई निरचय ने कर सका । परन्छु, उसको किले १९ चढ़ने 
बाली के पर्दाचत्ध से अतीत हुए तो उसे शका हो भथी | कारण कि उसफे स्वामी जयसिंह का अभाव 
देव से भी अजय था। योठन ने जब जाक्रमरा की पेयारी के लिए सेचा का संगठन किय। तो उस 
सकट-काथ में उस्तकें सभी दर्थु साथी उसको त्याग कर उसी शअ्रकार साथ गये, जैसे बरसात में मछयियां 
छोटी-छोटी पलेबों को थोडकर माभ जाती हैं। उस समय चपुर मायावी लोठच ने अपने विषंग ९ को 
छिपाने में सशक्त तिल्यक भादि से परामर्श करके एक चथी माया फैलायी । उसके भचुस।र उसमे 
समह्त भावों तथा नभरो में आब बगानी अस्म्स कर दी। ऐसा करने से उसे पद-पद ५९ कथविना- 
शथों का सामना करना पडता, लेकिन उसके साथी उससे बच जाते । कल्पान्त में उदय होगे वालें 
तहाएुत फेए के सहश योठच कभी अकं> होता और कभी छिपत। हुआ सभी दिशाओं में घुभने णथा । 


इस विपभ परिस्थिति को दूर करने के उपथो को सोच-सोचकर जब सभी सब्लिगर्स थक 

गए तथा सन्बि का भी कोई अवसर न देखकर कहने लगे कि जब मंडबराज्य की समस्त एंथ्वी 
कारमी नरेश के अधिकार से चली जायगी। इस सौँति >उस वैरी का जब कोई अतिक।र न हो सकी 
तो दिनोषिन जाक्रम९ के लिए उसे उन्सुल देखकर राणा जयतिह ने पन्य को उदय के सहायतात 
'>मेषित किया । ह 


ः द 
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 ,.. उस समय जोगो की ऐसी घारखा बन गयी कि द्वाराधीश ने जिस काम का उत्तरदायित्व 
लि4। है, उसमे उनको या तो लज्जित होकर तव्स्‍्य हो जाना पडेया अथवे पराजय स्वीकार करनी 
पडेगी । भिक्षु, मल्लार्जुन तथा लोठन तीनो एक ही थे, परच्छु सारी अणा। के जुटेरी हो जाने ५९ 
दु साध्य स्थिति उत्वन हो जाती है। दवीराषीश उदय महाराज जयसिंह के साथ सदा निष्काप८ 
व्यनह।९ करता था। इसलिए वह मन ही मन्त अपनी समस्त असिद्धियों का भोह छोड़कर उनको 
कार्यसि&ि के लिए अवस्नशील हुआ । एकाकी रहकर भी स्वाभी के कार्य में भूढ्त/ न करने वाल! 
अयवा बहुतो के अधीन रहकर उदासीचता न करने वाला और अपने निष्क५८ व्यपह।र से €वभी की 
कार्थसिद्धि के लिए सदा तत्पर रहने वाला मच्ची या सेवक राज। के ५जुर पुएथ के अभाव से ही उसे 
प्राप्त होता है। राणा परतच्छ की #प्यु के परुचातु उसके जिस अनुर्ण पष्ठ्चच्य को भद्दी १९ बैठाय। 
भथा था । नह भी अब कुछ कर दिखाने के लिए त॒त्वर हो गया । छिबाहुके आदि भुलिया एप अन्य 
बाहरी राजोपजीवीगरा गायको तथा चरणों सभेत घच्य केसथे जय पड़े | जब धन्य आदि सभी 
जन सिन्वुपट्वर्सी तिथभ्राम में पहुंचे तो व्यक्तियों से मार्ग एछता हुज। ४/रापीश उदय बज आम में 
पहुंच। । वह युद्ध ह०ता के साथ अवेश थोर्थ न था। कार कि उसका चोयक निरछुण था और समय 
व्यतीत करता हुजमा शन के घैथ और गाभ्मीर्य को शेने -शने शिथिजल कर रहा था। दूसरी बोर 
घनन्‍्य तमाम मजदूरों को लेकर भषुभती त्८ १९, चभर के भार्भों से स्वर्षा करने बाला (७क ) मन्दिर 
का एक भद्भुप्‌ भार्भ निर्माश् कराने में व्यस्त था। वह मार्थ थद्चधपि अहन अन्बक।रथु्फ नही था, 
पर-0 क्रुक्षो की सचन भार्डियाँ अवश्य थी । उस वनस्थली में यब्ल-तच्य भव बचे हुए थे । उस स्थान 
पर भी शक्तिशाली घन्य ने समस्य सुख-सुनिधाणी से युक्त सैच्य का सभठच कर डाला । 
हेमन्त 4६७ के क।९र॥ पहाँ अत्यधिक भार्नी मे बफ जभी हुई थी, १रच्छु राज। जयभिह के 
भाग्य से क्षुव का अकाश फेल भया भौर घ रती थुछ के योग्य हो गयी | विजयाभियापी राजा जयशिंह 
का जदेश यद्यपि उस समय द्वेराज्य के कारण कमी-कभी अवरुछ हो जाया करता था, तथापि 
सस॥९ भर में अदुयुप्‌ गिनती जाने बाली सामभ्री उसने रश॒स्थल में भेजी तथा उसके इस कार्य में 
हृष्पक्षेप चढह्ी किया ) 
भर्म्म में ही कुछ बाषाएं एवं भये की शकाएँ अवश्य हुई, कारण कि ऐसे थुद्धोय्योभ से भ्राभो 
पर बहुत बडा भार भा गया था, जिससे वे भ्रामीण कराह उठे थे। सेना मे स्थिरता स्थापित करने 
के लिए उस राणा ने दीघकालीन प्रवास से जागेत सैनिकों पर क्रोध दिखाकर और कार्य मे सलप्न 
लोगो को पुरस्कार दकर व्यवस्थित किया | इस अफार पीन-चार मास पर्यन्त छावनी डाले पडी हुई 
उस निष्छर सेना को वह किया एव उसके निवासी न मिल सके । उन सैनिकों ने किले में जाने वायी 
अल, घास और ईंधन आदि समस्त साभभ्री पर रोक लगा दी, परच्चु किले के निवासियों मे किसी 
प्रकर. की दीनता का आभास न मिला और न उनका कोई अहित हो सक। | खामर योग उस किले 
के भीनर अकुरिति पर्वतो के संदश हेमन्त वध्पु व्यतीत होने पर अपना पराक्रम अदर्शित करने के लिए 
बैठे हुए थे । उस समय कृषक षि-कार्य को और हविज अपने येदप७ को त्थाभ कर सुसगण्पि होकर 
दास््रो से सज्जित गाँवों में तेब।र बैठे थे । दूसरी जोर दरद देशीय सैनिक सुसज्यित विशाल अश्व- 
वाहिनी से सनाथ होकर विज4 फी इच्छा से म र्थ के राजा बफ के पिषणने की अतीक्षा कर रहे थे । 
अपने पछाव में स्थित राजसेचा रूई के ढेर-सहश तथा काथरूप बफ गिरते की सम्भावचा से कंम्पित 
हो जाती थी। राजी ने शक, के सामथ्य का सम्यक जान किए बिना जो मिथ्य( कार्यवाही कर डाली, 
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उससे विजय-भ्राप्ति की सम्भावना सब्ग्धि हो गयी । चातुर्य से दृत्त लोगो को ठभने का एक उित 
प्रकार हैं कि वे अपनी शक्ति ५९ शक्ित होकर मूर्ख शत के अति किए जाने वाले विचार से हतौ- 
त्साहित होकर विम्न हो जाते हैं । शन, के प्रवण पर्किरों की अफवाह मात्र के श्रवण से मबभीत हो 
णाने वाले व्यक्ति की बुद्धि अच्ची तथा कार्य की सिद्धि उसके कर्म से नप्ट हो जाती है । यदि कमल 
ह।थी को डरा सके तो उसे अमर बीच डाय तथा बडेनबढे पत्ते उसे घर दबोचे | उसके विन्‍्ता, 
सहंनशीज और मिथ्या-प्रश्चिद्ध परिकरों समेत स।हस जवाब दे दे और वे वर्षा के (व ही उच्दिप्न हो 
जायें । लोठन आदि यदि किसी प्रकार कर्शहनदुर्ग से निकले पढें तथा अलकारचक्र उनका भग्रशी 
बन जाय तो राज्य की विजित कर अधिकार-सीमा में ही सममेता चाहिए । थूव के ही लोगो ने इस 
प्रकार की मिथ्या कत्पनाएँ [करके और ६।राघीश उदय ने व्यर्थ की दौढ-घुप करके श् ओ को 
आत्राभर फरके लिए जेवर अदात कर दिया । 
रजा के सैंनिर्क जब छाबनी में रहने से असमर्थ हो भए तो उन्होंने किया छोड देने का वित्ार 
किया । दूसरे दिन बह हाराबीश उदय स्व4 उन राजकीय योदामों के पास भया । उस दुर्ग के पर्वत 
का अभ्र भ।भ पतला होकर पानी में अ्विण्ट था और ९०० भाग अत्वच्त विस्तृत । इस प्रकार वह राण- 
सेना को निगल जाने के लिए एक बगुले की भाँति अतीत होता था । भण स रहित भजाभार की भाँति 
भीषर उस पर्वत एवं किले को ऐेखकर राजकीय सैनिकों ने विजय की आशा छीड दी तथा मन द्वी 
मन अत्यविक भयभीत भी हो गये । इसी बीच किले के अन्दर बालो ने वाणों तथा पत्वरों की भी५७। 
वर्षा प्रारम्भ कर दी । ऐसा होने से राजकीय सेना मे भगदड भेच गयी । सभी अपने भार वथ। 
शस्वस्त बचाने में थथ गये । विरोधियों को भयभीत करके, ईस श्रक।< उस डामर योठच ने अपची 
ल्थित्ति स+हाल ली, क्योकि उस समय उसकी नीति आत्म-रक्षा की थी, न कि आक्रमर। की । १र्॑ु, 
पिलआ्रम में स्थित आक्रमण के लिए पतेयार राजा की विशाल वाहिनी का अतिकार करने में स्व4 को 
मशफ्त जान किले के अन्दर रहने वाले लो०न के साथी निन्‍्ताधिषथ से दुर्वल होते जा रहे थे । 
इस श्रकं।९ उनको उदास पेखकर असाथारण बुद्धिवाया योठव अपना काम केरने से विभुल 
ड।भर। को डॉ८ दिया करता था। उसका भतीजा भोज नित्य 'शन्‌ ने किले पर मक्रमरत कर दिथ। 
तो क्‍या होगा, कहता हुआ न्याकुल रहता और न्याणेस्तुति के साथ सेवा मे रत रहता | यो०र्न उसे 
उदास देखकर जब उससे विमुख्त हो जाता तो महाश० भोज उसकी सात्वना का स्मच्स फरफे उसको 
मनशज्त। का कायल हो जाता । जिससे हृदय को कुछ शान्ति मिय जाती थीं। भोज कभी-कभी यह 
भी सोचता कि याद ये लोभ कही मुझे छोडकर यही से भाग गये तो राजा मुझे मार अवश्य देगा 
अथवा यह भी सम्भव है कि मुझे छोड दे | इसलिए योठन जब भी किले से निकलकर भ।भने की 
सोचता तो भोज उस टोक देता । बह कभी-कभी यह भी कहने लगता कि हमको और भाप सबको 
यदि राण। के सैनिकों ने घेर लिया तथा उसके पश्चात्‌ वे अबल शन्र होने वाले अत्याक्रभर से 
निश्चिन्त और निरचम हो गए, तन वे जो कुछ भी करंगे उसे हम भेलेंगे | जब जाष मुझे छोड देने 
की छपा करें । इसी बीच यदि अन्यान्य लबन्यों के साथ दरदेश वेगपुर्वक आ गया तो मैं सपको 
वत्वनभुक्त क९ दूँगा | इस अकार की युफ्तिक्षमत बांध करके भोज ने थोठ्वच डामर को कुछ सीभा 
पक अपने जेचुदुण कर लिया । उसके परचातु डाभर ने कहा लाज रात मैं तुमको छोड दू गा । 
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जब मार्ग के अवरोघक राजसैनिक काफों दुर जोकर कुछ निश्षेष्ण हो जाते तो थोनव्न के 
सैनिक बाहरी, भाँव से अच्च लाकर उस दिच का काम, चलाते ।,किसी भ्रकार वे दिन का८ रहे थे। 
दूसरी ओर सभथ की गतिविधि का अनुमान लभाफकर धन्‍्च ओएि ने राजा को शन्‌ से,सन्धि करने की 
सलाह दी | १रच्छु, विभिन्न अकार के निभित्तो का स्मरण करके राजा ने सन्चि-अस्त।व को अचुनच्तित 
ठहरकर किले को चारो ओर से घेर लेने का आदेश कर दिया। साथ ही राजा ने अपने वान्धवो के 
, पास थह सेन्देश भेजा कि यदि लोठच अमर के यहाँ से भाभकर आपके यहाँ पहुँचे और कुछ धृस्त देकर 
निवबल जाना चाहे तो उसे उलभा रखिए। कारण कि पहले कठोरता का व्यवहार करते के बाए दया 
दिखाने का ५१रिण।म अस्थन्त बुरा होगा और उस परिस्थिति मे (4 ओ से नी। देखना पडेगा । यदि 
हर्षदेव ने कई सतह तर्क अपना उच्चम न त्याभा, तो वह दुग्धध।र। अत कर लेगा, जिसे सुनकर मन्य 
लोगो को भी सनन्‍्ता५ का अचुभव होगा। अपने छुभाशुम कर्मों का फल सबको भोगन। पडता है | पारण 
कि कर्मफल समस्त निदोकों के भुख तक जा पहुंचता है। पक्षणारी 'चीट। पर्क तथा पै९ दोनो के रहने 
प९ भी घरती या जाकाश पर न टिककर पग्मु तथ। वच्ष के सहश गड्ढे भे जा गिरता है | ऐसी दश। 
भे यही कहना पडता है कि सम्पत्ति भ्रारी की भति को नियवित चही कर पाती । सहल किरशणघारी 
मगवान सूर्य को भति अदाच करने के लिए उस से हीन रहकर भी मरेण आओगे-जागे चलता है। 
यदि मरुण के दोनो पैर होते तो इससे अधिक वह और क्या कर लेत। | इसलिए अब इस साक्ष्य को 
।म कर रो ओर से दु॥ को घेर लीजिए जिससे यही पर हमारे प्रथा उसके व्यक्तियों का निर्णय 
हो ज।५ । पी 
अधि राम गति से अवोहित पवन अग्नि का कामे कर देतो है और शाश्वत गतिशील जल 
बडे-बडे पर्वतो को छेद डालता है। इसी अकार ससार में तष्मयता के साथ किया गया केर्य अपुल 
वैसव-सम्प्तन तथा असम्भन सिद्धि की भी शआरप्ति कर। देता है । 
<(ज। जयसिह की इस फ्रूर जआाज। को सुनते ही घन्य जादि समी योद्ध। भार्भों को छोडकर उस 
किल की मोर बडी पेजी से बढे । किले के अन्दर स्थित बारतों को वर्षा करने वाले जन, यह सोचकर 
कौपुक देखने में व्यस्त हो गये कि ये लोग केसे जडगे और किस अकार टिक पायेगे। इतने में किले 
के निम्ष भाग भें स्थित धन्य ने तुछुल युद्ध जारस्म कर दिया और किले वायो को पीस डाया तथा 
नभ< के सभाच उस अदेश को निर्गन बना दिया । इस युद्ध मे दोनो भर के योद्धानो ने अपरित 
सैनिकों का बच कर डाल। और युद्ध क्षण-प्रतिक्षण उभ्रतर होता जा रहा था। दूसरे दिन गर्भ-पुत 
५५८चच्द्र हाँ पहुँच भया । वहाँ की देवी शारदा की जाराधना करके उसने असल्‍््य वीरो का वध 
करके इच्द की नगरी ममरावती की जनसल्य। में तुद्धि कर दी । वाह्म राजस्थान (बाहरी फ्हरी) के 
मन्री अलकार ने अनेक शनुओ का बध कर डाला । कारण भानवीण युद्ध में उसे कोई परास्य नही 
सकता था। कहाँ जमीन पर खडे लोग और कहाँ पर्वत वाले | इनके बीच भला कैसी स्पर्णा ? तथापि 
रण की अकुंप याधिक साभग्री-सस्वज्ष सेना ने असमव को सम्मन कर दिया । किले में 9.७ थोडे से 
और राजसेन। में बहुत से योग थे । अत किले वाले राजसेना के अनेक बीरो को भार कर भी कोई 
दीति न पहुंच। सके । दो ही तीन बार के थुछू मे किले के द्वार बन्द हो थये । उससे ऐसा अतीत होने 
सगे। कि भयवश। ऐप किले ने जाँख मु द ली हैं । 
दोनो पक्षवाले पारस्परिक छिंद्र/प्वेषय में द्तचिचा थे | १<च्तु, धच्च दि की स्थित्ति को देख 
क९ किले वालो को अपनी विजय पर विश्वास नही हो रद्दा था। दिन में सभी सोते थे जिससे 'सार 
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किला एकदम सुतसान-सा रहता और रात में पारस्यरिक हष के कारण एक दूसरे को जभाने 
(निद्।-भभ) करने के लिए चिल्याथा करते थे। रवि के समथ पोचो ही पक्ष के सैनिक क्षरा-क्षरा पर 
दामतूर्थ के बजने ५९ भी ०0% उसी प्रकार भवभीष रहे थे, जैसे घोसले में बेठ। भौरेया पक्षी मेप- 
भर्णव से डरा करता है। नदी का जब रात-दिच की नौका-दोड से अवरुद्ध हों भया था और राज- 
कीय सैनिक शनुओ को हर प्रकार से चक्कर में डाय रहे ये। शनु के सैचिक फाफो समय तक प्यास 
का कण्ट तो सहपे रहे, लेकिच स।९ के अवरोष से जन भोजन में बाव। पडने यथी तो वे अपना 
धैर्य खो बैठे । 

राजा जबसिह के वे भाग्यवाष कुद्धन्वी जन जो रसाजसी भोग के अम्यस्त थे, वे इस समय 
पुण्छ अन्य भ्रहदश करके सन्चुण्ट थे । अब उनकी सारी यायसाएं समात हो भयी थी। उच्हे जब क्षुधा 
पोडित करती तो स्वथ और सेवकों के लिये नथी लोणे करते थे। भोज ने उसी समय कहा. हम योग 
बदि यही १९ एकन हा जाते हैं ता बहुत षडा। अनर्थ हो जायगा ।॥7 उसका यह कथन सुनकर अलकार- 
चक्र ने उसने किले के मच्य भाग से हट दिया । उनमे से एक थोठन बहुत बुछ तथा दूसर। विभ्रहृर्ाण 
एक वे-बापुन था । मत हूँ राज्य का भा सम्हायने के लिए भोज को हो सबने सम समझा । 
अलका रच#% को भरी भाँति यह ज्ञात था कि शन्‌ भोज के बिना भली भाँति अथास ने कर सकंगे । 
यह सोचकर उसने किले के बाहर यहं अ्रवाद फैला दिया कि भोज भाग गया । सल्ह॑श-पुन भोज जो 
चारों और पता जभ।4 करता था, धुन कि षण्ठचव्प्न के सौन्दर्य को देखकर अलकंरिचकर की पत्पी 
उससे प्रेम करने लगी है तथ। अलकारुचकर को समाप्त कर देने की इच्छा से उसने सारे भुष्य भेष 
लोगो का बता दिये हैं। उश्चके १शचात्‌ भोज ने अलकारचकऋ को उसकी मान्य पत्नी ६8९। भेद बता 
देने का रहन्च बताकर अलकारचक से जाने की अनुमति भाँगी | क्रमाशीय गौर जानते हुए भी 
किसी की च्रुटि १९ ध्यान ने देने वाले और भेत्री को स्थिर करने में आानन्दाचुभव आप्त करने वाले 
अलका रुपक्र ने 5| अपराधिती १९ क्रोध उसी अकार चही किया, जेसे भगवान बुछ्ू फिसी १२ क्रीपष॑ 
नही करत ये । शियतमा का प्रेमी श्रेमान्चता के कारख अपनी मृत्यु के भहाव हेपु को भी उसी श्रकार 
विम्यृत कर देता है जिस अकर अपने पीछे शरस पर हावी का वन्याच नही जाता । 


इसक पश्चात सोये हुए शव॒ओ के भव्य से जब भोज आय बाहुर चजा भया तो उस्र्का अपु८ 
खरण करने बाला, द्रोहेष्या तथा भय के का रण जिसका साहस समाप्त हो गया था, वह अल्॒कं।९- 
चक्र या पुर फिर से भोज फो लौटाकर किले में स्थित अपने पिता के सभीष ले आया । उसे लौदाक< 
लाने पर अवकारनक ने अपने पुत्र को बहुत डॉटा-फथकार। प्रथ। भोज से कहां कि कल रात में घुम 
चजे जीना । ४॥स प्रकार उसने भोज को छिपाकर सबसे फह दिया कि भोज चला गेया । पढुप राच्दा 
घन्य आदि को मालूम हो गया कि भोज चणा यया है और लोठन तथा विश्वहरण कल भाग जानें 
बा हैं। यद्यपि बह बात अनिर्चित्त थी तथा वे सारी रात जागरण क्पते रहे । 

रात्रि के सनव भाज जब जाने की तेबारी कर रहा था, तो किले के सर्वोच्च भाग पर चढकर 
देशा कि उन्तु जाग रहे हैं और सझिविर के चारो ओर गाय जन रही है। उसके स्वच्छ प्रकाश के 
"२०0 ए५ चीढा भी जम की आँखों मे बचकर नही जा सकता | वे मकान जिन पर शत्रुओं का 
कामिषत्व हो चुरा था ज्याला के चश्चन अकाश में हिंल-हिलकर ऐसे अतीत हो रहे थे मानो साहस 
करण अपनो गंदन आन्दोलित कर भोज नो जाने से रोक रहे हो । इस कारण जब रात में भोज फे 
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लिए माय जाता अक्ष“मव हो भय तो रात्रि के समये ४ामर ने उसकी कमर में रस्सी बाँषक९ चीजे 
उत्तार दिया | उसके साथे डामरेश केम राज भी था और ये दोचो एक खट्ठु के षीत्र चौकों के सभाच 
शिला पर उतर पडे । बहू शिला केवल बेठने भर के लिए ही पर्वाप्त थी । इसलिए गिर जाने के भय 
से उन्होंने पाँच रात और दिन जागकर ही बिताये । सपू-पिश्ड अ्रहुए करफे क्षुधी की एृप्ति की और 
जैमे पक्षी अपने घोसले से जहर भल का त्याभ करते हैं, तथेप उन्होंने भी पुरीषोत्सर्ग किया । अपनी 
भक्ति को छिपाक ₹ वे बेठे थे । पी० के पीछे शत -शिविर की अलौकिक शोभा देखकर उत्तकों असीम 
विस्मय हुमा । उनको अबय ०९छढक के विस्म रण में राजा जयसिह की प्रतापार्ति से बडी सहायता 
मिली । छ०पे दिन उनकी खाद्य-सामभ्री समेतत्त हो भयी तथा घाव पर चमक छिडकने की भाति 
अच[नक बादल उमड पडे और तीत्र भति से बफ की बरस होने लगी। श्ीताधिकंथ से उत्तकी दॉत- 
रूपी बीए बजने जभी तथा हाथ-१९ निश्चे०० हो भये । ऐसी स्थिति में उन जोभो ने सोचा कि क्षुध। 
तथा शीत से पीडित जाल में छू पक्षी की भाँति हम लोग जीर्ण बन्दी होकर शन_ के शिविर में 
अवश्य पहुंच जायेंगे | फिर पहाँ हम कित्तके सम्भुख रोयेगे, अथवा! हमे वहाँ पहचानने बाल! कौन 
मिले॥। जो दलदल में फेसे दो हाथी के बच्चों की भाँति हमे उपारेगा । वे जब ऐसी भीषर कष्ट- 
कं रक स्थिति में पडे थे तो डामर ने पुन रस्सी की सहायत्ता से उन्हे वहाँ से हटाकर एकान्त स्थान 
में पहुंचा दिया । पहाँ उन्होंने पुअआव की आँच से अपनी ०रु७्क मिलाथयी और कई दिनो तक खून 
सोक ९ मैपची सार। दु ख मिठ। दिया । उप दोनो से भी अधिक कण्ट योठन एवं विग्नहराजण को सहना 
पडा । कर किवे जनता की आँखो से बचक माभ रहे थे, इसलिए किसी की भधु ९ वाणी भी सुनने 
को न मिलती थी। छिलके वाले जौ और कोदों के ५५ उन्हे खाने पते थे। नहाने-धोने की सुवि/ा 
न होने के कार उत्तका शरीर तथा सारे वसय बहुत भाथिन हो भये थे। अलकारुचक्र की सारी 
खाय-सामग्री समाप्त हो भथी थी । अत होल और यशर्कर दोनो राजप्रोहिबो की ५रप्ति के बदले 
बच्य ने उसको भोज्य-स।भभ्री देनी स्वीक(र कर ली। क्षुधा से पीडित तथा भुत्यो के फू८ जाने की 
शंका से ड|भर अवकोरुचक दूतो के ६।रा राजद्रोहियो का विक्राथ फरने के लिए तेब।९ हो भथा । 


भोर विपत्ति के ११९णु साहस छूट जाने तथा हुएय के कंयुषित हो जाने से उसे अब अधर्म 
ओर अपयश का भी मय नही रह गयों । राणा के शनओ को पकडवा कर म(त्म-रकी तथा अपनी 
सुयाति शुद्ध करने के लिए काश और कुश का उसने अवलम्बन कर लिया । अब पह अपने सेचक 
उदयन की सहमति से सल्ह-पुल्न भोज एवं क्षेमराज को बचाकर शेष सभी जोगो को समपित कर 
सने की उच्तावली करने लगा । डाभर मलकी)रचक्र ने केषलण इन पोनो को राणा हारा दरिड्त केर।ना 
अनुचित समेम। और शेष कार्य उचित भोज्यन्सामग्री के अभाव में ड/भर की विपत्ति देखकर उसके 
सम्मुख घच्च भादि ने जो अस्ताव अच्चुत किया था उसकी सिद्धि मे उन्कको विश्वास नही था। किसी 
नं"रुखवश उन्पी बुद्धि विषरीक्ष हो उठो, क्योकि डाभर ने अपने केनल दो दामादो को ही सौंपने 
का वाद। किय। था। तदुपरात्त दातन्य बस्छुओ को देने और सेचाभग आदि कार्य सम्पदित करने के 
लिए अपने भतीजे केल्थास को धन्य ने नियुक्त कर दियां। 


अपने क्रो को छिंपकर सुन्यवस्या हारा शन, को अपने अनुदु्ध कर काम बचानो और 
कुव्लि पेष्टा वाले भीषण सर्प को पकडना ये दोनो ही कार्य एक सभान हैं। बह भनुप्थ जो उचित 
कर्न्मनि०० के साभ जनेके कण्तिइमो मे भी दृ९त। करने कार्म करता है वह समस्त सिद्धियों का 
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मरूलाधार माना जाता है। दू।री ओर दीघकालीन अव।| के कारण ढु खोमन सैनि क्रो ने सार। सौहांद्र 
त्वाग कर अपने-अपने कामों से शिथिलता अरभ्स कर दी। सकटापन परित्यिति में भी अपना कार्य 
सम्पादित करते हुए जनस।मान्य के लिए कहानी बनने वाले सर्जिव की प्राप्ति दुष्कर होती है । अत 

जब सैनिकों को यह माथूभ हो भ५( कि सन्धि हो गयी तो वे अबने स्वामी को उदारता से भी विश्रुख 
होकर निज-निज घरो के लिए प्रस्थित हो भये । 


लकषन्य ने जब उधर राणद्वेषियों के विक्रप 8रा मन्व आंष्तध कर लिय तो उसके कार्य की 
गति मन्द हो थी । इघेर पैनिकों की अल्प सल्‍्या के कारश धन्य आदि अधिकारियों के ॥शो पर 
मक८ट आ यया | गैमिलषित अभियुक्तों के आगमन की जीशा से राजमार्थ पर जिचकी हृ्दि लगी 
हुई थी, उच राणप्रोहियो को सन्तप्त करते हुए डामर ने उसी दिन सौप दिथा। रथचन्ा की लगातार 
घरघर।ह८ होपी रहने के कारश रानि बडी कव्चिइयों से न्यतीत हो पावी ।॥ कारण कि रात भर 
जीवन से सन्यार्स ले लेने के अतिरिक्त और कोई कार्थ उसे न दिखायी पडा । मन्दबुद्धि होने के कार! 
अयासपूर्वक किया गया कार्य विभड जाने पर सम्माषनावश स्वामी की स्वीकृति तथा मेरी बात को 
सादर सुनच। सामात्य घटना न थी. इस प्रकार के भाना वार्चायाप शिविर-निवात्ती कर रह थे। 
उनमे से एक ने कहा “कष्ट-कंरर्थ के लिए शोक करने के बहाने हम लोगों ने जो विविष थु्त्यों 
से उपहास किया है। उसे अक्षम्य कर अन्य मच्ची कष्ट अवश्य पहुंचायगे ।” दूश्धरो ने कहा. चलता 
के लिए हम लोगो ने लज्णो का परित्याय करके जो उत्तावली मच। रक्खी है तथा कर्तव्यपरावरता 
से हम विधुख हो भये हैं, उसका परिणाम हमे अवश्यभेव भोगना पडेगा ॥7! अच्ची ने कह।-- '।ण। 
के शनओ ने परस्पर भनख्ा करके ऐसी भावा रुच डाली है। अपना कार्थ सिर करके वह ५९७ अब 
हमारी मृत पर अवश्य हँसता होगा ।” 


इसी भाँत्रि मनेक अक।र के सकल्पो-विकल्पों में दौव्या पर पी० >ेफे रत व्यतीत हो गयी और 
भाप हो उ०। राज। का अचुचर अवकारुचक प्रात के सम साहस करफे किले प९ चएढों और 
उसे अपने अधिकार मे कर जिय।। भात्र एक दिन की अवधि के पश्चाव्‌ दूसरे ही दिन उसने निष्टरुरुता- 
पुवक लोठव से स्पष्ट शब्दों में कहा-- “भन जाप यहाँ से जाइये ।” ग्लानि घोने में क्शफ्त उसके पाथन 
को छुनकर योठन सोचने लधा । कारण कि कुछ स्वासिमानी अपनी कोत्ति-रूपिशी पूंजी ५९ जाधात 
होते देश्षकर तिलमिया। उठते हैं । सब णनो के नेवी के सम्मुख अन्वकार उपस्थित करने वाला विके- 
राय काय ही सच्चे स्त्रियों के सम नित्य एक निषुर| तथा प्रकाशक सहारे के रूप मे अकट होप। है । 
जाकाश के समाच श्याभवरा तलवार उसी अकार देवागनाओों के सपय क्षत्रिय को सुर्य-मरब्य में 


पहुंचा देती है | 


रणुस्येय मे जडकर विजय श्रप्त करने वाले राजे तो मात्र एक राज्य-मण्डय के अधिकारी 
होते हैं, ५९-चु जो थुद्धयुमि में ॥0॥ प्वागते हैं वे सुथ-भरुडल के अधिकारी होकर इच्छानुसार और 
पमरुच से सिकत देव रमणियों के अभश्थित कुच-मशडलों को आप्प करते हैं। रखभूमि-रूपिशी इस 
शय्या पर लोटते समय कठोर घरती से कष्ट नही होता, शरीर-अन्यियों से आए निकलते समय किसी 
अंक की भाभिक च्यथा नही होती तथा भर के सभथ बच्चु-बान्यवों के करुए कऋन्‍्दन को अनुभव 
गद्दी होथा | बह भछु तो एक अकार से सु्-भाप्यि की एक विचित भूमिका रूप से जैसे उपस्थित 
होपी है। पुन्हारे पिता खब्भ-रूपी लता-वित।न बाले सचन वनमभार्थ से स्वर्भ गये हैं, पुम्हदारे भाई को 
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लक के बोटीले वन मे अमर हर सद्गति भाष्त हुई है। अंत अपने कुछ की १९४५२ द्वारा चिदिष्ट 
मार्ग १९ चलक ₹ पूर्ण उत्साहएूर्पषक उदार्क्ुत्ति के साथ आकाश के सूर्ष-भरडल में प्रविष्ट हो जाओ । 
ऐस करने पर तुम तेजस्वियो के लिए हृंदयवासी पात बच जाओगे। विधाता रा अदुज रोज्य को 
छुमने कापुण्ष की भाँति अनेक बार आव्य किया तथा शान्तिन्सेवनोचित काल में बालकों के समान 
मसख्य खेल खेले हैं। विधि की इणछा से अब पुमको उसके लिए श्यश्चित्त करने का अवसर समु- 
पस्थित हुआ है । कही ऐसा न हो कि राज्य के ही सहश अयश्चित्त का यह शुअवस भी पुभ्हारे हाथ 
से चला जाय । पुमने आरप्त राज्य को गँवा कर असभान जनो का उन्चछिष्ट बॉदते हुए समय बिताया, 
इसलिए तुम #स दश। में पहुँच गये हो जहां सर्वसहार मुह फैजाकर स्थित है । इस विषय मे पुम्हे 
राणा भिक्षत्र को आदर्श मानना चाहिए जिसने अपना शरीर त्य|भने के परचाव भी सर्वोन्नित् पद 
की भाष्ति की । उस निस्‍्तेज व्यक्ति ने इस अक।र उत्तेजित किये जाने पर भी उन बावों को हृदयगम 
नही किया, पथोकि चानेरच्यच अग्नि में डालने १९ चही जलता । महभाष के शान्त हो जाने तथा भय 
का नेग बढ जाने पर थोठन अघरोष्ठ फैजाकर उसी अकार रुदन करने था, जैसे कोई छो८। शिक्षु 
ज।गने पर करता है। 


तत्परचात्‌ डामभरु ने जब उसको भी राज्याधिकारियो को स्तैप दिया और राजा के सेवक उसे 
लेने के लिए आये तो उसको न्याकुल्लता को देखकर दयावश उप थयोगों ने उसे सान्‍्त्वचा पेपे हुए 
कहे।. हि भाई | विषाद न करो। विधाता के चब्द्रोषथ-तुल्य उज्णनज हुएव में दथ। का आदुर्भाव न 
होकर विक।९-रूपी अन्चकार ही छाथ[ रहता है। साथ ही पहू सोजन्य सुधासिच्चु, स्थैथ का मच्दर- 
मिरि और शर्रामत जनो का सतापहारी चन्दन-तर है। शर्काणीन पुनीत शुरू भगनभ।भिची 
तारिका जैसी उसकी मनन्‍य मुल।छति को देखकर पुभ्हारे चिप को शान्ति आप्य होगी। बह पुन्हारे 
निष्केथक पूर्वजों के सम्मान की रद करत। हुआ, पुम्हारी इस लापवतासधुत्रक लण्णा को दूर कर 
देग[ । हमारा राजा जयसिह्‌ अपकार करने वालें तथा उदयभ्रस्त शनओ को भी अपनी क्षमाद्भत्ति का 
परीक्षण करता हुआ उपकारों मान लेता है। इस श्रक।< कहने के पशणाव ही उन्होंने देख कि लम्बी 
तथा चचल दाढीवाल। कन्पे पर कम्बल रखे हुए एक पुरुष उस पर से उसी अकार बाहर निकया; जेसे 


कोई चुछ बलीवर्द योशाल से बाहर निकल जता है। ; ; 

उसके प११णात्‌ अमूषणाविहीन शरीर, मजिन पस्य तथा हाथ में शस्त चरण किए हुए पुरुण 
को शिकिका में वे७क९ आते देख घन्य ने अपनी भर्दव जज्णाधिक्थ के का रख नीचे कर ली। उसकी 
अखस बडी-बडी तथा निश्यन्द थी, रूसी, सपच श्मश॒ कन्षों १९ यहरा रही थी। देखने से ऐस। प्रतीत 
हो0। था जेसे कोई उद्युक गिरि-गद्धुर से चिकथकर चया आया हो। ऐसे जोगो के चलने के का 
नह पर्वत बडा ही सुन्दर अतीत हो <ह। था। सेना के शिविर मे आग जलायी जा अुतंधे थी । इस 
का रुख वह परव॑त्राण राजा जयपि]ह के भ्रतापनलपी स्व की कसौटी-सा भादुम हो रहा था। उन 
जोभो के शिविर में पहुंचने १६ आकाश से हिमवुण्टि ॥रम्म हो गयी। उसी समय जनवर्थ को यह 
विश्वास हो भय कि राज। जयसिह भनुण्य चही देवता है, क्योकि यह उपलकृष्टि थदि कुछ देर पहले 
होती हो भर्थ मे ही सभी सैनिक क्षण भर के भीतर बफ मे हृबकर भर जाते, जैसे पिसान के भर्च मे 
4३९ गये हो । 

इस प्रक।९ जोकिक वर्ष ४२१६ की फाल्मुन छुक्ल एशभी तिथि को स।० वर्ष की आथु मे योठन 
पुना नन्‍्दी हुन।। वह तिर्भभ राना जयसिह (अपने) दीर्घकालीन अनासोपरान्त चापस अपने सैनिकों 
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के स्वागवार्थ मपने उत्तम आलाद पर चढ गया। उक्षने वहां पर तेना का दान, भान, सम्भाष्ष और 
अवलोकन आदि समन सज्परे करने के बाद उसे विंदा दी । उसी समय घंन्ध आदि को उसने 
पे सम्मुख उपस्यित देखा । 
उनके बीच में राजी ते एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जिसके दोनो हाथ सैनिकपर॥ पकड़े हुए 
थे और वह व्यक्ति चासिका पर्यच्त उर्ण्च वच्त धारण किए हुए था और उमी वबल्क के एक छोर से 
भपने मुख को ढंके था। दाढी के वाल भूपषसविद्वीन उसके कानों में छुर्स गये थे। उसके कपोलों पर 
पडी झखों सिलबटों के कारण इसकी क्ृशवा का स्पष्ट मान हो रहो था। वीच-त्रीच में नरक गण, 
आँखों की पुतलियाँ स्थिर करके कनखियो से उसे देखते हुए उसके विपथ में माँति-भाँति की 
उच््भ-मध्यम बाते कर रहे थे। मालूम पडता था जैसे उस पर कातरता, दीनता, भय, लार्निति, सुधा 
तथा दुर्माव्य सर्ब एक साथ कटाक्षे कर रहे थे। उसके शरीराग कई दियो तक सोने का अवमर न 
पाने के क।२९७ शोत से णेडित भाव के सर्मान कम्पित हो रहे थे । पृथ्वी उसे घूमती हुई, पर्वत अध्च- 
व्यस्त ए4। भिरे हुए से दीख पडते थे, आकाश शुष्क दीखता था गौर उत्तके अब अट्वर्चा शुष्क 
हो उठे थे । वह जह ९ह। था कि कोई देवी बाघा उपस्थित हो जाब, भीषण अन्यक।र ली ज।य 
अथेव। रणअरासाद तक पहुँचते-पहुंचते इस शरीर को वाबु धुखा डाले । बार-4९ वह यही सोच 
रह। था कि सबके उपकारी राजा जर्याश्ह के समक्ष मैं किस अरक।र खडा हो सकुगा । ऐसा सोचने 
के करण उसके पैर डभमग। रहें थे । अनेक जनों से पिरे होने के कर राजा को उसको पके 
मालक भात ही मिली, १रछु पभी प्रतीह।र मे आकर लोठन के आधमन का समा ९ सुनाव। भुकुदि- 
सकेत हर जाविष्ट योठत उस राजसभा की ओर अभ्रव॒र्त हुआ जो प्रेक्षकों के नेत्रों द्वारा पपणे 
कमल के बच की भांति दिखायी पड रही थी। उसके नेव उस सभ्य घरती की ओर थे | निक८ पहुंचने 
१९ उसने घुट्चो को एथ्वी १९ देक साया के चरख कमलो का अपने मस्तक से स्पर्श किया । स्भ्रीद्‌ 
जयसिह ने तप अपने दोनो हाथो से उसके चत मस्तक को ऊप९ उठाया, रप्वोषषिथुफ्त हाथो के भष्दंग- 
चहश र।णा के शीतल स्पर्श ने लोठन के मन ताप एवं देहिक दुर्भाग्य का क्षण मरे ही में हृण कर 
जिथ। । 
पूर्वाजित अपने पुरुयों के प्रभाव से दयायु नरेश जयसिह के कराए बर्ताव को देखकर 
योठ्न ने अपने हृषय में असीम सनन्‍्तोष का अनुभव किया । सश्राट्‌ ने उसी समय सर्प कहा-ा भेंये 
मत करो अब पुम्हे सुख आप्त होगा, विशेष गम्भीर होने के कारण छुम्हारे ऊप९ रहने वाया मेंरा 
दोष अब शान्त हो चुक। है। उसके इस अकार कहने के पश्चाव्‌ लोठन की समस्त शन्‌ ता का भष्प हों 
गया । बुम मेरे बन्छचु हो, अब तक जो कुछ हुआ वह सब क्षर्तिक परिहास भाव था । मुझे सात हैं कि 
अपना अत और प्रभाव नण्८ हुए देखकर पुम दु खी हो रहे हो, परुछु सेमयानुसार वह पुन आर्ध्य हो 
सकता है ।7 रज। जयतिह ने और भी कहना चाहा, लेकिन इससे अपने प्रताप में च्यूनता की स+्वा।वर्णा 
सेसभ उसे बचनों हरा जाष्याथित पही किया । 
उस समय अभयदान का इच्छुक विप्रहृराण ने अपने मस्तक को भ्ुक।कर राणा के रखो को 
स्पर्श किया तो राजा ने उसके मस्तक का स्पर्श पैरे से किया | तदुपरान्त विग्रहराण ने कह. काम में 
सीपका सरकार करने का सामथ्य कहाँ है ?” ऐसा कहकर उसने बचात्‌ राजा के हाथो में ५६ का बीडी 
दे दिया | तब उसने अपने समदवी विनम्नभाव से खडे ६&(र।घीश से नहा मापको जड़े परम करना 
५७। ।” तथा त्य और धष्टचन्द्र का उसने दाहिने हाथ से सवर्श किया राजा जभ्िह की उद। सवा, पणेतो, 


चला 
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गभ्धी सता तथा विन्यशीर्यता को देखकर स्वथ को राजोचित गुणो से युक्त समभने वाले लोठन ने अब 
अपने को भिम्तको८ का राजा समझा लिया। उसके पशचात्‌ सण्जावनत अपने चाच। जोठनव को सात्वची 
का संदेश देकर उसे उसके घर भिजवा दिया । जो भी अभिशुक्त उच्च राणा के समक्ष उपस्यित हुजा 
और उसने जिसको सकीर्ण ६०८ से देखा, उसके मुख पर ५र्व१ लाली का संचार हो गया तथा उसको 


गरीवत्त का अलौकिक फल भप्त हो गया | 
समुद्र न तो बडनानल के तप से उण्ए होता है और न हिस।थथ की नदियों के शीतल जन 


से उसमे शोतज। ही आती है। कारण कि गम्भीर हृषंय वाले जनो की 4&पि है ही $७ ऐसी किवे 
(वप८ और आनन्द दोनो अवसरों पर एक समाच रहंते है।वे जिन्‍्होंने प्रेमपुर्वक तथा स्वाभाविक 
संहण उपचारो द्वारा राणा का सर्वर किया, उपके पुरुषोर्थ-अ्र शणनित्र तथा जीवणनित दोनो अकार 
की लण्णेजों का उसने हार्मश हरण कर लिया । मन राणा दो दायाद-रूपी ओोष्ठो के बीच से अपना 
२०4 खींचकर 3००४७ खल उस भोज-रूपी सप॑ के दौतो को तोड्ने के लिए निरच्तर निन्णिते रहा 
करती था। ११ ₹ण कि अ१॥स के कष्ट से भयमीत बान्घवो ने जिसे स्वाभ दिया था, बहू विजया- 
मिलापी भोज अवशेष राजप्रोहियो के साथ भनरा करता हुज। रात की रात जाभरण करता रहेते। 
था । सल्हरा-पुन भोज उस गत से निकलकर एक निर्गणण घर से रहता था। वही पर उसने अपने 
पिएृन्य विभ्रहराण के सम्बन्ध में कुछ अपोदपु्‌र। बाते सुपी । पूसरी जोरे राजा को आप्त होने पाजे 
डामर अलकरचक्र के पास पहुँच गये । फिर घसका पत्ता चलने १९ पुत्र, शवंता सम्भावित हो उटी। , 
उसके ५५च।५ भोज ने दूर स्थित होगे के कारण उसके विस्तृत क्षेतफल को तो नही, १रच्छु च५र मे 
जीने वाले भाग पर विशाल सेनाभाला की भाँति गुँथी-सी देखा । दूरी के क(रणत नर्प०८ रूप से उसके 
चाचा की पालको उसे धन्य तथा पण्ठचच्छ के सध्य जाती हुई दिखोथी पडो | देखने पर भोज ने 
अचुम।न जगाया कि यहाँ से प्रस्थित हुई राजपेन। से घच्च जोर पण्ठचन्ध के अतिरिक्त यह भन्‍्य तीसरी 


पलकी हो किसकी सकती है ? 
पता लुभाने १९ किसी से यह शात हुआ कि पामर तथा भोग-लयोजुप लोठन और विशभ्रहराण ' 


सन्धि करके रण के पास जा रहे हैं। स्देह तथा जीजवश द्रोह न०८ हो जाने से, सम्सव है कि 
भयवश चह राण। के उ्छुल हो गया हो, लेकिन शाति जब के सपेह से वह भुन्टत परथन्‍्त के लिए 
रुतब्पे हो गया । सेना अस्थिर्त हो जबि के पर्चा उस' स्थ।व पर एक भरकर से शान्ति छा भयी ।' 
चिरकाल के बिछुडे पक्षी अब पुत्र नदी त८ पर आकर चहुकपे थगे | उस वातावरण से उसे फएपनां 
किया कि लोठत एवं विश्रहर।ज के जाने के कारण ये पक्षी रो रहे हैं । उसने ४५. सोच। थवन्य को 
यदि जात हो ज।थ कि मैं यहाँ हैं तो सम्भबत धन्य आदि को वह फिर से यहाँ ले जाये । तब से ही 
बह भोज निर्मरों के निनाद खबणा १९ भी वीच-बीच में सोचने लगता था कि शोर करपी हुई यह 
राजसेन। है जो मुझे ५कंडने के लिए चली आ रही है। उसी सभव मेघोदव के कारण सारे संसार 
में अच्चकार छा गया तथा इस अकार दोपहर ही में मर्घरात्रि के मेंधेरे के समान मामास 
होने जगा | सर 
उसी समय के उमडे बादल पूरे वेशाख मास तक जाये रहे तथा हिम के ढेर से पृथ्वी को 
वोहित करते रहे। तमी दरथु अथकारच#ऋ% भोज के पास पहुँच गय। और कहने जगा. “मैं विश्वास- 
भाती, अभच्य, मेंत्रह्मए्य और निलंज्ज हूँ ।” कहकर अपनी निन्‍दा[ करता हुना उसके सम्मुस्त १८ . 


गया । उस समय सतह के पुन भोज से अपने क्षोम और कोप पर पिवच्न७ु केरफे- उसे स/न्पपनां 
३० 
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केते हुए कहा. इस सम्बन्ध में तुम्हारा कोई अ१राघ नहीं है ।” + गे उनने और कहा- “उस सम4 
तो तुमने मपन्ी कन्तति और ज्ञाति बान्ववों की विपत्ति से रक्षा करने के लिए वैश्वा आचरण किया 
था । जत उस विषय मे तुम्हे किसी को कोसना उपयुफ्त नेद्दी है। उस अवसर पर यदि मेरे ही द्वृष्य 
में द्ेघ-भ।घथ। का उदथ हो गया होता तो वह निष्ट्ुस्तावश नहीं, बल्कि समय के अचुरोण्वल 
विषशतप़ा फंही जाती । हम स्व हर्पदेव के कुलवालों की भाँति उच्छेय नहीं है, वर राजधर्म के 
पायक पय। वियम्य हैं। अपनी प्रस्ति&, लोठत तथा विश्रहराय के कार्थो में बाव। और नरेग (<पति) 
की क्ुमार्थधामिता को रोकते हुए एुभने मेरी रक्षा की है ।” भोज के ई५ कथन पर उस दल्यु का थिर 
लज्ण। के क॑भ हो जाने से भाषों हत्वा हो भय। और वह वोला “पुम ही केबल मेरे सबन्र के साथी 
हो ।” ऐसा कहते हुए वह उसकी अशसा करने लगा । तदुपरान्त दत्यु ने कहा. क्षण भाव के 
लिए मुझे जाने दो । हिमबुष्टि समाप्त हो जाने १९ तुम जैसा फहोगे मैं वेसा ही करूंगा । | इतना 
कहकर पहूं पंणं। १५ ) 


उसके जाने के बाद किसी अशाप व्यक्ति ने भोज से कंह। तुम्हे भूखा देखकर पर*० पु*हारे 
सार्थ विश्वासचात करना भाहत। है । तदनन्‍तर क्षुघित भोज जब ५९७ हारा अपित अन्न खाने को 
पेय।र हो भया, तो उसे स्मरण हुआ कि यह अन्त भेरे ही ज्ञाति वान्ववों लोठन एवं विशरह७)० आदि 
के विक्रय से आत हुजा है। इसलिए उसे भरहए। करना मेरे जिए उनके भांसनभक्षण के समान 
पाषमय होभा | 


उसके बाद दर्थु उससे यह कहकर कि हिमदृष्टि समाप्त होते ही मैं छुम्हे ५५ भेज दूँगा, अपने 
घर ले भया । लेकिव हिमवृष्टि के बाद भी जज और कल करतैे-करते दो भाव बीपने १९ भी उसे 
पही छोडा | भोज को तब शका हो गयी कि यह हिमनृष्टि रुकनी १९ भेरी उपस्थिति का समाभार 
राण। को भेजक<, भीतर ही भीतर सौदा पटा कर मेरा विक्रय करे देगा। स्रोचकर बह शी० ही 
चिकंणथ भागने की चेष्ट/ करने थथ। । फिर भोज जाने के लिए जो-जो बहाना निकालता, उर्त सवा 
उच्छेष पके दर्थु उसे अपराबवी सिछ कर देता । 


राजपपंच पजहुर का पुत्र था जो तेज और भाद्रभातुर के नाम से भी प्रसिद्ध था। वाल्था- 
वस्थ। से ही वह थम्ब। कंस्नय, भोछ। करत। था । वीरो की परीक्षा के समथ बह राजा सुस्स् के 
द्व राज्य की सेच। में वह अपने अमाव से योद्धाओ का अभ्रद्यी बच झुका था। उत्तका पिता दाणां का 
विश्वासपाल था। यही कारण था कि राजा ने उसे जागे वछ्यया और उसने भी अपने ५०पार्थ द्वारा 
एवेच आदि आन्तो १९ आधिपत्य स्थापित करके अपना अताप प्रतिण्ठित कर लिया। उसके बाद 
खूबालम में उत्पय एक भच।। के कर७ राणा उससे विभुख हो गया । फिर उसके साथ युद्ध करे के 
लिए राणवन ने उस चाथ की रक्षा की । | 

एंप्पर्चाप्‌ सेवक के श्रति करण भावोपत और लवन्‍्य व होने और जविश्वसचीय स्थिति के 
अभा[वचसे सभी जप “राजा पर सन्‍्देह करने लगे। इसलिए अलकारचक्र के अनेकरश। श्राथषा के 
विपरीत हे राज्य की इच्छावश उस राणवशणज नाग को उसे समर्पित नही क्या । काफी दूर होने ५८ 
भी उदय को अथक।रुच# ने दिख। दिया, १९नछु द्रोह के करण उसे वह छोड्मे में समर्थ न हो सका। 
इस नीच ही जयसिहद ने भोज को अपने अधिकार मे करने की ६४5७ से पप्कल घन प्रेषित करके 
अणचं१२ पभे में पहुँच भथ। । मोज को छोड़कर जब अलकार जाने लगा तो उसने डामेर जलकर 
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से कह।  छुम थि ग्रुभे छोडकर जाजीगे तो मैं आशो को ही त्वाभे दूँग। ।?, अलवकार डाभर ने 
कहा _ कल अत पुमसे मैं मिलंगा ।” ऐसा कहने के पश्चात्‌ वह रात के चपुर्थ प्रहर मे उसे विधा 
बताये ही किले के बाहर चला गया । न 

उस समय घोर वर्षा के कारण भोग बडी ही कविताई से मिल पाता था। ३॥|् काल भोज 
जब अल॒कार को ढूँढने था तो उसे शञात हुआ कि रात में बाहर जा चुक। है। समाज भायुम 
होने पर अलक॥र ने उसक। पीछा किया, तो ऐखा कि भोज अपने कुछ साथियो के सहित ,श।रदे।ऐवी 
के €4।१ की ओर चला जा रह। है, १९चछु ड।/भ९ को उसे रोकने का साहस न हु॥ । , ५५, ही जाति 
वाले दो जनो को स्त्री के जिचा एक साथ चणजते देख उद्ारभन भोज की स्थिति विचित हो गयी । 
स्वये को अपराधी मानकर वह न बछ पाता था और न रक क्षकता था। अचात्तक उसके हुएय में ऐसे 
विच।र आ भए कि उसने अपनी कुलीनता का स्मरण क्रके जागे का कार्यक्रम पांच-छ प्रकार से 
बनाया । तदचुस।र अब उसने दुरारुड जाने का विचार त्याग कर दरद जचो की सहायत। से 4८७ हेपु 
मचुेभती तट वाले सार्भ को अपन जिया । - कि 


उस पथ १९ काले ५ल्‍थ२ के रोडो की नोके उसडी हुई थी, जेसे शप७. के विक रण दाँपहो, 
यनव-तत्र ऐसे खड्ड (मलते थे जहाँ प्रकाश के अभाव मे कालपाश के समान भठाटोप अच्चकार 
छाथा हुअ। था | और कही पर बर्फ के बडे-बडे ढृह हाथियों के ९७८ की भाँति दी पछ्ते थे।। कही- 
कही निर्करी [की पुहार उड्ती हुई बाणरा के सह्श शरीर मे इमती थी। कही सुखरपर्शी पवन के 
सस्प श॑ से रक्त-प्रवाहिनी नसे पूटने लगती थी । क्ही-वही पर सूर्य की किरणे हिमराशि पर पडकर 
आँखो को चौंषि4। देती थी जिससे मार्ग दिखायी नहीं देता था। कही दूर से कण्नि चढछाई माणुभ 
पडयी, ५<च्चु निकठ पहुँचने ५र स्थिति ठीक उसके विपरीत हो ज।ती थी । कही ५९ से देखने १९ डाल 
भादुम पढ्ती, किन्छु सभीप जाने पर ऐसी वात न रहती । हेमच्च ऋछु के कारण उस .एुर्गम ५५ को 
छ -सात दिवसों में लाँचकर भोज ८रदपराण की सीमा वाले आम में पहुंच भय ।, 
भोज ने उस समय अपना सारा सामान स्वय को एक अर्किचत सिछ करने के लिए छिपा 
रवख। था। दुग्धघाट किलें के अधिपति ने भोज से जाकर अश्ताभ किया और तथ पह पुरुष्त पुण 
जन गया । दूरस्थ विदुसीह जन इूतो ह्वारा भोज के आभसन का समाचार अत हुमे। तो उसने उसके 
लिए एुरुत्त राणोचित छत आदि सामाच भिजव[ दिया । तदुपरात्त भोज की अआशाचुसोर कोव्पाल ने 
अपने राज्यको५ १९ से राणवशणों का प्रभुत्वाषिक।र समात्त कर दिया । भोज अब एक र।ण। की 
भांति समस्त कार्य करने लगा था। उसी समय भोज की अर्चना के लिए राजवदत का पुत्र राज- 
भ्रास[द में जाया जोर उसने उसकी पक्षता (पक्ष ने रहने की बात) स्वीकर कर ली। उसके पिता 
ने ही उसे भोज के पास भेज। था। कारण कि राजवदन कर््भीर-नरेश से उस काज रुष्ट था और 
सोची कि भोज राजा के लिए एक सबल प्रतिहवन्दी बन सकत। है । 


कार्थन्गौरव का अनुमान करके भोज ने एक सच्देश देकर उसके पिता के ५॥स दूपों को 
भेजा । उस सन्देश में चीपियुक्त कुछ ऐसी नाते थी कि उनसे न अविश्वास अकट होता था त्थ। न तो 
उसकी वात को स्वीक।९ अयवा अस्वीकार किया गया था। राजवदन ने सन्देश के उपर में द््त से 
कहलाथा.. काथफाल में आप पेखियेगा कि मैं विश्वसनीय हूँ अबना नही । इतने ही से भे।१ जन 
ले कि राजा जयप्तिह का मैं अब सी सयाहकार हूँ ।” हे 


अद८ राजद रगपिणों 


उसके पश्चात्‌ अपची हण्ता का प्रमाण देने के लिए. राजपदन ने राजा के गोमी का शरत्॒ 
बलाक ९ युद्ध आरिस्स कर दिया। थुद्ध की 0भभ्री के अभाव में वह ४७ पद कर देता, एकल कर लेने 
के पश्चात पुन आरम्म करता और जब अर भाता में सभभ्री को एकलित़ कर लेता तो अपनी 
पूर्ण शक्ति के साथ अक्रिमरा क९ देता | ऐसा करने से वह यह अधिष्ठा आते सने में सफल हो भथा 
कि उसकी भुभि-सीभ। में उत्पस होने वाले चाभ के बच्यु-वान्चेद उसे अनुपम व्यक्त की सेवा करने 
से लज्य। का अबुमव चह्ठी करते थे। कारण कि उसमे त्यगि, क्षमे, अभिमान दौर लोभ का अभाव 
भेदि सभी ग्रुद्ध विद्यभाव थे । इसीलिए उसके निरतर उन्नत्ति हो रही थी प्रथा सब जन उसकेगे 
सेवा करने के लिए थायायित रहपे थे। 

थ्ि प्रथ्वीहुर भादि सामात्य जो में स्थे्यं था. वह कौठुक की बात ने थी। परच्छु, 
निरा७९ राजवदन को आड्म्पर भी स्पुत्थ था। उसने, चोरो, वनचरों तथां आभीर के वडेन्बडे 
भुटो (दलों) को मियाकर जेपने समर्थकों का एक विशाल दल तैयार कर डाला एन कई आभो पर 
आधिपत्व स्थापित कर भोज जादि के निदशों का पालच करने लगा। परस्पर के सर्प, ईर्प्याथु 
भन्नियों की सलाह अयवा थुव्भार में विशेष शत होने के करण अन्य डामरो ने भी अपनी नीपि 
परिर्वात्तित्त कर दी । जो०प के बेन्दी हो जाये ५९ घ्वसक कंर्य एवं. विश्रोष्ठ की अमिलापावश डाभरों 
ने जो चीति निर्णारित की थी बेहू अब शत्त। शाखाओ में विकसित हो चुकी थी । 


बिल्यक एुव जयरुण को यदि राणा ने स्वव आगे बढाया था, तथापि उस नये दल में 
सम्मिलित होने के कारख विषशतावश वे दोनो राजा की मोर काइष्ट व हो सके । उलद्यूकों के थिए 
सेन्दक के समाव॑, रोभो के लिए क्षयरोभ-सहश, देत्यो के लिए. पात्ताथ पथे। जथजीबो के हेपु समुप्र- 
पुल्प जो देस्थुनो को जआालय देचे वाया था, उस भावषद्ु विलल्‍यक॑ ने पेक्सरस के राणों की अपने 
पक्ष में करके विल्रोह कर दिय। | विजयेश्वर में उसके ज।क्षेप की इच्छा रखने बाले भाह्मरणों ने धरपी 
के रक्षा्थ राणा जयसिह के विरोध मे अचशवच अआरुम्स कर दिवा। राणा ने असमय दल्थुभों के 
विद्रोह के कारण विश्रो से अनशन समाप्त करने की ॥थंच। की, लेकिव नाह्मसो ने राया की बाते 
ने मानी । उदार राजा ने उचकी सभा में उपस्थित होने का निरचय किया । राणा ने जैसे ही जाने 
की तेयारी की त्मी उस विश्नोह का प्रधान अंवर्ततक एवं उत्पार्तक गयेराण मेचीनक भृप्थु को शरोत 
हो भया । 

इस्थुओ में से एक भ्षुख की मृत्यु हो जाने के कारण भाग्यशायी राजा के लिए. कुछ विधा 
प्रात्त हो भथी और तब बह ब्राह्मथो को असस करने के लिए मभडव राज्य की ओर प्रस्थित हो भा । 
मन्यन्य भन्नियों के असहमत रहने पर भी, ब्राह्मशो की प्रेरणा और अपनी झशब्तावश अजगर ने 
उचके अनशन का परकवात किया । जिससे असन्तुष्ट होकर राणा ने उसको मन्निपद से च्युर्ण कर 
दिया । का स्ण कि दु.खी तथा ईण्वीटु देच्थु-वर्ग को सुन्यवस्थित करने के लिए सपा चेण्ट ्फिय। 
करत। था और उनके दोषों का पोषण करता था। तत्वश्चाद्‌ भडव राज्य से जाकर, राण। ने 


अर्तिसाधूर्चवक कह।-- मैं दे राज्य को भभथ करके निल्‍लक को समस्त कर दूंगा ।” और उसने बाह्य 
का अनशन समात्त कर दिया । 


बह समाचार सुचते ही विल्‍्यक दहुण गया तथा अनेकनिक उपद्रव खडे करके राजा को 
उसी अपर तथ करने लगा, जेसे देहु मे छिपा हुना रोग तमाम अन्य थ्ोगो को पैदा करने अए्यी 
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को सताथा करता है। उसके पद्चाजू विल्लक के सवाहकार राजक ने उसके भाई के पुत्र यशो राज प९ 
जाफ्मण[ कर दिया, जो जयवराज का भाप था और राजा ने जिसको उसके पिछले पद पर नियुक्त 
कर दिया था। पभ्मी राणसेनापर्ति सजपाय अभिम नी शर्त के वश होक ९ देंबसरस को रक्षा फ स्‍्ने के 
लिए गया, लेकिन उसके पास बहुत ही कम सैनिक थे, इसलिए उसकी विजय सदिप्ष हो गयी। 
रिल्हुंस को जब यह सभ।जार मि तो उसने पुरुन्त वहाँ पहुँचकर घमासान थुद्ध आरश्म कर दया । 
ऐसा करने से ही ल्हए को (विजुथ-लक्ष्मी का अथम आातिध्य श्रात्त हो गया, जथीप्‌ु उसको विर्णय 
भ्रात हो भयी । ॥ | - 
इस अक। जन मन्दराचल-रूपी रिल्हण ने शत “रूपी २४५ को मथ डाजय।, तो सजपाण-रूपी 
मेष ने शत -रूपी जय को पुरुष सो लिया । राजक जन पराजित हो गया तो असहाथ होकर 
यशो राज उसी अकार भूमि १९ नहीं टिक सका, जेसे एक बालक निर्गन स्थान में चही रहू सकता | 
उसवी ६०७/ थी कि राज जयनिह भी इस राज्य का हिल्सेदार हो जाय और &राज्य के क्रम से 
देवस रस का शासच सचालित हो । दूसरी जोर पराजित निल्यक अनेक भरकर की भावषा रचता हुआ 
समय व्यतीत कर रह था। अच्दर ही अन्दर भिल्लक ने शक्ति का सच ,फ रफे राज्य के समस्त 
विष्लुवकारियों को एकथित किया तथा अपने पक्ष के उ् विद्रोही कशेट्कों को साही के कर॒टक के 
सह्श च/९ की गनी-गली में फेल दिया ! ऐ 
इसी भण्य पृथ्वीहर का व तथा को०्छक का अपुण चतुष्क कार।भार से निकलकर भागा 
जो भाई के साथ बन्दी गृह में पन्द था। उसके द।भाद ने उसे अपने घर में छिपा लिया और कुछ 
दिनो के प३णाव्‌ अगरशित डाभरों के साथ शमाजा। भेज दिया । अर्थ तक सभी थुेरे जो छिपे हुए थे, 
कु पक्षी की भाँति 'चपुण्क की भावाण सुनकर प्रक० हो भये, जेसे पाजाष में छिप भत्ध्य पानी के 
मिलपे ही अक०८ हो जाते हैं। उस्ती समय भर्थ के पुत पण्ठचच्य से अभिभावी राजबदव को घेर 
लिया, जैसे प्रलथकालीन संभव को तथ्वर्षी पर्नत घेर जिया करते हैं। उस अवसर पर दोनो पक्ष 
का सैनिक दल कभी बढ़ता और कभी घ० जाता था, जेसे बफ और कीचड से पूर्ण पर्वत के दोचो 
८ जटते-बढ़ते हंपे हैं| ५००चन्द् के दो भाई जयचन्‍्द तथा लीचचछ पहले राणा के यहां भत्ता 
पाया करते ये, परच्छु बाए में निकाय दिये गए | १००घष्छ जो उचका भाई था अभ्रुख्त कार्यकर्ता होने 
“ क्वे कारण राणा का श्रिय पाव था, परच्पु णा जयस्तिह को पर्ता 'बचया कि जयचन्द और श्रीचनद् 
भाई पष्ठचन्छ के साथ रह रहे हैं तो इसे उन्होंने अकुम समक लियो । 
उन दोनो को भी जब यह बात भाप हो भयी तो दोनो बहाँसे भाधकर राणवदन के पास 
जले गये । इसी बीच राणा जयसिह के दो श्वकुर भी उसके अतिईपछी हो भ५। प्त्वरचावु राजवदत 
ने अनेक खथों के सहित भागकर पर्वतीय पथ से ज पे हुए भ्रूतेश्वर को दूढ लिया। कारण यह था 
कि पूर्वकाजीच राजकोष को हृष्तगप करने की यायसा उसकी बडी पुरानी थी। उस समय नोरों 
और डकैतों के माक्रमए। से असहाय हुए निबंशों को बलवार्च भारने सगे जिससे सर्वन्न अराजकता 
व्याप्त हो गयी और राज्य की ६९ इयनीय हो उठी । तब राजों जयसिह विवशत्ावश सेचापति उदय 
और रिल्हस को चदुण्क से लडने की आशा ऐेकर राजणानी वापस या गया ) 
असाध्य रोभ जिस अ्रक।९ ओपषधि से शात्त चही हो पाता उस्ती अकार वह («बीहर का पुन 
चपुण्क भी दुस्साण्य हो गधा। उदय एन रिल्हुए की सेना उश्षका बढना मान रोक पायी, "लेकिन 
५र।€फ ने कर सकी । उस समय अपने पके के जनो की असावधानी, शिथिलता अथवा दुर्बुध्धि के 
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अनुप्तरण से रिल्हुण का प्रभाव भच्द हो गया । विडुडसीह को जब भोज का सभाचार ज्ञात हुआ तो 
अनेक रजाओों के जामंत्रण-हेतु उत्तरापथ में उसने दूतो को ओेषित कर दिया । 

वे जन जो कुबेर की ज्तियो के दरप९ का जान रखते हैं, उनके लिए कन्दराओं में भ।नेवायी 
4(थुलोक की जियो के विषय की जानकारी रखना कण्नि काम न था | भ्लेण्छ सयागरत, वादुक।-सिन्‍्ु 
की उण्णत। में शीतथता का अचुभव करनेवाले, तया हिंम:४७ की शिशिर वायु के फोकी से उत्तर 9९ 
प्रदेश के सोथो को सन्चुण्ठ करनेवाले हिमाथव की तथहंटी से दौडते हुए वहाँ आा भए जोर मगरिएत 
मर्वो से उन्होंने ६९८ देश के र।ण। की छावनी को चारो ओर से बेर लिय[। 


इस भोर जब द्रद देश के राण। ने इस भरकर अपना सभठप फिय। तो उस ओर विभिन्न देश 
के सामचन्‍्त भोज के पास आकर एकल हो गये । वे योग भिरिन्नग से आभत जचो की बात का अर्थ 
बिच समझे ही प्रसस हो ये । कारण कि उनकी प्रीति अनोखी थी, उनको देखकर ऐसा अतीत होपा 
था, जैसे ग्रेम के करण अनेकानेक बन्दर पर्वतो से उत्तर आये हो। राजबदन छार। प्रेषित जयचष्य 
आदि और कश्मीर के तमाम राजवशण जन वहां एकनित हो गये । सरहुरा-पुत्र भोज, अछ सर 
का व्यय करके दूर देशों से जाए हुए थोभो तथा समीपवर्तती बयहुर माएि का खच लापता था। 
निपक्षियों के पास विशाय सैच्च दल एकन हो जाने से मायायाल द्वारा जब कम पयना दूभर हो गया 
तो सन्तत्ष राजवदन भोज से मिल भय । दोचो का काये और लक्ष्य एक-दूसरे से सिंलता-झुयतां था । 
अत. दोनो में ग्रेभ-सदुभाषना रहंपे, हुए भी शीघ्र ही अविश्वास के अकुर उभने थगे । 


भोज ने कभी यह नही सोचा था कि राजवदच शन| से मिलने को उचत है और दूसरी ओर 
रजेवदन की योजना थी कि यदि 9.७ षोडे भोण से प्राप्त हो जाये तो उच्छे ही मैं ६९८९।ण को भेट- 
स्वरूप अदात करके उसके पक्ष मे हो ज।७। इस पर मोज ने कहा घुस यदि दरुदराण से मिल 
जाओगे तो हमारी जौद उसकी सेच। का सन्चुयच विगड़ ज।4थ। । जिससे हम दोनो' की शफ्तिः सभाष 
हो ज।ने के १९ थुछ का चिराय असमस्भव हो जायेग। | इतना ही नही, हो सकता 'है कि' हथारी 
सेना में प९स्परिक ४7८ भी हो जाथ । इसलिए हमारा मत है कि हम लोग सबठिप होकर एक साथ 
युद्ध कर और इस अकार एक दिन में ही विजय और १९।जय का निर्शय हो जायगां ।”! 


राजवदव, भोज के कथन को सुनकर मुसकर।या और भोज की अेवाली सेना की उपेक्षा 
करके, ९९९९।ज के पक्ष मे भियकर उसकी सेवा उसने सामने खडी कर दी। ऐसी परिस्थिति आ।पे 
पर भोज के सैनिक पीछे हटने थगे और इसी समय भोज को पत। चला कि स्वयं दरदराण भी आ 
भैया है। उससे ४०मभेड के लिए जब भोज की सेवा दुग्घधाट किले की ओर बढी तो लहर ने अपनी 
सेच। भपु॥भ में अवि०्० करा दी । उसके पश्चात्‌ कृति से ही घैर्यवाच गर्भपुन षण्ठचच्छ ने देखा कि 
सभी दिशाओं में 4४५ के सहश जरेष-दल दोड रहे हैं, ५<च्तु इपने ५५ भी उसने घैर्य नहीं तब | 
उस समय चीयाश्व के सभी उमर तथ। उसको सेचा के सैनिक शन के पक्ष में मिल गये और उसको 
अवशिण्ट सेना पर आाक्रामए॥ "करने के लिए आ पहुंचने | उस विषम परिस्थिति मे उसके निजी व्यक्तियों 
ने वहाँ से हट जाने का जभ्रह किया | तब उदासमन उसने कहा. सिं अब स्वामी को अपन म्ुर्ख 
नही दिख। सर्कता । सुर्ववर्भवन्द के वश में कोई भी ऐस। पुरुष चही हुआ जो भल्थों के झुकाबें में 


कभी पीछे हैदा हो ॥” उसी समय भोज का समादर करके विड्डसीह ने अपनी सारी सेना और 
अभन्तो को विजय-हेपु ओपित कर दिया । 
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भ्लेज्छो से पर ससार भर में उथज-पुयथल मचा देने वाली वह विशालंवाहिनी, भागे बी तो 
उसके पीछे-पीछे चलनिवे।ले सल्हुए-तच५ भोज ने उत्साहाषिक्ध के क(रछ समस्य धरती को हृस्तमत- 
सी सभम लिया । अनफापक श्लेण्छ राज।जो की उस दुषर्ष वाहिनी ने अश्व-दल की जमप८ से भवावर् 
समुप्रधार। नामक स्थान प्र अपनी पडाव स्थिर कर दिय। । फिर राजवदन स्वयं को इस दुणथ 
सैन्य-बण की सहंबता से स्वय को अषिके शक्तिशाली |सभमेकर ५००चचछ को भुए७ के दाँतो तले पडा 
हुआ स्रभभ थे०। । 


व 


उस समय ही पेज वर्षा ॥०म हो गयी, जिससे कुछ ही क्षण परंचाव्‌ वहां की' समस्त घेरती 
जलभथी होने के कारण एकरम सभमतल द्टिगत होने सभी । तब भ्रूमिर्पी पानपाथर में जलरूपी 
मदिरा उडेजकर वहाँ के वृक्ष-सभ्ृह पाच करने थगे ।५ वे जय में इस अकार भर थे कि मात्र शिक्षा 
दीख रही थी और दूर से नीलकसय का भाग होता था । न । 


ः 


. रज। जयसिह को जबे ५०७चष्छ के सकट का संभाजार मिंणा तो उसने तुरनत अपनी शेष 
सेना के सहित ह्वारापीश उदय और घच्य को भेज दिया | वे दोनो वीर सेच। के पीछें-पीछे चलते 
हुए इस अक।९ दीख रहे थे, जेश्े शिनी (सात्यकि) तथा पवचात्मण (भीमसेन) अज्जु न के 'पीछे-पीछे 

' चले थे । उस समय आकाश जज से पूर १ाएलोी से आ्छन्न था और घरती जयमशन थी। बादयो के 
बीज कभी-क्ी घनघोर गर्णन के स।थ बिजली चभक उठती थी वहाँ पहुँचने पर बहूं उच्चकोटि 
की सामभ्री और विशाल वाहिनी व्यर्थ होकर मान शोभा रह गयी | कारण कि राजा ' को छावनी 
डालने के लिए काई स्थाच भही प्राप्त हो सका । 


उ६ ओर त्रिल्लक को पराक्रम और ईमानदारी पर रच भात्र की भी आस्था न रह भयी । 
इस करण दरद-परेश के ५५७ उससे दूतो से सब्देश भेंज। जब यहाँ राजबशणों की कोई भी सेन। न 
भेजिएगा ।? उसके प२च।ए पृथ्वीहर-तचयथ चदुण्क को उत्साहित किया, पंयोकि निल्‍्लक चाहा था कि 
राजन अथवा चतुष्क दोनो मे से किसी एक के सामभथ्य से भोज भेरे बश में हो जाथ । उस सभये 
त्रिल्लक ने बिना भित्ति के लिखित चिननसहश बलहूर का अलौकिक सामर्थ्य देख, उसने अपने 
कौशल से दरर९।ज की सेना को शत्र्‌ -सक८ के स्थलो पर निधुक्त कर दिया । इस अकार ऐसी सुन्दर 
व्यवरु५। +९ दी कि जिससे शत्र, को कही कोई छिंद्र न मिल क्षके । उस बोर पुरुष ने श्वाविद्‌ त्त्ति 


(सही जेसे ज्यवहं।५) का अआलस्वन करके चिर्काल तक अपने जम से रक्षित एपं दुर्घर्ष दुसरे खतरों 
को भी उसने समाप्त कर लिया ] 


पदुप रात अचानक झूर५ में पृथ्वीहर-तनय थोठक आ गया, लेकिन उसके पहले ही डाभरो 
की सहायता से विल्लक॑ उस प्र अपना अधिकार स्थापित कर छुका था। उसने स्वथ फो, उस 
सभथ दो पक्षो के बीच रवखा था। बाएयो के कारण घोर अचक।९ न्यात था । घुल से पर्स माँघी चल 
रही थी। उसने स्थान-स्थान पर सूचको की निशुक्ति करके -दोनो पक्षों का भेद शात करने की सम्बक्‌ 
व्यवस्थ| क ली थी। राजा के घ्वस्क विविध सकटों के समय पुरी रात जागरण रा उन अनर्यों 
का निवारण करता था। कारण यह था कि उमय पक्षों में चिर्काल से दष-भाषषाये व्यास थी, 
उन्हे समाप्त करने का पह इक्षी रीति से अथास कर रहा था। जैसे वर्षाकाल में कगार छह जाने के 
कार सरितानी का पेठ। भर जाता है, उसी अकार उस वेगल मे उसकी समस्त सेना के साथ भानो 
समस्त ससार ही, सोगे हुए भगवान्‌ वि"छु के उदर से निकल रहा था। 
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द्वि गाविपति पिजदेव के साथी और विभिन्न पर्थवेक्षय चौकियो (ट्युर५९, द्रग इत्यादि) पर 
नि4फ उमके सेनाध्यक्षो ने अपने कुछ थोछाओ को सरित। के दक्षिणी पार्य (त८) के भोर्चों पर इस 
५%१। ९ फैचा रखा था कि अल्य होने पर अस«ूब अतीत होते ये। नदी-प८ पर स्थित छीवनियों का 
उग।ज। रानि के समय जब जय पर पडता था तो ऐसा भायुम होता जेसे तमाम चिंतये पहुक रही 
हो और भृतकों का दाह-सस्कार सभ्पर्ण हो हां है । 
यो०क ने इस अक।९ #८५ का विस्मरुणु करके एक दिन थुरू किया । परच्छु, दू्षरे दिच उसके 
विश्वासपार्व मित्रों ने सलाह दी जिससे उसने अपनी सेन। पीछे ह८। ली । उस निजने चभर मे चारो 
ओर से सेन। का सथ०च करते हुए जो०क को दो-पीच दिवसों मे ही ५९ ५५ अधिक(र हो ज।ने की 
बाश। हो थथी । उचर पद्मपुर पर ज्रमर। करने का विल्यक ने अपच। विचार त्याॉंय दिया, पं।९९ 
कि उसके पुष्ठ साथ में बशोराण और सेनापति उदय की सेच। पडी हुई थी जिससे भ4 न्यात्त था| 
दूसरी नाप थह थी कि शन पक्ष के सभी यवच्च योठक का आपर-स+भ्माव करते थे। अत उसके सभी 
सहयोगी जब तक एकमत ने हो जा, होजड आराम वाले डाभर कोई कार्य स्वेच्छा से नही कर सके 
थे | राण। सुस्य के है राज्य में इस ॥क।९ का सक०८ कभी भी नही दिखाथी पड।, जेसा कि सम्भश्र्ति 
उसके पुत्र १९आ वय। था । ऐसी ही परिष्यिति में राणा जयनिह ने, १९ के रोष तथा भयभर्‌ड के 
सदुश दु ५ जपुण्क को हु:।ने की इच्छा से (रह को प्रेषित कर दिया। उसे हंथ।ने की इच्छी। से 
भागे बढते हुए रिल्हुए को शमाया के विवातियों ने उसी प्रकार रोका, जेसे ससतफो ने, अ।*ज्योतिष५ुर 
को जाते हुए अर्णुत को रोक लिया था । परच्छु शत से व्वकर लेने वाले उस वीर ने उन सबकी 
परवाह न की और जागे बढ, जेसे कमजपुर्ख सरोपर की बोर जाता हुमा गजराज पीछें बगे भोरो 
को २८क।९ देता है। दिवस म₹ थुरू करने के पश्चाव्‌ श्रान्त स्लहए ने रात उस शभाया ॥।भ में 
व्यतीत की, जहाँ एक आर वर्षाकालीन चदी हच्हरा रही थी और दूसरी ओर शन की विशाल 
वाहिनी निचाद कर रही थी। 
भ्ात काय जब वह कस्थाशपुर की ओर जा रहा था तो चारो जोर से आकर सेचाओ ने 
रलहुण को घ९ लिथ। । शत्र की पदाति सेच। को, उस वीर ने देखते ही देखते इस अकार नण्ट कर 
डाया, जैसे बकरे को अअभर चियय जाती है। भीपरा माँची के सहश अमाव रिल्हुस को देखकर 
शन की पैदल सेना उसी प्रकार परितर-वितर हो गयी, जैसे वक्षन्त में तु के पत्तों उसे छोडकर उड 
जाते हैं । वे घृ्त' उसके सामने से भाभने मे रचमभात भी लज्जा का अनुमव नही किए, अपनी बढ के 
रक्षार्थ कुछ भी करना उचित ही है । जब उस्तके आातयनों ने वापस लौटने की ५र्थना की, तो 
रसेवामिभफक्ति का स्म९२ करते हुए सिल्हुस ने अजापति ब्रह्म के सहश मथुर स्मित के साथ कहा 
“लज्ज। का अभाव रहते हुए भी जो प्रत्येक जीव की अपनी निज की प्रभ्ुता ₹हपी है, उसका उपथोभ 
करते हुए जो सेवक औपच। कर्षन्थ चढ़ी निभाता, उसके जीवन को चिंककार है ।” 
दाढी के बालो से नीयकमज के पत्र-सदुश दीखनेवाले और जदां-रपी कुमुदिनी से भौरवर्स 
भ्रभु के भुक्षज्पी सरो१९ में यदि मखरुड लक्ष्मी के निलास का अभाव हो तथ। कमल-कैरव सूल जाय॑ 
तो उसके भुख पर अ्रभगरूपी ॥मरो की शोमा कैसे परिलक्षित होगी ?े तनिक भी कण्० का सामना 
होते ही भवमीत होकर स्वामी की सेवा-विर्त होना अथव[ स्थायी सौस्य से विध्ुल्ल हो जाना कापुरुपो 
का कार्य है, घेर्ववावु बीर पु€पो का नहीं । थाली को तीर्थ-जल से ठइक का भथ तमी ७ रहता है 
जब तक चह चच्ध लपेरे पडा रहता है, ५ रुपए जहाँ साहस से स्थान ॥रमभ्म किया कि उसे अह।च४- 
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सर्दुश सुख की आपत्ति होती है । तयैव थोद्धा को तभी तर्क भय का अचुभव होता है, जेब सक बह 
रणागन में उत्तर नही ५४०(। वहाँ पहुँचकऋर वीरमति पाने वालो को केबल्य सुख की आप्ति तथा 
उसके पश्चात्‌ म्ुफ्ति भिल जाया करती है । 
सुनहयी मु&वाथी तथ१[९ के दोसि-स9ह में उसके खड़्ग का परतथारूपी नर रखरूपी ९- 
भूमि हस्ताल की भाँति उज्ज्वल वर्ण होक  शोभित हो रहा था। उसके खड्/-भ्रहार से मृत्यु को शर्त 
हुए जीन-सभ6 भरखोपरान्त उठकर पुष शनओ से चि५० जाते थे, जेसे एशभ्राही से पु चिंपट 
जाते हैं । थुर-स्थल में भरकरे योग, उन भ्रुषको का भी अचुसरुछ करने जगते थे, जीवितावस्था में 
जिनसे वे शन््‌ ता रखते थे । देखते ही देखते उन दोनो के आर उसी प्रकार अलक्षित हो जाते थे, जेसे 
पशुओं के चर लेने के क।रए एू॥ अलक्षित हो जाथा करते हैं। 
मृत्यु के भुख में 4०१ भाणी भुप्धु के किस्षी अग में मार्ग बनाकर बाहुर निकंज आता था, 
जैसे तिमि मरूय मुँह वच्द करेता हैं तो उसके पेट का पानी कार्च के रास्ते बाहुर चिकल जाता है । 
इस अफ ९ थुद्धभूमि में पेतरा परणत। हुआ िएहुरप काफी समय तक जुमता रहा, फिर श्रान्ति पुर 
परने के हेछु बाहुर चया आया । इंपणों देर मे उसबी तमाव सेना क८ जुकी थी, इसलिए उसको श्र 
प९ अत्यन्त क्रोष आ रहू। था। तभी उसके पीछे से एक विश।ल वाहिनी सहित चतुण्क स्वथ पहुँच 
गया । पूरे समय में जिसको चह अपना सहायक सममभपां थां, वही अब शत के रूप में उसके ₹+मु् 
उपस्यित था । उस समय भी वह रिल्हूस-रूपी मधुर, उमथशुल्ली शन सेचा-रूपी दोमुंहे श्ष को देश्षकर 
युद्ध नही हुआ, १<घ चछुण्क को देखकर पह भस्तस मुद्रा मे रृत्थ करने सभा । रिल्हरप ने अपना मुख 
तथा १०० भाग दिखाते हुए दोचो सेचा के ब्यूहो को काट डाजा, जेसे भन्परापय ने समुद्र-भत्यन के 
मवस ९ १९ समुद्र के तटो को काट डाज[ था । अपने अर्व पर चर्दकर वह दोनो सेचाओ के भ्य 
कोल मे बंषे हु५ की भाँति चवकर कंटता हुजा उसी अकार अहा।र फर रहा था, जेसे कि जुयाहा 
भरनी में सुतर भरकर फरुषा चलाता था। 
उसी समय भास भी रशाभच में अविण्ट हुआ ओर दो में से एक सेच| का 3१ उसने सम्हाल 
लिया । बहू उस समय उस द्वीप की भाँति दिखायी पड रहा था, जो जल-अ्रवाह के भष्य से अचानक 
निकण पडा हो और उसके एक ओर जल का प्रवाह ने| से बह रहा हो । 9७ ही क्षर्रों के पश्णाय 
उसने शन्र्‌ सेना को उसी भरकर जड बना दिय। कि उसके योछधमी के कुएडल मान शब्वास्‍्य की 
भाँति आान्दोलित हो रहे थे। अचरुड़ भत्ति से थुछ करते हुए भास के संम्पुल वे अपना पौरष अदशित 
करने से स्नथा असमर्थ हो गये | उसने शनओ के मुख को पीया एवं स्वेद(र्ण करके जेसे अपने राजा 
को पुन अभिषिक्त कर दिया हो । इस अकार भास तथा लोठक दोची रात्रि में भात्रिक तथा पैत्ाल 
की भाँति शन, के छिद्र की ८ह लेने के [लिए सदा सभदध रही फरते थे । दूसरे दिच सहायता आाभत 
९।ज्यन्सैनिको को सोक्षी की तरह खड़ा करके उसने शव ओ को जगय के मार्भा से भाभने के लिए 
निबश कर दिय। | विल्णयक अधि की नीयत में भ्रढ्बडी की सम्भावना पऐेसलकर सजपोय तीसरे दिन 
रिल्हुए इत्यादि के पास पहुँच भेया । राणा के अताप॑ की जग में कुलसकर योठक उन दोनो के साथ 
सूख गया, जेसे भाषाढ़ और ज्येण्ठ भाव मे जभल का कोई वृक्ष छुतकर क्षीण हो जाब । युरुख्पी 
वर्षा से शाच्त चिता की अग्नि के सदश चतुण्क की भी गर्मी उदय के साथ-साथ धीर-पीरे कुछ कम 
हुई। उस समय ही एरषपर।ण की सेना के अभिभाषी सैनिक सुनहये साथ नाले गरपों पर सबार होकर 
नंपतवान्द राजी से युद्ध करने के लिए चजकर थुदध्वय में जा पहुँचे । जिच-णिन देशो ५९ छुर्कों ने 
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आक्रमण किया था, वहाँ के नागरिकों ने उनके अधीन हो जाने की शका ने, तरी ही घरती को 
भ्लेच्चो से आच्छादित मान लिया था। घन्व तथा द्वाराघीक्ष उदव थ्रुद्धन्पाता में रास्मिणितत नहीं हुए घे 
कि पण्ठचल्न ने किसी की कोई सहायता नहीं की । १७तु जब वे दोनो रुख के लिए अल्थिप हुए तो 
बह उनके आगे-आगे तलेबार लेकर बढ । दमकने हुए सोने के साज-बाजे से सुसरस्जित खत, की सेना को 
उसने अवरुछे कर दि जैसे ऊंभी-ऊँची लपटों वाली दावाग्नि को करनों बाला परबंत रोक लेता है। 
जता के जागे-आगे चलने वाले जयचन्धर ज्त्यादि को न्वच्त करके बलातिरेक से €प्त रॉज्य के रौविक 
युद्धभूमि में उत्तर पड़े | शत, के हजारो घोडो को गर्गपुत्न पप्ठचद्य ने अपने बल पर मात्र बी्षन्तीस 
घोडो की सहायता से पकडक₹ रोक दिया | उसक। मानवेत्र पुथ्पार्थ देखते हुए श्र बो&।ओ मे मे 
प्रत्येक सेनिक ने विण्छु भगवान के सह्श भर्ग के पुन को अपने समदा उपस्थित देखा | श्स परिस्थिति 
में वे सभी कपुप शत्रू सैनिक, घोडो की मदन पर मुख रजकर क्रितरों की भांति क्र भर के ही 
अन्दर भ।५ क९ पहाडो पर चले भये | इस पर जयचद्ध तथा रायवदन आदि ने रात्रि में अपने 
सैनिकों से कहा स्थान की समुित जानकारी न होने के कारण अचानक यह १राणव हो गयी । 
इसलिए पुम सब लोग कल इन सो पर विजय प्राप्त कर लेना ।? यह बात दरदराज के सेचापतियों 
ने बिल्कुल अक्षत्व कह डाजी थी । वास्तव में वे वहाँ से भाव जाने की योजना बना रहू थे। उस 
समय ही बलशाली वजह ने सोचा कि घन्च और द्वाराधीश उद4 को दूर ही रोक +< यही परत्चिभी 
भर्थ को अवरुद्ध कर दू । उपके पण्चात्‌ सेना शिविरसहित क्भर्त रागवणशज दरब-निवाध्तियाँ को 
यहाँ से तारभूलक भेज दिया जाथ | जिल समय बलहर इसकी योजना कर रहा था, उस संभव 
दर्थुओं के भन्यवर्ची सल्हण-तनव भोज ने सम्पु कश्मीर राज्य को अपने अधिकार से प्रा समझ 
लिया । दरद यद्यपि अभी विजय नही 4(८्त कर सके थे तथापि अनेक सामन्तगर्ों के साथ बैठे भोज ने 
सोचा भाग्यशाली हीने के कारण मेरी विज4 निश्चितप्राय ही है |” इस श्रकेर वह दर्प से उप्तेजित 
हो उ० । हस्ति-समूह अपने तीन दाँतों से कमेथबंन को उसी प्रक।र ध्वस करे लगे, जैसे सूर्य के 
अतिस्पर्धी चच्धथा उपेब होकर घीरे-दीरे अपना मण्डल पूर्ण कर लेता है तथा दीप्ति से श्रीति रखने 
वाले सू्थकात्त मरित अपना ता५ प्याभ देपे हैं । ठोक ही है आपत्काथ में कत्याशा तय अकंत्यारा[। 
अचाब।स ही सभुपर्थित हो जाते हैं। चाभ और राजवदन मे पहला 5/8र था । इसलिए जिसने विर्षाण 
में भी 4<-वार भिक्षु की उपेक्षा की थी, जिसका व्कका के साथ सम्बन्ध था, उसे राजा ने भुल्य 
विश्वासघाती समका । लक्‍न्य ने होने पर भी राजवदन विचित्र ढग से आगे व भय था। विष 
के समय सहायता करके उसने राजा का विश्वास प्राप्त कर लिया | इस भांति एक भंबुमुत 
रीति से स्वार्थ साथन करते हुए दोनो सामान्य हो गए। अपने ही द्वारा स्ालित विश्नोह को 


अन्य का किया ज।नकर नाग उसी प्रकार क्षुव्य हुआ, जेसे किसी कवि की सूक अच्य कोई व्यक्ति 
अपना ले । 


तंत्परचात्‌ चाग ने जिसे राणा का विरोधी वना दिय। था, उसी भोज को अपने पक्ष में लाने 
के लिए कपटपूर। शब्दों मे कहा “तुम राजवदच को छोडकर मेरे पक्ष मे आ जाओ 7? आगे उस्तें 
और कहा -- व पर सेबार होकर तेजोवलहर का पुन अभी आ रहा होगा, अत. चुम उसकी 
श्रतीक्ष। केरी । और एक स्रो सेवक जथव। व्योढीदार की भाँति खडा रहने से कोई लास नही ।” यह 
धुन मोज ने पुरुष राजवदन-रूपी बकरे का स्थाभ करके न।गरूपी कामपेनु की सेवा करती अ<म्म 
क९ दी । क९९, इूर्त कार्य उसके अनुरूष न था। इसी प्रकार ससार का प्रत्येक प्राणी अपने कार्य 
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की सिद्धि हपु प्रिय अथवा अप्रिय जन से अउना सस्पर्क स्थापित करता है। अन्य जोगी से प्रेभ या 
शत्रता से उसे कई लाभ चही होता । 
अपनी दीप्ति से अन्य दीप्तियों को पराजित करने वाले चद्धमा का अ।दर करने के लिए हाथी 
के दोनो दाँत वाल्वे हैं और भद की सुधच्षि का आनन्द श्राष्य करते के लिए भ्रम दल को गज राज 
का १९२डस्थल भिथ होता है। कमल को सुर्धान्चि का विरोधी होने के करण उस पर चबव्पभ। का स्नेह 
तही <हत।, ५९नतु उससे एृप्ति भारत करने से अमर अपने स्नेही कमल का विरोव कभी नही करता। 
पदुप रात बर्णहर की अ्रत्िष्ठा न करने और राजा जयसिह का भगय करने के हेपु च।५ ने जीवच-, 
पर्यन्त के लिए उससे शनुता कर ली। उसके पश्चात्‌ पराजित परद-सैनिकों द्वारा जनशाध।रख से 
कहुयवाबवा सिज। राजवदव को अपने साथ नही ले गया था। वह तो भोज के ज्ञाथ होकर छुम 
सबो को च०्८ कर देने को तैयार था।” तदुपराच्त क्षेमषएन और भदुभद्र के साथ सारी सेना दरद- 
राज के सेचापतिं रा बुला ली गयी । तब ढुगपति ओजस ने अपने सलाहकारों से सथाह' ली । बह 
समर जनक र भोज पक्ष के जन हँसने लगे। 
* उस क्षम4 ही थह प्र4६ फैन गया कि सूर्य-सहश तेजस्नी राजा को स्फटिक-सहंश 
देदीप्यमातु किसी सेन। ने रोक लिया है और वह वेचारा विधुस्तीह-रूपी भट्टी मे जा गिरा है ।' इस 
प्रकार के अनर्थ से उपत्व इुश्चिन्तारूपी क्षय रोग से क्षीण होकर वह राणा कृष्णपक्ष के चच्धमा 
की भाँति झण्षु दिखायी पडने लगा । उस भोर अपने पृष्ठपोषक स्वामी के रखस्थल में रुपए और 
भय के फा रण जज र हो जापे पर, वथहर के भोजन में द्ताचत होने के कारण सभी सैनिक सेन।५ति 
सहित अश्वो ५९ चडकर पहांडो १५९ भाग १० । इस वात १९ विच।९ करने के ५९च।व्‌ कि यदि बहुमत 
बापस आने के पक्ष में हुआ तो ५७ काल हम थोभ पुन आ जायेंगे !! कुकर वे भागने वाले सैनिक 
भोज को भी साथ लेते 4७ । विवश होकर उसने उसके साथ कोशेपा[नएर्वक अपिजशा की थी, इसलिए 
बह उचका अनुगामी चन भया । इस प₹ह कार्यअ्ण्ट होकर भोज खत्दक में गिर जाने के सह्श 
विद्धल हो गया । 
उसकी शिराओ का रक्त बार-बार खोलकर उफप उ०त॥ था। कभी-कभी वह मैतुभव करत।, 
जैस वह किसी सोपान के पत्वर १५९ खडां हैं और उस पर भन्दा पापी गिर रहा है । उसको बार-बार 
ऐसा प्रत्तीत होता था कि चह आकाश से घरती पर ९ रहा है और जब वह भार्ग १९ चजता था 
तो उसे कुछ भी चही दिखायी देता था जीर वज्जा से उसका भरुख चत हो जाता था। उसने 
सोचा “शाज। के प्रमाव को सदा देखने वाले आत्म-ज्ञान से शुन्य हम योभो ने भाचव घर्म तक नही 
ज।ना । हमे इसके लिए धिक्‍्क्रार हैं। जिनकी प्रतिभा अखर है, और जिनको सभी तत्व साथ ह्वो 
जुके हैं, वे ही भहाकवि ७३-ऐसे राजाओं के अतापारित का बरान करने मे अपने मस्तिष्क को उनित 
अर्थों मे थथ। सकते हैं। राजा के अवप-रूपी अभ्ति के कश। यदि धरती ५९न होते तो हम जेसे 
कवि पदों का विच्यास करने के लिए अधीर क्यी होते । यदि उस राजा में प्रतापानल की उण्सत। न 
होती तो उस समय जब उसके सैनिक सुसलाधार पर्षा में भीभ भ्येथे तो उनके आर अथो को 
(ुलाव। कौन ? थाई ९।णा की प्रता५।भ्चि न होती तो आग के धुएँ से भरी आँखों वाले जवो को शी 
या गलत रा्ता फोन एिखाता ?* 
इस अपर भधुभती नदी के ओन्‍्य किचारे पर स्थित पर के सैनिको को छोडकर भोज नदी 
की तरभ-छपिश्ी जर्वानका से आच्छत दूसरे तद पर पहुँचकर वही रहने लभा। उसके साथियों ने 
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वमका-बुकाक धीरे-धीरे उसके क्षोम को टूर किया जोर उसे अपने शिविर मे ले भये | वहाँ उन 
विप्रोटी सैनिकों से श्षोतत था कि राणा के मच्विगंण मेरे साथ सन्वि करने अवश्य आवगे । 
तत्पर्चाव्‌ गपनी चीतिनिपुद्धता से मेपरिसित चंचवर्षी राणा की सेवा करने की आकाक्ष। 
फिर उतर सबके मच में जागी और वे अपनी ढक के जारवासच पर थह सौदा पदाने को तैयार हो 
गए | लकिव राज की ओर से उ्हे उत्तर बह मिला कि 'जब लडाई का अवसर नही हू गधा । 
वं। ७ कि हिमवर्षा का समय निकट आ भय है । जब वसन्त कण में पूछ वेबार की जावथी !! 
इस पर उच्त विद्रोहियों ने यहु विचार किया कि थदि यहाँ लमय का व्यतीत होना कर्िन हो तो ,४- 
राष्ट्र के मार्च से होकर हम स्व बजशाली विल्‍यफ के यहाँ चले चथय । कार कि राजवदन राणा के 
माजित हो छुका। है और इ्वलविए थहाँ हम लोगो को पकंडने के लिए कुछ चर्तवभो के साथ 
अवस्बनिष जायेगा । 
रण री के योभों का तो घनत्व ही कुण्लितापूर्ण कार्य का करना हो झुका है। वियोभ के 
दिचों की ही भाँति 4र्मी के दिच भी जभ्वे हुआ करते हैं। तत्व*चात्‌ वथयहुर ने दूतो धारा उयाहुना 
द्थि| कि भाप सब ने मुझे एक विचित ही मावाजाय में फेसा दिया है। उत्साहानविक्य के कर 
4&स्थणल में रहते हुए भी उसने भर्भ-त्रनय पण्ठचच्छ तथा राणा की सेना के आधभन की भी कोई 
चिन्ता ने की | इस अकार अचावक दरदराण के सेचपंतियोी और भोण के माभ जाने का सम।च।९ 
ज।चक ९ भी जो उसका वेब स्थिर रहा, उसके लिए बडे ही महत्व की बात थी | 
इस तरह थुद्ध का धार। भाडम्नर छिंत-भिन्र हो जाने १५९ भी जो उसने थुद्ध बन्द नही किय। 
तथा वीरता से लता रहा । वह कार्य भी उस मानवेत्र पुरुष के अतिरिक्त गौर कौच कर सकता 
था ?ै समवाचुल।र भागे चंथक्र सन्बि के इच्छुक चन्‍च गौर ६रवीश उदय ने विजम्ब से योजन। 
बचाथी । कारण कि उन्ह भोज के स्वत बाप आ जाने की भाश। थी । उसके पश्चाप्‌ु भोज 
को ले जाने के लिए अयकार स्व॑थ गया । पहाँ पहुंचकर उसने द्रदनसैनिको के सच्मुख ही उश्चको 
अनेक अका से ऊपा-पीचा समझाया | अनेक अ्रकार से सममाने पर भी जब मअलका[र मपने सक्ष्य 
में अस्फथ रहा तथा प्ोह-मावच। चयावत्‌ ही ही तो उससे कहा लिप योग जब तक मेरे साथ 
जयने को पेबार न होगे, में यहां मार्थ में पडे-पडे अपने प्राशों को त्वाभ दूंधा ।! जब उसको 
सेवकों के साव मरने के लिए सब रस तो दरद्राण के सैनिक प्रतित हो उठे । इस अकार 
आपने हाथों कथह को समात करने के थिए उच्चत बयह<-रूपिणी सरिता अपने कल्लोल से हाह।क।* 
करती हुई जने १९८-सैनिको की निन्‍द्म करने यभी ।! तत्वचातु मपनी जियो छ्ारा बज्जित किये जाने 
पर भ्लेण्छ रायाओं मे ईर्ष्या का भचार होते और अपनी ही सेना में फू८ पे देखकर विड्डसीह ने 
भोज को अथकारचकऋ के साथ जाने की स्वीकृति दें दी | इसके परचाव्‌ सेपुषायों को भागे करके और 
उचके द्वारा बावका को दूर कराके अलकसुपकऋ ने चदी पार कर ली तथा तूर्थ की ध्वनि से दिशामों 
का भोच भग करता हुआ भोज को लेकर बपने शिविर में जा पहुंचा । 
हे भोण जब चला भथा तो विदुडसीह ने अपनी सना की असहाथात्स्था को देखकर सन्वि के 
का 28 6 आल के हू को बुलाकर कहा जपके भहाराज का प्रभाव मानवेतर 
8 2 8 के सभक छुक जेसे भावारण चीवर का प्रभाव क्‍या मुकानण। कर सके है ? 
भपुचित 5भ से उनके प्रमाव का रहसुथ जानने की वेप्। करते-क रे देंगे जधराल कथा वन्य लीन 


रोजत र गिरी अल 


पहुँच जायेगे तया वहाँ आपके स्‍्वाभी जयसिह के प्रभाव का वरुने करने । उस दिनय प्रभावशाली 
राज। से थदि भेरी पराजयव भी होती है तो वह भी मेरी विंज4 पुल्थ होगी। कारण कि कंभर 
जिरने के कर भी यदि यानी तीर्थ में गिर जायें तो भी उनेकी उनति ही है । तत्वचात्‌ निहसीह 
अपने चभर को भ्रस्वित हो गया और हुछे सभय तर्क पेही निर्वाश्ष करत रही । ऐसा फरने से उसने 
भम रण के राज्य को लाँघ जिया, जहाँ उसके पातको की पतताकाएं फहुरा रही थी । टूसरी जोर रण- 
बदने ने भोज के आभमत्त का समोत्< न जाचपे हुए ही हराधीरे। उदय तथा घन्य से सच्चि कर 
ली । तदनर्तर मनस्वियों में श्रेष्ठ पष्ठजच्ध अरने ५९ सवार हो उत्त दोनों के साथ राजा जपसिह 
के यहाँ पहुँचा । बाद में अहक<, भजन भैयेदु। अविवेकबश वे योग सकुशल रजवशर्ण भोज की 
उपेक्षा अआर्म्म कर दिए । अपुत्करि०त भाव से यद्यपि राण। ने कई बार छुलवधथा, ५९5 शनुओ को 
समातत कंरने से पहले लहर वापस चहीं जावा । 


वध पूर्शा करने के पहले बह राजा के सम्भुख्च नही जा सकता था, जेसे अपने स्वाभी को 
प्रसल रखने का इच्छुक सु८ (पाचके) उसके भोजन करने के पहले चही खाता। थुरूभुमि में जिसने 
भीमसेच-सह्श मगपषेचू जरासन्घ की सी अति वाले पृथ्वीहर के दो प्रश्"ो को दो भाभो में विभक्त 
करफे व्यर्थ कर दिया, अर्यून ने जैसे खारएडव पन में सर्प को काटकर विवर में अवेश करने के लिए 
विवश कर दिया था, उसी भरकर युद्ध मे (रल्‍हए। ने जोण्ठक को मात की कोख के समाप घरती ५९ 
चले जाने के लिए बाण्य कर दिया | उपर विए्लक के दुर्भेद् भवच में सकोचवश दर्प रहित चधुष्क ने 
उसी अको ९ प्रवेश किय।, जेसे कण्छंप अपने शरीर के खपड़े मे अवेश कर जात। है। रिल्हरा ने जब 
अपने पराक्रम के सहारे. (जा के सभी कार्यों को ५९ कर जिया तो अपने १रतले ५२ प्रभु के चरो 
की नखदीत्ति डालने के लिए बहू महाराज जय्िह के पास पहुंचा | कश्मी <-चरेश के श्रप्ताप से बद्यपि 
बह विप्रोह शात्त हो भ4।, परन्तु मच्लियो के दोष से पुत्र; अन्य भवु असफुष्ति हो १० । 


दण्ड के योग्य राजबदच को धच-अदान हर असन्न किया १५। था। इसलिए निर्भय होकर 
॥।भत भोज को वह पुष्र- उकस।ने जध( । तदबुसार उसने भोज को घुसरनरूपष पुण्कज धन देकर 
दियाभ्राभ में खशो के घर पिका दिया । सीथ ही यह भी कहया दिया कि कुअ अचुयायियों सहित 
छ8राघपीकश उदय कल मेरे स+्पुल्ल उपस्थित होग। । जब के अबाह में डभमभाती हुई जैसे कोई तरखी 
सम्हाय ली जाय, तथेव निल्‍लक ने अपनी नीति-रूपिशी रज्ु के असार ४।रा भोण को स्थायी बना 
दिया । 

इस अवागर पुत्र सकटापस स्थिति को देखकर राजा ने सोचा कि जिस धर के कारण पहले 
व्यवस्थ( विभड थयी थी, उसने फिर बही चाल अपना ली। अलकारचक्र, भनियों के स।थ अच्छे 
पद १९ निशुफ्त होकर भी वह अजितेच्धिय पुरुष के दु२।॥रह की भाँति अपचा कुटिलित। का त्याग चह्ी 
कर सपा । तब जैसे अपक्‍्य रोग की वेच उपेक्षा करता है, उसी भरकर राजवदन भादि की उपेक्षा करके 
राजा पके फोडे के समान जन्यान्य रेव ओ को ध्वस्त करने लग । “हमारे १२ जब उखडने जे, तो 
पीछे से छुब जा जाचा! इस अके।र भोज से कहफेर अलक।रुचक्र निष्लन करने की अभियाप। से अभ- 
सर हुआ] उस संभय जाषन्दवाड का पुन एच्यु जयानन्‍द और क्रम राज्य वाले जन्‍य योछध उसफे पक्ष मे 
मिथ गए। राजा का प्रधान न्‍्याथाघीश अलकार सिकता के बाँधच-सहश एक छोटी-सी सेना लेकर उने 
विष्लवुकारियों के सम्भुल जा उपस्थित हुआ, जिनके पास सरित्ा-अवाहु-सी अश्षर५ सेना थी। ऐश्ी 


जद राजतरभिणी 


अवस्था में बहू एकाकी कैसे लड़ सकता था, जब विपक्ष में अगरित लोग थे। परन्तु इतने ५५ भी 
उसने राम-९ गादि अनेक राजाओ के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया। मब्रिपीन से उन्मत्त तथा 
क्षुब्ध अत -सैनिको का वह प्रबल दल रुघिर की घार प्रवाहित कर्ता हुआ शुम शहा था। फिर क्‍या 
था, अलकं।९ की सेचा र॑ई की राशि के समान शत्र सेचा के भोकों से उड गयी । तत्वस्चाव्‌ गलकार ने 
रखस्वथ में अपने एक पारा से आनव्दबाड-तनय जय[नन्‍द को काट डाजा पंथ उसका मास इृश्षकक 
भईददि पक्षियों को खाने के लिए सौप दिया । 
भोज अपनी उत्तति का अभिलापी था और राजा जयसिहू उसको चन्दी बचाने का । जैसे 
कोई वीत९ दलल में भाग रहा हो तथा उस फसाने के लिए वहेलिया उमक्रा अपुसरण कर नहा ही। 
जिस अरक।९ उडने मे असमर्थ होकर तीतर श्ान्ते हो जाता है, पर₹च्छु घणपणय में फंसता गौर गिरता 
हुआ न्याघ फिर भी उसका पीछा करता रहता है, उसी ष्ह उस साहस के श्रभ4 में भोज भी धक 
गया, लेकिच भुग्नरदु&ि राजा में उसे पकडने को अपना विचार नहीं त्याथा । 
उसके परच।१ भोज जब दिलाआम में था, राजवदम भी वहा पहुंच गया । इस श्रकोर चोर 
तप4। चाशडणों का एय एकनिप हो जाने १९ कल्थारए। की वात कौन सोच सकता है ? शफ़िल+्पन 
डामरी का सब यद्यपि एक व२ ध्वक््त ही छका था तयापि इस वार उन्होंने पहले से ही अपना 
संभवत अबल क१९ लिया । वे सब अकेले ६रबीश उदव को आता हुआ पंख सह ने कर सके और 
कयुषित भावना से उसे उछिम्न करे के लिए नेढग। युद्ध अस्म्भकर दिए । उसी समय अपने सह- 
योभियों की रक्षा तथा उ्ति के लिए पृष्कथ धच देकर असकारुचक्र के दुलाने १९ सल्ह-तनव भीण 
पही आ गय। । 
एक दिन के ५५चाव्‌ जब भोज उन लोगो के पास जाने वाया था, तभी रवीश उद५ को 
यह *हुष्य शत हो गया, क्योकि उस समय बहू अपने श्वान्त सैनिकों के सहित हकाल्म में विश॥।म 
कर रहा था,। उदय उसी समय वक्र पथ से चलकर लोगो के अनजान में त|रसुलक पहुँच भयां | पह 
पहा_भोज से मिजा[तथा उसके साथ उसने व्याज सम्बि कर ली। भोज जब वहाँ स्थित था, परभी 
सच्ष्या समय उसने किसी के रदन की ध्वनि सुनी | वह ज्याकुंच हो उछ। और कुछ बोज। । इंच 
अफार बक। रण भवभीत भोज को देखकर उसके साथियों ने उसका परिहात्त भी फिय।, ५९ पह 
श्वना घबड। उठ था कि उसने छुरुच्त घोड़े तेथ।र करने का आदेश दे दिया । 
इस घटचा से अलका रुचकऋर भी पहुंच उठा था और दशभ्राम में शीघ्रता के साथ पहुँचकर 
और “२जपुत्र भोज कहाँ है ?” पूछुक र भाग गया। सच्न्य। के समय मुँह-मंबेरे उस सम्राम में बंडे 
जोरो से दुर्वध्वनि होने लगी और सेना का आाक्रमशक्षुचक कोलोहल भी सुनायी पडने लगा । उश्ी 
स्षभ५ घोरात्वकार में भोज गुत रीति से भाग गया । गौर अवकारचक्र दूसरे दिन के थु& की थोजन। 
बचाने यगे। ] उस अवसर पर ही &रबीश उदय से पर्वतीय मार्थ पर अकाश करने के लिए अग्पि 
जयवायी जो इन योगो के लिए विशेष लामश्द सिद्ध हुई । 
भोज की अतीक्षा में बेठे हुए डामरों को जब उदथ के साथ संन्बि हो जाने का समाचार भरत 
हुण। तो वे सब तितर-बवितर हो गए । वैर्यशाली उस भोज ने एक उन्पकोर्टि का आश्रय श्रात कर 
अपने स्त्री-५4।५ि का नन्‍्धन तोडे बिना ही अलकारचक्र के साथ अमगलकारी युद्ध अर+*सम कर दिया । 
उत्त सभय आावेशवश भोज ने थुरू प्रारम्भ तो कर दिया, परच्छु समर्थ के अभाव में पीछे हटने 
यथा । इसलिए भोज को पहाँ भी आहार आदि का सुल्ष चही भात हो सक। । 


राजैत रगिणी ४७९: 


शक रजी ने जब तिपुरासुर को भस्म किया, उस अपसर ५९ उनके सर्प को व९॥ग्वि का 
भोर समुद्र-मन्येन के समय भनन्‍्दर।चल के साथ सम्पर्क होने से वडवानय को ताप सहन करना पडा 
था। 5७ १९६ शकरजी के मित्र फशीश्ञ को कही भी भैनी का सुख-जाभ नहीं हो सका । पप्पश्षात 
मुल-प्यास और क्ञान्ति मिटाने के लिए. भोज पुन भाभकर अपने पेश जा पहुंचा और अलफकीर- 
चन्। के पुन्रों से सन्चि करनी चाही । पित्त की सहमति अथपा अपनी बुद्धि से ही अलकारुच#ऋ के पुनो 
ते भोण के साथ श्रन्चि कर ली। तदुपराच्त कार्यमर्मश भोज ने बलहर के ही साथ काम करने का 
(निश्चय करके अन्यान्य जपनयों से बेनास्यावाव होकर फिर से दिवाबाम पहुंच भय। । यच्चेपि वह &।९।घीश 
उद५ के शत्रुओं का उद्धार करने का इण्छुक था, १<छु अच।तक उसके नेवो में कोई रोग हो गया 


जिससे वह चसर्व4। असेमेंय हो गय। । हे 
उस स्थिति में डाभर अलफारचनः ने अपनी जिन दो कंन्‍्याओं को भोज के साथ विषाहिप , 


करे की ४०छा की थी, 4& मे १९जित होने ५५ उसने उसमे से एक क्या का पिषाह ५र्भारिड से 
और दूक्ष री का १ल्‍ह९७ से कर दिया । दडनीति के प्रयोग करने का अवश्चवर जब आया तो रोभ के - 
तीक्षता के करण विवश होक ९ 8राघीश उदव ने खामपीति का सहारा जिया और राजधानी वापस, 
चण पड। । आक्रामरप के टीक सभव १९ समस्त थुछ का भारबाहक सेर्भपुत्न पष्ठचच्छ भी दुर्वाभक 
(नवश्री २) रोग से पीडित होकर घर चला भया | वह जव रोगशरुत अपेस्था में शब्य। ५९ पडा था 
तो उसके दो उदरुड भाई जयचन्धर तथा श्रीचद्ध अक्रिमस जेसे अनेक उत्पातों से अज। को क्षताने लगे । 
उस मवसर १२ थुद्धार्थ-सभछ एक मात्र नित्यक अन्य अवय जनों से अपना सम्पर्क हृढ कर रहा था। 
उसने राजा के सानन्‍्द्वनापूरत अस्ताव को भी अस्वीकार कर दिय। | डा हू 
जब ५००च-६ की मृत्यु हो गयी, और द्वाराघीश रोगग्ररत हो गया, तव राजा जयसतिह ने 
बनन्‍्ध को उसके कार्य को सम्पादित केरने के लिए विधुक्त +९ दिया और तुरन्त तारभूजक की जोर 
प्रत्थित हो गया । तत्पशषाव राजा ने विचार क्या कि कही भोज इन जनो के हाथ से निकल कर 
अन्य किसी शक्तिशाली से मिलकर प्रबल न हो जाय, जथवा यह देश छोडकर कहो अन्यत 'नया जाय 
जहाँ से फिरन सिल सके, इसलिए साम आदि किसी भी थ्रुक्ति से उसे अपने अधिकार से करने के, 
लिए उसने घन्च को निदपित किया।। 
राजा ने उस पिंपम एवं दूषित चीति का प्रयोग परिशभि की जानकारी के विना ही क* दिया 
था जिससे वह नीति उसके जिए उसी ५१९ घातक अतीत हुई, जेसे बिना कटी पूंछवाली सपिशी को 
विष से १६५ खीच लेने १९ आपत्ति आजा जाती है। मैन राजवदन को शक्तिवाचु और राजा जयसिह 
को शक्तिहीन देखकर नाहरी तथा जआच्तरिक शासक मेचभाना व्यवह्ठीर करने लगे । बडे खेद का 
विष है कि दइरडनीत में पाताल-रम्त्र के समान अनेकानेक छिद्र सदा सुलभ रहते हैं। वे छिद्र एक 
से अनेक होकरू नरवर फंणते रहते हैं। जिसके फलस्वरूप प्राणी तथ्य को जाने बिता ही किश्ी 
अतवर्थ नियमायुल्तार पतताभिध्ुुस् हो जाता है । ह 
राजा ने जन बलहर से भोज को भ्रुक्त कर देने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि भोज 
इस समय पनहोष हो भव है जौर इसलिए यदि आप उसकी धन आदि से सहायता करे तो शायद, 
बह जला जाय । राजवदन ने जब देख। कि राजा पर उसकी माया काम फर गयी, अर्थात्‌ उसे ५७९- 
मात से घन की अत्ति हो भयी तब उसने नीति-नेधुएव के सहारे अन्य थुक्तियों को सोचना अर्श्स कर 
दिया ।-बथहु इत्यादि के साथ पद-पद ५१९ सन्बि करके तथा १|र-वार आ-जाकर घन्य जचसाप|- 
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२० के सम्मुख उपहास का पात बच गेया । उस राणा ने नित्य पर्जिमशशीय राजकर्थ की कोई भी 
मवधि नही आत की, जेसे रह८ में बंधे घटीमव की रस्सी के सिरे को कोई पकंड चही ५।०।। चक्र 
के सहश परिवर्चनशीय उसके क्रिय।कंजाप यद्यपि पीढषण थे तथापि बाख के समान उसकी चीति का 
भेदन करने या बढाने थोग्य न थे । 


राण। जयसि]ह नें योठन तर्वा विभ्रहराय ये दो राजे और बना लिए थे । इसलिए वहू मस्नहाथ 
होकर एक शन के साथ चल रहे थुद्ध से व्याकुंल था, जेसे शतरज के खेल में खियाडी दो रज। 
रखते हैं गौर तीपरे के लिए न्याकुंच रहते हैं। लेख की कोई थोजना उसने चही बचाबी थी । जतएव 
अन्चों को देने के लिए उसके पास कुछ भी चही था जिससे उसके शय उसके अशवारोहियो, जर्षो, 
पथ पदाति सैनिकों को वोड-फोडकर अपने पक्ष मे ला रहे थे। दूधरी और शत गए। (५९७१९) 
सभव्च करके शीतकाल न्यतीत़ करने की अपीक्ष। में थे । उसी सम बलह९ को नाभ के हारा अपच। 
सर्व्व च०८ हो जाने की आशका हो भयी । वहू पहले स्व4 को साधारण शक्तिशाली तथा अब 
शत, अपशित करता था, इसलिए जब नाग जोर घनत्व ने एक आय उस पर आ।क्रम७। कर दिया 
तथ नयह₹ कप्पित हो 3० । 


पत्पश्चात्‌ राज जयसिह ने भोज के साथ मतरता करके राजबदन के रा धन्य के पास यह 
सन्देश भेज( कि यदि पुम चाथ को बन्दी बचाकर मेरे पाक्ष भेज दोतो मैं भोज को 5भ लोगो के 
मधिकार में सौंप दूं'[। सकटापत स्थिति से अस्त चन्य ने यह सन्देश युना तो बडे असमणजस में पड 
१५। । राजा का अनेक कार्य करने वाया नाग शनु के सह॒श बन्‍्दी करने योग्य केसे हो ४५(, १६ 
राजा की इस थुक्ति का कोई विश ने निकाय सके! । १८ मे उसने सोचा कि यह कोई चथी १० 
नही है । 44 राज।पर। स्वथिन्चित।जश अपनी तज्जशानहीन बुद्धि से कभी-कभी भय काम भी 
कर डालते हैं। भगवान र।म ने भी पत्नी को आप्त करने के लिए. “44 होकर सुभ्रीव को तो अपनी 
भोर ले लिया और स्वारयन्चतावश असाघ।रख वीर वालि की हत्य। कर दी। उसी प्रकार सत्व की 
चित्यत। को एक ओर करके घर्मराण थुरिण्ठिर ने राज्याभिमाच के कारण विवेकहीष होकर 
&ए।च।र्थ का वध करा दिथ।| था । 


रणा का जब भिक्षाचर के साथ युद्ध छिड। था, पथ से चाभ बराबर ₹।ण। के साथ होहं 
करत। आ रहा था, १९८७ स्वार्थी राणा ने तथ्रव होने के कारण कुछ नही कहा | लेकिन भब भोज 
को सौंपने के लिए कोई भी शत्त न लथाकर वह राज। उसे थोहों दे देना चाहता है। अचाषके वह 
उस १९ क्यो रुण्ट हो ॥4।, यह समम में चही जात।, मंथव[ बुद्धिवानों का क्रोष कंदाजिए ऐस। ही 
होता होभा । ऐस। भी हो सकता है कि भविष्य में होने वाली भयाई का ध्यान करे ऐस[ निरशथ 
उसने लिया हो। यदि सोच-विचार कर यह जादेश राणा ने दिय। हो तो इसे अम।पुपी 
बुदि कहेगे । 


भोज जब शनु था, उस समय उसने नाभ को सन्देश दिथ। था कि वजह पुम्हारी जमानर्ष 
१५६ भ्ुके राणा के हायो सौंपना भाहता है |? धन्य ने अच्तपोगत्व। उर्स सन्देश १९ अनास्या रुखपे हुए 
सोच। चाभ को बन्दी बचाने की बात उचित नहीं प्रतीत होती। हो सकता है कि राणीं 
ने किसी कार्य से मन्यस्यता करने के लिए इसे ुलवायथा हो ।” पण्ठचचन के भरखोप रान्त राजों 
जपचव्म के 8९ चाय को बुलवाबा और उसने उसे ले जाकर राण। के सुभवी उपस्थित कर 
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दिव| । राजा ने यदि उसे अपने पक्ष मे मिला जिया तो भयभीत होकर यहू हम सबको |।९ 
होलेगा । ऐसा सोचकर चलते समय भोज ने भच्ची जयचन्ट् को सावधान कर दिया था। पव नाग 
ने दृतो से कहलबाथ।. “मुझे सात है कि आप लोगो का कहता यथार्थ है। तथापि ऐसा कुछ हो भथा 
है कि मैं एक अधहाय की भाँति थोगो हरा खिंचा जा रहा हूँ ।” ॥ग्यरूपिशी नदी के पेटे मे इबते 
हुए प्राशी के विषय में यदि कोई तव्स्थ जन कुछ कहता हैं तो वह सुनने के लिए ये काच समर्थ 
गही होते । 

इस नाग मे वनन्‍्दी हो जाने पर उसके समस्त कुट्रम्वी जनो ने माथ।पढु बजहुर का सहार। भ्रहए। 
किया, फिर उसके बाद बलह९ का दर्शन दुलर्भ हो गया । भोज के भ्रूल्थ १९ विकलने वाले नाग को लेकर 
रिल्ह के साथ भ।भता हुआ घन्य बलहर के पास पहुंच. भया | उस सभय मच ही मन हेंक्षते हुए 
बयहुर ने कहा कि “आप लोग पहले मुमे १।१ को दे दे, तन मैं भोज को दूंगा ।” इस प्रकार उसने 
दोनो को चवकर में डाल दिया | अब भलीभाति जड अबल हो जाने के कारण दुधर्ष वजह ने 
घन्य तथा रिल्हुण दोनों की सेना न्यर्य कर दी। वी और युद्ध के अपभात्र से द्ुन्च धत्य त५। 
रिपहुए में उसने कह।-- जाप दोनो यदि यहाँ से चले जाये तो मैं आपको बात भा लूंगा ।/ 

तदपु॥।र णव वे दोनो वहाँ से नल पडे और एक पंडाव पर विश्राम करे रहे थे तब कार्य 
की चपेट मे |ज और अभवश उन्हे पलहर ने फिर विवश १९९ दिया, क्योकि बलहर में पराक्रम 
तथा पथैर्थ पर्याप्त भाना में था जो आजकल विरजें वीरो ही में ॥्त होते हैं। इस प्रकार याव। भेग 
करके साहस सहित अपने पास जाने वाले घनत्व और लोभवश आने वाले भोज के साथ बेचहर का 
कोई द्रोह नही था । उसने सोचा था कि “यदि मोहबश भच्विभरपु चा। को मुझे दे दे तो मैं उसे एुनः 
सभमा-बुाकर भविपद १६ विठ दूँ 0! उस समय ही नाग के दूर रहने के कारण आधप्त समृद्धि 
को दृढ करते के विचार से विकार को छिपाये हुए उसके भाषुज यो०्०क ने धन्य आदि के रा नाग 


की हृप्4। करव। दी । 
इस अफार शनुओ 8रा मोहित सच्षिवों ते अक।रए नाग का वध कर दिया जिससे अपने 


तथा ५९ सभी जन राजा की दुर्भच्च७॥। की निन्‍्य करते लगे। तदतत्तर स्वण(तीय के बच से 
न्ूच्छ होक * सभी ड)8९ और भाग के जचुयायी नयब चि पयहर की ओर जा भिले । भषुण्य जब दुख 
में पडने वाया होता है तो विवश होकर वह कुपथपामी होकर कुकम करने जगता है और उसी 
समय वियाता अपना कार्य सिछू क लेत। है । 

घनामाव मे जब प्राणी के सम्भुख दुल्सह' परिस्थिति उपस्थिति हो भाती है, तब सावधानी 
ुसने पर भी सतत अट्पटे भार्भों पर अभरा कर्ता हुआ बड़े वेम से किसी दु खल्‍्पी गत मे गिर 
पडता हैं पय। उस्ती में नव कोटने लगता है। तदनच्तर पह किसी अच्च पुर्ष की सहाथत। से 
प्राप्त धनकी०० की पी७ १९ लोन्ने बगता है, उसके अगो मे घाव हो जाते हैं। परच्चु, इच्त प्रकार 
सुन्दर उन्दद-फेर करने वाया विवाता सहसा उसको दुर्गति का अच्च कर देप। है। इस अकार बिना 
सीच-विज(९ के राजा जयशिहें के मन्चियो रा नाग के बच की वात भोज को भाद्ुभ ने थी। 
तथापि उसे भय हुआ और सोचने जगा कि यह विश्वसनीय बात नही हो सकती कि इस अंसम्मानित 
विपय पर राजा ने मच्लश की हो या उसने इसका अध्ययेच किय। हो, और किसी “निष्कर्ष १९ पहुँच 
गय[ ही । जिस राजा ने थुद्ध का अनसर उपस्थित होते ही बडी व्यभ्रता के साथ मुझे सहर्ष अप्त 
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किया था, वही अब सुमे; किसी अन्य पुरुष के हाथ मे सौंप दें, ऐसा नहीं हो सकता । निश्चित 
ल्‍्येश इसमे राजवदन की कोई चाल है । उसी ने मनभान। स्रेश देकर धन्य, रिल्हुण और भ्ुमेको 
चक्कर में डाल दिया। भिक्षु के विद्रोह से लेकर अब पक शान्ति तथा धुमिक्ष का वाघेक राजवंदन 
कथ[ लोभवश घरती को अपने अधिकार में नही करना चाहता होगा । तदुपराच्त शकायु-हूंदय भोज 
का भय दूर करने के लिए रफ्तिम चर्म से ९ छकिकर खशो ने कोशपाच किया। जिस भोज की 
भक्ति पर भय के लक्षण €प०ट दील रहे थे और जिसे रद्वाक पर्ग पेरे हुए था, उसे विश्वास दियापे 
के लिए बयह एकाकी उसके पास पहुंचा । 

इचर अपने मन्नियों की जड बुद्धि के कारण कार्य नष्ट हो जाने पर कार्यभर्मन राजा 
जय पिह ने बडी सावधानी से अगले कार्यक्रम के सम्बन्ध मे विचार करना ॥।९म्भ कर दिय।। चेन 
मास वृक्ष-सभुदाव का, वर्षागम से चदी के जब का, सत्कार भुराभौरव का, सभीप रहकर की जाने 
बाली सेवा नथनप्रीति का, महातु उद्यम ऐश्वर्य का, ५७ अससता विजय-प्राप्ति का और राजा 
जयभसिह करत व्य का पालक था। ऐसे अवसर पर पह भ्जान नही होता था। 


कार्य का प्रवाह जिस व्यक्ति को हलपूर्वक अपने पे८ मे लिए जा रहा हो, वह यदि अवाह के 
विपरीत पेरे तो उसे कद्यपि पार नही कर सकता । अतएव शनुओ द्वारा धूत्त तथा भूछ सममा जाने- 
वाला वह र।जा उन्हे अपनी भरर्णत। दिखात। हुआ। चक्र रुचने लगा। केभी-कमी $ुछ देकर भोज के 
जाशक्षपास की स्थिति का पत्ता गाते हुए राज ने उसके चारो ओर अपने अभविश्वक्षचीय मच्च का 
सेज(९ १९ दि५। १ 
हष्पि-सभूहू के भद से सुबासित एवं अवरुद चरढियाँ भी प्रज्वलित जेसी दिखायी पछती हैं । 
मनेक छिद्रों से थुक्त नीड में जवल्यित पक्षी को च।रो ओर से भय बना रहता है और जब वह बहेलिये 
के &र्तछू जाय में बन्द हो जाता है तो उसमे निकलने प९ गिरने का भय रहता है। ऐसे च#ऋर मे 
पडक९ जेसे पक्षी दु खो होता है उसी अक।९ भोज को भी अच्चरुथ जनों पर विश्वास चही था और 
बहु जाने १९ सैनिकों द्वारा अवरुछ भार्थ पर राजसय बना रहता था। उस समय भोज ऐसे सप८ 
में ५४। हुज। था कि क्षक्ष, मर को भी दोनो लोकों के लिए. उपयोगी मनोविचोद का फोई साधन 
उसे दिखायी न पडता था | 
उप्र तिरस्व१र से धर पराथा दु ख भी भषुण्य को विशेष जाई भाषापत्ष करके पीडि्त कर 
देता है, जेसे समब्पुल्ति कभमय में, आवद्ध अमर वियोग के कॉररा करर। क्राप्दन करने वाले जन्ावाफ 
3*| का आत्तनाद सुनकर भी दु खी हो उठ्पा है । उसी समय भोज ने एक दु खी भाह्मक को देखा । 
रण में उसके शरी९ १९ अनेक घाव हो गये थे और उनसे निकला हुआ रक्त सूल गया था। उसके 
केश बिखरे हुए थे और मुँह से फेत उपलता हुमा जो र-णो < से चिल्ला रहा था। भोज ने जब उक्षसे 
रुदन का कारण पूछा तो उसने कहा. “विष्लवी डामरो ने मेर। सर्वस्व सूट लिया तथा मार-माए 
फर मुझे घायल कर दिया ।7 ऐस। कहता जाएमरक फरने में मेसमर्थ वह अपनी चिच्द। करे थ्भों 
अपने ही दु ख से दु खी भोज का भत्त उसकं। दु ख सुनकर और भी जात हो उ0। । इस अकार घाव 
ताज। हो जाने के कारण न्यधित होकर भोज ने सान्‍्त्वना देते हुए उससे कहा. हि बह्मचु | में धवव 
भीपरय आपत्ति से अच्त एक निद्य आखी हूँ मत सम्पत्ति मैं ही आपके अचुश्रह का इच्छुक हैं । 7५ 
बाहर बोल - हैं ाणपुल | जाप एक स्वासिमानी एवं उच्चकुंयोदुयूत जन हैं. और सार अ९ 


शनवरजभियी डेंपरे 


तत्त्वी के नावा हैं। ऐसी दशा में आप 5स दुराग्रह से वया लाभ चाहते हैं, बताइए । अशो को सश4 
में डाल और अधम जनो वो प्र्याम करके अ्रणावर्भ के लोगो को फलेशित कर आप कौन-सा काम 
सिद्ध करना चाहते हैं ? आप क्‍या अपने उस शन्‌ को नहीं जानते जिसे १राणित करने के ३ल्‍छुक हैं? 
दावारिति से कुलसकर जैसे शुद्ध धृभ पराये शोयरूप जस्तनि मे जब जाता है, शच्त की सथाई भी 
जहाँ नही प्रविण्ट हो सकती, बहू कार्य आप उसी अकार करना चाह रहे हैं, जेसे कल -दल से स्फटिक 
मरि कोई बीघना चाहता हो | शन_ को पराजित करने पाले (व्वीह६ इत्यादि किएने थोदा ऐसे 
भी हुए है जो इस सभर्ष मे कभाल चही हो गये हैं। दो नरेशो के राज्य में जीवन-यापच करने चालों' 
का कर्राव्य जानते हुए भी सेवक-मान को स्वीकार करके जोग संपेरे रा पकडे भये सर्प की भाँति 
भोगी बच्कर अमिमाच का अबुभव करते हैं। पृथ्वी को घ।र९। करने वाले नाभगकुल में जन्म घारख 
करने वें सर्प बडे हर्ष से सपेरे ६।रा मुँह खोथकर आराम ग्रह करते हैं। उच्दे यह नहीं भायुम कि 
संपर। उपने भीख मँभाकर मपनी जीविफा चयान के लिए उनको पायता है, उनको रूयाति के लिए 
नही पालता । ठीक उसी अकार अजा चर्ग प९ आतक स्थापित करने के लिए कुछ थोद्धाजो को पाल 

कर थो0 उच्ही की कमाई से भशक के सहश अभिमान से फुजकर पूभते हैं ।” तत्पश्नाप ऐसा कहने 

बाले ब्रह्विए को सानन्‍तवचा देकर भोज ने जिंदा कर दिया जोर उसी समय उसका विवेक॑-रूपी कमल 

साहा खिल उठा | 

शान्त रस के महत्व को बढाने का मुख्य कारण रमशीयता (भव्यात्मकंत्ा) ही होती है । यही 

भावों की मृदुता और क्रूरत। की परिचायिका भानी जाती है, क्योकि भव्य चबच्पमा के मभुप्भय 

प्रकाद से परि([र्ण किरणों का स्वर्ण पाकर पापाण चच्दरक्न्त भी पुरुच्त द्रवित हो जाता है। रण- 
कुण में जन्म तथा चिर्णण्णवा से अपरिकन्तित भोज बार-ब।९ अपने और राणों जयसिह में विद्यमान 

भहानरु अच्चर पर सोचने लगा-- शौर्य, नीति, त्य॥ध, सत्य तथा पथ में उस राजों ने समस्त पर्ववर्ती 

रणाओ को भी नीचा दिखा दिया है, फिर हम जैसे क्षुद्र जन उसके साथ केसे स्पर्धा कर सकते हैं ? 

उसक। असाव जप प्रदीष्त था, तब भी उसकी क्षमामयी शीतल शर्ति क्षीणा एन ज< पुरुषों मे भी बिना 

विशेष ऊण्मा उत्पल किये अपना समस्त कार्य करती रहती थी ।! 

दावात्ति से कुलस मौर दल के दल विपले सर्पों से घिरे रहने पर भी उच्ष पष्दघ तर में 

शीतणता रहती है। शीत्रक।ल में जब तीन्र शीत पडा करता है, उस समय भी गहरे छु५ मे भीषरप 

गर्भा रहु। करती है। किसी भी व्यतिक्रम से सुधुत्त उस राजा के बिना काम नहीं चल सकता | उसे 

भातत करने के बा उसकी मानसिक अकशुद्धि क्सी अकार बाघक नही हो सकती । पर्षतीय निर्भर से 

गिरा शुश्र जल मेपने महत्व के करण भादत होकर विरले भाग्यवानों को ही शुथभ होता है, लेकिन 

आकाश से गिरने वाला मलिन जल सर्वन शआाप्य रहता है, लेकिन कलुपित दोष के कारण वह जल 

उतना उए#ण्ट चही रहता । इसी अकार देवनदी गगा का भी जय यद्यपि बाएजो से ही नाता है, जेकिव 

हिमालय के विभिन्न पर्वतो की हिमर।शि को प्राप्त कर वह जल विशेष पिन हो जाता है। अतएन 

ग्रन्चिद्दीन हुंदय वाले उस महात्म। के विषय में जिन-जिच अचर्थों का आरोप किया जाप है, उनकी 

सफाई देने के लिए थदि उससे चिषेदन फंसूभा तो वह रुण्ट नही होथा। जिसने उसका ताप बढाने के 

लिए उस स्वस्थ पुरुष के हृदय से दावार्ति अज्वलित की थी, वह व्यक्ति स्वथ उस जाग में जलकर 

मर जावगां | कोई व्यक्ति यदि चन्दन बुर्दा में सभी दावार्वि को शात करने जाय और उसकी शीत- 

जता ने ॥८॥ हो सके तो उस्तके ५स्श्रिम से पया थाम ? सारी दुरंशा को सहन करने मे अशक्त, राणा 


की रजत रमिणी 


का उ&/९ और उपकार करने में तत्पर और पैर्थशाली घन्य पुत्र -पुन् प्रशसा का पान है। इस अफ।र 
राणा को असस करने का अवसर ढूंढने वाले भोज ने एक राजदूत को बयहर के पास ० ते हुए देखी । 

किसी अवसर प९ पर देश जाते समय उसे इसके पूर्व भी भेट हो छुकी थी । जत उसने 
देखते ही उसको पहचान लिया । तब प्रणाम करता हुआ दूत जब उसके सम्भुख पहुंचा तो मोज ने 
मुश्॒क।कर कहा. “राजा को अन्यान्य जनो से सन्बि करने की बया जावश्यकता? यदि सन्वि ही क*नी 
हो तो भेरे शाथ कर, क्योंकि बेच की ओषधि ९*७ व्यक्ति को ही दी जाती है ।” अपने अति अश्षद्धा- 
वानू उस दूत से भोज ने अनेको विश्वाश्रोत्पादक बाते कही, जिससे उसे कुछ विश्वास हुमा | उसको 
बात समाप्त हो जाने पर दूत ने तनिक चिक८ अ।कर उसकी स्तुति की, क्योकि भोण की निष्कपट 
बातों से उसके हृदय में उसके लिए श्र&। जागृत हो भयी थी । उसने कहा राजपुत्र | जो जन कुयीन 
होते हैं, उन्हे ही मेरे महाराज की चर२₹रण-छाथा सुलभ होती है, जसे वल्याणमयी अति के ५०५- 
शालिनो को ही सुभे९ पर्वत के दर्शन मिल पाते हैं। अत्यन्त ही मृदुल भाव से सेवा करफे उसके विक।९ 
दू९ विए जा सकते हैं, जैसे शरप्कालीन शूर्थ की किरणों से सस्तप्त जल चन्द्रमा की चाँदनी से शीतल 
हो जाता है । यह आपको €म<९। ही होगा कि मैं महाराज का दूत हूँ । पिछले समय जब आप दरद 
देश मे प्रविष्ट हुए तन मैं ही आगे-आगे चल। था ।”' 


नहीँ से लौटकर भदहाराज को जआापका भ्ुए4-मुरु५ समाचार छुनाने के बाद समय विताने के 

लिए 4 को लस्बी करते हुए मैंने कहा “देव | भूख, प्यास तथा मार्भजनित शान्ति से खिन्च अपने 

भनुचरों को आपको निन्‍दा करते ऐस भोज ने उन्हे डाटा और मेरी ओर देखकर फहा 'भह।राज 

जयेतिह हमारे जिए देवता-तुल्य हैं भेरे कुल के तो अलकार₹ हैं। हम लोग अभागे हैं, इसी से हमे 

उनकी न₹ण-सेवा का सुयोग नही मिलता । अत हम सब उसी अफार व्यर्थ हैं, जेसे अपनी सुगन्धि से 
न्दन का अम उत्पत करपेष।यों क।०० व्यर्थ होता है ।” 


मेरी ऐसी बात सुनते ही महाराज की भुखाकृति पर दर्थाप्रभाव दिखाथी पडने लगे। 
बाद में पिता की भाँति उन्होंने पूछा “मिर विषय मे भोज और क्‍या कह रहा था ?” यह सुनते ही 
भोज का हृदय द्रवित हो गया और नेत्नो मे आँसू मरकर वह ऐस। अनुभव करने लथा भागी भहाराग 
सपये आगे आफ स्वय सान्वना दे रहे हैं। कोई मनुष्य थि अत्यन्त ७रल स्वभाव का हो और 
सीघी-७।दी बात ही सभभ सके तो वह औरो के अन्च कर की वेदना न समभने के कारण स्व4 को 
परित्यफ़त होने से वचित नही रुख सकता । 


उसवपंगे इच्छा १९ श्षद्ध ने रखते हुए भी विन। किसी कण्नाई के भोज ने उस टूप से जब 
सम्पक भ्थापित किया तो वन्य ने उस वात ५९ विश्वास नही किया, जिस अकार नाग के असभ मे 
उसे नीचा देखना पडा था । उश्नवी पुननावृत्ति न होने देने के लिए धत्य ने राण। को ॥भ में डालने की 
माया फेलाबी । बलहर से एकाच्त में उसने कहा “थह अपने हाथ से निकलने न पाये ।” उधर बना- 
बी सह॒णता का अदर्शच करते हुए भोज राजा से सन्बि करने के लिए उत्ावया होने लगा । ठीक 
सभय १९ उचित मनरशा में प्रवीश घन्य ने प्त्वाल अपने देश के एक लडके को दस के कार्य पर 
निधुफ्त करा दिया । बलहर को थह आनका नही थी कि बालक भोज कोई चक्र रच सकेगा | उधर 


जी जयनिह उस विश्वासी भन्बिल्दृत की प्रतीक्षा मे था। उसी लभथ इत ने नही पहुंच कर भो 
फा भव्ान्व सुना दिया ॥ 


प्र 


उस समय भोज के पारस कोई विश्वर्त जन ते था। अत उसने स्त्री होने के कारण अपिभा- 
हीन भोचा। ना|भक अपनी घाय को राजा के पास जपित किया । भोज के माता-पिता जर्ब मर थये थे, 
तो उसी ने उसके। पालचन्पोषणु किया था । इसलिए पहू उसकी सानचीय। घाय माँ थी। वह महा- 
रानी कर्हुशिका को विशेष चाहती थी। उसी ने राजा और रांची का सम्बन्ध प्रभाढ किया था | 
उसके हंषय में ईप्या की भावना नहीं थी। वह सदा राजा को अस्त करने का पअ्थास करती रहती 
थी । छक्ष या उल्लास का कोई भी काम पडने पर बहू तत्काल उचित निर्णाय कर देती थी । राणा 
ने उसे एक सम्भान्त क्षेत्राणी के रूप मे कभी नही देखा था। जब उसके श्वशुर एवं भ्रणा १५ ने 
राजा का अभिषेक किया तो उत्ती घाय ने भहारानी का पट्टवच्च सम्हाजा था। पुन-प्रेम, विविध 
भोभ-लोभ और स्वामी द्वारा प्रेष्ति होने पर भी उसकी बुद्धि कभी किसी कु#्थ की ओर अभ्रसर 
नही हुई । अपने स्व।भी की अभिनहृष्या नोना निजी पथ अन्य लोगो का मनध्ुुवाव एूर करके 
परस्‍्१९ मिलाने की पेष्टा करती रहती थी। भाग्योदध-काल में भी उसे अभिमान नही हुआ था तथा 
उससे अपने पतिन्नत को कदयपि खशिडत नही होने दिया था। बात्यावस्था से ही बह अपने अमर के 
भनोभाषो को जानती थी, १९च्छु कभी भी क्रुपथ पर चलते सभ्य उचका सीथ चही िधा। कार्यकाल में 
अपने समभ्भाने की रक्षा करती हुई वह अपने कुल के कार्य में हाथ बेंट।ती थी । जब राजा मपने महल 
को जाने लगा था, तव सीमच्त तक नह भी उसके साथ गयी थी। मध्यवर्तती जचो के बहुसुल्थ धन 
तथा अपने स१९७५२४ कोप की रक्षा एवं पाथेय के लिए. और उच्च कुयोत्पन्न अपने ॥७ परतो के 
भरण०-पोषर। हेतु महारानी ने जो घनचराशि निर्धारित की थी, वह समस्पय नोना की ही देखरेख मे 
भोज के पास अआयी थीं । 
भोज का सन्देश लेकर जब नोचन। पहुंची, तो उसे धन्य ने महाराज जयसिह से मिलाया । 
नोचा को कार्यश्षिद की एस आशा थी, लेकिच धन्य सोचने लगे कि राजपर्मज राजा इसकी बात 
प्र तत्काथ विश्वास कर लेगा ।! ऐसा सोचते ही उक्षका हुए५ दोयायमान हो गया । उसने चिविकार 
मन से सोच।. विराम्योत्वादन गथव। किसी अच्य भाया के सहारे इस सक८ से राजा को भुफ़ करना 
है । यदि देर हुई तो वह शत के चभुल में पड जाथग। | समस्त मेपष-सभूहू जब तक नण्८ चही हो 
जीता तब तक सूर्य का प्रकाश नही फंथता । उसी अकार जब तक समस्त फलेशो का अन्त नही होता, 
हृष्य में चिरस्यायी विषेक उिति चहों हो ५।त॥ । 
फिर सहस। उसको अपनी उस भृर्सता का स्मरण आ गया, जिससे चाय का वध हुआ था 
और उसके काम में भी ज्यवध।न पड। । अप अच्छी तरह सोच-विचार कर उसने एक माया रुच। | 
यब्पर्थपिय, अपस्क्षीरय, सशफ्त, थुवाभरपाश्नित और क्षानपर्मपरायरा किसी व्यक्ति में ऐस। विवेक नहीं 
दीख पडता । केशर पृष्प बिन। पल्थरी के पौषो में फूलता है, छुल लगे विचा ही खिरची मे फल जपते 
हैं, और महात्मा ५रषो में निचा नियत समय के ही वेराभ्य आा जाता है । यह राणपुन त्यागा ने जाय, 
माया का यदि यही यक्ष्य हो तो उसे अपश्य देखना चाहिए । यदि नही देखा तो जाँखो के मस्तित्व से 
क्या लाभ ? भ्रदुण भर्छ्तत वायी रानी, राणा एव राजपुत्र सबको प्रतिष्क-हानि का भेथ है। इस 
प्रतिण्ण को बचाने के लिए अथास करने के अतिरिक्त #प्हे कोई काम ही नही है । ०ढी-मेढी बहने 
ब।णी नदी का उद्गम सब योग नहीं जानते, जेसे स्त्री के केश से ठपकने बाले जजविन्दु का कोई 
क्राम चह्दी दहुता। इस भाँति राजधर्म की प्रयालोचनचा करके धन्य और रिल्हरस ने अन्य सभी जोभों 
को हृदाकर सत्य पंथ भय से युक्त पंशर्यक्रम बनाया । 


्ढ । | 
राजप रभिणे 


४प राजतरगिणी 


तदनुमार 0५ दूत ने आफ पत्प से कहां कि “अपना स्थार्थ पका परसे मे लिए भोज आपसे 
मिलना चाहता है ।” येहू कुकर वह दूत पत्य को लेने साथ सफ़र बा गया । सीषि करने दे लिए 
सन भोज भयभीत न हो जाय, यह सोचक२ पत्य कुछ ही अनुधरों यो थाने साथ सिय रे भवा ओर 
भीमा नदी के एक हीप में उसकी प्रतीक्षा करते लगा । पढ़ते याद भीमा नदी पछूत्र से बर्फ पियवती बादि 
जल के कारण घुटने भर की गहराई थाली थी, तेकित सट्टा पानी बढ गया और उमतो सट्टरे 
आकार का स्पर्ण करती दिखायी देने लगी । अतएय बहू द्रायियाँ द्वाक्‍। भी वार मरने गोन्य नही रए 
गयी । 5स प्रक।र उस नदी के हारा अवन्‍्द होकर पन्‍्व छिद्रानयेधी शत्रुओं के अधिवाद में रो गया । 
उस होप के दोनों और जल भर जाने से धवेत बजवारी यन्य और उसके भायी एव प कीकर दिशधीर 
की भांति दिावी पथ्ने लगे । 
उस समय ही सहर्ती रा भोज की सेना में लाकर मिल गए, और वैसी विपमर परिग्यित्ति 
से घिरे धन्य को मारने के लिए नदी-त८ १९ आ पहुँचे । भय के खगरण धबध्व८ ( छायुनता ) और 
दीनताधूर्ण दृष्टि से उन्हे द4 और उनका पा ग्ात्त बरने में लिए पुण्यण्ञावी भोज ने अपने सैनियों 
को धमकाकर उनके बवन में कहा---हिस लि+म्म, सिस्वच्त तचा प्राग्म-रक्षा तु भावपे हए घन्‍्च यो 
बघ करने से बडा ही अन॑र्थ हो गया, और अच्त में नरक गामी बनना परेंगा । फिए उसे मार धवने से 
इसके प्रभु की सारी शक्ति तो क्षीश हो नही जायगी, जैसे भद« के एक-आप १३ मे शिर जीन से 
उनके नेग में कमी नही भा सकती । इनके अतिरिक्त घन विश्यस्य पुत्प का बच य रेने से चर्यालों में 
हमारी अपकोतति फंजेमी । अंत्त जो अपने सम्मुल जिस भाव से बजाए उसके साय उसी अवा* था 
व्यवहार करना चाहिए । हठात॑ उसका बध कर देने से क्‍या लाभ होगा ? जिस प्रकार जीविका के 
लिए यह र।जा की सेवा क२ रहा है, उत्ती प्रक< मैं भी तो उत्त साया की सेवा फरना चाहता है ।/ 
यद्यपि भोज ने उन पत्तों को भलीभमाँति समकावा लेकिन वे अपने निदभच पर अधिक रहें। 
उन सब ने इस अकार का आग्रह करने से भोज को रोक प्या, फिल्तु भोज ने उन्हें पुत समक्कायां | 
रात्रि के समय घन्व की रक्षा का श्रयात्ष करते हुए भोज ने अपने साथियों से कोशपानपूर्षक अतिया 
$१९१।थी कि अब वे उक्षके वध का विचार त्याभ देंगे । तत्परचातू धन्व ने वहाँ से लौटकर जब सनी 
जयर्िह को सब समाचार सुनावा तो वह घैर्यशाली राणा शान्त हृदव से इस समस्या पर विचार करनी 
इस निश्चय पर ५६ुंच। कि 'सन्वि होने मे अब सन्देह है । उसने जब दजा कि जन्य लोगो के छात्त 
बहू प्र्य सल्पक्ष नही हो सकता तो उसने कुछ भक्लियों सहित्त सती कल्हसिका को तारभुलक प्रेपिर 
करने का तिश्वथ किया । राजपर्म की क्रस्तानो से शक होती हुई भी रानी ने राणा का आग्रह 
स्वीकार कर लिय। और कहा “महाराण | इन असांघारेस मत्यियों के रहने १९ भी यदि ध्वम[दण के 
ण॑न फोड़ उपद्रण समुपस्थित कर दे तो क्‍या होभा, आप इस पर विचार कर ले, श्तुओ का क्‍या 
विश्वास ? अधव। उनमे यदि किसी अकार की अभाजुसी बुद्धि का प्रादुभाव हो भया तो उसका अर्ति- 
फार किस अकरि किया जायथा ? मानव धर्म के नाते ऐसा होना स्वासमाविक भी है। मैं अपने आरशो 
को लिछ/१९ करके भी आप का उपकार करना चाहती हैँ । सप्ती धर्म का यह भेरा निजी सिद्धान्त है जो 
राणपर्म की दृष्टि मे अपुचित है। उससे भाप निरन्तर दोप करते रहे मौर आपके असत्‌ आचरण पंथा 
कणुषित इप्यो का उसे भजी अकार शा हैं। इसलिए हे देव | उसने अब हिमालय पर्वत की चोटी 
प्र बफ का विक्रथ अ।रन्‍्स कर दिया है। आय अधम लोग उम्र भददोप के कारण जपने तथा 
पूरे में कोई भी जच्तर न मानकर शान्त नीति का माल्य नही अहरप फरते । जब बुद्धि कलुषित्त 
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हो जापी है तो संदाचार रुत नरेश भी क्रोघनरश जमेपने विश्वस्त बालक पुर्र॒ और मन्‍्ली इत्वादि का 
न करने को सत्र हो जाता है। समयातिक्रमणछ ने करते चाले जैपने अमोध वचन हरा भाप 
अवश्य इस वियोको-रूपी पान में भेरे साथ भशरूपी भद्य का पाव करेगे । जो रक्षणीय हैं उन भारों 
की उपेक्ष। करके मैं अपकी जारी का पार्थन करती हुई पुन ३ आपको पूर्वस्थिति में पहुँच। इृंभी ।' इतन/ 
कहकर जन रानी करदंशिका श|चत हो गयी तो सत्यभ्रतिश राणा ने उसकी सारी शेक।र्मा का समा- 
छान करके उसे उस काम में लग दिथा । 


समरूुप अपीतियो से रक्ष। का अबच्च करके उसने न्यथ के लिए पर्वात धचराशि भेजपे हुए यह 
भी सोच जिय। कि और कौच-कौच-्सी करव्चिइयाँ उपस्यित हो सकती हैं। राची को भेजने के समय 
तक राजा ने सभी उपायो का अयोभ कर लिया । इसलिए अब कोई भी उपाय ऐस। शेष चही था जो 
उसमे उपयोग मे न लिया हो । अपने पक्ष मे भेद पड जाने के कारए अबनयत। तथा निबथत। के परी- 
क्षण हेतु मष्यस्थ रू५ में जो लोभ राजा के पास थे, वे छोटे रहे हो या बडे-- सब ने ही उदारता की 
5%४६ण। वोड डाली तथा सभी डामरो ने भोज से सभ्यक कर थिथ। । उन्होंने द ९ज्य मे तटस््थता भग न 
करने का परिश्ाम भोग लिया था । गत भोज के सिर उ०।पे हो उन्दोंने मध्यस्थता का तुरन्त (५१ 
क ९ दिय। । विल्थक से तत्काय अपने पुन को भोज के ५५७ और पृण्कल सेन[सहित चपुष्क को शभाला 
भेज दिय। । भिक्षु के विष्लव-करण में जो राजा की 3६१९०। के कारण रक्षित थे, वे नीवाए्व के ड।भर 
भी विरोधी पक्ष मे सिल गए । 

अब राजा के पास यह, देवस रस और होलडा के एक-एक करने मात्र तीन डाभर और 
नीलाश्व की एक डामरी बची ।-उच्तर हिमपात समाप्त भी नहीं हुमा था कि सबनयो तथा भोज की 
सेचा १९ १+मी र पर्णन फरपे वाले सभ्द्र की भाँति वषौऋषु उपस्यित हो थी । भोज ने जत्र रानी 
कल्हरिएुक के जभभाने की बात सुच्री तो उसने बलहर से स्पष्ट पता दिया कि मैं राणा के साथ सन्धि 
करना चाहता हैं । 


अन पक पुरुष पुरप को नाथ करता था, अन जन अपने कुल की महारानी सनथ भष्यस्थता 
करने आ रही हैं तो उनकी उपेक्षा कोच कर सकता है ? जब मेरे कुल-चजूडामरि। जब स्वथ सन्पि- 
अस्ताव कर तो हम जेसे नभणय व्यक्ति उसको उपेक्षा करते हुए शठता का न्यवह।र फैसे कर सकते है ? 
इस सभय भी जाप जिस साया की बात कर रहे हैं, वेसी माथ। से कई १।९ मैं घोखा खा अुक| हूं । 
अब उन्हे विश्वास दिखा कर मैं अपयश का पान चह्दी बनना चाहता । एक साथ मिलकर के भी आप 
सब थोभ विजय की आशा नही कर सकते, क्योकि मैंने इस भरकर के अनेकों ज्यूह देखे हैं औौ< 
उचसे भेरी अवनति ही हुई है । हृढ निश्चय और थुक्तियुक्त रीति से उसने ऐसी तमाम बाते कही, किंच्छु 
बलहू९ इप्थादि भोज को अपने निरंचय से डिगा। न सके । 


दो-तीन दिन के परचाव जब शनस्षेनता की हलचल नए गयी तो बलहर-पक्षीय राजाओं ने 
भोज से कहा हमारे परिश्रम का परिशाम जब निकट जा भया तो ऐसी भदखवडीं जाप क्यो कर 
रहे हैं ॥ रानी जब उधर तास्भुलक पहुंची तो धत्य तथा (रिल्ह्रपप जपनी विशाल वाहिनी और अनेक 
राजपुनो के साथे पतिआ्राभ में जा पहुंचे ।” 
भोज को जब यह समाचार भाद्दम हुआ कि घन्य तथा रिल्हुरा अफकिर नदी के दक्षिसी तट 
पर पडाव डाले हुए हैं तो भोज भी उत्तरी तट के जगल में उनके पास पहुँच भव[। विभित्त दिशाओं 
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से आगे वाली रसाजसेना के सैचिंको को ऐेखकर उच बयहूर इप्थादि विपक्षियों की राजा के साथ सन्षि 
करने की रचमाव भी ४०७ नही हुई | ह०प्‌ अविष्ट एवं निकथने में अक्षमर्य थोडे से सैनिकों के धा।थ 
भाये धन्य आदि का बच करने के लिए राणेपदन बार-बार सकल्प करने लगा। तदपुस्ार राजा की 
सना को समाप्त करने के लिए उन लोगो ने सुय्वपुर का पुथ्ध पो्ड डाया भौर कुछ योद्धा महापद्र 
सरोवर की नी ,ओ में जाकर बहने थगे । अन्य पतचोच्छुख शनुन्सैचिक अपने-अपने मार्गों पर राया 
के साहसिक कार्थों की शृचन। को एंकव करने मे लग गए। उस ओर शकरवर्मा के नगर मे 
भागिलेय आदि डामर एकर्च हं।कर शमाला तथ। छ्षिप्तिक। को ह॒स्तथत करे के लिए आक्रमस करने 
का वि।९ करपे लगे । महांचदी के तट १५९ अधिकार करने के लिए विल्लक आदि योजेच। करने लगे 
और नीचाश्व के डाम रो ने नगर के मध्य में पहुंचने की थोजनी बचा डाली । और अधिक कहाँ तक 
कहा जाय राजगह से जितने भी सेवक थे वे सब भी उसी श्रकार हो अशपातक हो गए, जैसे जय 
के मन्दर कारशडव पक्षी शनुओ से घिर गया हो । जेसे किसी सन्देहाध्यवद विपथ भी शिक्षा पाने के 
प२च।५ सेभी विपय समाव श्रतीत होने बभते हैं, उसी अकार भ्रहों का योग परिर्षात्तत होने से वर्षा 
रुक भथी । 
पद-पद ५९ नथहर की सेना राजसैच्य के मा्ध पर बढ़ने का अ्रयास करपी थी, लेकिन भोण 
उसका परिश्रम व्यर्थ कर देता था । ध्षर-क्षण मे वजहर कोई न कोई चाय चथना चाहता था, परच्छु 
भोज उसकी हर चाल को व्यर्थ कर दिया करती था। दोनो सेच।ओ के भष्य जब भी कोई विरोपष 
उप्पभ होता था तो भोज अपनी शक्ति से छुरुच्त झान्त कर देता था । जो णच राज। के भुततर और 
खुशाभदी थे वे कठिनाई आने १९ भारे डर के व्याकुल हो भए । 
एक भोर जो बात हुग्थी पीकर कही जाती थी, उच्ची को दूत जाकर राणा के कापी में 
कहते थे । वे वहूं बात शरीर नत कर करुए भाव से कहते जिससे वह वज्जित हो ज।व | उनके कंथव 
का 5१ इतच। भमस्वर्शी जोर इलावापुर होता था, जेस। कोई सन, भी चहो कह सकता । उस समय 
₹।ण। के साथी वे ही जन थे जो सत्ता एव भ्रूजता के आ१।९ थे । र।ण। के द्वुकडो १९ पुकवन्दी करने 
वाया कन्या कवि जो पहले नाव्यशाली में भँडती का कार्य करती था, अब भगली-गली राज के श्ररति 
निन्‍्दा से र्स कह बाते केहने लभा । जो कुत्ते की भाँति राजा की थ्रोशाया का रक्षक था वह ७८१ 
और परब॑त-कन्दराओं और राजमहल के निवासी अन्य अनुचर सभी मिलकर राणा ५९ माप करने 
यगे, जैसे ताथाब से निकाले हुए कछुए विच्िच ढभ से उछज-कूंद करने लगे । 
जब दित का प्रकाश ऊंँची-ऊी पहाडियो पर जाकर छिप भथया, तभी श्षूर्व की गर्मी के ही 
चाय राजा की ऊण्मा भी शात्त हो भयवी। सूर्य ने अपचा काम भेचुर सारथी को सौंप दिया और 
फिर अपुर अपने श्राता प्रभात के साथ ऊचे पर्वतों पर विश्वाम करने चले भए. और सूर्थ का रुफ्त- 
मशडल शने -शने नेनों से ओऑमकल हो गया। जनसावार९। के लोग तन हं।थ जोड-जोडकर 
दित क्ति की मध्यस्यत। फरने वायी देवी सत्व्य। करने लगे । जब चअच्धम। उदय होने लगा 
आर राजा का अभ्युदंय होन को हुआ तो हाथी अपने दाँत की चमक दिखाने थगे, साथ हीं 
सच्यवंपत्ध मदि। द्रवित एवं सिन्यु उफपाने सम।। जब कभणय उदास मार सम्पुदित हो गए, तन 
निभ्तनफोटि के ढंग से जीविकोपार्णन करने वाले अमर हाथियों के भनन्‍्डस्यल १९ जाकर ड० 
बए । भी५श विपत्ति में पडे हुए मन्ियों ने जब देखा कि अभी कार्य का कोई अन्त नही है पक वे 
नेपनी-अपनी सेन्य-हुकडियों के भाव नदी-त८ पर ज।कर पश्चाणाप करने जगे। किसी भी स्थान पर 
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उन्हें कोई सहारा चहदी मिला, जैसे जल-अवाह में अवाहिए व्यक्ति को सभी बच्चुएँ छोटी जौर पुमती 
हुई दिलाथी देती हैं । 
नदी के दूसरे त८ पर स्थित बजहु* ने १९-१।९ आज्ः्भ९॥ के रने की इण्छा की, ५९चु हर बार 
उसे भोज ने रोक दिया । सभय व्यत्तीत होने के कारण भवतियों की वे छोटी-छोटी सैच्च-ट्रुकडियाँ बणहर 
की बढी हुई शक्ति के समद अचायास ही छिंत-भिन्न होने थो+व हो थयी । वितस्ता एवं सिच्चु चषियों के 
सभम ५९ एक भेला लगा हुज। था, उसमे रात-रात भर लोग नभर की भांति घूमते रहते थे । विभिश्व 
प्रो और जैन्यान्य भीतरी और जाहरी थोभो के बहुकाने १५९ बहुतेरे राजपुत्र डाभरो के सभठन को 
छिन्न-भिन्न करने के लिए भोज की छावनी में जा पहुंचे । वहाँ ५हुंचकर उन लोगो ने अनेक 
शठ०तापु७ पर्थों से १२स५रिक कलह अवश्य उप्पस क९ दिया, लेकिन वे धर्थश।जी भोज को उसके घैर्य 
एन हृढ निर्णय से विरत चही कर सके । वहाँ एकनित सामच्तो १९ अधविस्वास की सापना से भोज, ने 
धैये के साथ कहं। यदि वलहर पिकाल दिया जाय तो यह क्रोषाबेश मे तुरन्त आक्रमरप केरपे अर्थ 
उपस्थित कर सकता है और इसे कोट डाल। जाय तो इसके पक्ष बाते डामर पर्थु अनशनकारी 
बाहों के सभान चारो जोर से अर एकलित हो जायेगे ।”” इसलिए एक पिश्वासपाती के समाच 
अभिनय करते हुए भोज ने सान्त्वना प्रदानसहित पलह्ईर से कहा रत व्यतीत होते ही हमे आक्रमण 
२४१९ पेना चाहिए 7 भेरे कार्यनश आगत डामरो ने मोजन नहीं क्या है ऐसा सोचकर उदारत।५९ 
और अपने चंशी4 जनों १९ समता अर्दाशित करते हुए भोज ने भी भोजन नही ग्रहरा किया । 
उब९ भोज से अपनी सहमभत्ति न देख राजा के मनिथों का उस पर विश्वास नही रह 44५ 
और उन्होंने समझा कि यह हमारे साय विश्वासघात कर रहा है। पक्षी जन पख फडफडाने जगे 
और मछलियाँ जय मे उछलने लगी, तो ऐसा श्रतीत हुआ कि शर्यू, रोड आ रह है तव। शीत्र ही 
आक्रमरत होने वाला है। फिर ऐसा सोचकर कि सेन पराणित हो भवा है उन्हे यह विश्वास हो भैया 
कि पदी के उस ५१९ चक्रापाक के अतिर्क्ति अन्य कोई भी दुखी नही हैं । भभवान राम के दूत 
हंएुमाव जब सेभुद्र जाँघने लगे थे, तो उनके पिचा पवन ने सहायता की थी। उसी शअकार इस समय 
पंत ने उनके दूतो को उस पार जाते मे सहायती पहुंचायी । 
नदी के तथ्वर्ती दृक्ष पवन के भोषि से इतना हंडहुंडा रहे थे कि उन्तकी ७र्षान से शनुओ के 
बंधन बचिर हो ४७५, जिससे उन्हें दूतों के आने का पता चही च्या और उन दूतों ने उन्ही के ५५ 
जै।भक ९ रात व्यतीत किया | आत काल जब पवतों के स्वरा-कुन्डय-सवरूप तथा उदयोच्छुल भगव।न 
कूर्य की किरण नही निकली थी, विरही चक्रवाक पक्षी के शोक का जअच्च नही हुआ था और 
वृक्षों की चची-नथी फकोपलो पर रत के ओस-कर। नही गिरे थे, उस समय ही थोडे से पदाति 
सैनिकों की ॥।५ लेकर वह वृक्षों के कुर्छु८ से विकला। गौर यु& वाले अश्वो के भस्तक पर 
पैर की एड जभाक < उन्हे पेंणी से मंगाता, डामर थोछाओ को चेतच के सकेत से रोकता और 
इंघर-उधर दौड़ने वाले सैनिको को हपोत्साहित करता हुआ सुन्दर नेशभूपा से सुसज्जित एफ 
युवक सहसा सब लोगो के समक्ष श्रकट हुआ एन योदछा वर्ग के देखते ही देखते चदी के ज८ 
पर आ गया | भक्तक पर आीसखड़-पन्दन और फेसर लगाए. उस अहण्टपुर्व थुवक को पेखकर 
उस लोगो ने सभमकक जिथा कि यह भोज है । राजपदन को समभापे हुए उसने वही रानि को व्यतीत 
किया तथा आंत काण उससे गेनुभति लेकर जथौटने को तेथार हो गया ॥ स्थारूढछ भोज का अश्व जब 
जय में तीऋन गति से दोड रहा था, उसी समय बडे हर्ष के साथ धन्य छउत्वाएि ने दौड़कर उसे घेर 
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लिया । दोनों सेंनाओ में छुछुलघोष होने जभा । एक ओर आक्रभस के कारण हाहाक।र और दूसरी 
ओर भाचच्द के कारस जयजबक।र हो रहा था। उस्त घोर चिचाए को धुषकर डामरो ने थुद्ध का 
,्ररूम समभाकर जारो भोर से दीडना श्रारम्म कर दिया, १रच्चु जब यहां पहुंच कर उन्होंने भोज को 
शन ओ में सब्मिथित देखा तो सहुस। ड।मरों ने उसके मस्तक पर अहा।र कर दिय। | हर्पोत्फुल्य पन्य 
अ गा राजमतियों ने निरन्तर भोज के अभिननन्‍दन का आयोजन किया था। बेन से अवाहित मानसिक 
प्रसत+ को रोककर हर १९ह भोज को अशसित करते हुए धच्यच ने कहा 6 राजपुन | भाप सहश 
स्वर्दवान, देवताओों जेसे पेजस्ती पुरुष भयवा सुभेरगिरि से यह धरती धच्य हो बयी है । निविक।र भावोच- 
चरित आपकी वाणी उसी अकार सर्वश्रेष्ठ भानी जाती है, जैसे क्षीर सभुद्र से उत्तथ कामधेचु का 
दूध पवित्र समका जाता हैं। पुस्कोकिय के समान आपके मतिरिक्त मध्यम स्वरेश जायाप करके कौन 
पुरुष अपने कुंशलूपी पवित्र सरोवर में अवधाहन करके उसको विरुदावली का वर्शन भल्ी-साँति कर 
सकेगा ? पहले ही आपने सदा का जो भाग चिभित कर दियो है, उस १९ हम योग जापसे प्रीत्र- 
गति में चय रहे हैं, इसमे कोई आश्चर्य चही है ।? इस अकार अपेक वाक्यों द्वारा उसका अभिनन्दन 
करके विजय से उत्यजित एक घोडे ५९ १९ कराके विविधि भांति स्पुति करते हुए वे अपने साथ 
लेक चले । 
उस समय कुछ लव॒न्य रोते तथा कोसते हुए वहाँ एक हो गए और अपने कु वायो के 
हरा उसे ले जाये जाते देखकर उसी प्रकार कोयाहज करने यगे, जैसे अपने घोसले भें पले कोकिय को 
ले जाते सम4थ काक-4भ शोर भचाता हैं। इस प्रक।९ थौकिक वर्ष ४२२१ के ज्ये००७ #ण्ए दरशमी पिर्थि 
को तंतीस वर्षीय छुबक भोज को राजा जयसिह ने अपने वश से कर लिया। 
भोज जब भहारानी कर्हुसिका को अशाम करने जथा, तो उसने अपने श्रिय पुत्र के सहृर। 
सममककर उसका अभिननन्‍दय किया तथा पुरुच्त उसके लिए भोजच की व्यवस्था की । चब्द्रवशी २।णाओं 
के मस्त भर उसे देखकर रानी पहले ने देखने वाले अपने चेनो को ठ5गे भये से भावने लगी । 
शव्यट्रीन औदाब-मादुर्य अदि स्व(भाविक भुरतों से युक्त राज। जयतिह को भोज ने भहा।र।ची से भी 
अधिक भुछवापु भभका । भ्रुख की श्री भवोह्रत्ति का, द्वार की स्वच्छता घर का जौर पति के स्वभाव 
एवं जाना पत्वी के भणों का परिचायक होतीं है । 
साथकाल के समय जिसकी भ्रुखाकृति १९ भार को श्राच्ति स्पष्ट अतिमात्तित हो रही थी, पह 
भोज जब उठने लगा तो उदारतावश किसी ने उससे यह नहीं कहा कि “जब भमहा।राण के पास चलिए ।” 
किसी अकंवर भण्यस्थो की विमतति दूर हाने पर राजा की इप्बा शान्त हो भयी गौर बादेश के सेपर 
में उसने मतियों से कहा-- विन राजा के पास चलिए ।? इस कचन की श्रूमिका के रूप में कहा भगय। 
राणा का थह वावथ भाण के कर-कुहर में शकु के समान चुम गया । मर्भस्थल १९ पहुंची वह चो८ 
बडी देर तक रही | तव आश्वस्त होकर उसने दखा कि भध्यस्यों का स्वेर्य मौद्धार्च-बश उनके अबरो 
पर विद्यमान है | रक्षमापी चणा के हारा सान्‍्वना अत करके आरा त्वागने को सन म॑वियों ने 
विनयपूर्वक भस्तक संत कर अख्ाम करते हुए अपने भन के विक।र को शात्त किया । वुछ रूक्ष होने 
पर भी आचारचानु, न्यायनिप्ठ तया वाक्‍प्ु उस महापुर्ष की बातों का उच्चतर देकर कोई भी उसको 
विजित्न कच्चे में समर्थ न हो सका 
पदुपरानन्‍्त अपने हृदय में विद्यमाव स्वामी के अति विवशता के भाव को अपनी दन्तण्थोति 
से प्रकट १९5 हुए चन्ध ने स्नेहपूर्वक कहा “राजपघर्म-विहिंत सदाचार के भार्य १५९ चजने पाले 
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और सब कुछ सममपों-वूमते हुए भी आपको परथ्वरागत वस्तुओं से इस अक।९ भोह फ्यो हो रहा 
है ? जिसमे सब्चेध तरव विद्यमान हो, ऐसी कौन-सी सान्बि है, जिसे सम्पत किये बिना जाने वालों 
में से आपने हमे बयो. सच शिया था ? भहाराण | ज।प में सनातव से राजसुलभ उतरव विद्यमान 
रहा है | शक्ति से उज्जवल आपकी जाति तथा घर्म के अति अध्था को जानते हुए भी कौन जपकी 
भाश। का पशवर्तती न होगा । दस्म, भद-णडता, अप्रीति, अस्थैय॑ तथा खलोजचित वारसी का तो 
सर्वधा आपमे अभाव है। आदर-दाप के कौशल में तो आपको समता कीई एक श्वास की अवधि 
तक भी नही कर सकता । आपकी जो उपजीनिकास्मिका श्री है पह साभ्ाज्य-्भ्राप्ति से नही आयी 
है, बथोकि सूर्य में जो अकाश रहता है, वह अज्वणित दीपक से कही आ सकता है ? परलोक-संम्बन्षी 
भोष्थ्यों में निण७, शान्ताप्मा घुनियों के साथ सत्संग तवा कोई सी परिषद्‌ ऐसी नही हो सकती जिसमे 
भाप न अतिविम्बित न दिखायी देेे हो। इस अकार आपके घर में ही समर्रत सुख-सुविधाय सुलभ 
रहने के क९२७ लक्ष्मी यह स्रोचकर मापके पर्स जायी है कि अब अन्य राजाओं की क्या आवश्यकंता ? 
समय के अनुसार अपने कुएड का जज त्याग देने वाले योग उन सर्पों से कम भूख नहीं होते जो 
गर्मी मे शीतल चन्दन चरुओ में लिपये रहते है, ओर माघ मास के जाते ही किसी पुरानी तथा गर्भ 
विव९ में प्रविष्ट हो जाते हैं। रानी तथा राणपुत्र री के आशो के उपकरण होते हैं। २।णा के 
हि्तार्थ थदि उच उपक रखों पर कोई अचुचचित कार्यवाही की जब तो बह भी उचित ही भावी ज।पी 
है । जिस जय का उष्धता-रूपी विकार पूर कर दिया गया हो, उल क्वधित शोतप्तल जय की भाँति 
आपका विशुर्ध ह्रदय भनुताप करने से फिर चीरस हो जायभा ।// इस अकार अथंसभत बारी का 
अपनी शक्ति भर अयोग करके अपने अन्तर्भन में वर्त्ृत॥व श०ता को $छ नण८ करने के पशजाए्‌ वह 
बह से प्रस्थित होने के लिए उद्चतत हुआ । 
भोज जब वहां से चला तो उसने भाग में अ्श्णित चाभरिकों को स्तुति करते हुए खडे पेल।। 
इससे उसकी अच्तरात्म। सदाचार १९ और हृढ हो गयी । उसके साथ चलने वालें पद्ात्रि सैनिकों के 
पद-चापों से उडी घुल गमन-मरुडल १९ छा गयी जिससे ऐस। प्रतीत हुआ मांचों परती ने आकाश 
से सन्बि कर ली है। विशतर भोज ने सोच कि मैं केसे राजा को शीघ्र अति कर लूँ। सब्मव है 
विलेन होने से उत्तका एशन भी दुर्शभ हो जाय | अपने प्रभु की जाराघेना करते समय कही ऐसा न 
हो कि छुत्त जन हमारे और उनके बीच कोई बाधा उपस्यित कर दे, वथोकि रवाभी के सम्पु्ष अपने 
भुछो को भरकर करने का अवसर यदा-कंदा ही मिल पाता है । 
बडवाचल के ताप से पीडित समुद्र इसीलिए ब्चा है कि अपना शीतय जय असारित करके 
उसके ओेमपाल बच जाय । हिमालय के जल से अवाहित सरिणा जेसे ही सभुद्र में अवेश फरती है, वेसी 
ही पहाँ के तिमि उसे उदरस्थ कर लेते हैँ । इस भक।र उस १९ जाषति ही पहुंचा फरत। है । इस 
प्रकार की अनेक चिताओ से व्याकुल होने के कारण वह नागरिकों के क्षोभ आदि को भी देख न 
सपंग । तभी सेना के घोडो से घिरे हुए भह॒थ को देखकर समझ लिया कि थही राजमहूजय है। न 
बहु ऊंचा; ने दुवंल, सूर्य की किस्सो-सा श्यामज, कभमथ-कशिका-सहश भोसवर्ख, परिषुण्ट शरीर, 
वावुप्सभ्पत दुषस की भाँति चोडे स्कर्ष, विश|ल पक्षस्वेल, छोटी-छोटी मुछो से व्यक्त होने चाले 
उन्षर्त भएड-स्थल, पी भनासिका, पक्‍त जिभन के सभान जधर, जोर विस्तृत केशराशथिफ्त भोण चक्र 
€ष्टि से देखता हुआ गत्वच्त भभ्भीर भाव मे भच्पति से नल रही था। उसके भर्तक पर उच्चकोटि 
के व€न की पगडी वेंधी थी और लया८ पर श्रीक्एड-चन्दन यगे। था। चअच्दझमा के सहश एक रेत 
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रेख उत्तके मीमान्त भाग का स्पर्श कर रही थी । वह मश्वार्छ था गौर चजभमहूय के सचिव उसे 
घर हुए ये । उस भूत्मान्र्‌ काभदेव-सह्श कु्दर भोज को राजा जयतिह ने आपे हुए ऐेला। श्रेम से 
(विस्फारित नेत्रों वाले राणा से पूछ वह ०क्षाउ्म भरी हुई राजक्षभा में प्रविष्ट हुआ। उस 
समय सभी जच सिर उ०-उठाकर उसे एंखपे सगे । है 


उसमे पहुँचते ही ९ण। के जो का स्पर्श किया । राजा ने अपने हाथों से उसको एक इरिन्य 
आसन पर वैठाया | तत्वश्चा५ भोज ने अपने हाथ की तथवा९ और क८र राजा की कुर्सी के ७०४ख 
रख दी । तब सर्थ के फश। की भाँति अपने पजे की दो अँगुलियों को चिदुक पर रखकर राणा ने 
कहा “टत्स | न छुम थुरू मे पकडे भये हो, औरन तुम्हारे झ५९ किसी का निथयनरए है। ऐसी 
स्थिति में तुम्हारे द्वारा समपित शब्त को केसे ले सकता हूँ ।” भोज ने कहा “देव स्वामी अथवा 
निज-रक्षा हेतु ही शस्त्र धारण किया जाता है। श्रीकराचर्‌ जब रपये अपनी अतापार्नि से सभरद्र 
पर्यन्‍्त विस्तृत घरती वी रक्षा कर रहे है तो अपने शक्त को सेव। का मवसर कंदाचित्‌ ही मिल 
सके | जापफे श्रीच रुछ। तो १रयोक में भी रक्षा कर सकते हैं, तो इस थोक में रक्षा के अन्य उप- 
कर की क्‍या आवश्यकता 77 राजा ने तन कहां इस स्पर्चा मे आप ही सब 9७ है | सुभे अब 
कुछ नही करप। है ।” भोज बोला--भह।राज | मैं अपनी उषरता अथवा मुंहदेखा उपचा< प्रदर्शित 
करने की दृष्टि से यह नही कह रहा हूँ । आपने कौन-से दूपित विच।९ चही किए, और कोच-्सा 
अधिय कार्य नही किया ? जो काम नहीं बचा वह प्रकाश में नही आया । भल्यवश में जाप बंथा 
किसी विशे५ कारणुवश उदित नहीं हुए हैं ? हाँ पहल मैं अपने चर्भनेनों से आपको अपने कुण का 
एक राजा भाव सममंता था। किन्तु हे देव | जब कभी भी मैंने आपका जेहित करा चाहा, धरती 
थ5 १५ से वार-वार कब्पित होने थगी है। है महाराज ! जहाँ तक कवियो की श्रतिभा जा 
सकती हैं, वहाँ तक मैं भथ। और सबंत्र आपका तेजस्वी प्रभाव विद्यम।न मिला । पर्वतशिक्षर, कंप्बर।, 
बेहड, हि राशि और वच-निकूण.. सत्र मैने आपके श्रवा५ की उष्साता पायी । उस सभथ ही मेरी 
४5छा हुईं कि आपको शररा मे पहुँच कर श्री चो की स्तुति करू । ऐसी दर्शनाभिलाप। उत्पन 
हाने पर भेरे द्वारा यदि कोई कलुपित प्रयास हुआ होगा तो वह केचण अपना अस्तित्व च्यक्त करने 
के लिए, न कि 4.६ हेछु । उसी सभ्वच्व से आज मैं दिग्दिभन्‍्च के नरेशों के लिए दर्शनीय बना हूँ, 
जमे गगा जी के सम्बन्ध से कॉँच का घर भी पुज्य बन जाता है। जाज भी शाही वश से उत्पन 
अगस्त क्षत्रिय समी दिशाओ में विद्यमान दिखायी पडते है । इस समय भी कितने ही थोभ आपके 
प्रताप से मयभीत होकर पत्तों पर भाभ गये हैं और वे कुत्सिताव अहर। कर दु खमय जीवने व्यतीत 
के रहे हैं ।” इच अफार अनेकंचा वन्दना करने के पश्चात्‌ आगे के लिए आपके श्रीनरख ही 
प्रमाण हैं ।” कहते हुए अपना भरुतक उसके चररों पर रखकर उसने पुत्र अराम फिया | 


भराम करते समय जीघ्रता मे उसका उप्धोप कुछ अस्त-ष्यस्प हो गय। । उसके उठने पर 
स्वय महाराज जयनिह ने पुरुष अपनी पगडी पहना दी। तदुपराच्त, भोज ने जो तलवार अभी- 
जनी जवर्सिंह को अधित की थी, उसको उन्होने भान्त्वना देव हुए उसकी गोद में रख दी और कहा 
“मे प्रति आदर व्यक्त कच्ते हुए अयवा मेरे देने के कारण इसे तुम अगीक।र कर लो और जब तक 
में भादश न दूं, तव तक दस्व-प्याग की बात भी भन में न लाचा।” इस अकार राजा का अभोष 
आदेश भ्रात्त कर समय के पारखी भोज ने दोनो तलवारे अपनी गोद मे रखकर पुन बच्दना की | 
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तदनच्तर नियवरा के अभाव, राजा की $प।, अथवा उसनी सानबना पाकर भोज, भहाराण जयभिंह 
का एक जिरसेवक की भाँति कंपा-पाव बच गया । 
कुछ क्षेय्ों के उपरान्त विन वाशी मे भोज' ने अपनी अर्चना को विमल करते हुए कहा 
“महाराज ! जापके भुस को श्वरप किए किना मेरे आए, मेरा घन, तथा मेरा तिविकार मन, ये सब 
न्यर्थ अतीत होते हैं । इसलिए जाप भेरे लिए कोई-न-कोई काम ढूंढिए । कारर॥ कि स्वाभी का सरक(९ 
किए बिना अत्मी को सन्तोप नहीं प्राप्त होगा ।” तब राणा ने कहा “इसके लिए अधी< होने की 
आवश्यकता चदी है, तुम कभी भी वेक।र चही रहोगे । मैं शीघ्र ही पुन्हारे अपुरूुव कार्य हुष्ने का 
भ्रयास करूगा। प्रशामोपरन्त भोज ने सौजन्थ आदि भुरों से सम्पन्न उस रानी को देखकर उस 
९ण।रपी पारिजात को कल्पथता से यरक्त सभमका । तब राजी ने कहा 'दिवी ! भोज सौजन्य 
और ज्ञाति-धम्बन्ब के कारण यहाँ जाया है । घ्सको हमे अपने पुत्रो से अधिक उप स्थान देना 
चाहिए | तत्वश्चाव्‌ स्रौजन्या॥)र राज जवर्सिह भोज को साथ लिए हुए उन रातियथो के महलो मे 
गया, जिनके ऊप१९ रनिवाल का उत्तर्दावित्व था। वहाँ निपुण राची कल्हशिका ने क्ुसकराकर राण। 
के साथ आते हुए भोज से कहा “अर्थ तुम एकाएक महाराज के विश्वस्त भिनर बच गये । स्वागत 
वचनो के साथ प्रशाम करती तथा लज्यावश मन्द स्मितसहित रानी बल्हशिका ने भोज की ओर 
संकेत करके कहा “आर्यपुत | यह कभी सी ने भूलिएगा कि अपने विश्वरेत साथियों की भवशा 
को हुकर्ाकर अपने वान्चवों के अति जेम-प्रदर्शन/टवंक इसने आपकी शर्रा ली है। कमल जेसे 
अपने उपकारी जल के सम्पक में रह कर बरानर बढ्ता रहता है, उसी कर आप लोगो को 
ज।हिए कि अपने कुलरूपी कमलो को नित्य बढ़ाते हुए अपने वश में रखे | यदि यहाँ न जब होपा 
तो हम लोग विभिन्न विषयों में हबपे-उत्त राते रहते | उस परिष्विति मे न हमारे जअस्थुद्य की रक्षा 
होती और न €+ यहाँ आ पाते । नदी के त८ का रक्षक वृक्ष कष्शाि१ १७ में ढह जाय तो उस पर 
यसी हुई लता भी उसी के साथ घराश।यिती हो जाती है । सनी की उपयोगिता इसी से है कि वह पति 
की अश्ुपामिनी रहु कर अपने रद्षेण के अच्य सावनों को विस्तृत कर दे ।” राजा ने कहां दिवि 
तुम सद। मेरे समरुष क्रिया-कथापों की क्षाक्षिएा रही हो और इस विपय मे भेरे भी यही वि॑।९ हैं जो 
तुमने अभी कटा है। मैंने सुज्जि और मल्‍्लार्युन को यद्षपि दस्डित कर दिया है तथापि भेरी आत्मा 
को अब तक शान्ति चही मिली ।”! | 
तदनच्तुर जन राणा ने भोज से अपने अचुचरो के साथ एक पहुसुप्ष भवप में रहने का 
अनुरीव किय।, तन उक्षने सोचा कि अब राजबानी के अतिरिक्त अन्यत कही भी मेर। स्थायी निवास 
नही हो सकता | बाद में उसके ध्यान में यह बात भी भ।थी कि यदि दूर रहा जाय तो उसको रक्षा 
भर ५७२९ दर्शन से वचित रहने के कार राज। की सेवा भलीभाँति नहीं की जा सकती । प(५३७।५ 
उसने ₹।ण। से रक्षकों को लेकर उसी भवन में रहने की सारी व्यवस्था कर ली। अचीति समझा 
प९ उसने राजा के 8९। दी हुई सुरासेवन आदि सुविधा को ल्‍्वीक।« नहीं कियो। भोज के इस 
मभोभार्व को देखकर राज। पढ़ प्रसन हुआ और अपनी राजधानी में ही भोज के लिए समस्त 
उपक रो के परियूर्णा एक भेष्च भषन का प्रबच्च कर द्या। राजा स्वथ भी मसतापूर्स प्रेम से 
अपने और जच्यो से सेवित मोज के अति अजिक आाइ८्८ट हो गया, जेसे बह उसका बडे ५१राना सेवक 
हो । खान-पाच तथा जारचर्यजनक वस्तु को देखकर चह पुव के समान उसका स्म२९। करके दूतों 
हारा उसे बुणवा लेता था। जपनी अतिल। की जाय रखते हुए चह उसे भोजन आदि के समय अपने 
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दाहिने बिता था मौर स्पर्श, अह्वाएन तथा भोज्य इत्वादि के अवशर १९ उसे वह कषापि नहीं 
थोड्ता था। राजा जयसिह पिता के समार्च उच्से स्वाभाविक प्रेम रखता हुआ। जपने छो०-छोटे बच्चो 
के साथ उच्चको दुराता था। उसी स्नेह के अपुरुष भोज भी व्यवहार करता हुभा जैसे-जैसे राणा 
की मन्चरात्म। के चिकंट जाता था वैसे-वैशे राजा का भी उस्त पर विश्वार्स बछ्ते जाता था। जो 
लोग राजा के पारेववर्णी, भन्‍्तर१, अथव। जो इसी अकार के द्वंध वृष्धि वाले थे, उन सबका उसने 
भोज से परिचय करा ५िव। । इसके बाद राजा ने वैर-सावे जोर शनुओं के आधिक्य पर ध्यान देना 
ओऔोड पिया । 
वंगर्यकर्ताओं तथा भच्चियों की सभा में भोज उनकी बातों का सीघी-स्ीधो वातों से समाधान 
करत था, इसलिए वह ने तो जड, न ४०ट, मौर न वकन्नती (मौची) ही समझा जाता था। राणा 
यदि किसी समय अभाए के कारण हीन अयवा कोई उप्येजचापूर्ण बात कह देपा था, तो भोज किसी 
भहाकवि की क्षुत्र कविता के समाच उसकी उपेदा कर देत। था। परा्राम-सम्बन्धी कथीपकथन के 
अपवक्षर १९ वह अपने दाचाषि की बातो को बढा-चछाकर नही. कहंत। था। ५९।नी बातों को भी चह्‌ 
विधा पूछे ढुहरराता नही था | वित।रशीय राजा की भाँति कुल जाि की बाते उमा कर वह व्यर्थ 
चाद्ुकरी नही करता था । घैर्यदु्त और अछुण्ट दृण्टिषात से राणा के देखने पर वह भैपनी बात नही 
कहता था । इस अकार राणा से भरपुर सभादर पकर भी वह मतभानी नही करता था। इसलविए 
धूर्ण, है।/+4 रस भी बात कहने में १९म १६, हँध्ोड एव जुभुललोर जन किसी भी अकार का भेदभाव 
नही ११९ सके | यदि वह कभी छ्ुन्ध वातावरण वाले जनससुदाय के बीच पहुँचता था तो उस विकट 
स्थिति में वह भयभीत नही होता था । 
जैसे-जेसे भोज १९ पिश्वार्स बढ़ता जाता और राजा का आग्रह शिथिल होता जाता था, पेसे- 
वेते सुशिक्षित जश्व के सभाच बहू गौद्चत्वयुक्त होकर नही दौडता था । वह सदा राजा के जागे-आागे 
चंथता था, किन्‍्चु निषेष ने करते ५९ भी राजा के रतिवास और मनरशाभार जाने के अवसर प्र 
रके जाता था। भोज सदा सशक रहता हुआ शातन्य मर्भ की बातों का खश्रह करने के लिए अपुरोध 
करने से पहले ही, विचा किसी सहायता के, सारी बचत भादुम कर लिया करता था। मसमय में उसके 
बअगरक्षक भी उसके पास चही जाते थे और उसके स्वप्न तक की बात राजी को अशात्त चह्दी ९हपी 
थी । मवियों तथ( अन्त पुर के १्प रिक कंजह की बात को कभी न कहकर वह बुरे स्वप्न की तरह 
उसे एफंदम भुया दिया करता था कभी-कभी धृपत गण! उसके समक्ष हंसी-भणजा।क के प्रेंस५ में मश्यीय 
बात कह देपे ये, किच्छु युवक होने पर भी वह उन बातो से अमावित हुए बिना ही उन्हे उस 
प्रकार की बाप कहने से भना कर देता था। इस अकार उसके बुद्ध विचार से प्रस्ष होकर कर्भ का 
सर्मज सजा जयप्विंह भोज पर पुत्र से भी अधिक स्नेह करने थथा। कलिकाय के रसायनों 8९ 
भाज्जिता से गेपने कुल की मर्यादा रक्षित होने की सम्मावना देखकर उस राजा ने भोजरूपी एक चया 
सेव एथार कर दिया था। 
इस अक।९ सार उपप्रवों के सभात हो जाने ५९ त्रिल्लक ने भनग्चि मे सर्वस्व जल जाने १९ 
भी राजा जयमिह के पुत्र- स्वस्थ हो जाने के कारण व्यक्त दिया। उसने सोचा कि इस समय हिंमपात 
बन्द है। जंतएव भभी जाक्रमरप करने पर राणा को भागने के लिए. अनेक मार्ग सिल जायेंगे गौर 
उसे अपना काम दु साथय हो जायगा ॥? यह सोचकर वह भनुकुल अवसर की अतीक्षा करने लगा । 
उपत्ती सम4 बिना वित्९ विए ही सजपाल ने घावा बोल दिया । उत्तके पास अच्छे योद्धा नहुए केस 
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थे, तथापि देवसरस के उद्मटो की भारी सख्य। वाली सेचा लेकर बह मार्तरढ जा पहुँचा ओर उसने 
पह्दी पडाव कर दिथ। । उर्स सेथान ५५६ उसक। निनिरोध अवेश हो गया। कारण कि पह अदेश ही 
ऐसा था, लेकिन अभिमावच के कारण उसने यह ज्याव चही दिया कि बाहरी योद्धा निखार 
होते हैं । लिल्लक के भी कुछ सैनिक उसको सेचा में थे, ५९च्चु धनुष बार। धारण कर उन्होंने भपपी 
शक्ति चही गंनाई थी । 
उसी समय अपने अश्तीम सैन्य के साथ लवच्च उससे जा भिडा और समस्त शक्ति थगकर 
सजपाल के साथी डामरो पर भीषर अहार करने जगा । इस प्रकार के मप्तिमएण से जप पऐेवसरस 
वायो का समर्त घन नण्ट हो भेय। तो वे सजपाल को छोडकर भाग भए। इस प्रक।९ शन की सेना 
में उसके सारे सैनिक हब थए, १रच्छु उसकी सुरक्षित सेना के कुछ थोडा भव भी शेष थे जो पर्वत 
सह्श अचल होकर डे थे | वे शत के अवयतर जाघात को सहते रहे | इस शअसंग में उन्होंने बहुतो 
को भारा और अनेक मर गए । इस अकार रुख में सब सैनिकों के मर जाने पर उतने भुरुष मातशढ़ 
भी कम घायल नही हुआ। । युद्ध-स्थय में सबके भर जाने ५९ सजपाल का पुल गेयापाथ विशेष रूप 
से नमका । उसके तीन-तीन घोडे भार डाले भये । फिर भी उसे पैदल चलते किसी ने नही पेखा । उसके 
छोर भाई जर्ण 8र। किया गया भ्यम श्रेणी का युद्ध देखकर वे वीर भी विस्मित हो भए, जो जीवन 
में तम।भ थुछू देखे थे। उस सेनापति के बाये हाथ ने जो कौशल दिखाया वह दाहिना हाथ न कर सका 
था, जेसे सूर्य बडे-बडे हाथियों को ताप भाव पहुँचाता है और चच्छम। उनके दाँत पोड देत। है । भश्व पर 
जारूड़ अपने एक हाथ में शत् चरण किए हुए वह पलयुक्त पनंत पर विद्यमान घुमपरुड्चीरी दवाचल 
के सभाच अतीत होता था। शनुओ के बीच चुठुद थुछू करने बालें उस बी का शरीर जब शक्षक्षनो के 
जाषात से थोहित हो गया तो उच्तके दो पुत्र उसे,शनुओ के भय से उठा ले १७। कवच के भर्सहिप 
गिरने प९ धरती के आपात से वह सयाशुत्ध हो गया। इस प्रकार भ [तर्‌ड के आगरा में सेन के 
सर्वधा नष्ट हो जाने १९ वे उसे वही छोडकर चले गए । उसी समय विशाय वाहिनी समेत राजी 
जयभसिंह का सेचापति चहाँ पहुँंच। और डामर तथा शेष सेचा को घेर लिया । 
राजा जन विजय-क्षेतर में पहुंचा तो घेरा प्ोडकर सजपाथ ने विल्यक के धर में जाग जगा 
दी । लेकिन, जब राणा ने सजपाल की और वक्र देण्टि उठायी तो पर्वतो पर मचाथास ही भोजव की 
भात्ति होने के कारण अदरित्र सजपाल की दश। बडी बुरी हो भथी । उसके सभी साथियों ने उसका 
साथ छोड दिया जिससे पह जसहाथ हो भय। और उसके सेवक ही उसको पारडित्वन्युलम स्वाति 
भी भर्सना करने लगे । उस राजारूपी कवि ने उसके हाथ कंटव। लिए और मसहाथ भस्तक-स्पी 
पाथ की इच्छा करने जगा । तत्वश्चात्‌ राजा जयसिंह ने रुड्डादेवी के पुत्रों में सबसे बे ५१ भुल्दं् 
का लोहर राज्य में अभिषेक कर। दिय। । कारण कि उस छह-क्षात्र वर्ष के ही बालक राणपुत्र ने 
अपने भुशों से अधिक बयवाले राजाओं को उसी अकार परार्त केर ज्था था, जैसे जम का चच्हा 
पोच। उपबच के बडे-बडे चुक्षो को ५राणित कर दे | भुल्हरा का अभिषेक्र करने के लिए ₹ह्ठादेषी थोहुर 
पहुँची तो राजाओो ने अपने किरीट पर जटित लॉलमणियों की दीप्ति के स्वश से उक्षके भह१९ से 
रंगे हुए याय-थाव चरणों को और भी थाव कर दिया । उस राजपुतर का जिस सभय अभिषेक हुआ, 
उस समय जैसे महारानी के भावों का अभिषेक करते हुए भेष भीपर। अनावृष्टि से शुष्क धरती पर 
जय नरुख।ने यगे । कुछ दिनो के परचातु जब राजपदन पुन विद्रोह करने के लिए यायायित हुज। तो 
राण। जयभिहु की गाण। से उसने दुष्ट जयचच्छ पर आक्रमरा कर दिय। चाग के भतीजे थोण्ठक के 
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साथ गर्गभपुन जयचनत्द्र के पीछें-पीछें जाने वाली भेत्ता को एक सकरीर्स मार्थ में पाकर उसने पही न 
नर ढ।यो । 
घ्स प्रणव से +ण।नमुख होकर जयनन्य कुछ दित शात्त वर्ला रहा । फिर सहूरता भात्रभभा 
कर उसने चाग के आतवृ-एनों में अश्रणी लोण्ठक को बच्ची चचा लिया । औरी के ह्वार। अनाक्रत्व एव 
दुर्गम दिलाआ्राम में बड़े वेंग से जाकर उसने ओम लग। दी और तुरन्त वापल यो माया, ते4ापि 
राजवदन का शौर्य न्यून नही होगे ५थ। । उच्नने न जकपष्प के साथ स॒च्चि की और न क्रोव किय।, 
वथोकि वह वहाँ से अपनी इच्छापुस्तर चिकेल आ सकता था । 
5स भक।९ द्चोदिन सेंच। के नप्ठ होते रहने पर जवचष्य के ्ुल्ल पर चि२रस्थायी विपद्‌ ६प्टि- 
भोचर होने लग। । उसी समय तीन्र चलोवाल और विशाल बाहुओ से थुक्त सण। जयतिह ने युद्धस्थय 
में लुच चातकी &0₹( उसकी बच कर। दिया। उस्तक। शीश कटकर जन धरती पर गिरा तो जमीन 
में युढ्कपे-युषकते उसके शत्तश खरशड हो १५, जेसे सच -अकुरित कोई पौषा &८कर सैकडो छुकडो में 
हो ज।4 । (श्बीहर के कुल को निर्भूल कर देने के लिए कटिव& राणा जयसिह ने ४ रीति से 
दश्उ-नीति के अयथोग छार। थोठ्च की भी ह॒त्वा करा दी । 
एक बार तिल्लक ने राजा को घेर लिथ। था, परन्तु अपनी नीतिकुशयता के कारण वह बच 
निकथ। था । मल्लकोष्ठ, क्षुर, जय्य, सड्‌डचत्र जि उस राणा के परी दाष्िय दुख से दलित 
होक ९ जीवन्युतक के समान हो गए । असीम शफ्तिक्षन्पण राजा उच्च के ऐश्वर्य-मद से भज होकर 
वहाँ की व्यवस्या छिच-भिन्न हो गयी थी और इसीलिए उसे प्रोशधो से हाथ घोचा पडा था। विभिन 
₹णाओ से ५।. उस भ० के कोष का हिसाब करके राणा जयसिह ने वहाँ का समुचित अवच्च कर 
दिया । अपने पिदृन्‍्य के सुल्था विह।९, पित। के तीच देवालयों मौर जपुण अर्थविद्धिन्‍असाार को 
उसने पर्स कर।थ। । उसने थवि-गाँव की सीमाओ पर पर्वात घन व्वव करके वड़े-बडे १।ज।९ जग।ये 
तथा निर्षिप पचो का निर्वाचन कर अच्छी पचायते स्थापित कर दी । 
उसके अन्य-५९ में जब चन्द्रवदना चनन्‍्दलण। चा।भ की राची भर गयी, तो उसके नाम पर राणा 
ते पृष्कल बन खर्च कर एक विशाल संठ वर्ननाथा जिसमे यह व्यवस्था की कि कोई भी अधिथि 
द्वार से निराश न लौटने प।ए । पहले जब चगर में अग्निकाशड हुआ था तो सूर्धभतीभ० भी जल 
१4 था। राजा ने अब उसे और भी सुन्दर रूप में निभित करा दिया। सेचानायक सजपाल जब 
|९ गया तो उसका पुन भयपिाय उस १९ निशु्त कर दिया गया । सरजपाण अन्चिम क्षक्ों मे बच्चषि 
शीशशरफ्ति हो भया था तथापि उस सोम्य-पुन भयापाय के कारण वह उस समय भी शनओ के 
लिए दुयय था, जैसे शरत्कालीन सूर्य चच्यममा के सढ।रे असह्य हो जाता है। ग्रीष्मकालीन ऊष्म को 
अनावास भेहुच करने वाले नदी-पं<वर्ती वृक्ष पर थदि वर्षाकाय से विजली गिरे मौर वह चण्ट हो जाय 
तो नदी का अबाह उससे अपने जय की सभ्॒द्धि चही मानता । भिक्षु के मरए और भोज के सैच्य-भग 
पर्यच्च जिसने २जा के विशाल कार्यभार का उत्तरदायित्व अहर। किया था, १ह राजा का अचन्य 
भक्त, जेमी तथा ९०्व के कएटकों को चण्ट करने वाया घन्य स्वर्भधामी हो भथ। । उसके दिविभत हो 
जाने पर ताम्युयवा।हुक के सहण युवरिचित तथा पत्य के निजीपुन मथुरावट्ट को राणा ने उक्षके पद 
पर अतिण्ठित केर दिया । 
सभ्य जभतीपण के ॥धियों के आरा देकर के भी उच्च राज। की रक्षा करनी चाहिए जो 
पद-पद ५६ विषत्ति मे पठकर अजा का उद्धार करने के लिए तत्पर रहता हो | घन्‍्ध जब बीमार 
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पडा, तब भेत्यध्षिक स्नेह के नाते वह $पश राजा रात-रात भर ज।ग१ रख करता हुज। उसके निक८ बैठ 
रह और अन्त तक नही हटा । उस लोकभिय राजा के मच्नियों मे कुर्थ दिचो के लिए विपरीत भावना 
आ गयी थी, ५<छु पह जनसाघे।रण के जिए जीवनदायिनी सिद्धि हुई। साच्यात। हंप्यॉदि सिर 
राजाओं भी शृद्सु १५९ श्रज। को जो कष्ठ हुआ। था वह राजा जयसिह के शोसच-कंल में च०्० हो भया 
और भ्रण। को परम सुख आप हुज। | दो राजाओं की चपेट में पडकर राज्य की अज। जब भीषर! 
सेक८ में पडी थी तो चये-नये राणाभो का मच्ली पचकर धन्य से निविन्न मच्निए्ष किया और सभी कंण्ट 
दूर हो गये | बचशाली फल ने अपने वशवर्त्ती लोगो मे से किसके पृरीष९ भाचार-व्यवहा।र को नही 
नि€कुंतत कर दिया ? भगवातर विण्तु शेष-रूप से पृथ्वी का भार चहच करते हैं, मोर हिरुएबदिरूप 
को १९-७५ से विदीर्ण करके ५५वी को छीच लाते हैं। पूर्वकाल मे सुज्णि की भृत्ु ५९ जो नगर 
का भ्रुर4।धिके।री बचा, उस कुलराण ते चिरकालीन अव्यवस्था को ६६ किंय। । कुअव्ष के करण 
क्राथ-विक्नप के व्यवहार में दीनार की कीमत कम हो गयी थी, उच्च पर वियनर फरके दीनीर को 
पुत्र, भूल्यवान सिववंग बना दिया । पहले भृहस्थों के घर से विवाहित जियो में भी दुराचार प्रविण्ट 
हो भया था, १९च्छु उसने परड की ऐसी व्यवस्था की जिससे उसका जच्च हो भया। फ़ुबयराण ने 
नग राधिकारी का पद प्राप्त कर _्म्स में तो भ्रणा का बढ़ा हिंप किया, लेकिप फिर क्षया को सेताने 
ल॥। । उसने बन्दीश॒ह की अनेक वेश्याओ को भक्त कर दिया, वे छल(६नक शहृ९थों के घर मे विषा- 
हिप( बच थेठी । बाद में कुलराण ने उन गृहस्थो को दरल्डित किया । जो जेच सभर्थ हो, उनके सम्बन्ध 
में तुप-चिष्तन की भाँति 9७ सोचना भी नयर्थ होता है। 
किसी सभथ वहु भिक्षु और भल्‍लार्जुन के आक्षय में था। फिप्छु, उप दिनो उसने ने अपने 
स्‍्वाभी के हि ५९ जषात किया और न अपनी जीविका के लिए उत्त दोनों को भारा ही। सभद्धि 
कल में भी उसने कोई व्यय विशेष नही क्या और मुत्योपरान्त अपने दाहकर्म के लिए कोई विशेष 
धन नही छोड। | उस राजा की इप्शता के विषय से अधिक क्‍या कहा जाय, जिसने अपने माजितों 
के साथ ऐस। न्यवेह।९ किया कि जैसे वे #रकर पुत्त जीपिते हो भए । ४०७ के (रर्व ही पत्व ने अपनी 
दिवगता भ्रि पत्नी निज्णा की स्मृति मे विज्जाम० बनवाना प्रारम्भ किया था, परच्तु उसी बीच वह 
म₹ गया । व उसने अपगी शक्ति भर चेप्टा नही की थी कि वहु ० बनकर स्थायी हो जाय, पर 


बहू पूर्ण नही हुआ। । 
राजा की घामिकता से जिन नोगो ने इतना पुरुष अजित फर्र लिया था कि जिसके समक्ष 


इज भी क्षुद्र अतीत होता था। एकभान युद्ध की आजीविका वाले ऐसे लोग भी उस्नर्क अभाव से पुएथ- 
कर्मी बच गए | कमसलिय।[ के भाई समिया ने अपने नाम से बाराणिग की स्थापना की। वह क्वरिय- 
कुयीदुर्भूत था और घुरुष्क (तुर्की) मे <हा करता । उसने अपनी जीविक। के लिए श्र पर क्रूरता 
करने के अपिर्फि कुछ भी नही सीखा था | जन राणा सुस्सल के शनुओ ने आक्रंभण कर दिया त्तो 
उसे कश्मी र मे नौकरी शत हो भयी थी । वित्स्ता चदी के तठ पर उसने जिप षाएथिय की स्थापना 
की थी, उच्चको देखकर गभातव्वर्तती विधुक्ततीर्थ (काशी) का स्मरण हो जाता था। पपेर्िवियों से 
अलक्षप उसके ५० को देखकर रप्रयोक के अवलोकच की जालसा शाच्त हो जाती थी । उस शुरूबुद्धि 
पुरुष मे निर्धनो से घन आत्त कर लोठन मे अच्यान्य अतिष्णानों की नीव तही रवखी 4 सेनापत्ि उदय 
की भा जिन्‍्ता ने भी एक विहार बनवाक < वित्रुत। नदी की तटर्वाजनी भूमि को विश्वुषित् किया | 
४२ 


डश्८ खतरे विशी 


उस चिहार गे उसने जो पास भवन निर्मित कराये थे, ये साक्षाद्‌ धर्म के उठ [४ हाथ की पौँनो अंगू- 
लिथो जैसे दिखायी पठत थे । 
अलकार की सहोदर भसक जो रचज्य का विंदेघध-मी पा, उसने एफ मठ और भन्दिद बचेव- 
कर श्रीकेए० शिव की स्थापना मी । भछ, भ्रृदान तथा देवावयों के घीण्दिर हस्यादि धुन २न्‍यों से 
रिहिहुस का अनुण सुमता भी सब धर्मात्माओं के नम-क्ष हो मबा । उसने भृतेस्बच और विक्षमी से 
एक एक भ७ निर्मित करव(था और वित॒द्ता नदी से कनकवाहिनी सोम की गुक, सटर विवाल१ * उसी 
के जल से अपने पिपरों का तंपशा किया । कम्वप्राभार प्रदेश में नील नाम थी 0+क नही इल्वन्त हो 
गगाजी को पराणितत करती हुई-सी ५ की मोर बहती हे । उस पर गी आदि फीो पार करने मे लि७ 
उसने एक सेपु का निर्माण क्या । उसका बट निर्मल गार्म ससार-वावर फो पार मे बने भें न«धर्यक 
हुआ । नगर में भी अपने चान से एक भठ और शिव-मन्दिर गो निर्भाल कराया जिसमें लचेक झिव- 
लिंग स्थापित किया | उसने मस्मेज्बर जिव के लिए स्वर्गा-छत अविन गिया और सी मत्तीर्य का विर्भाद 
करवा के एक ऐस। उपवन बनवाया जिक्षम नहर से निरच्तर पानी आता रहता था । उत्ते दिवतो दस 
वश् के राजे ईर्प्यावश अपने मंत्रियों बी सरपत्ति, जीवन, ७७७ पद, घन-धान्य देखा उनके प्रात 
पक ले लेपे थे । 
नये राज्य का अधिकारी होने ५८ ईप्या और प्रोधवद् देवगाज >द्ध ने भहायान भाष्याती वो 
स्वर्ग से बाहर फेक दिया था। किन्छु, बुद्धिवान राजा जयसिंह घामिक रृत्य ये रके भुत्यों को दिनो- 
दिन जसत्मीक्षति करते देखकर उनसे अपने महत्व की वृद्धि समभता हुआ प्रशप्त होता था। उसके 
सेवक रिल्हश ने जब अपनी वुद्धिभत्ता से राजा वबलघ वी सोज करक राज्य के भ्वरा-छश्न को ऊंचा 
किया तो उसे बड। हर्प हुआ । सेरे्वरो के मन्दिर में एक साव विशाणित शिंव-पार्वती के ऊप उसने 
जो स्वर्ण छत्न लगवावा था, उनमे दीपक की छोटी छोटी घदिव्यों और प्रकान पंतने के लिए, 
कंदो रे लगे थे । 
हिसालय का श्रिय सम्बन्दी सुभेर, जेते उस स्वर्स छत्र के जल से पुत्री पार्वती एवं जामादे 
शक का मच्धक सू पने के लिए कहाँ आकर उपचस्चवित हो भैया था | उत्त स्वरा-छेश् के न्वाजे से जिन 
शिवणी के नेन से उत्पल मग्नि की लपटे ऊपर की ओर उ5 रही घी, उच शिवणी ने कहा जिश्ष 
उद्देण्य को लेकर कामदेव अयत्तशीय घा, उसके पूर्श होने के (र्व ही मैंने उसे मन्‍म कर डाला । बाद में 
उसके कर अवर्त्य सफय हुआ, १वती के साथ जब मेरा नम्बन्ध हो थया ॥? रिल्टृशा ने रुपमरतीपत्ि 
४०७ के भन्दिद १९ एक विशे।य स्वख॑-छर्व लगवावा घा। चह चहुत अधिक चमक रहा था। उसे 
देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि भानो साक्षाव्‌ विष्णु चह दृश्य देखने के लिए वहाँ आ गए हो । 
मथवा जैसे विष्यु का सुदर्शच-पक्र पानवों का रघि९ पीने के पशचाप्‌ मदमंत्त होकर चावप हो भेथ। हो 
ओर जब पुन विष्णु भगवान ने उसे ढूँढ निकाला हो । 
'सुरेश्व री की तपीमूमि देखकर श्रेम के ईश्वर शिव और भरड पर सवार भगवान विष्णु की 
मैती का जामास मिलता है । एक और शिव १९ लगे हुए स्वर्र-छुम तथा गया में उगे कभय के १९।थ 
पर उनके भे।भुषशस्वस्प सपप विचरते दीख रहे है। दूसरी ओर भयवाव विष्णु की केशराशि के 
पीछि भेषभत विद्युत-घुल्व प्ेजेस्ची सशडण देदीप्यभाष्‌ हो रहा है | स्वर्ख बह्धाएड के खप्पर मे पिटरे 
की आकृति का विभाय आर्घा वंचा हुआ है । उस पर छन के सहश विस्पृत एक चंदपव। पने। है, जिसमे 
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चप्प्रभा की भाँति किरीव्युक्त पेटभ-रिपु वि०छु की स्यामल जाभा श्ोभित हो रही है। उसे देखकर 
ऐसा अतीत होत। है मानो दो सभुद्नो को ढाँकने के लिए वह स्वरा-छव थभा हुज। है । उस योहर-नरेश 
का रृड्डादेवी के जार-जचार पुत्र (जो भुशी तथा सर्वथा निपुरा थे) अचुस रण करने लगे। जेपे 
लक्ष्मण भगवान राम का साथ देते थे, उसी भक।र भुल्ह के साथ मपराब्त्यि रहता था । वे दोनो 
योह में अभेद भाव से रहते हुए उप्तरोत्तर सभृ& हो रहे थे । लबितादित्व ऐेव जयापीड चाम के 
बालक का उसी अकार पालच कर्ता था, जेसे भरत शन्र्‌ न्न का करते थे । 

र।णा के सूर्यरेव को चमस्कार करने से उच ज।९ राजाओं के मध्य बायश्ुर्थ के समाच ददीप्य- 
मानु तथा राजधर्म से परिपुरण यशस्कर नाभक। एक पुन उत्पस हुम। । अपने 'चचथ शैशब, श्रद्धाएूर्ण 
सोष्ठ१ और स्नेहातिरेक से बाथक ललितादित्व भिषियों को भी #वीश्व्‌त कर दिया करता था | याल 
अधरो से युक्त उसके गौर भुखभन्‍्डल पर रुक के थिए काजल का एक काया विन्दु ल॥। रहंत। था 
जिसेसे वह षायाप१ में भुज्ध के &र अकित स्वर्श-कंभय के सहुश लग रह। था। भाहार्म्य से ७र।- 
बोर और वाल्यावस्थ[ के,का रण अच्फुट होते हुए भी उस बालक के वचन मध्यमान क्षीरसागर के 
जभृत-सी | ध्वनि के सभाष भथुर लगते थे। एक महान एवं उच्च कुल में उत्पन पह राजएुत्र 
ब।ल्य-काल में अपने भव्य अभाप से भविष्य के अन्युदय की उद्घोषणा कर रहा था। 

जिसने अपनी शिक्षा का अजकार (कर्थंभी ) नही त्याथा है औौर जो जल का स्पर्श सहन करने 
में असमर्थ अपने पक्षेसभुह की भविवा 8९ एक मचुपम सौन्दर्य बिखेर सवला है, १ह मभूर अपनी 
जेष्टानो मे निजी भचोभाव की महिस। एवं मनोहर ब९| का भाव व्यक्त करुत। भौर बावसी में जल- 
पान कर इंठजाता हुआ अपने भार्भ पर चला जाता था। पत्परचातु रणा जयसिह के यहाँ मोनिया, 
राजलक्भी, पदुभजी तथा फमया चाम की चार कन्‍्याएँ उत्पन हुई | उन चारो का स्व॒साव जापरणीय 
था। जाननन्‍द लेने के लिए निर्मित उपचचो भौर सदाशिय उप बच्चो से राजा तथा रडूडादेवी दोनो 
नर्षा एवं वसच्त नंध्पु के सहश सुन्दर जम रहे थे | 

बडे-बडे तीर्थों के क(र७। पवित्र कश्मी <-म९डय में अखरिडित धचर।शि के व्यय होने १९ रड्डा- 
देवी के माभ्य से समस्त विश्युतिर्यां एकन हो थथी थी । वह रापी जब देवयायों के लिए निकयती थी 
तो अनेक राजमत्रियों तथा सामच्तो के साथ रहने के कारण सक्षिप्‌ राजयक्ष्मी के समान दिखायी 
पडती थी | इस सती देश में चह जब तीर्थ स्वान करने लगती थी तो उसके साथी ५थक्‌ हो जाते थे । 
का रथ कि स्नान के समय उस सती का दर्शन अचुचित था| उस विचिय समय से यावा। करते समय 
कंभी-कमी बुण्टि भी हो जाया करती थी। तब ऐस। मासुम होता था कि रानी के रूप में साक्षाप 
नषी ऋपु भय रही है और मभ्री आदि के &प॑ में मेघमण उसके पीछें-पीछे चल रहे हैं । 

ज॑५ रडूड।रानी सारी पृथ्वी के तीथों की यात। के जिए चली तो उसे थाना करते देखकर 
देवयोक के तीथे इईर्ण्यावच्च वर्षा के न्याज से उसे देखने लगे । यता-काल में तीर्थ दर्शच की उत्पुकता- 
नश घह सुकुभो ९ रानी भाग के भमनजुम्बी पर्चतो और बढी होने के कार तट से टकराकर अवाहित 
नदियों की दुगभत। की ओर तनिक भी ज्याव नही देती थी | विभिन्न तीर्षों मे देषो की स्थापन। और 
जीरोद्धार भादि सुकर्मों को करके उस पेर्यशालिनी तथा अवीशा रानी ने पूर्वकाथीन पगु दिद्वरानी 
को भी पदाणित्त कर दिय[। जाज भी हिंचोर लेते हुए क्षीर्स।गर की कान्ति सहश देदीप्यमानु उप- 
भच्यु के बरदात।, दारिध्रियनाशक चुने के समान उज्जवल रवे्त, अस्तरझपण्ति, करमीर के अयकार 
तथा रुद्रे शव नाभ से प्रसिछ वे रुद्र भगव।र्न विरणमाच हैं जिचको उस राचों ने समस्त सभार के 
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सौन्दर्य का सारस्वरूप स्र्णमलसार नामक स्वर्ण का अलकार विशेष अपित किया था और यावियो 
के विश्वाम हेपु वहाँ एक भन्य अआधाद बचवाव। था । 
रंण। जयपिह जब केभी सेवकों के किसी अवाषार से क्रुद्ध होकर वडवानल का रूप घारण 
कर लेता था, बन रड्डरापी ही उसे शाप्त करती थी, जेसे द्ुव्व॒ सथत्र का कोप भगवती भरग। 
शानत करती हैं। जब राजा श्रश्च रहता था, उस समय भी अच्यान्य रायानो के निश्रह एन. मपुप्रह 
का अधिकार एक भाव उस रानी के ही हाथी मे रहत। था | जागे चलकर जब राजपुत्री मेचिया का 
विवाह राणा सोमपाय के पुतर भूषाय के साथ हो गया, तो इस विवाह से भूप।य का महत्त्व बहुत बढ 
गया । 
जिसका ऊन्ष कुंच में जन्म हो और जन्म के सा4 ही उपतित्व अप्त हो याब, उसका अत्यधिक 
प्रभाव न जाना स्वाभाविक है। जिच क्रय भगवा के पेण का ज्षत अच्चकार के चोश करता है, 
उस्तके ऐेज से उपभुत पेज भी अच्पेकारराशि का चाशक ही होग। । जभती-तथ के जदुमुत्त स।५ज्य 
के रक्षण हेपु च्णा सोभप।थ को भी एक नद्मुत सहायक की आवश्यकत। थी। इसलिए भेनिया के 
साथ विवाह हो जापे के परचात्‌ पिता सोमपाय ने हुएथ से सार। कल्मप टूर करके विष्कप८ भाष से 
अपच। राज्य-भार भृूपाल को सौपष दिय। । बहुत दिवसों पूर्व आजिष के थु& में राणा भूपाल का गेपुण 
घटो तन शनओ ४8। ९ म।९ डाला 4थय। था | उस वैर का वदला लेने के लिए. उसने पेयारी की । 
प्रदचुश।९ उसने डंडा देवी से सहायता भगी । इससे उसे पर्याप्त सहायता मिथ गयी, जिससे उस 
राज्यश्री को आत्त करके उसकी राजलक्भी पराक।०० को ॥त6 हो गयी । राज। जयसिह के भथिय। 
ने भी भूधाल की परी सहायता की, जिससे उसने अज्जि, जध८ और ॥एप्रोही १७१० को राज्य-्थुप्‌ 
क९ दिया । राची की सहायता के प्रभाव से उसकी शक्ति ष७ गयी और उसने खड्‌पवल्ली देवरूपा उस 
नदी को ५५९ कर लिया जो शन के समक्ष विद्यमाव थी । उरशा के हित्ीय राण। ने जेपने ही कर्भो 
से सक्षार में अकीति फेयायी थी, उसने अन राणा जबसिह के अमाव से अभी चोदा बचकर 
अत्यभ्र५ु ९ को हृष्तभतर कर लिया । चच्छम। के सहश शुभ छव धारण करने वाले अनेक सेचानावर्क 
अब उसके अशसक नप गए । इस अरकार राण। जयसिंह ने अपने राज्य-काय के बाईस वर्ष व्यतीत 
किया, अर्थात्‌ लौकिक वर्ष ४२२५ समात हुआ । अण। के पुएथ से इपनी यभ्बी मेबधि का शासच-काय 
किश्ली अन्य रज। का नहों देखा गया है। उसके परिपक्व शॉसन का सुयश पाए्प-पर्यच्त स्थिर रहेगा । 
बहता हुम। जय भी कभी-कमी बच्छ बच जाता है, #दु वस्यु पत्थर बच जाती है, पत्थर ५।ची 
होकर चयपे यगता है और वह अवाह कभी बहुत अवल हो जाता है, ,क्योकि कराल क्षय का दुर्दम 
अमाव सर्वच न्यातत रहता है । बिवात। की शक्ति से चढ्ति एव गद्भुत प्रसुलसम्पत माय में कौन 
बच्छु या कोच आशधी स्वभावत च्यायी रह सकता है। कर्लिक।ल के जब ६५३ वर्ष व्यतीत हुए थे, 
उस समव भोचन्द कश्मीर का राण। था। पार्थों की सेवा करके उसने यह पद शर्त किया था। उसकफर्गे 
धुन दाभोषर और पत्नी यशोमती थी। उसका जेन्य पुत्र हित्ीय गोनत्द के नाम से विल्‍्यात हुआ और 
उसने भपने असाव से सभी राजाओ पर आनिपत्व कर लिया | तत्परचात कश्मी र-मशडल में मज्ञात॑- 
चामा पेंतीत राजाओो के बाद लब नामक राजा हुआ और उससे कुश की उत्पत्ति हुई । उस कुश के 
पुत्र जोर भ्रपोत्र जोर लगेच्द तथा सुरेच्ध हुए । उसके भनन्‍्च कुल में गोचर उत्पस हुआ तथा उसका 
पुर सुबर्स हुआ | सुरेच्द का पुन जनक और जनक की भार्या शची से शनीचर जायमान हुमा | उसके 
पन्‍्चात्‌ शनीचर के पिजृज्थ का पुन अशोक कश्मीर का राजा हुला । अशोक का पुत्र जलौका और 
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सिग्घवश॑ज दाभोदर हुआ । तपनच्तर हुव्क,-जुण्क और कर्िष्क ये तीनो ;पुरुष्क-वह् में उत्पन्न हुए । 
| उसके बाद अभिमच्यु, एुपीय गोनन्द और उसको पुत्र विभीषण हुआ-) उसका पुत्र इच्भयीव और 
उसवंग पुत्र रावर हुआ | उसका पुत्र छितीय जिसीषण हुओ। उसके सि& जौर उलयाके हुए । उनके 
पुत्र हिरुएयादी तथा हिरएयकुल हुए । हिरएयकुने का धुन वसुकुज हुआ । चसुकुल का पुत्र मिंहिरकुण 
करभी < का एक भ्रस्यात राण। हुन जौर तीन कोरि अया पर अपना शासच किया । मिहिरकुच का 
हिपीय पुल चक तथा उसवग पुन स्तितिनन्द हुआ | उसकर्ण तय वशुनच्द हुआ | बसुतच्द का पुन चर, 
उसका बक्ष, जेक्ष का पुन भोवादित्व और उसका पुत्र भोकर्ण हुआ । भोकर्स का पुत्र भरेच्तादित्व और 
उसका अन्य युविष्९ हुअआ। । उसफे पेहावसाप पर सनियो ने ,अच्यमोवण पुत्र भ्रतापादित्व को कश्मी रु 
का रण! बचाथा । उसका पुत्र जोक हुआ । _ तय ४५.4४ 
राजा जुलौक। का पुत्र तुणीन हुआ । उससे कोई पुत ने था। अत उस्तके भ२ जाने पर अन्य 
कुल में जाथमान विजय राजा बचा । विजय का पुत्र जयेन्द्र हुआ जयेचू को जेब कोई सच्तति नही 
हुई तो शिव सच्विभावु कश्मीर का नरेश बचा । पदुष९चत भोचन्द-कुलोद्यूत' भेषबाहव राजा बचे। 
जो भृप(दित्थ का पुत्र और युधिष८२ का पोन था | तदनच्चर हिप्री५,अ१रसेच फश्भी र का शासक गन 
जो तोरमभाश का पुत्र तथा हिचुएय का भतीणा था। भेपर्सेन का पुत्र हितीय !थुचिण्णिर हुमा । 
तप्पर्णोव्‌ क्रमशः नरेच्छादित्व गौर ₹एादित्वय चार के दो राजे हुए। रुखादित्व का पुत्र राजा 
विक्रमादित्य हुआ । उसके परच।व्‌ रुणादिए्व का हितीय पुव बायादित्थ राजा बचा ॥ फिर बाजदित्य 
का दामाद दुर्लभवर्धन कश्मीर का नरेश हुम/। उसकी पुत्र दुमक और उसका चब्द्रीपीड राजा 
बचा । उसको ज्ये०्० आता तरीपीड और अनुण सुफ्तापीड थां। उसका पुर कुवथयापीड राणा हुमा, 
और फिर उसका सौपेला भाई वच्णादित्य कश्मीर का शाक्षके .हुन |. , | 
+ तत्पर्चातु पष्णादित्य के दो पुत्र पचिन्यापीड पथां सभ्ाभपीड ये दोचो क्रमश यहाँ के शासक 
बचे । सभ्राभापीड का पुत्र जयापीड एवं उसका भन्री जज्ण था। जयापीड के पुत्र ललितापीड तथा 
सप्र।भापीड हुए । तदनच्तर जिप्पट जयापीड राजा बनों जो ललितापीड की पुत्री का पुत्र था। उसको, 
उपपय आदि उच भाभाणो ने मिलकर आभिचरारिकों क्रिया हारा भरवा डाला, जिच्दें राज्य चही 
भा हो सका । उसके ५४च।७ मजितापीड राजा बचा, जो जथपीड के एक भाई का पुत्र था। उसके 
बाद सप्राभापीड का पुन जनवथापीड कश्मीर का शासक बना | उसे उसाडकर अजितापीड के पुन 
उत्पयापीड ने गद्दी ५९ अधिकार कियां। कुछ समय के परभाप्‌ भमथी छुर ने उसे हुए। दिया और 
सुलवर्भन के पुन एवं उत्पय के पौच ओवन्तिवर्मचु को राणा षचाया । उसक। पुत्र पीरशकर वर्मा और 
उसकं ग्रोपथ हुआ | 
पत्पश्चाव्‌ राह में मिला हुआ उसका भाता सकदा यहाँ का शासक बचा । कुछ समय के 
बोद उसको माता सुगन्‍्धा ने भार डाला । उसने शुरवर्भा के ५पौत ,पर्थ को घलिहासच १९ बैठ दिया । 
फिर उसके मतियों ने निितवर्मा को यहाँ का राजा बना दिया । उसके पुत्र 'नक्रवर्भा तथा ऐै| रन भी 
ये । उसके रोज्य-काय से अनेक परिवर्तन हुए। अन्त में शभ्मुवर्धन ने वहाँ की स्थिति संम्हाची । 
तप्पर्णाय्‌ राणा शस्मुवर्धन की उसके सन्नी अक्रर्भा ने हत्या करदी और स्वथय शास्तक बन वैज । उस 
'लक्रावर्भा के बाप पा का तय उत्तम अवन्तिवर्भा राजा हुमा) उसका पुत शुरवर्सा जन राज्य-'्भुत्‌ 
हुमा तो ब्राह्मणों ने उसके मनी यशरकर का राज्य।भिषेक कर दिया | 
तदुपरान्त अपिषृन्य के पुत्र चर८ का राज्यमिषेक किय। गया। उसके भाद यशेस्क <-पुत 
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, वक्ता सेप्रॉम राजी से । फिर उसे मारकर भेत्री पर्षभुत शासक बना | उसका पुत्र क्षेमभरुत्त था। 
क्षेबशुत का तनव अभिमच्यु भर गया जो दिद्वाचानी की ऐखरेख में रहता था। उस क्रूर री ने 
जप अभिमन्यु के पुन चन्दियुत्त एवं अपने पौ्च जिम्लुबच और भीमभुत का भी वध करा दिया तो वह 
स्वथ कश्मीर की शाह्षिका बची भौर मरते समय अपने भाई के पुत्र सश्नामराण को राजा 
बचा भथी । 

तंत्पश्चाप सभ्राभरच्ाण के परत हरिरिज और अचच्तदेव ने राज्य किया। उसके बाद अचर्च्द- 

- क्रनय कलश ने शासन सम्हाला । फिर केलश के पुत्र उत्कर्ष एवं हर्ष राणा बचे । बाद मे ह॒षदेव को 
प्रशाजित करके उच्चल से राज्य आत किय।। वह उसी कुल में उत्पत सल्य का एुव4 और दिद्दारानी 
के माई जस्स राज का पौत था। उच्पय की जब उसके सेवकों ने क्रूरता(ुर्वक ह॒प्या कर डाली तो 
स्षेवकों में सर्वश्रेष्ठ रडडा ने शखराण के चाम से कुछ सथव पक राज्य किया । गये ने जब रडंडा 
का बंध करवा दिया तब राणा उच्चय का सौतेला भाई सतह राणों हो भगवा । राज। उ्षण के 
,॥॥३ और मल के शक्तिशाली पुन सुस्सल ने सल्हृसा को बच्ची जनाकर शासचसन अपने ह।थ मे ले 
, जिय[ । उसके बाएं वहाँ के भृत्यो ने छुस्सल को सिहासन से 'च्थुत्‌ करके हर्षदेव के पौव भिक्ष।१९ को 
छ. मास के लिए कश्मीर का ,शासक वर्ना दिया। तंदच्चर राणज[सुस्चय ने उसे हटकर पुन जपच। 
राज्य श्रात किया, फिर अभिमानी लबच्यों ने विद्रोह करके राण। सुस्सथ का न कर डाला। 
, प्रत्पर्षापु ९णा सुस्सण के पुत्र जर्वातह थे समर यवन्यों के साथ भिक्षार्चर के वष कराकर राज्य 
, नेत्र कर थि4। मोर असीम शक्तिसस्प् वह राणा पृथ्वी को जाय भापन्दित कर रहा है । 

गोदापरी चदी जैसे सोत भ्रुखों से विश्तुपत होकर अपनी ऊची-ऊेची जहरो को उछ/यती हुई 
समुद्र में जाकर पिशाम फरपी है। उसी अकार राजाओो की नदी |यह रजतरविखी अपने (रर्ष के 
सात परयो के साथ बहपी हुईं उच्चकुयोदमूत श्रीकान्तिरय-ज्पी सभुद्र में विज्ञाम करने के जिए 

, अवेश वर रही है। - 


